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टु इस शुभ अवसर पर हम आपने पाठकों 
< तथा ग्राहकों को बधाई देते हे । यह मास 


हमारे स्वास्थ्य और जीवन पत्र का जन्ममास 
है । इस प्रथम जयन्ती में हम अपने 
सात हजार से श्रधिक प्रायः साढ़े सात हजार 
पाठकों को 'जय fare’ या 'जय भारत' 
कहना AAT समझते हें । पाठकों को 
नया ताल १९५१ मुबारक हो। 

अपने ग्राहकों के संतोष और प्रोत्साहन 
के निमित हम यह बतला देता उचित सम- 
समझते हें कि प्रत्येक काये के प्रारम्भ में 
श्रनेक ASAA तथा उलभनो का सामना 
करना पड़ता है । श्रनेक ग्राहकों को 
पत्रिका समय पर न मिलने तथा गुम हो 
जाने से हमें बड़ा दुःख हुआ परन्तु यह 
सव उफान थोड़ी देर का था । इस में 
थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी डाक विभाग की 
भी हे श्रथवा ग्राहक के तबादिले भी कुछ 
हृद तक उत्तरदायी है । ग्रव बहुत कम शिका- 
यते पत्रिका के खो जाने या न मिलने की 
हमारे कार्यालय में श्राती हैं । कारणा यह 
है कि इस दिशां में यथोचित व्यवस्था की 
गई है । 

पत्रिका ग्राहकों की संख्या में प्रति दिन 
उन्नति होती जाती हे श्रौर उसकी ख्याति 
बढ़ती जा रही हे । इस पत्रिका का ध्येय 
हैं कि जनता को स्वास्थ्य के नियमों से परि- 
faa किया जाय। जनता उन उपचारों को 
' प्रयोग में लाये जो ्राधुनिक तथा प्रयोग सिद्ध 


संम्पाढकाय 


इस पत्र की तन मन घन से यह कोशिश 
है कि मानव में पूर्णं जीवन का विकास हो | 
शरीर की पुष्टि, मस्तिष्क तथा ग्रात्मा की 
हानि करके नहीं होनी चाहिये और न 
मस्तिष्क व व आत्मा की पुष्टि ही शरीर 
के मूल्य पर होनी चाहिये वरन तीनों 
शक्तियों का सर्वाङ्गीण विकास होना 
अनिवाये हे । परिवार की जिसमें माता तथा 
बालक भी होते हें प्रतिमास कुछ न कुछ 
पत्रिका सेवा करती है । नशीली वंस्तुश्रों 
के सेवन न करने के प्रति प्रत्येक का उचित 
मार्गदर्शन किया जाता है । तम्बाकू, 
बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ate मदिरादि की 


TEESE SIE TSI h 


$ 
सस्पाद कीय 


हानियों से युवकों तथा वयस्कों nf | 
सावधान किया जाता हे। धामि 
gral कौ संयमता, भक्ति, तथा १ 
से लाभ उठाने का शुभश्रवसर उल्ले द्वा 
दिया जाता हे । रोगों के उचित Ta i 
सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के gs i 
संतोषजनक उत्तर देने के निमित्त एक खा 
खुला है। यह पत्रिका कई रूप में दिश 
सेवा कर रही हैं श्रौ जनता के 

घर बनाती जा रही है । 


हम पाठकों को ARATTA दिलान 
चाहते हैं कि कार्यालय अपने कतंवंकम 
जी जान से तत्पर रहता ह श्रौर प्रत्यक 
प्रश्‍न का चाहे वह डाक सम्बन्धी हो अथवा 
रोग सम्बन्धी तत्काल ध्यान देने प 
afzag हे | 

स्वास्थ्य और जीवन पत्रिका ग्राहक १ 
,पास महीने के प्रथम सप्ताह मे या पहि! 
'पहुंच जानी चाहिये इक्न-ल्लिये set सम! ; 
उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
' यह विभाग उन उल्लेखों को जो उनब|| ` 
निगाह में यथोचित प्रतीत नहीं होले लटा 
का भार अपने उपर नहीं लेता. जवे 
लिफाफ़े या पैकेट वापिसी 
टिकट शामिल न किया गया हों । 

इस नये वर्षे में 
आपके स्वास्थ्य 


उच्च श्रौर श्रेष्ठ मार्गे की ओर, श्राप À 
मार्गदशिता के पदिक रूप से प्रार्थी ay) 


| ~ mrar 
5 है 


अथवा करती हें उन्हें भंग 


ग्रन्थि सम्बंधी खराबियां से मनुष्य पहलवान 
(दानव) बन सकता हे या बौना ही रह 
जाता । 


छ वषं हुये “बकरे या बन्दर की 
कु ग्रन्थि, की प्रसिद्ध खोज के परिणाम 


स्वरूप बड़ा कोलाहल मचा कि उस ग्रभि 


द्वारा निर्न बृद्ध मनुष्य में बल व शक्ति 


का निर्माण हो सकता है । उन व्यक्तियों 


में से कई जो जनसमूह के समक्ष इस 


जनवरी १९५१ 
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विचार पर जोर से हंसे थे कुछ तो शर्म के 
मारे और कुछ म्राशासहित डाक्टरों के पास 


पहुंचे कि इस खोज से कुछ सत्यता है 
या नहीं । ऐसा ज्ञात होता हे कि मानवः 


जाति के वयस्क पुरुष भी ऐसी कथा 
सुनने के इच्छुक रहते हें जो युवक के 


ll 


एच० Alo स्वार्टाउट 
एम० डी., Wo पी एच० 


a 


निर्भर को मजेदार बनाती हैं जैसे बालक 
बालिकायें परियों, भ्रप्सराग्रों के विषय में 
सुनने को उन्मत होते हे । 

जब कि वृद्धों को युवा बनाने के वार्ता- 
ललाप में वास्तव में श्रविक महत्व नहीं है. 
फिर भी अस्थायी उत्तेजन द्वारा देहिक 
ग्रंथियों, विशेषकर प्रणालीशून्य ग्रन्थियों के 
अध्ययन को श्रधिक प्रोत्साहन मिला हे 
और इस अवलोकन द्वारा अनेक अविइबस- 
नीय तथ्यों पर प्रकाश चमका हे उन 
प्रणालीशून्य ग्रन्थियों सें से कुछ तो इतनी 
छोटी हें कि यह विश्वास करता कठिन g 
कि उनका शरीर कार्यवाही पर इतना 
महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार पड़ता 31 
जब प्राकृतिक खूपेण संब के सब अपने 
कार्य पर तत्पर होती हे तो aH यह विचार 
में भी नहीं लाते कि वे उपस्थित हे या 
नहीं पर उन में से यदि एक या दो बिगड़ 
जायं या सिथिल पड़ जायं या उलट पुलट 
चलने लगें तो चौकानेवाले परिणाम दष्टि- | 
गोचर हो जाते हें । इन ग्रथियों की 
कुव्यवस्था के कारण मनुष्य दानव या. 
बौना बन सकता है । उसके द्वारा 
निरा काठ का उल्लू अथवा पूवं 
बन सकता हे । उनके द्वारा मनुष्यः 
धिक मोटा बने सकता है या बहुत दुब 
ही रह सकता हे । उनके द्वारा 


लगता है । 


श्रेणी ख्पेण प्रणालीदान्य 
मलोत्पादन को विभिन्न नाम म 
यद्यपि प्रत्येकं का इस 
नाम अवश्य है या उ 
जायगा 


g orines) ग्रंतरासगं है । और 

शब्द हारमोन MMUT. उपयोग में 
लाया जाता है जब कि प्रणालीळून्य ग्रन्थि 
` व्यक्तिगत मलोत्पादत का बोध होता 
है । (Endocrines) ATUM शब्द यनानी 
o भाषा से लिया गया हे जिसका भ्रथ “भीतर 
की गोर से पृथक करना ”'। हारमान 
(hormone) न्यासर्गं शब्द भी यूनानी से 
` निकलता है जिसका अयं यों बतलाया गया 
' ह। “कोई पदार्थ जो देह के किसी भाग 
के कोषों में प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता 
` gate रक्‍त प्रवाह द्वारा दूर दूर भागों को 
पहुँचता है जिनपर सम्पूणं AT रचना के 
` कल्याणां उत्तम प्रभाव पड़ता है 


इन (duotless glands) प्रणाली शून्य 
ग्रन्थियों का देहिक धरातल श्रथवा उसके 
छिद्रो से विशेष सम्बन्ध नहीं होता और 
उनका श्रापस में भी एक दूसरे से ऐसा 
सम्बन्ध नहीं रहता कि उनको एक तातिक 
पंक्ति में रखने में सुविधा समझी जाथ । 


| वाले! पुल के पिछले भाग के 
गे गेहूँ के दाते के ग्राकार की एक छोटी 


कहते हैं । यदि उसकी सूक्ष्म 
की जाय तो उस में नन्हें नन्हें 
विखरे पड़े मिलेंगे । यद्यपि 
ifa के कायं का 


का मत हैँ कि उसका 
पर प्रभाव पड़ता हे 


Digitized by Arya Sam 


(hypophysis) % 
कर दो (secretum) मेल उत्पादक भागों 


से बनी होती है, बड़ी सामने की और छोटी 
पिछली aie होती है । कुछ प्रमाण 
उपस्थित हैं जिनसे ज्ञात होता हैं कि 
पोषकायद्वारा बारह पृथक प्रकार के न्यासे 
उत्पन्न होते हैं और भ्रम्यों की उपस्थिति के 
संदिग्ध लक्षण पाये गये हें यद्यपि कतिपय 
ौषध बेज्ञानिकों का मत हैं कि प्राकृतिक 
न्यासर्ग संख्या में कम होते हैं और प्रयोग- 
शाला में उनकी जांच पड़ताल करते समय 
छोटे छोटे खंडो में टूट जाते हैं, प्रौर ये खंड 
भी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पृथक हारमोन 
समभते जाते हें। जो भी सत्य हो, ग्रति 
ज़रूरी खंडों का आगे पृथक विवाद किया 
जायगा । 


up सुप्रसिद्ध हारमोन का जो ग्रन्थि के 
अगले भाग से भ्राता हे बढ्वार पर गहरा 


प्रभाव पड़ता है, विशेषकर अस्थिपर 
और लम्बी अस्थि पर । कभी कभी 
इसको (antuitrin G) कहते ह । बढवार 


अवस्था में यदि यह हद से ज्यादा बढ़ जाय 
तो यह किसी को दानव के डील तक 
ले पहुँचाती हैं । यदि उसकी ग्रधिकता 
ग्रधेड़ उम्र में उपस्थित हो तो gai 
विश्ञेषकर मुख की और हाथ की मोटी श्रोर 
भारी हो जाती हें। यहो अवस्था प्राम 
तौर पर देखी जाती हैं ग्रौर आपने इस 
प्रकार के मनुष्य देखे होंगे हम उसको 
(acromegaly) महांगवा कहते हें । 


युवावस्था के अंतिम दिनों में 
(antuitrin G) की कमी से एक भ्रपूव 
परिस्थिति का उत्थान होता हे जिसको 
सरलता से पहचान सकते हें। परिणाम 


यह होता हव कि वह व्यक्ति विशेषकर स्त्री ' 


कमर प्रौर कल्हों के क्षेत्र में मोटी हो जाती 


` हे परन्तु भूजायें प्रौर cit पतली रह 
जाती हें | 
हो जाता हे । यदि वह पुरुष हे तो 


उसका चेहरा मोटा या पतला 


उसका बदन भी स्त्री का सा A लगता 


९8१०१५ भर्वित स्थिति तक पहुच गई तो वह बौना ही 


ह जाता है और” उसकी उत्पादक 
इन्द्रियों का स्वाभाविक विकास नहीं होने 


पाता, यद्यपि वह असाधारण मानसिक 
तीब्रता का परिचय भी देवे । 
AntuitrinG को प्रारम्भिक सरल 


कमी के कारण परिस्थिति की 
चिकित्सा की एक मात्र आशा यह है कि 
बालक के दो वर्ष पूरे होने से पूर्व ही 
चिकित्सा शुरू कर दी जाय । माता-पिता 
जिनके बालक दो वर्ष की आधु से पहिले 
अति मोटे होने लगते हैं को डाक्टर का 
परामशं तुरन्त लेना चाहिये ताकि सम्भावित 
(Antuitrin G) की 
विकास स्थापन होने से पहिले उचित प्रबन्ध 
हो सके । 


इस 


पोषकाय के सामने के भाग का एक भ्रौर 
भलोल्पादक एक जनन हारमोन हे जो 
(prolan) क कहलाता था । दूसरा मिलता 
हुआ (prolan) € कहलाता था | ये दोनों 
हारमोत ami ma साधारणतया 
(gonadotropins) प्रजनपोषि १ और २ के 
नाम से जाने जाते हें । / गर्भावस्‍था में 
दूसरे जनन हारमोन की वृद्ध से 
(Aschheim-Zondak) जांच द्वास इस T- 
रिस्थिति की खोज व पहचान सम्भव हो 
गई | WH AI हारमोन (prolactin) 
स्तन्यपोषि है जो कभौ कभी नाम बिगाड़ 
के “मातु-प्रेम न्‍्यासग” कहलाती हैं क्योंकि 
बह दूध उत्पादन को प्रभावित करती है, 
मगियों को ast पर बैठते योग्य बनाती 
हैं और रक्षक स्वाभाविक ज्ञान को उत्तेजित 
करती - है । तीन ग्रौर ( (Superarenal) 
क्लोमग्रन्यि है जो थॉइरॉइड ग्रन्थि 
की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, 
अर्थात उनके प्रभाव से थाइराइड और 
((Superarenal) उत्तेजित होती g म्रथूवा 
उनकी गति को बलवान करती हें परन्तु 
कलोम ग्रन्थियों के न्यासगे मलोत्पादक की 
गति में रुकावट डालती हैं । 


सब से महत्वपूणं हारमोन ॥ 


(pituitary) WT के पोषकाय (posterior) ` 


या पिछले भाग से उत्पन्न होता 


) कहलाता है । 


कमी का स्थायी कु- 


nese to 


याशीलता की विस्तृत पहुँच के दृष्टिकोण से 
उस पर विचार करते हुये कतिपय 
का यह मत हे कि (pituitrin) पृथक 
हारमोन नहीं हे; wie कम से कम दो 
पृथक att विशेष भाग उससे अलग किये 
गये हें । उसके प्रमुख कार्यों में से एक 
कोमल और अनिच्छुक मांस पेशियों कें 
कोषों को उत्तेजना देना होता हे । इस 
साधनद्वारा वह छोटी धमनियों में तथा 
थोड़ा बहुत श्रटल सिकोडन पैदा कर देती 
हूँ a उसी परिमाण से रक्‍त दबाव में 
तेजी हो जाती हे । वह श्रांतो की 
(peristalsis) को और गर्भाशय की 
भित्तियों क्री सिकोड़न को उत्तेजित कर 
सकती हे । (Pituitary) के पिछले भाग 


के सत का उस Wat को मात्रा पर जो: 


Tat द्वारा फेंका जाता हे स्पष्ट नियंत्रक 
प्रभाव पड़ता है, ATS क्लोम-सम्बघी' हारमोन 
की गति का प्रतिरोध करता है जिसका 
विवरण सविस्तार भागे किया जावगा । 
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श्रन्तशसर्ग ग्रन्थियों में बड़ी (थाइराइड) 


अ्नन्तरासगे ग्रन्थियों में बड़ौ (थाइराइड) 
गलग्रन्थि है जो गर्दन में स्थित gi यह 
दो समूहों से बनी हुई है जिन में से प्रत्येक 
इवासनाल (trachea) के दोनों ओर 
(larynx) घोषित्र श्रथवा कंठमरि के ठीक 


नीचे शवासनाल के सामने से गुजरती हुई 
जाली के एक पुलद्वारा जोड़ी जाती हे । 
अन्य न्यासर्गो की अबतक पूरी पहचान नहीं 
हो सकी है जो निस्संदेह गलग्रन्थिद्वारा 
उत्पन्न हुई हे; परन्तु (thyroxine) 
जो ग्रायोडीन पूर्ण मल है के बिषयमें बहुत 
कुछ ज्ञात हो चुका है ओर वह गलग्रंश्रि के 
जटिल मलोत्पादत का कम से कम एक 
महत्वशाली श्रंग हे यद्यपि वह स्वाभाविक 
रूप में पृथक म्रौरः स्पष्ट मल नहीं हे । 


(Thyroxine) गलतिग्मी देहिक यत्र 
कला. का अग्रगामी है । यह उसकी 


प्राणवायु लेने की गति को नियमित करता | 


है और gm हुये भोजन में (carbon: 
dioxide) उत्पन्न करता हूँ | 


गलग्रन्थि ami aga न्यास † के 
समूह का शरीर वृद्धि ग्रोर विकास धर जो 
सम्भावित प्रभाव पड़ता हे उसका प्रमाण 
इस दृढ़ कथन में पाया जाता हे कि एक 
मेंढक के बच्चे के carat ग्रन्थि निकाल 
देने से उसका पूरे मेंढक में विकास नहीं हो 
सकता परन्तु यदि उस बच्चे को गलग्रन्थि 
का सत अ्रधिकतामें खिलाया जावे तो जल्दी 
ही पूरा मेंढक तो वन जायगा परन्तु श्राकृति 
में छोटा ही रहेगा । 


कभी कभी ऐसा वालक उत्पन्न होता हैं 
जिसकी गलग्रंथि हुँ ही नहीं या यदि हे भी 
तो बहुत छोटी है या बेकार है । यदि 
वह मांका दूध पीता है तो दूध छुड़ाने के 
समय तक कोई नियमविरुद्धता नहीं दिखाई 
देगी । तव उसकी बढ़वार में सुस्ती घ्राने 
लगती हैं, मूर्ख से थोड़ा श्रम दिखाई देता 
है, पेट बढ़ जाता है, नाक चौड़ी, माथा 
तीचा और बाल मोटे और सरल हो जाते 
हे ॥ ऐसा वालक (cretin) श्र-जाम्बुकः 
बाल कहलाता हे | यदि उसको योग्य 
रीति से तैयार किया हुआ गलग्रंथि का सत 
पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाय तो उसकी 
देह और मस्तिष्क का स्वाभाविक रूप | 
में विकास होगा .।' श्र-जम्बक बालकों 
(cretins) ( आयोडीनहीन बालक ) को 
चिकित्सा में यदि तत्काल ही आरम्भ की 
जाय आधुनिक औषधि अपना महत्वपूर्ण 
चमत्कार दिखलाती है । 


बढ़ी हुई गलग्नेन्थि गण्डमाला कहलाती 
हे। संसारके कुछ भागों में गण्डमाला 
भ्राम तोर पर पायी जाती है । यह ज्ञ 
हुआ हें कि इन प्रदेशों में पानी और 
में आयोडीन को कमी पाई जाती 
ऐसे प्रदेशों मे पानी और 
आयोडीन (जम्बुकी) की कमी | 
करने के लिये पकाने मे जम्बेयित 


रीति है और इससे. 
रोकथाम हो सकती 


r है परन्तु उसकी क्षुधा (भूख) gat होती 
हैं। उसके अंग अंग पर इसका प्रभाव 
होता है परन्तु यह मोटापा ग्रांखों के नीचे 
झौर इदं ददं प्रत्यक्ष रहता हैं उसका 
तापमान मध्यम और उसको त्वचा H- 
नियमित रूप से शुष्क हो जाती है उसके 
बाल थोड़े, रूखे और स्पर्श करने पर 
कठोर विदित होते.हे । देह AK मस्तिष्क 
दोनों की प्रवृति ग्रालसी वन जावेगी । 
यह स्थिति (myxoedema) इलेष्मस्फाय 
कहलाती है और यह स्त्रियों में मनुष्यों की 
ater प्रधिक पाई जाती है। आशा के 
प्रतिकूल ग्रंथि बढ़ जाती हे A उसकी 
गति मंद पड़ जाती हे । गलग्रन्थि का 
सत पर्याप्त मा 1 में लेने से बहुधा 
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स्वस्थता पूर्णतया 

गलग्रन्थिका श्रधिकता से अम्ल उत्पन्न 
करने waar अनियमित रूप से मलोत्पादन 
का विकास धीरे घीरे नहीं होता 
परन्तु किसी मानसिक श्रथवा शारीरिक 
गम्भीर धक्का या तनाव के परिणाम स्वरूप 
एकदम हो उठता है । ग्रन्थि साधारणतः 
बढ़ जाती हे । खाना तो खूव खाया जाता 
हे पर बजन घटता जाता हूँ । उसका 
तापक्रम स्वाभाविक से कुछ ऊंचा रहता 
हैं और उसकी त्वचा गर्म. और नमे रहती 
है । उसका हृदय तेजी से और दृढ़ता से 
घड़कता है । वह चिडचिडा हो जाता हैं 
और उसके हाथ कांपने लगते हें। उसकी 
mid सफाई से दिखाई देती हें 


SO #॥ 


उदक्षिगोल 
गल-गंड पड़ गया है । देरतक विश्राम 
करने से चिकित्सा स्वयं हो जाती हे परर 
चीरफाड़ द्वारा प्राणा बचाना प्रायः ATA 
ama होता है । ऐसी परिस्थितियों 
में ग्रन्थि का भ्रधिकतर भाग बिता हानि 
पहुँचे निकाला जा सकता हूँ । 

इस स्वास्थ्य और जीवन को प्रति को 
दूसरे प्रकाशन तक रखिये उसमें देह के इन 


(exophthalnic goitre) 


मनोरंजक भागों के शेष भाग पर aa- 
विवाद किया जायगा । श्रौर जब अगले 
अंक में का वर्णन आप पढ़ चुकेगे तो यह 

है कि सम्पुर्णा कहानी का 


कन आदि से अंत तक करना चाहेंगे। 


El 


Sn 


वर्षीया कन्या को जो प्रत्यक्ष में 
प्रसन्तचित्त मालूम होती हे गले 
हैं । उसकी चिकित्सा 
रोग की तरह की 
` पूणां स्वस्थता प्राप्त 


LEUCAEM 


इस रोग की आधुनिक औषधि-विज्ञान को चुनौती 


प्रारम्भिक लक्षण दोबंल्य, 


डब्लू Teo FAL एम० Sto 


x 


वजन क्री कमी 


शरीर की जांच करने पर कुछ पता नहीं 
लगता परन्तु रक्‍त की पूर्ण जांच की श्राज्ञा 
दी जाती है । सूचना मिलती हे-तीक्ष्ण 
Dit इवेत रक्तता । 

दूसरे बालक (लड़का) के ग्रन्दर तीक्ष्ण 
गठिया ज्वर के लक्षण उपस्थित हें। उसके 
जोड़ फूल जाते हें । उसका ताप अधिक 


` हो जाता हैं, फिरू स्वाभाविक दशा में ग्रा 
ja जाता है । 
के लक्षण पाये जाते हैं और कभी कभी 


उसकी पाचनदावित में खराबी 


तथा 


पीलापन । 


एक और बालक का अनोखे रूप से रवत 
बहने लगता है । एक जरा-सी खरोंच 
से त्वचा पर एक बड़ा भाग लाल दिखते 
लगता है । नाक छिड़ते ही रक्‍त बहुत 
लगता है । दृष्टि स्पष्ट नहीं हे । डाक्टर 
का परामर्श लेते समय यह afar लक्षण 
समभाया जाता है कि ata की धमनी- 
सभ्बन्धी किल्ली में रक्‍तसंग्रह हो गया हे । 
'विज्ञानशाला की रिपोर्ट हँ-तीक्षणः अति- 
इवेतरक्तता | 


fia तो लूकेमिया (अतिववेतरक्तता ) क्या 
चीज़ हैं ? प्रथम उस परं ज़ोर देकर 


Í 
| 
| 
| 


उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । 


i 


बतलाना चाहिये कि यह निराली बीमारी 


हे । ये लक्षण जो बतलाये गये हें 


~~ 


कभी कभार अतिद्वेतरवतता के सूचक 


+ 


हें । साधारणतया वे सरल भाषा 
और कस चोंकानेवाली वजूहात में वर्णन 
किये जाते हैं । वे लक्षणा जो तीक्ष्ण 
गठिया ज्वर का परिचय देते हें सम्भावतः 
उसी रोग के हें जिनके चंगा होने की 
लूकेमिया से श्रधिक mm हे । प्रत्यक्ष 
में तो साधारणा गले की खराबी और पाचन 
सम्बन्धी गड़वड़ी मामूली समझी जाती हें । 
उपरोक्त उदाहरण बतलाते हे कि यह रोग 


H, S 


साधारण रूप से किस प्रकार प्रवेश करता 
है और इस महत्वपर ज़ोर देते हे कि 
बालकों में प्रत्यक्ष ग्रप्रसिद्ध लक्षणों की 
असली 
स्वेतरक्तता बहुत कम होती है | 


quer से विकसित ३वेतरक्तता में सबसे 
प्रमुख लक्षण यह है कि या तो रक्‍त में के 
सफेद कोषाणा यहां तक बढ़ जाते हें कि 
हजारों बल्कि लाखों की संख्या में हो जाते 
हैं भ्रथवा ग्रनियमित कोष रचना में अधिक 
वृद्धि नहीं दिखलाते । अक्सर लाल 
कोषाण की गिनती में कमी ग्रा जाती है । 


' रबस की ये दोनों खोजें प्रतीति योग्य न हों 


क्योंकि यातो उनका कतई भ्रभाव हो सकता 
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रूप वदले ga 
हों atx इसलिये दो में से एक किसी 
ae रोग में भी उपस्थित हो जाता है । 
इस स्थिति को व्याकुल करनेवाली प्रकृति 
को चित्रित करने के लिये श्रौर यह 
भी कि इसमें कैसे भूल हो सकती 
हां पर चन्द स्थितियां बतलाई जायेंगी 

जो इवेतरक्तता की नहीं हैँ: 


~ 


है या तीक्ष्ण लूकेमिया में 


कालेज से एक युवती के ग्रेडयूएशन के 


` पूर्वं घर भेजे जाने का उदाहरणा दिया 


गया हे । उसके परिवार को सूचित 
किया गया कि उसको पंछा-सम्बन्धी या 
वाहिनी भ्रतिशवेतरकतता की 
शिकायत है। उसकी स्थिति. बहुत .गम्भीर 
नहीं थी और रकताभाव भी नहीं था परन्तु 
उसके सफेद कोषाण की संख्या प्रति घन 
मिलीमीटर में पचास हजार हो गई थी 
(स्वाभाविक रूप में छ: हजार से आठ 
हजार तक हुआ करती है । ) , वह किसी 
तीक्ष्ण संक्रामक रोग (mononucleosis) 
अखंड न्यष्टि से पीड़ित थी जिसमें aR 
रक्तता की भांति सफेद कोषाण श्रनियमित 


रूप से उपस्थित होते हें। वह कालेज को . 
लौट गाई alt अंपनी सहपाटियों के संग 
कक्षा में उतीर्ण हुई। एक छः वर्षीय | 


बालक इस रोग निदान के साथ कि 


. रक्ताभाव रोगी में जिनमें 


कवेत रक्तता की तकलीफ है श्रस्पताल भेजा 
गया। सफेद Haat की संख्या नब्वे 
हजार तक बढ़ गई श्रौर लाल कोषाणु घट - 
कर तीस लाख ही रह गये (सामान्य रूप. 
में पेतालीस लाख हुश्रा करते हे) । जब 
डाक्टर लोग जांच कर रहे थे उसको काली 
खांसी का जोर हुआ । उसी का इलाज 
किया गया । लड़का उचित समय मॅ 
सामान्य रूप से ग्रधिक स्वस्थ हो गया और 
अब हाईस्कल में पढ़ रहा ह। . | 


एक लड़की जो छः वषं की थी डाक्टर 
के पास यह शिकायत लेकर are कि मेरे 
गदेन की ग्रन्थियां बढ़ गई है परन्तु गले 
में कोई खराबी नहीं है । उसके घुटने पर 
एक घाव था जो अच्छा होने पर नहीं झा 
रहा था। उसने जो कुछ खाया था उसे | 
उल्टी कर दिया, और जांघ में पीड़ा बत- 
लाने लगी जहां पर बहुत रक्त बहने के 
कारण एक निशान हो गया था । रत 
गणना ने सफ़ेद ANUA की अधिकता 
और लाल कोषाणुश्रो की न्यूनता दिखलाई । 
उद्यके AE पीले गौर दांत प्रायः सव के 
सव हिलते थे। उसका यकृत तथा प्लीहा | 
बढ़े हुये थे । हट्टी के मज्जा अध्ययन से _ 
संदेह हुआ कि यह स्थिति इवेतरक्तता की 
हे या किसी रौर रोग की । -उसके वर्णान 
से पता लगा कि वह ऐसे आहार पर निर्वाह 


विटामिन पाया जाता हे । जीणा (Scurvy 
प्रशीताद (रकत रोग) का निदानकर 
हुआ ate परिणाम यह हुआ कि 
आर खाद्योज ग की अधिक मात्राद्ारा 


बारह वर्षीय लड़के में मध 
मारने के परिणाम स्वरूप 


में भरती होनेवाली एक हजार परिस्थितियों 
में केवल एक इस रोग के सक्षणा उपस्थित 
र होते के कारणा श्रध्ययत कठिन बन जाता 
जाता हे । केवल थोड़े से डाक्टर UÑ 
` रोगियों का पर्याप्त संख्या में उपचार करते 
हें जिससे वे कुछ मालूमात को क्रम से 
बतला सकें । तिसपर भी सूचनाएं पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध हुई हें जितसे डाक्टरों को 
प्रति श्वेतरक्‍्तता की तीन प्रमुख श्रेणियों 
को पहचानने में सुविधा हुई है aaa 
तीक्ष्ण, दीघं स्थायी 
' ग्रज्जाजनक प्रौर तीक्ष्णा 
पंछासम्बन्धी । 


(myelogenous) 


(lymphatic) 


बालकों में तीक्ष्ण श्वेत रक्तता ग्रामतौर 

पर पाई जाती है । ध्रौर वयस्कों में भी 

पाई जा सकती है । एक हबशी सैनिक के 

बारे में बतलाया जाता है जो पहिले बिल्कुल 

स्वस्थ था परन्तु जलने की श्राक्समिक 

` दुघटता का शिकार हो गया । वह्‌ जलनेके 
घावों से जल्दी श्रच्छा हो रहा था परन्तु 
अचानक उसकी रबतगणाना श्रनियमित हो 

“ng पोर उसकी स्थिति में ग्रतिश्‍वेतरबतता 
के लक्षण प्रत्यक्ष होने लगे जिसके परिणाम 
` स्वख्प उसको शीघ्र ही मृत्यु हो गई। 
किन साधारणतया एक बालक जो पहिले 
O am दिखाई देता है परन्तु उपरोक्त 
` लक्षणों की सूचना देता है और जिसकी 

स्थिति उत्तरोत्तर खराव होती जाती है यहां 
तक कि मृत्यु का ग्रास हो जाता हे । श्रव 

कोई अपवाद नहीं हुआ । तीक्षण 
| सवदा घातक रोग सिद्ध gar 


शक्ति में बाधा पड जाती हें 


देह की हीन शक्ति, फिर से लौट ग्राती 
है और कुछ महीनों तक रोगी बिल्कुल 
स्वस्थ नज़र ग्राता हे। AR रक्त गणना 
भी इस प्रवस्था में स्वाभाविक हो जाती Z1 
परन्तु मह oat बिल्कुल मिथ्या हे । AT 
पीछे, सामान्य रूप में शीघ्र ही रोग 
उन्तत्ति करेगा और रोगी को मार STATT । 
क्ष-रङ्मि की इसमें कोई नहीं चलती जेसी 
वह दीर्घं स्थायी लूकेमिया में लाभकारी 
प्रगट होती है और कौन जाने हानिकर 
ही सिद्ध हो । गुणकारी aafaa 
उपलब्ध नहीं होतीं सिवाय उनके जो पीड़ा 
को शान्त करें तथा विश्राम दिलायें; कोई 
प्रौषधि जड़ से रोग खो देनेवाली नहीं 
उपलब्ध हुई । रक्तांतर ,का प्रयोग हो सकता 
है परन्तु यद्यपि रक्त श्रनुकूल भी हो तोभी 
इनसे गम्भीर प्रतिक्रिया होने की सम्भावना 


~ 


होती है । 


अनेक सुयोग्य डाक्टर जब तक रक्ताभाव 
की गम्भौर स्थिति न हो रक्तांतर को 
सम्मति नहीं देते । 


दीर्घस्थायी (splens) myelogenous 
प्लीहा-मज्जाजनक इवेतरवतता एक प्रकार 
का देरतक रहनावाला रोग हे जो सम्भांवत' 


वयस्कों में पाया जाता हैं और क्योंकि 


इसमें हड्डी के अन्दर मज्जा की कमी होती हैं 
इस कारण (myelogenous) पज्जाजनक 
रोग उत्पन्न हो जाता हे । लाक्षिणक रूप में 
रोगी इस रोग में कई महिनों तक बीमार 
रहता है श्रौर बहुधा श्रनिश्चित लक्षणों पर 
ध्यान नहीं देता । इसका श्राक्रमण 
BATH होता हे । देह में कमजोरी, वजन 
की कमी, पसीने की अधिकता और पेट का 
बढ़ जाना ma उपस्थित होते हे, पेट इस 
लिये फल जाता है कि तिल्ली बढ़ जाती 
हैं इस लिये इसको (splenomyelogenous) 
प्लीहा मज्जाजनक रोग कहते हें जिसके 
कारणा पेट इतना बढ़ जाता है कि पाचन- 


पीलापन और जी मिचली इसके सामान्य 
wa जांच से निदान निणित 


अल्परवास _ 


(नाक ८ - 
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तोभी वास्तविक निदान का आ्राधार 
कोषाणुश्रों के संख्या पर नहीं किन्तु उनकी 
जाति पर निर्भर हे । यह एक पेचीदा 
प्रकरण है जिसका निदानकरण एक सुयोग्य 
प्रनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है, 
विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जब कि 
रक्‍त गणाना में इतनी अधिकता पाई जाती 
है जो श्वेत रबतता के लक्षण नहीं दिखाते 
और इतनी कमी पाई जाती हे कि वे इस 


.रोग के सुचक ठहरत 


मञ्जाजनक ३वेतरयतता के रोगी का 
भविष्य इतना उज्वल नहीं हैँ जितना तीक्ष्ण 
प्रकार के रोगी का होता हे । श्रधिकतर 
लोग केवल तीन, चार वर्ष तक ही जीते 
हें, दस में से एक दस वर्ष तक जिन्दा रह 
सके, थोड़े से पन्द्रह साल था उसने ग्रधिक 
वर्ष लों जीते देखे गये हें श्रौर फिर किसी 
सम्बंधित स्थिति में मर गये मालूम हुये 
हें । थे अन्तिम वशित व्यवित देर के 
रोगी होते हें जिन में रवेतरवतता के अधिक 
चिन्ह नहीं पाये जाते । 

सफेद रकत गणना में न्युनता लाने के लिये 
अब तक सब से गुणकारी चिकित्सा 
(तिल्ली) प्लीहा की क्ष-रश्मि सिद्ध हुई है । 
सावधानी की आवश्यक्ता है कि उसकी 
संख्या अत्याधिक कम न हो जाय । यदि 
रकताभाव की अधिकता हो तो रक्तांतर 
(transfusion) हितकर ह । कोई 
ग्रौषचि उसे जड से नहीं खो सकती, औ- 
षधियों से पीड़ा में. शान्ति मिल सकती हे 
या निद्रा की उत्तेजना हो सकती हे । 

दीर्धस्थायी पंछा सम्बन्धी श्वेतरक्तता 
का रोग मज्जाजनक इ्वेतरक्तता के रोगियों 
की श्रपेक्षा अधिक देर के रोगियों में उप- 
थित होती है। हो सकता हैं कि उसमे 


aga दिनों तक कोई लक्षण प्रत्यक्ष न हों 


और एक नियमित रूप की जांच श्रथवा 
किसी चोट चपेट के बाद कोई चिन्ह ,भी 
न दिखाई दें। साधारणा लक्षण पीलापन 


` कमजोरी, साधारणा दुःख, का अनुभव रक्त 


बहने की प्रवृति, पंछा सम्बन्धी ग्रंथियों की 
वृद्धि होते हें । म्रंतड़ियों से, मूत्र सम्बन्धी 
'योतियों से, त्वचा और. उसके धरातल के 
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सूचक लक्षणा है । «इसमें मज्जाजनक की 
भांति प्लीहा अधिक नहीं बढ़ती । इस 
रोग की सम्भावत: अवधि चिरस्थायी होती 
हे । एक बूढ़े मनुष्य की रक्‍त स्थिति छः 
वर्ष के ma में बिल्कुल श्रनियमित रही 
तोभी वह पेसठ वर्ष की अवस्था में परिश्रमी 
जीवन व्यतीत करने योग्य हो गया । 
यदि रोग के कोई लक्षण प्रत्यक्ष न हों 
1 चिकित्सा की ' श्रावश्यक्ता नहीं हैँ । 
यदि रक्‍त की कमी है तो रक्तांत्र की 
अरूरत Fl पहा पर पाती की क्ष- 
रश्मि (छाती की पंछा ग्रन्थियों के समूह 
को लक्ष्य बनाते हुये) maaa चिकित्सा 
Zl पर कोई जड़ से खो देनेवाली औषधि 
श्रवतक प्राप्त नहीं हुई है । 

सवेतरवतता के सम्बन्ध में हाल ही में 
जो सर्वोत्तम उन्नत हुई है श्रौर विशेषकर 
इस वात को स्वीकृति में कि उसका atar 
के साथ सम्भाव्य सम्बन्ध है, भविष्य की 
चिकित्सा को श्राशाजनक बनाती है । हाल 
ही में शवेतरकतता के विकास के कारण 
का पता लगा ह्‌ जो इससे पूरब किसी को भी 
ज्ञातनथा । इसका पता संक्रामक रोग 
के वाद लगा परन्तु अनेक व्यक्तियों को 
संक्रामक से दु:ख उठाना पड़ा जो इवेतरकतता 
के रोगी नहीं थे । शायद संक्रामक रोग 
बजाय मूलकाररा होने के एक लक्षण था । 
३वेतरक्तता को श्रन्य संक्रामक रोगों की 
भांति एक व्यक्ति से दूसरे में पहुँचाने के 
समस्त प्रयत्न ' विफल रहे । बाहरी 
कारणों से इसका कोई गाढा नाता प्रतीत 
नहीं होता । 

Aaaa: उन डाक्टरों में जो क्ष-रश्मि 
बार वार करवाते हें ग्राम डाक्टरों की 
अपेक्षा दसगुना अधिक पाई जाती है जिससे 
कम से कम कारणा की सूचना. मिलती है। 
फिर जले ga सैनिक को स्थिति से भी 
सूचना मिलती हैँ कि हड्डी की मज्जा की 
क्षति एक उचित कारण है । परन्तु यह 
निश्चित प्रमाण नहीं हें । 


त्य में aay रोग का कारण 
यह्‌ है कि हड्डी के अन्दर की मज्जा उचित 
सख्या में प्राकृतिक कोषाणग्रों को उत्पन्न 
करते TAT है। 94 वह प्रतियमित 


नासूर जैसे कोषाणुओं को अनगिनती 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang Colle 


जनवरी १९५१ 


तादाद में उत्पन्न करती हे जो ग्रधिकतर 
कच्चे होते हे मानो कि वे तयार होने के 
पूर्व ही निकाल दिये गये हों । इस कार्य- 
वाही की नासूर सदृश प्रकृति को स्वीकार 
करते हुये हमारी ग्रग्रसरी नासूर के ग्रध्ययन 
की ओर होती हुं कि सम्भवतः उससे 
इवेतरक्तता की समस्या का समाधान हो 
सके । | 

अन्य झोर ग्रप्रमाणित' सिद्धान्त भी पेश 
किये जाते हे जो बतलाते हैं कि ष्वेतरक्तता 
का मूल कारणा व्याकुल, श्रांतरिक स्राव 
(secretion) Š । aa रक्तता के 
रोगियों के मूत्र में के पदार्थ के इनूजेक्शन 
द्वारा उन TT में बडा परिवर्तन पैदा हुआ जो 
३वेतरक्तता माइलॉइड या पंछा सम्बन्धी 
रोग से ग्रसित थे । 

इस विभाग में सबसे afas ग्राणाजनक 
विकास इस. वात की खोज है कि कुछ 
ग्रौषधियां जो नासूर तंतुओं का पता लगा 
लेती हें रश्मि उत्पादन परा दी जा सकती 
Zl फासफोरस उन में से एक sg इसका 


अर्थ यह g कि रह्मि उत्पादन को ऐसी 
उचित जगह पर लगाया जाय जहां से वह 
स्वाभाविक agai को बिना प्रभावित किये 
नायूरतंतुओं पर प्रभावशाली रूप में कायं. 
कर सके फिर भी नासूर या इवेतरक्तता की 
यह जड़ से खो देनेवाली चिकित्सा तो न 
ठहरी परन्तु भविष्य के लिये श्राशापुणां हे । 
यह बात डाक्टर टी. सी. क्लेमन्ट की 
लूकेमिया की उक्ति पर जोर डालती हूँ। . 

“सायन्स oe सभ्यता की दक्षता में 
बाधा डालनेवाली बात यह हूँ कि हुम 
अपने (Status quo) जिस अवस्था में कोई 
वस्तु हो उस की स्वीकृति को afar 
समक लें । रोग कोई क्यों न हो जो सदा 
“लाइलाज” के नाम पुकारा जाता हे 
हमारे साधनपूर्णा को लगातार चुनौती देता 
हे और हमारे निरन्तर अध्ययन व सोच 
विचार को तलव करता हुँ । '' 

वर्तमान समय में क्‍वेतरक्तता की आशा 


~ 


उज्वल नहीं हे परन्तु नवीन खोजो के द्वारा 
समय Wa जब यह रोग पराजय 


शत्रुओं में गिना जायेगा । 
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ब हृदय धमनियों के रोग (Coronary) 
जे हृदय कीपेशियों का कोई भाग 


पर जाता है तो इसका परिणाम भयानक होता 
ह । यह धमत्तियों हृदय की पेशियों में बल- 
ade खाद्य और प्राणवायु पहुंचाती हैं। 
' जैसे जैसे मनुष्य की प्रायु बढ़ती हैं वैसे वैसे 
रक्त वाहनियों में परिवर्तन होता जाता है | 
जब रत वाहिनियों द्वारा हृदय में रवत नहीं 
पहुंचता तो उस क्षेत्रकी मांस पेशियां मर 
जाती हैं ग्रौर यह उस श्रवस्था में होता हे 


aie खत की मात्रा बहुत कम हो जाती हें 
[सके परिणाम स्वरूप मांस पेशियाँ मर 
ती हे i 
न रक्त वाहिनियों में जो साधारणतया 
[न होता है वह चर्बी सम्बंधी अ्रधोगति 
हती हे । सबं प्रथम रबत वाहिनी के तन्तु 
[में चर्बी बढ़ जाती हैं और तब पीली 
' जाती हें जो शीध्र ही पीले 
जाती है । एसे रोगियों के 


[ उपस्थित होते हें । 

के समान घव्वे 

जाते हैं AR रक्त 
देते हैं या उसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
SD RRS RRR RS :00.:09::09:: 
Sean 8222 


हळ wt) AGRE 
SESE eC 2029 


4९9, 
(S) 


OOO 
DOSSOSS OTS ISSO. 
LOS LEE ED 


की जगह रक्‍त जम जाता है, इस जमे हुये 
रवत से या तो रबतवाहिनी बिल्कुल बंद हो 
जाती है या उसका मार्ग संकुचित हो जाता है। 

कभी कभी ऐसा होता है कि हृदय धमनी 
उस स्थान पर जहां कि वह (Aorta) 
वृहद्धमनी से दो भागों में विभाजित हो जाती 
हे ्रौर इस प्रकार रक्त को मुख्य धमनी का 
सम्बंध हृदय, से टूट जाता हे यह दशा 
साधारणतया कम गाय के रोगियों में पाई 
जाती है ग्रौर यह उपदंश के कारण से होता 
है। कभी कभी ऐसा भी होता हे कि जमे 
हुये रक्त के कणा अलग होकर रक्त की 
धारा में मिल जाते हैं और हृदय धमतियों 
की किसी शाखा में चिपककर रह जाते हें । 


हृदय धमनी का द्वार रुकने कौ क्रिया 
कभीः धीरे होती हैं कभी श्रचानक। जब यह्‌ 
धीरे धीरे होती हे तो हृदय की पेशी मर 
नहीं जाती कारण कि आस पास की रक्त 
वाहिनियों की अन्य झाखायें जो इसी समय 
में बढ़ जाती हैं उस क्षेत्र की ्रावव्यक्ताश्रों 
को पूरा करने में सहायक होती हे | जब इस 
प्रकार रवत ध्रमनी का द्वार बंद हो जाता हैं 
तो हृदय पेशी के जिस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता 
है वह भाग बहुधा छोटा ही होताहँ मरौर परि- 
णाम स्वरूप जो चिन्ह दिखाई देते हें वे भी बहुत 
हल्के होते हैं । सब साधारणा प्रकार का रोग 
gic जिसके लिये बहुधा चिन्ता की जाती 
है वह द्वार का श्रचानक रुक जाना होता R| 


कठिन नहीं होता 


ता । ददं 
मान भिन्न 


PSR ey ग e 
बाइ गदन, 


केवल १५ मिनिट ही रहता है और श्रौषधियों 


3 


A 


होता 
हइडी के सिरे पर या पेट के 
ग पर होता हे । यह दर्द बॉई छाती 


अनुभव 
दर्द 


परन्तु कभी 


देन, बाई भुजा के निचले 


T, भाग भ्रौर 
कलाई में भी श्रपना प्रभाव दिखाता हे | 
भाग पर इसका प्रभाव 
।र agar ऐसा भी होता हैं कि 


ge Sa 


न के दोनों ओर श्रौर दोनों भूजाश्रों 
फल जाता हे | 


eos 
दद गद 


~ 


Angina Pecioris में छाती के दर्द बहुषा | 


द्वारा सरलता से उसकी चिकित्सा की जा 
सकती है । परन्तु उपरोक्त बीमारी में दर्द 
कई घंटे या एक दो दिन भी रह सकता हुँ 
झौर इसकी चिकित्सा करना कठिन होता | 
हे । जबकि दर्द अधिक समय तक रहता है | 
तो वह लगातार नहीं रहता बल्कि थोड़ी | 
देर के बाद होता है और बीस मिनिट से 
एक घंटे तक रहता हू | ४ 
दर्द के साथ ही बहुघा एक cla धक्का 
लगता हैं जिसका परिणाम यह होता है कि 
gia लेने में कठिनाई होती हैं और श्रशक्तता 
,त्वचा का रंग पीला या भूरा, ठंड़े पसीने का | 
ग्राना, श्रंगूलियों का ठंडा पड़ जाना, रक्‍त का 
दबाव का कम हो जाना, नाड़ी का धीमा 
पड़ जाना यें सब लक्षण पाये जाते है । जौ 
मचलाना, उल्टी होना और दस्त श्राना, | 
इमका भी प्रादुर्भाव होने की सम्भावना | 
होती है l oe f 
यदि डाक्टर स्टेथस्कोप द्वारा छाती की | 
जांच करेगा तो उसे पता लगेगा कि हृदय के | 
स्पन्दन की ध्वनि मंद पड़ जाती हे श्रथवा | 
m जाती है । नाड़ी की गति 
हैं और धीमी पड़ जाती: 


Fn ee 


जग 
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श्रौर विषम हो जाती हं । रक्‍त का दबाव 


कम हो जाता हे । यति 


>>) 


द क्ष-रश्मि से देखें 
तो हृदय बढ़ा हुआ WIT उस भाग पर जहां 
रत पहुंचना कम हो जाता हे पेशी सूजी 
हे। कभी कभी यह भी 
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a ई कि डाक्टर हृदय की 
गति का बिजली द्वारा मानचित्र ले जिसे 


(Electro-cardiogram ) कहते है। इस 


चत्र से रोग का निदान करसे में सहायता 
मिलती हे । 


पञ्चात्‌ रोगी को ताप 
०२" डिग्री से अधिक 
नहीं बढ़ता। रक्‍त के सफेद कोषाण भी 
गिनती में वढ़ जाते है श्रौर मूत्र में बहुधा 
अलब्यूमिन पाया जाता है । 


oy» SY ~ 


कभी कभी ऐसा होता हे कि हृदय की 
मांस पेशी में सब स्थान पर सूजन श्रा जाती 
हे A इस सूजन का यह परिणाम होता है 
कि हृदय के एक भाग में रक्‍त जम जाता हे] 
इस जमे हुये रकत में से छोटे छोटे टुकाडे टूट 
कर कभी कभी मस्तिष्क wet, तिल्ली या 
प्रगुलियो के teat में जमा हो जाते हैं । 
यदि ये टुकड़े हृदय की सीधी ओर से 
निकलते है तो वे बहुधा फेफड़े में जम कर 
बैठ जाते हूँ | 


हृदय को मांस पेशी की वह बीमारी 
जिसका वर्णान हम लिख रहे हें साधारणतया 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ग्रधिक होतो हैं। 
और २ और १ का श्रनुपात रखती हे । 
परन्तु '्रांकडों से यह सिद्ध होता हे कि fedi 
के लिये वह घातक होती है । शायद इस का 
कारणा यह है कि स्त्रियों में [बहुधा रक्‍त का 
दबाव अधिक होता हे । वे safer जो मोटे 
ताजे और वजनी होते है और वे जो ब्यौपार 
A बैठे रहने के धंधों में लगे रहते है उन्हें 


यह बीमारी बहुधा भ्रा दबोचती है । यह 
Q g 


बीमारी अ्रधिकतर oa व्यक्तियों को होती 
है जिसकी ara पचास से साठ वर्ष की होती 
है ्रौर साठ से सत्तर वर्ष के व्यवितयो को 
तो उसके लिये care ही रहना चाहिये । 
जब हृदय की मांस पेशी के तन्तुग्नो की 
E eee हो जाती हे तो अ्रच्छा होने को क्‍या 
सम्भावना होती है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने में बहुत सौ बातों का विचार करना 


। जनवरी १९५१ ` 


पड़ता है उदाहरणार्थं यह कि जो हृदय का 
क्षेत्र रोगी हो गया हें वह कितना बड़ा है । 
रोगी का साधारणा स्वास्थ्य केसा है ? धक्के 
की मात्रा, और पेचीदा बातें जिनका विकास 
हो गया है केसी हे ? इसका पता लगाया गया 
हुँ कि ७५ से ८० प्रति शत तक रोगी प्रथम 
ग्राक्रमण के पश्चात जीवित रहते हैँ | यदि 
हृदय की मांसपेशी की भित्ति में फल जाय 
aR धबका ग्रति तीव्र हो तो wa के न 
पहुँचने से तुरन्त ही रोगी मर जाता g । 
यदि रोगी पहिले भटके से बच जाता है तो 
रोग से प्रभावित भागों में मरम्मत का कार्य 
आरम्भ हो जाता है AIX यह कार्य थोड़े 
सप्ताहों या महींतों (साधारणा तथा तीन 


` महिनों ) के वाद qat हो जाता है । यह मर- 


म्मत का कार्य इस प्रकार होता है कि सौत्रिक 
Toa को फिर उनके स्थानपर जहां एक 
सफेद दाग शेष रह जाता हे जमा दिया 
जाता हे | 

जव यह कार्य जारी होता हे तब हृदय 
की भित्ति भ्रशक्‍त होती है और पहिले दस 
दिनों में यह धोखा होता है कि कहीं दीवार 
फट न. जाय । जब दो सप्ताह बीत जाते हे 
तो यह समभा जा सकता है कि पूर्णा मरम्मत 


हो चुकी है। और आधे से ग्रधिक सूरतों में 


y 
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यह देखा गया है कि वे रोगी अपने साधारण 
कार्य करने के योग्य हो जाता हैँ । शेष ग्राघे 
रोगी अपने कायं का थोड़ा ही भाग श्रारम्भ 
में करने लगते हें और इसका ग्रनुमान इस 
वात पर निर्मर होता हे कि उनमें हृदय afaa 
का संचय कितना है। 


यह रोग होने पश्चात साधारण तथा 
रोगी पांच वर्ष तक जीवित रहता है बरन्तु 
कुछ रोगी बीस वर्ष तक भी जीवित पाये 
गये हें। तीन चौथाई रोगियों में रक्‍त दबाव 
की श्रधिकता से पेचीदा परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाती है और श्राय की दीर्घता श्राशा को 
कब कर देती है। 
लाभ होता हे कारण कि जब तक हृदय की 
मांस पेशी अच्छी नहीं हो जाती तब तक 
यदि जरा सा भी काम किया जायगा तो 


इसको चिकित्सा में विश्रांति लेने से बहुत 


हृदय पर बोझ पड़ेगा और हल्का परिणाम 
बहुत बुरा होता हूँ। ददे को रोकने को 
ग्रावश्यकता होती है और यदि बेचैनी ag 
जाय तो शांतिदायक श्रौषधियां खाना या 
लगाना आवश्यक होता हे । प्राणवायु के 
उपयोग से व्याकुल रक्‍त परिश्रमण को बड़ा 
चेन मिलता हे और वह सुगमता से उपयोग 


प्रत्यक्ष नहीं हे । 
qaf वर्तमान समय में पदार्थों का प्रयोग 


रक्‍त को जमने से रोकने का विस्तृत रूप में 
नहीं किया जा रहा ह तो भी उनका उपयोग 


उनके प्रमुख हृदय बिशेषणों द्वारा किया जा 
रहा है। पिछले वर्ष सोलह अस्पतालों के 
एक्रहजार नियंत्रित परिस्थितियों के उपचार 
के मिरीक्षणार्थ स्वरूप यह ज्ञांत हुआ कि 
स्वस्थ होने के अवसरो में ३० प्रत शत कौ 


वृद्धि हुई हैं श्रोर खास विशेष प्रकार की 
कठिताइयां एक तिहाई कम हो गई हु | इन 
ग्रौषधियो का विनियोग तो अस्पताल के 
कार्यक्रम से होता है क्योंकि रक्‍त का निश्चय 
करना तो वहां की दिनचर्या है । 


कार्यक्रम का विश्रांति भाग तीन चार 
सप्ताह तक बिस्तर पर विश्राम की मांग 
करता हैं श्रोर यदि सब कुछ अच्छी तरह 
चल रहा है तो उस समय के श्रंत मे रोगी 
get मिहनत कर सकता हैं और उसको 
धीरे धीरे बढा सकता हे। वह चार सप्ताह 
के वाद इतना सक्रिय हो जाता हे जितना कि 
' उसका हृदय संचय सहन कर सकता है | 


oe प्रथम कुछ fat तक mere साधारण 

OR सुपाच्य होता चाहिये (बालक का 
मोजन प्रच्छा रहता हे) ) जहां तक हो सके 
` मुलाकाती कमी में T सुखदाई तथा मनोहर 
वातावरण स्वस्थता की ओर योग देते हे, 
अच्छे होने की ्रवस्था में सेवा शुश्रूषा 
महत्व दिखाती हे । चिकनाईदार 
[ प्रथवा वे भोज्य जो सुगमता से नहीं 
काफी, मदिरा और तम्बाक 


SSSSSSSS 
OOPS 


पाप का 
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HOSS 
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सभ्य विशव के किसी भाग में चले 
जाइये, पाप के प्रवेश होने के विषय में कोई 
न कोई कहानी maa मिलेगी । इससे 
यही प्रत्यक्ष होतां हे कि मानवजाति पाप को 
बरा ही समझती है। परन्तु जरा सोचिये 
कि पाप के इस विश्व में प्रवेश करने से 
ga उसकी दशा ऐसी नहीं रही होगी | 
वह बाटिका जिसमें परमपिता परमेश्‍वर न 
हमारे प्रयम पूर्वजों को रखा, मनोहर सुख- 
शांति का आगार थी । गर्मी-सर्दी का 
कोई अनुमान भी नहीं करता था । 
अनुपम सुंदरता का राज्य था। पाप का 
लेश मात्र मी नथा | 


बाटिका के बीचों बीच दो महत्वपूर्ण वृक्ष 
अपनी हरी लम्त्री शाखाओं को फंलायें हुये 
थे। एक तो इन में मनुष्य की अपने 
सुजनहार के प्रति स्वामिभक्ति दिखाने की 
परीक्षा निमित्त लगाया गया हे था जिसको 
भलाई आर बुराई के ज्ञान का वृक्ष कहते 
थे, और दूसरा अमृत वृक्ष था जिसका फल 


खाने से दीर्घाय और BARAT का अनुभव ' 


होता था। 


कितने mA तक हमारे पूर्वज इस 
बाटिका में ग्राज्ञाकारी बने रहे इस विषय 
में पवित्र शास्त्र मोन हे। किन्तु वह दिन 
आया जब मनुष्य ने प्रपने परमेश्‍वर के 
प्रति भक्ति का ग्रभाव दिखलाया | 


: , मानव जातिका शत्रु नभ्बर १ वाटिका 


में दाव लगा रहाथा कि किस प्रकार में इस 


दम्पति में बिछोड़ डाल और भ्रपनी मनो 


कामना पूरी करूं । हाय उस घड़ी पर 
जब नारी आपने पति से अलग होकर उस 
के फल की ओर ताकने लगी तो 


SE5SSSSOSESS 


' पैदा हो गया; वह agar सिंहासन परः 
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फल नहीं खाते जिसको 
किया है । ” 


परमेश्वर ने वजित 
और बोली कि परमेश्‍वर ने 
कहा कि जिस दिन तुम उस फल को खावोगे 
तुम अवश्य मर जावोगे । ” शैतान बोला 
तुम कदापि नहीं मरोगे वरन तुम्हारी आलें 
खुल जायंगी । ” सो हव्वा ने फल लिया 
खुद भी खाया और अपने पतिदेव को fa- 


लाया । इस प्रकार पांप इस जगत में | 
दाखिल हुआ । फल में स्वयं कोई खराबी | 
नहीं थी । ग्राज्ञालंचन करने में पाप हे | 
और पाप हैँ बया चीज ? व्यवस्था को / 


उल्लंघन करना ही पाप कहलाता हैं । 
परिणाम स्वरूप फूल कुमल्हाने लगे, पत्तियां 


मुर्भाने लनीं । “मनुष्य मरनहार बन गया । | 
सारी सुंदरता बिगड़ गयी । पशु पक्षी | 
मनुष्य से भय खाने लगे । मनुष्य भी 


डरने लगा । प्रथम कार्य पाप का भय 


उत्पन्न करना ही था । 


मनुष्य को श्राप दिया गया कि तू कठोर 
परिश्रम के साथ भ्रपनी ग्राजीविका प्राप्त 
करेगा और स्त्री को कहा कि जब तेरी 
संतान उत्पन्त होगी तो तेरे सख्त पीड़ा | 
होगी मर सपं YH तू पेट के बल चला | 
करेगा और खाक arent । पृथ्वी को | 
यह श्राप मिला कि तुझ से कांटे ऊंटकटारे | 
उगा करेंगे। पाप का प्रभूत्व जम गया। | 
| 


परन्तु यह शत्रु जो इस बाटिका में सर्प 
का रूप धारण करके ग्राया कौन हे? कहाँ | 
से श्राया ? और अब कहां हैं ? पाप | 
के लिये उत्तरदायी कौन हैं ? | 

यह प्राणी जिस त शैतान कहते हैं 
wife में एक सुन्दर सर्वोच्च श्रेणी का स्वग | 
दूत था। उसका नाम लूसौफर, भोर का 
तारा' था । रंग रूप में वह सभों से प्रति | 
सुस्दर था । जिसके कारण उसमें गव 


Haat सजतहार के सिहासन से भी ऊचां 
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में विद्रोह फैलाने का .प्रयत्न किया और 
किसी सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली | 
दयालु पिता ने उसको पश्चाताप करने और 
अ्रपत्ती गलती मानने का अवसर दिया परन्तु 
| वह अपने विद्रोह में बढ़ता गया यहां तक 
कि उसने एक तिहाई स्वगंदूतों को अपने 
संग कर लिया । स्वर्ग में युद्ध हुआ 
मीकाएल (ख्रीष्ट) और लूसीफर और 
उनके दूतों में युद्ध हुआ Alt शैतान और 
उसकी सेना हार गई १र फिर उनके लिय 
वहां कोई जगह न' रही । यों स्वर्ग विद्रोह 
से स्वच्छ किया गया शैतान और उसकी 
सेना इस पृथ्वीपर डाल दिये गये । 


£ | यहां आकर शैतान ने हमारे प्रथम पूर्वजों 
का बहकाकर पापी बना डाला । बहुधा 
लोग यह्‌ प्रश्‍न पूछा करते हें तो ईश्वर ही 
# पाप का उत्तरदायी ठहरा । यदि वह 
शेतान का तत्काल विनाश कर डालता तो 
7 | काहे ? यह दुःख, बीमारी, अस्पताल, 


ef ln r “स्मरण 


| @ जेलखाने, पागलखाने हत्या मृत्यू आदि 
t | देखने में आते रौर इतना शोक काहे तो 
n | होता । क्या परमेश्वर माता हव्का को 
प a फल खाने से रोक नहीं सकता था और 
इतनी बड़ी दुघंटना से बचा नहीं सकता 
र्‌ था ? प्रश्‍न तर्कानुसार प्रतीत 
त होता èl Teg agi पर यह विचार 
y | करना Wary हूँ कि सृष्टिकर्ता ने मनष्य 
| को यंत्र जैसे नहीं रचा था । 
| 
m । प्रथम परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी 
a | शक्ल, अपनी मानिद बनाया और उसको 
रे । सब प्राणियों पर ग्रधिकार व प्रभुता दी । 
| उसको श्रेष्ट योनि बनाया उसके श्रन्दर 
[पं | ज्ञान ब विवेक की रचना की। उसको 
हां | भलाई और बुराई का ज्ञान प्रदान किया 
[प | जिसका ग्रन्य प्राणियों में प्रभाव हे । और 
| उसको स्वेच्छाकारी सूजा । यही शक्ति 
हें | पशुझों और . भ्रन्य प्राणियों से न्यारी है । 
वर्ग श्रपनी इच्छानुसार कार्यं करना यही भलाई 
का | व बुराई प्रपनाने का भ्रधिकार है। मनुष्य 
ति |, को मशीन स्वरूप बनाया जाता जब चाहे 
गवे ५ चालू कर ली जाय जब चाहे बंद कर 
र- | ली जाय ग्रथवा किसी पश्‌ सदृश बनाया 
जाता तो उसकी इच्छा के प्रतिकल भी 


जनवरी १९५१ TET 
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उसको जिधर चाहे AIT इच्छानुसार चला 
सकते. थे । परन्तु सवेशक्तिमात ने यह 
निराला जोहर उसके अन्दर रख दिया । 
यदि वह धर्म के कार्य करे तो सदा लो जीता 
रहे AMAT परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल 
करे तो नरक का दंड भोगे । उसके 
भ्रनेकानेक चेतन प्राणी इसी नियम के 
अधीन हें। aa ग्रहों के प्राणियों को 
भी परमेश्वर ने इसी स्वेच्छाकारी 
सिद्धान्त के ग्रधीन रखा हे फरक इतना 
हैं कि वहां पाप का प्रवेश नहीं हुआ जैसा 
हमारी दुनिया में प्रत्यक्ष है । 


यदि शेतान उती समय नाश किया जाता घोरजवंत 
तो स्वगंदूत जिनका बह पहिले नेता रह विश्वः 


चुका था तथा अन्य ग्रहों के प्राणियों को 
परमेश्वर के अत्याचार तथा कठोर न्याय : 5 
के प्रति अंगुली उठाने का श्रवसर मिल 


था वे उनकी दृष्टि में यथा 
परन्तु परमेश्वर ने शैतान | 


कि शतान भूठा है उसके दावे गलत हे । 
परमेश्वर त्यायौ गौर करुणामय हे | 
यद्यपि शैतान स्वगं से निकाला गया हे 
फिर भी वह अपनी वही श्रदृश्य शकल 
“रखता है जो पहिले रखता था । हम 
उसको नहीं देख सकते पर उसके किये 
हुये कार्यों को दिन प्रति दिन देखते हैं। 
यद्ध, रोग-बीमारियां, खून-कत्ल, चोरी 
अत्याचार, जारी, लूट मार इत्यादि । 
प्रायः छः हजार वर्षों से पाप इस संसार 
में agar सिक्का जमाये हुये है । श्रव 
प्रन यह उठता, हे कि क्‍या पाप ऐसा ही 
सदा लों चलता रहेगा या कभी इसका अंत 
भी होगा ? कब तक शैतान ATT राज्य 
जमाये रहेगा ? 


एदेन की वाटिका में यह भविष्यकथन 
हो चुका था “WR स्त्री के वंशा से एक 
उत्मन्त होगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा 1” 
यह सर्प जो शैतान का प्रतिरूप हैं स्त्री के 
वंश (प्रभु यीशु रुरीष्ट) द्वारा मिटाया 
जायगा । कब मिटाया जायगा ? पाप 
का अन्त कब होगा ? प्रभू यीशु के द्वितीय 
ग्रागमन में इस संसार का अंत और पाप 
| का इतिशुभम होगा । उस समय भलाई 
र बुराई का बीच का संग्राम समाप्त 
होगा । पाप और पापी अग्निद्वारा भस्म 

` किये जाओेंगे । 


परमेश्वर एक नई सृष्टि का सृजन करेगा। 
उस तये राज्य में एक ही. शासक होगा। 
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ठहराती है ? 


के नागरिक बनने 
छोड़ना है। उस राज्य .की स्थापना प्रम 


के ऊपर पड़ी है । प्रेम की डोरी में समस्त 
नागरिक बंधे रहेंगे । संयुक्त राष्ट्रसंघ को 
एक ही नियम, एक ही शासन, एकही 
भाषा में प्रचलित किया जायगा । 

हमारी सर्वं शवितमान परमेश्वर से 
प्राथना है कि जल्द उसका राज्य ATA । 
पाप का अन्त जल्द होय । प्रभु यीशु 
खुद उस सतयुग के शासक होंगे | 

यहाँ पर हम आपके ग्रध्ययनार्थं कुछ 
and में यह बतलाना चाहते हैं कि पाप 
क्या चीज है और पाप की किस प्रकार 
पहचान होती है । क्योंकि भ्रनेक लोग 
पाप को पूर्ांख्प में नहीं पहचान सकते । 

पुलिस किस प्रकार मनुष्यों को अपराधी 
कौनसी चीज हे जिसके 
तोड़ने से मनुष्य कसूरवार वन जाता हुँ ? 
ताजी रात हिंद के नियमों को तोड़ने से 
या उल्लंघन करने से भारतवासी भी दंड 
का भागी हो जाता है । कोई भी राष्ट्र 
कायम नहीं हो सकता यदि वहां व्यवस्था 
यां नियम न हों। नियम इस लिये बनायें 
जाते हे कि शांति सुख कायम रहे । सर- 
कारों की बुनियाद इन्हीं पर पड़ी है । 
ह एक अटल सिद्धान्त हे । ` स्वर्गीय राज्य 
में भी नियमों का प्रतिपालन होता हे । 
इन नियमों का तोड़ना ही पाप हं । मसीही 


` शास्त्रानुसार दस मुख्य श्राज्ञाएं दी गई हे 


जिनके अनुसार मनुष्य का न्याय किय 
जायगा । वे निम्न लिखित ह । 


Foundation Chennai ankeGanggiri 
सते कुल यही oY 


re दूसरों को ईश्वर करके 


न मानना | 
२. तू अपने लिये कोई 
त बनाना । 


मूति खो दकर 


३. अपने परमेश्वर यहोवा का नाम 
व्यथं न लेना । 

४. विश्रामदिन -को पवित्र मानने के 
लिये स्मरण रखना | 


५ अपने पिता अपनी माता का आदर 
करना i 

६. खून करना । 

७ व्यभिचार करना । 

८. चोरी न करना ! 

2. किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 


फे घर का, स्त्री का, दास 
वा बैल गदहें का न किसी 


दासी 
वस्तु का लालच करना । 
उपर्युक्त दस ग्राज्ञाश्रों सब कुछ 
शामिल है। संक्षेप में ये दो मुख्य भागों 
में विभाजित हें। ये. प्रथम परमेश्वर व प्रति 
हमारे ada की, fda हमारे पड़ोसी 
के प्रति हमारे कतव्य का स्पष्ट रूपरेखा 
खींचती #1 यदि हम इस इर वर-प्रेरित 
ताजीरात कॉ उल्लंघन करते ह॑ तो हम 
दंडनीय ठहरते हें और पापी हो जाते हू 
फिर भी जब हम पाप मान लत att उसको 
छोड़ देते और फिर नहीं करते तो परमेश्‍वर 
क्षमा करता हैं | 


RIED Are 


( पृष्ठ १६ से शुरू ) | 


प्रादि AJA के श्रनुसार बनायें तथा उस 
में सुगन्धि की पर्याप्त ब्यवस्था, रखें । 
भोजन:- बच्चों के लिये गाय का दुग्ध 
'सदा पथ्य हे माता का स्तन भी अधिक से 
अधिक एक वषं तक देवें उपरांत रस पर्पटी 
या सवर्णा पर्पटी के साथ गो या बकरी का 


पर्पटी का प्रयोग प्रारम्भ ही से 


मधुर अन्न खाने को देवें । 

कुकुर खांसी और इवास 

ग्रांवला हरड बहेड़ा dis मिचे पीपर 
बराबर लेकर चर्ण कर के एक माशा दाह 
के साथ ४ माशा रोजाना चटाने घे wad 
लाभ होगा | 


फेफड़े में कफ जम जाने से जो इवास | 


अधिक oa पसली चलें 


व्याज को जला कर राख कर लें, OF 
भय रत्ती राख को मधु के साथ बचे को चट 


| 
| 
| 
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बदल चुकी 

से लोप हो गये। 

1 माम व निशान न 

रहा. कितने राष्ट्रों के इतिहास को स्त्री ने 


[दल डाला, परन्तु फिर भी स्त्री को श्राथे- 
कहा जाता हे | कृष्णा 


नारी थी। 


भाषा मे 


“ अबला 


कुमारी भी एक 


राचा भ 


हुये, इन्होंने पचास 
वर्ष तक राजभार सम्भाला, इसू काल में 
मेवाड ग्रवनाते के गढ़े में जागिरा, जिस का 
कारणा उसको श्रति सुन्दर पुत्री कृष्णाकुमारी 
ही थी। राजपूताना में ईर्षा तथा डाह ने 
वीर राजपूतों को खोखला कर दिया था 
at संघटित होने के स्थान पर वे गृहकलह 
में फंस गये थे घौर राजपूती तलवार 
राजपूत के ही खून के प्यासी बन गई थी। 
मुगलिया राज्य नष्टप्राय हो चुका था, 
स्थान-स्थान पर उनके श्रधिकारियोंने विद्रोह 
के झगड़े खड़े कर दिये थे। यदि राजपूत इस 
स्वर्णावसर को खो न देते ae संगठित हो 
जाते तो AIT हमें श्रपना इतिहास ही बदला 
हुआ दिखाई पडता, परन्तु प्रकृति कुछ और 
ही रंग Raam चाहती थी, जिसके 
कारण वीर राजपूत वीर प्रताप तथा सांगाके 
उद्देश्यों के विपरीत चल रहे थे। 
कृष्णाकुमारी ATI सुन्दरी तथा रूपलुल्य 
गुणवती कन्या थी, उसकी सगाई जोधपुर के 
राजकुमार भीम सिंह से हुई थी, परन्तु 


भीमसिह का विवाह से पूर्वं ही देहान्त 


हो चुका था। उसके बाद उसका भाई मान- 
fag राज्य शासक नियुक्त gar परन्तु वहां 
का मंत्री “सवाई सिह” राज्य को समाप्त 
करने पर तुल गया। उन दिनों जयपुर का 
राजा जगतसिह्‌ ” था, सवाईसिंह ने उसके 
सम्मुख “कृष्णाकुमारी '" कौ बहुत प्रशंसा की 
At उसको राजकुमारी से विवाह करने पर 


मना लिया भौर राजा ने फामान्ध होकर 
जनवरी १९५१ ; 


के लिये भेज दी । 

sat “सवाईसिह” ने भी अपने राज्य में 
प्रचार करना ,ग्रारम्भ कर दिया कि यदि 
राजकुमारी जयपुर चली गई तो जोघपुर 
वालों की नाक कट जायगी। इस प्रचार का 


सेना उदयपुर में राजकुमारी को लाने 


” 


प्रभाव “मानसिंह” पर बहुत श्रधिक पडा 
और उसने क्रोधित होकर एक बहुत बड़ी 
सेना उदयपुर रवाना कर दी, ताकि जयपुर 
की सेना को परास्त कर सके । बस फिर क्या 
था, वे दो वीरराष्ट्र आपस में एक दूसरे के 
रक्त के प्यासे हो गये। मानसिंह को जोश 
दिलाकर, वह देशद्रोही “सवाई सिंह” शत्रु 
से जा मिला। और बीकानेर का राजा भौ 
जो कि वीर राजपूतों के ही प्रदेश का राजा 
था जयपुर से जा मिला, और “ ग्रमीरखां'” 
षिडारे को नौकर रख लिया गया जिससे 
उसके श्रनृयाथियों ने भी जिनमें मरहट्टे भी 
शामिल थे लूटमार के लोभ से “ राजा 
जगतसिह्‌ ” का साथ दिया | 

इस तरह जयपुर नरेश ने भी एक लाख 
से भी अधिक सेना को जोधपुर की सेना पर 
ग्राक्रमण करने के लिये 'उदयपुर' को 
रवाना कर दिया। उधर “मान सिह” भी 
सेना लेकर श्रागे बढ़ा । 

भीषण युद्ध आरम्भ हो गया, दोनों तरफ 
के वीर अपनी तलवारों के जौहर दिखाते 
हुये क्रमपूर्वक घराशायी होने लगे। युद्ध का 
क्षेत्र प्रलय का. एक दृश्य उपस्थित कर रहा 
था। जिधर देखो उधर ही हाहाकर सुनाई 
देता था, खून की नदियां बह रही थीं, सिर 
धड से अलग पड़े तड़प रहे थे। ठीक उसी 
समय जब कि युद्ध जोरों पर था जोधपुर की 
सेना के कुछ उच्च पदाधिकारी aq सेना से 


जा मिले, लेकिन फिर भी मानसिहने हिम्मत ` 


न हारी, और स्वयं युद्ध स्थल में आकर 
सेना को उत्साहित करने लगा | 


उसको सेना में नई उमंग उठ खड़ी हुई 
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भोर उन्होंने अपने अन्नदाता के इशारे पर प्राणा 
तक दे देने की सोंगंधखा ली। युद्ध ने और 
भीषण रूप धारण कर लिया, परन्तु उसके 
मुठ्ठी भर सेनिक शत्रृसेना का मुकाबला न 
कर सके | मानसिंह ने युद्धरूपी यज्ञ में अपने 
आप को होम कर देने का निश्‍चय कर लिया 
परन्तु सेनापति ने निवेदन किया, “महाराज 
इस तरह प्राण पर खेलने से कुछ न होगा 
इससे अच्छा हे कि हम नई सेना इकट्ठी 

करके शत्रु को परास्त करें।” मानसिह ने 

उसी समय सेनापति के शब्दों का अनुकरण 

किया और अपनी राजधानी को लोट ग्राया 
और नई सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी । 
शत्रु सेना ने जोधपुर घेर लिया, लड़ाई लम्बी 
हो गई। 

'प्रमीर खां' पिडारे के अनुयायियों ने 
लुटमार शुरू कर दौ । हर तरफ गुंडागर्दी 
का राज्य शुरू हो गया सेना ने मुकाबला तो 
खूब किया लेकिन वे इन» लुटेरोंका मुकाबला 
न कर सके। 


लुटेरोंका सेनापति “अमीर खां” को लेकर 
जोधपुर वापिस श्राया जहां मानसिंह ने उनका 
स्वागत किया। लेकिन सवाईसिंह के पास 
मिश्रता करने के बहाने एक भोज में उसका 
साथियों सहित वध कर डाला गया। wa 
“अमीर खां” विद्रोही हो गया और उसने 
सर्वत्र राजपूताने में लूट मार शुरू कर दी । 


इस तरह दो राष्ट्रों की शत्रुता से सारा | 


n, Haridwar 
A 


शाजपूताना निर्बल हो गया aa 
अमीर खां” ने राजा “भीमसिंह” को एक 
पत्त लिखा कि वह अपनी लड़की की शादी 
“मानसि” से कर दे तो अच्छा होगा 
नहीं तो ... 


राजपूताना पर ग्रमीर खां का ।ब इतना 
' छा गया कि पत्र पढते ही राणा के होश 
` उड़ गये सरदार चुप हो गये और सोचने 
- लगे की ग्रमीर खां को इतनी हिम्मत कि वह 
` ऐसा पत्र सिखे । उसे भ्रवश्य इसका मजा चखाना 
चाहिये, वे जोश में ग्रा गए श्रौर उन्होंने 
राणा को युद्ध करने की मंत्रणा दी, परन्तु 
'मीमसिह युद्ध से डरता था । वह नहीं चाहता 
gt कि एक लड़की के लिये लांखों जान नष्ट 
हो जावें। राजा के विचा को जानकर 
सबका जोश ठंडा हो गया। वे भ्रपने राणा 
की प्राज्ञा मानने पर तैयार हो गये, परन्तु 
बसे कठिन प्रश्‍न यह था कि कृष्णाकुमारी 
निर्दोष खून से अपने हाथ कोन रंगे? 


परन्तु राणा यह कहता थाकि “राजपूत 
| मान रक्षा के लिये अपनी 
टियों का वघ करते आगे हें AIK वह 
उनका श्रनुकरण HUT” राणा 
को भी मारने का आदेश देता वही 
चल देता। एक साहसी राजपूत ने 
लेकर महल में प्रवेश किया, कृष्णा- 
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प्रो रामराज्य शुक्ल, श्रायुवेंदाचाये, व्याकर [चायं श्रायुवद महाविद्यालय हरिद्वार 


शिशु राष्ट्र की होनहार सर्वोत्कृष्ट 
सम्पत्ति हें इस के लालन तथा पालन में 
बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है 
झिशुश्रों के साथ जितना शिशु बन कर उन 
का देखरेख करें तथा मनोवैज्ञानिक बन कर 
उन के मन की बातें जानें और अपने प्रिय 
ग्राचरणों से उनपर सुन्दर प्रभाव डालें 
उतना ही वे भावुक, निर्मीक, अदम्य, 
उत्साही, परोपकारी, सदाचारी, बन सकेंगे 
और उन में घेये साहस शौर्य तथा दयालुता 
ग्रादि सर्व हितैषी गुणों का समावेश हो 
सकेगा । और ऐसी ही संतति से राष्ट्र के 
उन्नयन की श्राशा की जा सकती हे। इस 
के विपरीत पदि शिशुओं के पालक लोग 
निरक्षर भट्टाचार्य प्रायः ग्राजकल के 
ग्रामीण जो कि परस्पर कलहशील AT 
निष्प्रोजन दूसरे का कार्यं विगाड्नेवाले ठ 
उनकी संरक्षता में जव शिशुओं का जन्म 
होता है तो वे अपने में रहे हुए या श्रौर भी 
अधिक समस्त sii को .ठस ठस 
कर भर देते है जिसका परिणाम यह होता 
है कि उनके बच्चें बहुधा चोर मिथ्यावादी 
sonia, पिशुन, हिंसक, अ्सहिष्ण, कलह प्रिय 
होते हें । क्योंकि इन ua pi का 
बच्चों पर परिस्थिति के कारण श्रभिनिवेश 
होता है mag यदि इन्हें किसी प्रकार 
बुरी परिस्थितियां से बचा लें तो ऊपर के 
कहे हुए समस्त भ्रच्छे गुण ग्राम बच्चों म 
स्वाभाविकतया ही ग्रा जाते हे कि जो गुण 
या दुर्गुण नैसगिक होंगे प्रायः वे अत्यन्त 
प्रभावोत्पादक तथा उत्कट होंगे और वे 


गुणा या दुर्गुण किसी भी परिस्थिति म 
रखने पर भी उन से श्रलग नहीं हो सकते 


उदाहरण के लिये एक कहावत हूँ कि एक 
असत्यवादी के यहाँ पुत्र जन्म ga 


बहुत घामिक सदाचारी विद्वान हुआ परन्तु 
मिथ्यावादिता से रहित नहीं हुआ । ma 
में जब शिक्षत होने के पश्चात्‌ उस लड़के 
का पिता उसे लेकर घर श जाने लगा तो 


. उसकी सत्य का निर्माण करने के हेतु बच्च 


से कहा कि गंगा तट इस समय कटकर 
पानी में गिरा हे गोर मुझे जोर से सुन पड़ 
हैं जिस स्थान पर उपर्यक्त वार्ता पित्ता 


& 
पुत्र 


से कह रहा था यहाँ से गंगा तट २० 

1, पिता की बात सुन कर पुत्र ने 

उत्तर दिया .कि पिता जी मेरे ऊपर भी 
कुछ बूदे पानी १ पड़ी हें । कहने का मतलब 


यह हे कि इस प्रकार उस बच्चे कौ मिथ्या 
वादिता उसका नैसर्गिक था वह गुण परि- 
स्थिति से नहीं बदल सका । अतएव 
सूतिकागार से निकलते ही बच्चे को बहुत : 
ही area जनों के हात में पालन का भार दे 
साथ ही साथ बच्चों के रहन सहन को व्य- 
वस्था इस निम्न लिखित प्रकार करे । 


निवास ena- ऐसे विवृत स्थान पर हो | 


जहां स्वच्छ वायु सदा मिल सके किन्तु | 
खिड़कि † तथा दरवाजा इस प्रकार बना हो | 
जिस से वाय का प्रवेश धक्के के साथन | 
हो सके, स्थान TAM हो कमरे में सूर्य | 
की किरणों का प्रवेश होता हो । कमरे 
में भित्तियों पर प्रभावकारी चित्र बने हों या 
टंगे हों तथा वे चित्र ऐसे हों जिस से किसी 
प्रकार का भय न उत्पन्न हो सके। मकान 
ag हो टूटा फूटा न हो । इस के अतिरिक्त 
इस बात का भी ध्यान रखें कि मकात में 
एकाएक कुत्ते बिल्ली atfe घातुक जीव न 
प्रवेश कर पावें ऐसा समुचित प्रबन्ध करे | 


àa- खटमल श्रादि से रहित मशहरीः 
दार होना चाहिये बिछौने मुलायम खेत ज्र 
तथा गुदगुदेदार हो मल मूत्र ग्रादि का स्पर्श 
होने पर उसे पृथक कर देवें पर समय पर 


नोटरडेम विश्वविद्यालय के रासायनिक 
विभाग के प्रो० चालंस प्राइस घोषित 
करते हैं कि मानव रक्‍त में आर एच प्रति- 
कारक को नियं ण में रखने के हेतु नये 
उपचार का [वकास किया गया हे 

उन्होंने बतलाया कि माता भ्रोर उसके 
गभित बच्चे के Rh विलक्षणाता में भिन्नता 
ग्रा जाने से, परिशाम स्वरूप प्रति २०० 
गर्भाधान में से एक में मौन बालकोत्पति 
गर्भपात तथा अनेक घातक रोग होने का 
डर यना रहता हे । उन्होंने भ्रमरीकन 
रासायनिक संस्था की एक शिकागो की 
परिषद में बतलाया कि चार ग्रवयवों का 
एक समूह पृथक किया गया है जो रक्‍त के 
नाशक Rh पदार्थ के प्रति सफल सिद्ध होने 
का प्रमाणा देता है । 

प्रो० प्राइस ने आगे कहा, कि जब माता 
और गर्भास्थ बच्चे के Rh प्रतिकारकों 
में विरोध हो तो उपचार को सुगम बनाने 
के लिये इन भ्रवयवों का विशलेषण करके 
AR श्रंत में ब्यवसायी रूप में उत्पादन 
करने में बड़ी श्राशा नजर आती है । 


-सबसे लम्बा ब्यक्ति 


व्यक्ति टेड 
वषं की हू । 


विश्व का सब से लम्बा 
इवान्स हे जिसकी उम्र २६ 
उसको ऊंचाई & फीट ३ इंच और वजन 
४४८ पौंड है । डाक्टरों का कहना है कि 
तीस वर्ष की उम्र तक वह भौर बढ़ेगा । 


बड़ौदा:- २६ म्राक्टूबर-सुलेमान नामक 
एक बोहरे का पेर सोते हुये कुत्ते पर जा पड़ा 
कुत्ते ने क्रोधित होकर बोहरे का पैर काट 
लिया । कुत्ता चला गया ak ` बोहरा 
वहीं बैठ गया घूमते घामते कुत्ता फिर वहीं 
प्रापड़ा। बोहरे ने कुत्ते की दुम पकड़ 
ली और लोगों के देखते देखते उसको काट 
लिया- 


भारतवासी गणितज्ञ कुमारी ब्रितानिया 
वासियों को चकित कर देती है बी: बी. सी 
परीक्षा सफल | 


. जनवरौ १९५१ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Ka 


लन्दन WAAL ६ :- कुमारी शकुन्तला 
देवी बंगलोर निवासी ने ब्रिटन के टेलीविजन 
सभासदों को हैरान कर दिया जब वह एक 
विशेष प्रोग्राम के समय गणित में अपनी 
बिजली sat योग्यता का प्रदर्शन करने 
उपस्थित हुई थी । 


शकुन्तला ने बी. बी. सी के व्यवस्थित 
TMT का तुरन्त उत्तर दिया जो at sat 
की संख्या के (पंचम) पांचवा मूल निकालने 
से लेकर किसी दी गई तारीख का दिन 
बतलाने तक थे । उसने प्रत्येक प्रश्‍न का 
उत्तर तुरन्त दिया । परन्तु जब ग्रौर 
और प्रश्‍न उससे पूछे गये तो शकुन्तला ने 
प्रश्नों की यथार्थता पर संदेह प्रगट किया 
रौर कहा प्रश्‍न गलत है । 


वी. बी. सी. प्रोग्राम के भ्रध्यक्ष श्री 
लेजुली मिचल ने चेक किया और इस बात 
को स्वीकार किया कि कुमारिका उत्तर 


सही हे श्रौर बी. बी. सी. का प्रश्‍न 
गलत हूँ । 


भौगोलिक उपनाम 


HAW महाद्वीप अफ्रीका 


TART का टापू आयरलेड 
होटलों की रानी स्विटजरलेंड 
यूरोप का मुर्गे लड़ाने का. 

अखाड़ा बेलजियम 
सुनहली रियासत केलिफोबिया 
पानी का राजा अमेजन 
हेरिंग (मछली) का ताल भटलांटिक महा० 
हरा सागर फारस को खाड़ी 
केकों का देश स्कांटलेंड 


सितारे और धारियों का देश यूनाइटेड स्टेटस 
पूर्वी समुद्रों का मोती 


लंका . 
सूर्योदय का देश Es जापान 
अढ्रात्रि के सूर्यं का देश तारवे 
फूलों का नगर | फ्लो रिन्का | 
भारत का बाग - गंगान्यमुना | 
संसार की छत 


. पामोर 


लिये दिवाल पर कौल से ठोंक दिया. जाता 


Digitized by Arya Samaj rouge Chennai and eGangotri 1 


इधर उधर क समाचार 


-ऊंचाई । 


बवलाया जाता 2 कि ग्रौसत दर्जे के 
मनुष्य को ऊंचाई में सबेरे के ara से 
लेकर सोते समय तक तीन चौथाई इंच की 
घटी ग्रा जाती हैं ्रौर Alaa दर्ज की स्त्री 
मं श्राधा इंच की | 

यात्रा | 


शड ` 1 


दक्षिण-पर्चिमी साइवेरिया के श्रल्टाई 
पब्बंत के एक ऊंचे कब्रस्तान में पच्चीस 
फीट की गहराई पर रूसी खोदनेवालोंद्वारा 
पता लगा कि मसीह से ५० वर्ष पूवं 
की एक युवक ग्रौर सुन्दर युवती की लाद 
ae कि एक ag के वकस में सुरक्षित रखी 
हों, मिलीं । उसी ढेर में सात घोड़ों की 
लोथें भी मिली जिनके साथ उनकी परलोक 
यात्रा के लिये दाना भी रखा था । उस 
दम्मति के संग पनीर भी रखा हुआ मिला 
जिसको खोदनेवाली पार्टी ने खब॒ खाया 1 

-चोरी 


जब से सऊदी oa तथा अरन्य इस्लामी 
देशों में चोर के हाथ काटने की प्राचीन | 
प्रया लोप की गई हे तब से चोरी बढ़ती . 
जा रही हे । इससे पुवे जब अपराधी 
THAT पकड़े जाते थे तो उनका बायां 
हाथ कलाई से आगे काट डाला जाता था. 
ग्रौर दूसरी बार के अपराध में दाहिना | 
हाय अज्नग किया जाता था । हाथ को 
कुल्हाड़ी से काट डालने के बाद उसे चोरी | 
के घटनास्थल पर a की चितावनी 


Tl तब ग्रपराधी की भुजा उबलते 
कोलटार में डबो दी जाती थो. 
` (पृष्ठ १९ पर देखो) | 


SOSSSESSSSSSSSS 


एज्मा नेफ़ोन सलशन “ठु? 
के लिये सूंघने और फेफड़ों मे 


ही उत्तम ग्रोषधि निकली EN 
को आराम मिला हे तो | 
उठाते हैं? जानकारी : 


'ज्यारह वर्षीय बालक का श्रत्यधिक वजन 
हमारा सबसे छोटा लड़का ११ वर्ष का हैं 
जिसकी ऊंचाई पांच फ़ीट और वजन एक 


सो तीस पोंड है । afamar वजन 
उसका कटिबन्ध पर है । पैदाइशी वजन 
ae पौंड था और वजन में श्रधिकता नहीं 


' हुई जब तक कि छ; वर्षे की अवस्था में 
उसके (टॉनसिल्स) न निकलवाये गये। 
'तुदपश्चात्‌ वह उत्तरोत्तर वजन में बढ़ने 
लगा। भूख भी week लगती हे परन्तु 
aam नहीं । हमारे दो और भी लड़के 
सो हम जानते हे कि इस 
“Fae में भूख केसी लगती हे । उसको 
वज़न से चिन्ता हो गई हे । ग्रापका 


'प्रत्यामन में कुछ न्यूनता न श्रानी 
निश्चित लाभ प्राप्त होगा । 
दूंगा कि आप उसको दूष 


। श्रब उसको वद्दी 
मिलेंगे जिनकी at 


SOSSHSSSSSS 


२ गर्म या ठंडा मलाई उतरा दूध १० श्राँस 
> तक मट्ठा, पनीर या एक अंडा । 

३ उपरोबत भोजन के अतिरिवत-रोटी का 

टुकड़ा बिना चीनी के देना । यदि स्ट्रावेरी 

जैसे फल wea पैदा करें तो उसमें आधा 

चम्मच शहद मिला दें । यह तीसरी 

सूची naa श्रावश्यक नहीं है । 


दोपहर का भोजन 


` १ कच्चा फल या कच्ची सब्‌जी 


२ बेमलाई का दूध, AEST, पनीर एक अंडा 
या कोई भी दो । 


३ इनके Waal थोड़ाःसा मक्खन दो या 
तीन छोहारे, या अखरोट at तीन चार 


जैतून के फल । 


यदि वजन में काफी कमी न श्राये 
तो खाने में से कुछ कम कर लिया 
जाय। उस में से कच्ची सब॒ज़ी के स्थान 
पर gasi का रस लिया जाय । 


३ बजे यां चार बजे 


फल, फल का रस, या मलाई रहित 
दूध यदि वजन में कमी शीघ्र न श्राय तो 
नारंगी के रस के बदले टमाटर का रस दो । 


शाम का भोजन 


“za पिलाने समय कठिनाई पड़ी हैं । 


` करेंगे फि क्या उपाय किया जाय | 


हिलाइये । 


दूध । - 
सेवा सुश्रुषा सम्बन्धी समस्‍यायें । 
प्रशन 


में भावी माता हूँ | मुझे सदा बच्चे को 


ऐसा 
मालम होता हे कि स्तनों (दुधियों) में सुजन 
ग्रा जाती हैं और वे फट जाती हे । क्या 
ATT कृपा करके यह बतलाने का कष्ट | 


उत्तर:-बोरिक एसिड के दो चम्मच UF 
प्याले पानी में घोलिये ग्रौर उसमें मालिश 
की शराब area मिलाइये और खूब 
अब मिश्रण तैयार हो गया | 


वर्षे २ जनवरी 


१६५१ Fo नं १ 


५५ टू 
सस्पादक--वा० To हावड 


पता:- Tio बाक्स ३५ पूना १ 


चन्दे की सूची 


वाषिक मूल्य : i) 
दो वर्ष का मुल्य ११) 


हमारे एजंट को चंदे का पूरा रुपया 
पेशगी लेने का अधिकार हे जिसके लिये वह 
महकमे की ओर से ग्रापको रसीद देगा । 
कृपया वी. पी. पी. के लिये जोर न दीजिये 
सूचनाः-चन्दा देते समय रसीद लेना 
उचित है । पते में परिवर्तन हो तो पुराना 
ग्रौर नया पता दोनों साफ २ अंग्रेज़ी व 
हिन्दी में भेजना चाहिये । 
“स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने में 
एक बार छपता है । 


Published and printed by L. C. Shepard, at 
and for the Oriental Watchman Publishing 
House, Salisbury Park, Poona 1. 8,000—617-50. 
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a पांच विभिन्न भाषाओं में पांच 
पत्रिकाओों को प्रकाशित करते हैं । 
समय समय पर पाठकों से हमें मनी 
श्राडर प्राप्त होते हूँ । इन मनी 
्रार्डरों का AIA मालूम करने में 
हमें कठिनाई पड़ती है। जब आप 
मनी आ्रार्डर भेजें तो कृपा करके निम्न 
लिखित सूचना पर ध्यान देवें । 


कूपन में श्रपना नाम ब पता साफ़ 


साफ़ बडे wart मे लिखें । यह भी 
स्पष्टता से बतलावें कि रुपया किस 
काम के लिये भेजा है और पत्रिका 


श्राप किस भाषा में चाहते हें । 


( पृष्ठ १८ से शुरू ) 


सोने से पहिले प्रति शाम इस मिश्रण को 
रुई के फाये से स्तन पर लगाइये फिर दस 
मिनिट तक सूखने दीजिये aa गर्म 
मीठे तेल से स्तन को मलिये इस प्रकार की 
मालिश से स्तन नमं श्रौर कड़े हो जाएंगे 
और आगे को कम दुःख देंगे । जब बच्चा 
दूध पीने लगे तो पी चुकने के बाद कम्पाउन्ड 
टिचर वेनज्वाइन लगाने से सुख मिलेगा । 
बच्चे को दूध पिलाने से पहिले स्तन साफ 
होना चाहिये । 


धडकी 


Please change my address from: 


(Please use block letters) 


(पृष्ठ १७ से शुरू) 
बहना बंद हो जाय और सड़ने के परिगाम 
स्वरूप मृत्यु न हो जाय । ल 


-मतदान । 
जमेका में मत दाताग्रों के हाथ पर | 

पक्की स्याही का fama लगाया जाता है > = 

ताकि वे दुबारा मतन दे सकें । 

-बाल उगाने की दवा | a 
ET 


मेक्सिको में बाल उगाने का मिश्रा OOOO 
तैयार करना एक वात हैं और उसको रजिस्ट्री 
करानी दूसरी वात है । इतना काफी | 
नहीं है कि कोई दावा करे कि हमारे 
कारखाने में बाल उगाने की दवा तैयार की 
जाती हे जो बालशून्य सिर के लिये उपयोगी 
है । तैयार करनेवालों पर यह अनिवार्य 
हे कि वे सरकार को सन्तुष्ट करें कि कम 
से कम छः बाल रहित fad पर वाल 
sma गये हें फिर उसकी रजिस्ट्री हो 
सकती हे । बिना रजिस्ट्री दवा बेची | 
नहीं जा सकती । इस प्रकार ग्राहक को 
सुरक्षा होती है । i- 

-प्राण रक्षक चमत्कार जी 


RE) है 23-18. 
2:20 SENSIS De bt eles 


द्वितीय महायुद्ध के afed में ९७ 
प्रतिशत से afas व्यक्तियों के प्राण बचाये 
गये । (ses प्लाज्मा ) ने इस प्राणरक्षक 
चमत्कार में अपना अधिकांश महत्व 
दिखलाया । r 

शिकार की निर्दयत्ता 

शिकारियों के विचाराध्ययन के हेतु । | 
गत पचास वर्षो में संसार से शिकार के | 
जस्तुओं की चालीस जातियां मिटा दी 
गई हें । = 

“चिन्ता 

भाग्यवान है वह पुरुष जो रि 
इतना संलग्न हे कि किसी 


नींद के गहरे खु 
-कॅबिट 
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p शारीरिक मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी अङ्क २ 


एक सामयिक सन्देश 


Sea 
पेट के विरूद्ध पाप 


wi 


मधुमेह 


उद्धारकत्ता की 
आवश्यकता 


अ 


भोजन स आलू का स्थान 
याद्‌ रख्िय-यच्मा अभी 
भी aaa: हे 
सफाई 


डाक्टर क्या कहता है ? 


एक सामयिक सन्देश 


स्वास्थ्य मंत्राणी राजकुमारी AAT कौर द्वारा 


a प्रकार कोई माता-पिता अपने 


T 


i ज़ ॥ बालक के स्वास्थ्य के प्रति कोई 
गफलत नहीं करते, इसी प्रकार कोई सरकार 
अपनी प्रजा के स्वास्थ्य सुधार के हेतु कोई 
धन A नहीं रख छोड़ती । कोई 
जिसकी जनता स्वस्थ नहीं है म्रथवा 
R t रोग-बीमारी के तुरन्त शिकार बस 
जाती हे भाग्यशाली नहीं कहलाया जा 


अति खेद के साथ यह स्वीकार करना 
की भारत वषं का स्वास्थ्य स्तर भ्रति 
क नहीं हे । इस दुर्दशा के 
कारण हो सकते हे । प्रवतक 
यथोचित भ्रौषधि-सम्बन्धी 
तथा उपचार की ओर श्रधिक ध्यान 
1 जा सका । जन साधारण का 


इस योग्य होने पर भी कि वह एक खांसी 
धनराशि स्वास्थ्य सेवा की वृद्धि में व्यय 


कर सकती है तोभी इस प्रसंग में म्रधिक 


व्यवस्था नहीं की गई | WA जब हम 
राज्य की बागडोर अपने हाथ में लिये हुये 
हे श्रौर जो कुछ यथोचित हे उसे करने को 
उत्कंठित हैं हमारे हाथ और पांव आर्थिक 
विवश्वताश्रों की शूखलों से जकडे हुये हें जो 
आज राष्ट्र निर्माण क्रियाश्ीलताश्रो में विघ्न 
डाल रही हे। तोभी मेरा विश्वास हूँ कि 
यदि हम स्वास्थ्य-सचेत तथा स्वास्थ्य-वृति 
हों तो हम अ्रपने सीमित भाथिक साषनों के 
अन्दर भी अपनी दशा को अच्छी तरह 
सुधार सकते हें । 


स्वास्थ्य क्या चीज हे ? और हम 
स्वस्थ केसे रह सकते हें ? साघारणातया 
हम स्वास्थ्य को डाक्टरों, नर्सो तथा F- 
स्पतालों के माने में समभते हैं और यह 
सोचते हें कि इन ही को उपस्थिति से हम 
स्वस्थ रह सकते हें । 


स्वस्थता तो शारीरिक तथा मानसिक 
आरोग्य ही का नाम हें और इसका आधार 
प्रत्येक ब्यक्ति तथा समूह पर इतना ही हैं 
जितना डाक्टरों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी 


अधिकारियों पर हे । दुर्भाग्य से हमारे 
देश में जीबन सम्बन्धी नियमों के प्रति घोर 
amar gl जब कोई इन नियमों मॅ से 
किसी एक को उल्लंधन करता हूँ तो वह 
बीमार होकर खतरे में पड़ जाता है । 
प्रकृति एक कठोर शिक्षक हैं और शायद ही 
कोई घोखे से उसकी म्रवहेलना कर सके | 
अस्तु स्वास्थ्य को रोक थाम तथा चिकित्सा 
के बिन्दु से देखना चाहिये । यह स्वीकृतिप्राप्त 


तथ्य है कि अधिकतर दुःख हमारी ही 


ग्रज्ञानता से आते हें। इसलिये इस समय 
ग्रौषध-सम्बन्धी जगत wrt विचारों को 
ज्यादातर रोग की रोकथाम की AIK 
केन्द्रित कर रहा है | 

हमारी मातृभूमि में हमारी जनता सफ़ाई 
के नियमों से अनभिज्ञ हे । इस ब्रज्ञानता 
का अंधियारा दूर होना चाहिये । यह 
इस प्रकार दूर हो सकता हैं, उपदेशों, प्चों के 
वितरण, प्रदर्शनी तथा चलचित्र द्वारा । 
परन्तु सब से उत्तम तरीका व्यक्तिगत 
उदाहरण से और सामाजिक सेवकों द्वारा 
भी हो सकता है जो सेवा की भावनाध्रों 


से भरपूर होकर भ्रनणानों को अपने नमूने से 
शिक्षा दे सकेंगे । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिः 
कारी भी agaa कर सकते है कि लोग 
समभें कि स्वास्थ्य के नियमों की प्रवहेलना 
करने से बया क्या नुकसान उठाने पडते हे । 
स्थानीय विभाग के सदस्य भी प्रपनी हक 
अदा करें | 

इसमें संदेह नहीं कि जब तक इन्सान को 
यथोचित भोजन प्राप्त न हो स्वास्थ्य कौ 
ग्राशा रखना दुलंभ हैं । आज ऐसा कोई 
नहीं जो खाद्य पदार्थों की कमी का AINA 
न करता हो । सरकार इस दुदेशा को दूर 
करने का भर सक प्रयत्न कर रही है परत्तु 
इस प्रकरणा में बहुत कुछ हम स्वयं भी कर 
सकते हे । हम थोड़ी डी जगह में जो 
हमारे पास है म्रधिक प्रन्न उपजा सकते है 
हम अपने प्राहार में प्रधिक सबूजी प्रथा 
फलों का प्रयोग करना सीखें ताकि भन्त की 
इतनी ्रावऱ्यक्ता न पडे । हमको खोखना 
जाहिये अर विशेषकर प्रपनी बेचारी स्त्रियों 
को भी सिखलाता चाहिये कि d की 


(पृष्ठ १५ पर देखो) . 


Pacts AP EO AES 


yi 


te लीक कील अमल जज बल चक्कर सय LR H 


एः समय एक उदर रोग विशेषज्ञ से 
जब वह एक मनोहर रेस्टोरां में भोजन 
कर रहा था यह प्रश्‍न पुछा गया, कि "प्रति 


साधारणा रोग कोनसा हे?” 


उसका चौंका देनेवाला उत्तर यह बा, 
वह “रोग जिसका निदान नहीं होता है 1” 


“आपको वह किताबों मे ग्रथवा ग्रस्पताल के. 


चित्रों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा । तोभी 
वह ऐसी बीमारी है जिससे प्रायः आधी 
जनसंख्या रोगी है इसी रेस्टोरां म 


` कुछ ऐसे रोगी मिलेंगे । ” 
उसने उस स्थान की ओर सिर घुमाकर ' विद्येषज्ञने कहा, “ 


“गाड़ी ग्रानेवाली है ate यह बोतल : . 


डीविट फॉक्स, एम० डी० 
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बतलाया जहां श्रनेक श्रागन्‌तुक कुछ तरल 
पदार्थ पी रहे थे। 

उसने बतलाया कि. “यह वही वर्ग हे” 

फिर जानबूझ कर समीप को भेज कौ 
श्रोर इशारा किया | 

एक लाल-वणं, a कद का आदमी 


निदेयता से एक बोतल पीट रहा था और | 
मारते मारते उसका चेहरा ओर भी सुखं 


हो गया |. क्रोध की सीमा तक पहुँचे गया 
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eq हे 1” हड़बड़ी, गर्म मसाला और 
मदिरा ये ही पेट के पाप हे जिसके हम में 
से कितने ही गुनाहगार हें । 

फिर उससे पूछा गया, “रोग का यथार्थ 
रूप क्या हू ? ” र्र 

डाक्टर ने रूमाल से मुंह पोंछा और 
चम्मच को उठाया ! “ 

आर उसको मेज पर मारते हुये बोला, 
“दूषित आदतें । “जीवन की निकम्मी 
Wad स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हें । ये. 
aad हमें शारीरिक रूप में और आध्या 
त्मिक रूप में निर्बल कर देती हैं। हड़बड़ी 


और नींद को रफू चक्कर करन के उत्तरदायी 
हैं । खट्टा पेट स्वभाव को खट्टा 
चिडचिडा बना डालता हे । ” 


डाक्टर ठीक कहते थे । 

ये तीनों. ( स्पीड, स्पाइस, स्पेत्तिश 
तीक्ष्ण बिस्फोटक हे विशेषकर उस 
जब एक छोटी सी बंद चेली जैसे f 
आमाशय में एकत्र हों । संक्षेप. 
(डाइनामाइट) सुरंग का काम 

जब एक उद्योगी व्यक्ति 
एसी खतरनाक मादक 


T ५ अपच 
z 
वस्लुएं 


> हृ 1 यह राजन रंडार संचलित व 
` का हाल है! हम श्रपनी दुनिया मं इतनी 
वेग से चलते हें कि हमारा fat चक्कर 
ज्ञाने लगता है । - पर करें क्‍या ? हमें 
तो mgar वनना है इस लिये जो कुछ 
करना है शीष करना चाहिये atx विजली 
` द्वारा करना चाहिये । सब कुछ अच्छा 
और जल्दी होना चाहिये । यहां तक कि 
हमारी छट्टी भी नपी तुली भोर लवालब 
भरी होती हैं। एक सेकन्ड का नष्ट न हो 
' कोई मित्र छूट न जाय, हमारे सामने कोई 
कार रह न जाय । 
> हमने खाली (ठाली) रहने, कुछ न करने 
की उत्तम कला का बहिष्कार कर दिया हे 
और उसके स्थान पर भ्रष्ट ग्रादत क्या 
ग्रपनाई है कि हर समय कुछ च कुछ करते 
रहो, लगे रहो । गिलहरियों की भांति 
निरन्तर लगे रहो, कुछ न कुछ करते रहो, 
कभी कहीं जा रहे हे तो कभी किसी को 
' देख रहे हें ॥ बहुत से मकान बिना, बैठक 
कमरे के बन सकते हें क्योंकि हर समय हम 
वहां ग्रपनी शिथिलता उतारते हृ । हमारे 


वे ब्म Foaia कोऽनप ऽहि छट ल लेता है | अत्यधिक चिडचिडा 


हें। हम बाहर ही खाना खाते हें, घर 
अधिक देर. में लौटते हें, तड़के उठते हैं# 
fax जाने की फिक्र में हें adar चलने ही 
का विचार रहता & | 

हइबड़ी क्रूर हे । उसने भ्रग्निवर्धक 
नासूरों का और दुखदाई ग्रामाशयों का 
उत्पादन फोड की कारों की अपेक्षा अधिक 
संख्या में किया हे । वह हमारे मामिक 
अंगों को मनुष्य भक्षक की भांति चट कर 
डालती है जिन में सव से कोमल हमार 
पेट हैं.। खाने की कसी हुईं सूची से पेट लबा. 
लब भर जाता हे । आज डाक्टर के पास 
यह ग्राम शिकायत आती है “मेरे पेट में 
तकलीफ है और खाने के बाद जलन होती 
है॥ ” इनदुःखों का मूल कारणा प्रवेग 
Dt चिन्ता बतलाई जाती हें । 


पेट मस्तिष्क का दर्पण है । मस्तिष्क 
दबाव, चिन्ताम्रों और आवेग के दुःखों से 
पीडित होकर ग्रांतरिक इन्द्रियो पर रोक 
लगाता है और चिन्ता के कारणा एक feg 


ह. 


' साधारण भोजनों का प्राकृतिक स्वाद आप | 


मस्तिष्क आमाशय को खबर भेजता हे जहाः 
अम्ल की ग्रधिकता, ऐंठन, गले की जलन 
और पीड़ा हो रही है । श्राप खूब समझ 
सकते हे कि भोजन इस प्रकार अच्छी तरह 
नहीं पच सकता। 


eee mal 


ग्रव्यवस्थित पेट के लिये चटपटे मसाले 
कतई वाजित हें। उदर विशेषज्ञ इस बात 
पर सहमत हैं कि ग्रव्यवस्थित श्रपचन के 
रोगी की भोजनाहार शूची में से ग्रति 
र भोजन जसे. 
कबाब इत्यादि कतई 
र (रामसहाय, इस 
चाट में कुछ भी तो मजा नहीं आया, ज़रा 
चटपटा बनाग्रो जी ! दही ale Ble? 
थोड़ा गरममसाला और लाल 
Gra बहुत कम | लीजिये भ्रव श्राप पसंद 
करेंगे, बाबू जी ! वह भी wala कया जो 
खाते समय नाक से और श्राखों से पानी न 
बहे !) कारण यह हैं कि मसाले उत्तेजक 
होते हैं पेट को कोमल रखना चाहिये नकि 
रेगमाल से रगड़ना चाहिये । 


उनको जिन्हें अपचन की ग्रादत है श्रौर 
जिससे पचास प्रतिशत जनसंख्या ग्रसित हैं, | 
चाहिये कि मसालेदार पदार्थों को बिल्कुल 
तिलांजली दे दें। वे केवल नाक, गला, | 
जीभ, और पेट को ही कोपित नहीं करते | 
हैं किन्तु आंतों गर्दो, बड़ी गांत और त्वचा | 
को भी चिडचिडा वना,देते हे । । 

अत्यन्त शोकजनक बात जो गर्म मसालों | 
से उत्पन्न होती है, वह यह है कि स्वाद की | 
इन्द्रिय नष्ट हो जाती हे । स्वाद-कुडम | 
Hat श्रौर भ्रति कोमल हो जाती । 
3, मालदार मसाले उनको सुस्त कर | 
देते हें । gen, मजेदार मोजनों का. 
प्राकृतिक स्वाद शीघ्र ही नौ दो ग्यारह ही | 
जाता है । उसको जो भोजन पर चटपटी | 
मसाला छिड़कता हे स्वादिष्ट ae श्री | 
मजेदार सब॒जी की तशतरी बदमजा AA | 
होगी । आप ऐसा न करें बल्कि a | 
श्रतिसूक्ष्म इन्द्रियों की रक्षा करें तब हीं । 


कुशलता से ले E | | । 
_ नारते के asi पर थोड़ा गमं मसाला. | 


[OS . 
ST ते क: 
“जा छिड़किये तब देखिये क्रि वह बथा काम 
ह| करता है और क्या रंग दिखाता È । एक 
ग निवाला मुख में डाला कि ऐसा मालूम होता 
म हे कि मानो मच्छडो का एक भंड अपना 
RA कार्य करने लगा है । वास्तव में गम 
मसाला ऐसा ही काम करता हैं। वह: 
ले | उन सूक्ष्म नसों को काटता तथा जला देता 
गात हैं जो सालन के भालदार होने का परिचय 
के | देती हें । श्राधनिक शारीरिक ज्ञानवेता 
रति बेस्ट ओर टेलर का कथन हूँ कि काली मिर्च 
जसे - में कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद-कुडम 
[तई द्वारा इसका वोध नहीं हो सकता 
इस | प्रत्युत वह जलाने का कार्य करती है। 
गरा यह उन्हीं नसों को उत्तेजित करती हे जो 
| ठंडा गमे दोनों का परिचय देती F । गर्म 
बाल | मसाले को श्रधिक मात्रा में छिड़कने या 


संद | बुरकने से Ble आने लगती हैं और खों 


जो | से aig निकल गते g । _ यह एक प्रमाण 
न| हे कि गर्म मसाला तेज उत्तजक हे! 
जक | ma जरा देखें कि अंडे पर fash हुये 
[कि | गर्म मसाले के विषय में नीचे मंजिल वाले 
| क्या सोचते हैं। ग्रामाशय श्रांख की भांति 
| कोमल होता हैं । यदि संयोग से मिर्च 
रर | ग्रांख में पड़ जाय तो देखो कया तमाशा 
हैं। | होता है । mga का धारा बंध जाती 
कुल है, आंखें दुखने लगती हैं, लाल होकर सूज 
Kill जाती हैं। आमाशय की नाजुक इलेष्मा- 
रते । युक्‍त झिल्ली में हजारों छोटी छोटी are 
वचा | तथा पाचि-जन्य ग्रंथियां होती हें जिन पर 
| इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हे जिस 
ai | तरह ग्रांख पर पड़ता हे । उससे पानी 
की बहनें लगता हे भौर लाल होकर सूज जाती 
उन है । उत्तेजक द्रव्य को मन्द करने के लिये 
गती | maan पाचि प्रत्यधि मात्रा में उंडेली 
He | जातौ हें । TRA के भ्रन्डो के ऊपर ब्रका 
| gal प्रनिष्ट काला पाबडर वेग से पेट से 
` निकाल दिया जाता है । उल्टी श्राने से 
क | आप पर फिर उसका प्रमाव पंड़ते का डर 
हक हे यन्यथा Ala, इलेष्मा और पाचिद्वारा ag 
ge शरीर में से निकाल दिया जाता है । 
i 


ara की श्रतिरिक्त मात्रा अर्थात्‌ ae 

* धिक भ्रम्ल द्वारा रोगी के लिये mara के 
दुःख की एक सचमूच की MAT उठ खड़ी. 
होती हूँ। चिडचिडा लाचार व्यक्ति जब 
. दबाव के श्रधीम काम करता है तो श्रामाञ्चय 
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की भित्ति के अन्दर की नन्हीं नन्ही रक्त- 
वाहिनियां fags जाती हैं और पेट के श्रस्तर 
की झोर जानेवाले रक्‍त को रोक देती हें । 


TH मसाले की qag से पेट में अम्ल 
अधिकता में qar हो जाता है और फलस्वरूप 
पाचन सम्बन्धी छोटे छोटे फोड़ों का निर्माण 
हो जाता हे । श्रामाशय का प्रस्तर रक्‍त 
की कमी के कारण कमजोर हो जाता है । 
और गर्म मसाले उश्च दुःखी स्थल पर अत्य- 
धिक अम्ल ले आते हैं और नतीजा यह 
होता हं कि फोडे फुन्सियो का विक्रास होने 
लगता है । 


पेट की भांति आंतनाली भौ इस विषाक्त 
ग्राकपणकारी गर्म मसाले से घबराती हे 
वह अत्यन्त उत्तेजित हो जाती है । स्वा- 
भाविक रूप में भोजन तरल अवस्था में 
आकर पचता हूँ फिर ag उभरी हुई 
ग्रंगलियों' की भांति तंतुभ्रोद्वारा शोषण 
किया जाता हे । काली मिर्ची तथा अन्य 
गरम मसाला वास्तविक भोजन नहीं हे 
इसलिये रक्तस्राव इसका कोई भी ग्रंश नहीं 


मांगता। छोटे'तन्तु नाइता के अंडे को चटनी. 
सुगमता से प्रह करते हैं परन्तु इस “काले | 
चोर” को अपना सहयात्री, स्वीकार ' 

र” मसाला > > 


करते । 


सूजन तथा गड़बड़ी उत्पन्न करता हे तोभी 
यंह गर्म पदार्थ आगे बढ़ ही जाता हू । 


रक्‍तस्राव इस गर्म मसाले को निकालने 
में विलम्ब नहीं करता सो वह उसे गदे की 


ओर श्रथवा त्वचा की पसीना-ग्रंथियों की 
AIX फेंक देता. है | 

गुदे के सूक्ष्म नन्हे कोषाण रक्‍त से मूत्र र 
को छानते हें। ये कोषाण इस श्र 
कारी VGA की कायवाही पर 
उत्तेजित हो जाते हे कि वे मदे के ग्रस्त 
छोटी छोटी दरारे खोल देते हे ताकि 
मसाला तुरन्त दूर किया जा सके 
कार्यवाही में बहुमूल्य रक्तस 
इन छिद्रो , दारा निकल सकता 


कळती roi याईन 


ny 


ggas पडोल्सकी एम्‌. डी. 


इनस्युलिन { (Insulin) mas झ्ौषधि 
जिसके इंजेक्शन मधुमेह के रोग में लगांये 
जाते हैं, वह दवा क्लोम में स्थित कोषा- 
Wal के समूह से बनाई जातौ है ।' इस 
कोषाण समूह को श्रंग्रेजी भाषा में 
(Islands of Langerhas) श्रर्थात मध- 


- हो जाता हू । a 
थाइराइड ग्रंथि में से एक ऐसा रस र; 


नहीं बाधा होती हैं या देर होती हे 


'मध-मेह के कारण 


उत्पन्न नहीं करतीं यह पता न लगने के 
कारण से ही अब तक यह बात निश्चित 


नहीं हुई हे कि मधु-मेह क्‍यों होता है। 
मध-मेह रोग के एक प्रमुख विशेषज्ञ, sto 
ef gaa की यह राय हे कि जब 


ग्रन्ियों में किसी प्रकार का संक्रामक हो जाता 


से हानि पहुँचने लगती 
है। यह पाया गया हैँ कि जो व्यक्ति मोटा 
होता है और बहुत खाता हे Aik उसको 
कलोम-ग्रन्थियां किसी चोट या संसर्ग के 
कारणा श्रशवत हो गई हें तो उस पर मधु-मेह 
का रोग अपना प्रभाव जमा लेता हे । 
थोडे समय से विद्वान डॉक्टर इस ओर ध्यात 
देने लभे हें कि ऐसी ग्रन्थियों की जो पेट में 
कोई रस उत्पन्न करती हैं क्या विशेषता 
होती है । 


इन ग्रन्थियों 


(endocrines) 


हे तब उनको शीघाता 
= 


' एत्डोक्राइन्ज ' 
अब यह 


को 
कहते हूँ । 


माना जाता है कि इन ग्रंथियों में से यदि | 
कुछ में कोई खराबी हो जाती है तो भी « 


कभी कभी मधु-मेह हो जाता है । गले के 


सिरे की थाइरॉइड (thyroid) afad, 


और गुर्दे के ऊपर की एटड्डीनाल्य 
(adrenals) ग्रन्थियों, ate मस्तिष्क के 
नीचे की पिट्यूटरी ग्रन्थियों में जब 
बोई खराबी हो जाती हे तो इसके Te 
णाम स्वरूप क्लोम (pancreas) में भी 
बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है और मषु 


निकलता है जिस से इन्सुलिन के काये में 
जब 
ग्रंथि अति शीघता से काम करती है र 


| 


Í 


1 
] 
| 
| 


मुख्य रस निकलता हे उसे “ एड़ीनालिन ” 


| कहते हैं इस के प्रभाव से भी “ इन्सुलिन ” 
| फी शबित निरुपयोगी हो जाती है । यदि 

। यों में से “ एड्रीनालिन 
| i लगता हे तो मधु-मेह का 
ह | रोग हो जाता है । . इसी प्रकार पिटचूटरी 
फी | ग्रन्थियों के सामने के भाग में से भी एक 
| है जो “इन्सुलिन” के 
के जब यह सब faat 
त शीघता से काम करने लगती हैं तो यदि 
a | “पेनक्रिया” में से साधारण मात्रा में 
fo “इन्सुलिन” निकलता भी हो तो भी 
गब मधु-मेह का रोग हो जाता हूँ । कुछ 
ता स्थितियों में चीर-फाड़ की क्रिया करने से 
ती लाभ होता है । परन्तु कुछ रोगी एसे 
टा | होते हें कि उनकी afaa चीर-फाड 
नोक करके निकाली नहीं जा सकतीं और वे 

के. Ura नहीं हो सकते हें । 

मेह | Wa यह पूणं रू निश्चित हो गया 
| हैं कि मधु-मेह के कुछ और भी कारण 
गान | होते हे । इन में से अत्यन्त महत्वपूरां 
मेज यह होता हे कि देह का वजन ग्रति ग्रधिक 
पता | हो । मोटे व्यक्तियों में से बहुत-से ऐसे 
होते हे जिन को मधू-मेह होता हे क्योंकि 

| उनका अधिक वजन पैनक्रिश्रास के ऊपर 
E बोझ डालता हे । यदि ग्रन्थियां सुचारु 
R | रूप से काम्‌ करती हों तो मोटापे का भी 
दि | कोई बुरा प्रभाव नहीं होता हे AK वह 
| व्यक्ति ग्रच्छी तरह जीवन व्यतीत करता 
3 | = है, परन्तु यदि ग्रन्थि ग्रशाक्त होती हे तो 
ययो | गोटापेका प्रभाव ग्रन्थि पर पड़ता है और 
ल्यं | प्रभाव बुरा होता है । जो व्यक्ति मोटे 
के । होते हैं और उन्हें मध्‌-मेह होने का धोका 
जब होता है तो उन्हें चाहिये कि भर-सक 
fe | प्रयत्न करें कि उन का मोटापा और अधिक 
भी | वजन कम हो ताकि “पेतक्रिग्रास” पर जो 
मेह | अधिक बोझ पड़ रहा हैं वह हट जाए यह 
| बात प्रमाणित कर दी गई हे कि ag 

a | 'रोग पेत्रिक रूप में फैलता जाता है। दस 
जम ओर बीस प्रतिशत के बीच में Hera का 


इतिहास देखने से यह फ्ता चला हे कि मधुर 
मेह पेत्रिकरोग हे । मोटापा भो पैत्रिक रोग 
है। यदि कोई व्यक्ति जो मोटा होता जा 
रहा हैँ अपने वजन को ,कम रख सके ATE 


_ फरबरी १६५१ 


विध उत्प 


है कि वह मधुमेह रोग से भो बच जाय । 
wa बहुत से चिकित्सक यह विश्वास 
करते हे कि मधुमेह का एक कारणा संक्रामक 
भी हैं। बहुधा ऐसा होता हे कि wa 
संक्रमण के बाद मधुमेह प्रत्यक्ष हो जाता 
हे ऐसी अवस्थाग्रों में ग्राक्रमणा एकाएकी 
होता हे । जीणां संक्रामण में ग्रर्थात्‌ बुरे 
दांत, जीणा खांसी, (tonsils) 
(appendicitis) और पित्ताशय के रोग 
इत्यादि से मघुमेह धीरे धीरे बढ़ता हैं । 
इनफ्लूएंजा, निमोनिया, मोतीकरा और 
aq तीब्र संक्रामणों में एक प्रकार का 
पन्न हो जाता हे जो रक्‍त में फेल 
जाता हैं और अंत में क्लोम-ग्रन्थि में पहुंच 
जाता हैं और उसको हानि पहुंचाता हे । 
जब अन्य दूषित प्रभाव भी मिलकर 
वलोम-ग्रन्थि के भार को बढ़ा देते हें 
तो मधुमेह अवश्य हो जाता है। इस 
प्रकार यदि वह रोगी जिसे कोई तीव्र 
संक्रमण होता हे वजन में भो बढ़ जाता है 
ग्रौर उसमें मधुमेह की प्रवृति होती है तो 
वह उसका शिकार बन जाता है | 
ग्रासाधारणा स्थिति में चोट लगते से भो 
मधूमेह हो जाता है । ऐसे कई रोगी पाये 
गये है. जिनमें मोटर दुर्घटना, रेलों की 
टक्कर या किसी wea गम्भीर भ्रपघात 
जाने से मधुमेह का रोग उन्हें हो गया था । 
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हो गये हैं श्रीर रोगियों ने मधुमेह के कारण 
, नुकसान भरपाई का प्रयत्न किया हे । 
परन्तु यह कहना पड़ेगा कि श्रपघातों और 
चोटों से कदाचित ही यह उत्पन्न होता हूँ ! 


कभी कभी क्लोम-ग्रन्थियां भी बहुत दूषित 
हो जाती हें । उनमें यदि कोई रसोली 
उत्पन्न हो जाती है तो उसके प्रभाव से 
मधुमेह का प्रादुर्भाव होता है । पथरी के 
कारण से इन ग्रन्थियों का द्वार बन्द gt 
जाता है और रस सरलता से नहीं बहते 
जिसका परिणाम यह होता हैं कि मधुमेह 
ग्रा घेरता हे धमनियों का कडा पड़ 
जाना जब कि यह रोग विस्तृत और सब 
विभागों में Hear हुआ हो तो इस से मधुमेह 
हो जाता है । 


a 


यह तो सव जानते ही है कि. गर्भावस्थ 
में क्‍्लोम-ग्रन्थि और ग्रन्य ग्रवयवो पर 
ग्रसाधारण भार पड़ता है और यदि क्लोम 
ग्रन्थियां रोगी और अशक्‍त हों तो मधुमेह 
का रोग हो जाता हें.। गर्भावस्था से 
पहिले यदि मधुमेह छिपा हुआ और हल्का 
हो तो अशकत ग्रन्थों पर अधिकं भार पड़ने 
से रोग गम्भीर हो जाता है । 


यह भी बहुधा लोग जानते हैं कि कुछ 
जातियों में मधुमेह रोग अधिक होता g 
उदाहरणाथं यहूदी, इटलीवासी और भार 


तीनों जातियां अपती खाद्य aga म 
भ्रधिकतर पिष्टमय (starchy) पदार्थों का 
उपयोग करते है रौर इसलिये आहार का 
आइस रोग पर महत्वपूरां प्रभाव पड़ता हे 
` मह डाक्टरों का कथन हे । 


थोडे वर्षों से इस पर विचार किया 
जा रहा ह कि नाड़ी मंडल के प्रभाव से भी 
i यह रोग उत्पन्न हो जाता है । बहुत वर्षो 
से यह बात ज्ञात ही हे कि यदि किसी व्यक्ति 
| की भावताओं पर तीव्र ग्राघात होता है 
| तो मूत्र में शक्कर निकलने लगती हे । जब 
O यह आधात बहुत समय तक रहता हे तो 
इन्सुलिन को पृथक करनेवाले यंत्र पर ` बहुत 
i बुरा प्रभाव पड़ता है और वह सदा के लिये 
दूषित हो जातां है.। यदि ऐसे व्यक्ति में 
मधुमेह की प्रवृति छिपी हुई होती है तो 
उसे इस रोग का तीब्र श्राक्रमण हो 
जाता है । 
थोड़े समय से इस बात पर भी विचार 

किया जा रहा हे कि उपदंश के कारण से 
भी मधमेह हो जाता हैं । जव 
उपदंश बहुत समय तक रहे और उसकी 
चिकित्सा न की जाय तो ग्रांतरिक भ्रवयवों 


PSS 


यह अनुभव करे कि वह रोगी 
में कोई ऐसी खराबी 


PPPS 


SENHA की आवश्यक्ता 
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_ पहुंच सकता | 
से . का अनुभव हो न करे तो उसको उस से 


Sarat यह भी लोग जानते हैं कि उपशोक्षत००फ AGE Shs ता पिटत हैक ०9 सौ सेर तक वजन के ) ऐसे होते हे 


फल स्वरूप मधुमेह ग्रा दबोचता 

उपदंश से भी अधिक महत्वपूर्ण कारण 
पथरी होता हे । .यह विश्‍वास किया 
जाता है कि पित्त की नाली के नीचे का 
सिरा बंद हो जाने के कारण यकृत AT 
क्लोमग्रंथियों को रस नहीं मिलता हे प्रर 
इस से भी मधुमेह हो जाता हैं । पित्त की 
नाली में पथरी जम जामे से यह रुकावट 
उत्पन्न होती S | 


डाक्टर टटल ने जिन्होंने मधुमेह का 
अभ्यास बहुत वर्षो तक किया हूँ इसके 
कारणों को यों बताया हें:- प्रत्येक व्यक्ति 
में जन्म से ही एक शक्कर का यंत्र होता 
है जिसमें ऐसी योग्यता होती हे कि वह 
शक्कर व चर्बी में शरीर के अन्दर रासा- 
यनिक क्रियाएं करता हे और जब योग्यता 
स्वाभ।विक वृद्धि कौ ग्रोवश्यक्ता्रों से कम 
होती हे तो ऐसे व्यबितयों को प्राकृतिक 
मधुमेह होता है । और बहुत खाने से यह 
रोग व्यग्रलप धारण कर लेता हे परन्तु 
केवल बहुत खाने से ही यह रोग उत्पन्न 
नहीं होता हे। यदि व्यक्ति में उपरोक्त 
योग्यता उचित प्रमाण में होती हे इसी लिये 
हम देखते हैं कि बहुत से मोटे आदमी (सौ 


बुमे 
ह्‌ 
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गंगा तो वह रही हे परन्तु उस पानी से 
यदि खेतों कौ सिचाई न हो, स्तानादि में 
प्रयोग न किया जाय, कपड़े; साफ न किये 
जाय तो उसकी पवित्रता से लाभ नहीं 


इसी प्रकार यदि कोई पाप 


रा पाने की कब AAMT अनुभव 


s 


जिनके मत्र या रबत मे शक्कर की श्रधिकता 
नहीं होती. । थाइराइड ग्रन्थि के ग्रत्य- 
धिक कार्यं से शरीर में की रासायनिक 


a 


क्रिया बढ़ जाती हे ग्रौर शक्कर का यंत्र 


बिगड़ जाता हैं और मधुमेह हो जाता हू । 
यदि इस शक्कर के यंत्र में -काम ग्रानेवाला 
कोई महत्वपूर्णं ग्रवयव ग्रपना PAU सुचारू 
रूप से नहीं करता हे ग्रशक्त हे तो 
यह यंत्र बेकार हो जाता है और मधुमेह 
aqar घर बना लेता है उदाहरणार्थ निमो- 
निया की बीमारी में यकृत या फेफड़े दूषित 
होने के कारणा रासायनिक 
पर्याप्त मात्रा में प्राणावायु नहीं मिलती और 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता हे | 


श्रौ 


इसलिये यद्यपि मघमेह का कारणा बिल्कुल 
निश्चित रूप में श्रव तक ज्ञात नहीं gar 
हे तथापि ऐसी बहुतसी बातें निश्चित हो 
गई हे जिनके कारण यह रोग देह पर 
अधिकार जमा लेता है और इनको ध्यान 
में रखकर हम ऐसी सावधानी कर सकते 
हैं जिससे इस रोग से वचे रहें। “एक 
परहेज सो इलाज''-रत्ती भर संयम से मनभर 


रोग दूर रह सकता हे यह कहावत मधुमेह - 


के लिये बहुत च॒मती हुई हे | 


SOOPER 


ग्राखों से देख रहे हें । नाना भांति की 
बीमारियां, दिन प्रति दिन हजारों लाखों 
व्यक्तियों की मृत्यु प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि 
पाप का अस्तित्व है । कोई इस तथ्य 
का इन्कार नहीं कर सकता और यह पाप 
मनुष्य के श्रन्दर हैं। | 


ma इस रोग की चिकित्सा के लिय | | 
यश्रोचित दिशा की श्रोर देखना ग्रनिवाय _ 
संबं प्रथम यह जानना अवश्य हे भोर 
इसी के लिये हम इन तथ्यों पर गोर भी करें | 


al 


NY पज. oS Or Ss] Ty 


EnA 


1b SATUS ent 


RPP POPP LI PPP EP AAAA 
SR ep ND TO dP OS POP 


Oe AANA 


SESS <<...“ A हु ० RT 
SSSSSSS SSS SS SS FOSS SSS SOS OOOO IEE 


१ मनुष्य पापी हे । 


२ उसको 
उद्धार के लिये खोज करना जरूरी है | 


` 


३ निष्पाप लोहू से प्रायश्चित -दिया जा 


सकता हे ४ देव-नर बलि हौ पाप की 
जड़ खो सकती हे । .५ विद्कसद्वारा 
उद्घार होता 


किसी कोढीखाने के डाक्टर साहब न 
एंक धामिक पुरोहित को ate आश्रम में 
निमंत्रण किया श्रोर प्रार्थना की कि वे 


aiken उनके रोगियों को धर्मोपदेश . प्रचार करें 
Ae उनकी श्रात्माग्नो को शान्तिदायक वचन 


Gd | जब उपदेशक उन रोगियों को 
फरवरी १६५१ ह x 
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देख रहे थे तो डाक्टर साहब. से बोले, 
महाशय, ये तन्दुरुस्त व्यक्ति इन रोगियों के 
साथ क्यों रखे गये हे ? इनको दूसरों से 
अलग होना चाहिये था । डाक्टर महोदय 
ने कहा, नहीं पादरी साहब, ये भी कोढी हैं 


फरक केवल यही है कि कोढ़ ने इनपर. 
अपना अ्रधिक प्रभाव नहीं दिलाया । इनके, 


खून में कोढ़ के कीटाणु प्रवेश हो चुके हे 
श्रौर उन्होंने देह में ग्रपना कां प्रारम्भ 
कर लिया है । 


ATT के कीटाण प्रथम मानब शरीर 


में कुष्ट रोग के empi सदृश प्रवेश कर उद्धार 
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चुके हैं उन्होंने वहां अपना घर बना लिया 
हैं। बाइबल हमें बतलाती हे कि “सभों 
ने पाप किया, कोई धर्म्मी नहीं एक भो. 
नहीं । ” : “एक ही मनष्य ने पाप किया 
और यों पाप सारी पथ्वी में फेल गया । 
अब प्रश्‍न उठता हे कि इस कुष्ट 
से कौन हमारा उद्धार करेगा, 
घृणित रोग से भुक्त हो सकते @ कि 


चिल्लाकर कहा, “हाय में कसा अभागा 
पुरुष हैँ मुझे इस मृत्यु के वदन से कौन 
` छुटकारा देगा ? “ प्राचीन रोमियों के 
gaa में जब कभी किसी हत्यारे को दंड 
दिया जाता था. तो एक मृतक लोथ को 
gan बदन से बांध दिया जाता था, उसका 
मुंह अपराधी के मुंह से उसके आंखें उसकी 


मिलाकर बांध दी जाती थी । श्रौर वह 
_खिचड़ता फिरता था । पाप, को तुलना 
aaa शरीर से करते हुये ईश्वर का दास 
कहता है, “हाय इस मृतक शरीर से मेरा 
कौन उद्धार करेगा ? केसा घृणापूर्ण 
' दंड था वह्‌! 
 एकग्रौर नबी कहते हैं, यद्यपि तुम्हारे 
पाप लाल रंग के हों श्र्थात्‌ तुम्हारा मन 
पाप से लाल ही लाल हो गया हो, तो हिम 
की तरह उजला हो जावेगा, यदि वह बेंजनी 
 रंगकाहोगयाहोतोऊभकी भांति स्वच्छ 
` हो जावेगा। ” ये वाक्य परमेकवर की 


हें। क 


प्रथम प्राणी पाप के 
कया उसके लिये 
किसी 


ग्रा गया । 
$ गिर पड़ा । 
का कोई उपाय है ? 


gigi के सामने, संक्षिप्त में देह से देह ` 


हमारे अन्दर ऐसी शक्ति वसी हई है कि जब 
में मलाई व मेको के काथ करना चाहता हू 
तो बुराई सामने ग्रा उपस्थित होती है 
भलाई तो हो नहीं पाती तुरन्त बुराई कर 
बेठता हूं । .यह हमारी श्रसलियत हुँ । 
तब विवद्य होकर हमें अपने उद्धार के हेतु 
किप्ती और दिशा में तलाश करना पड़ेगा | 


ईइवर न्यायो है वह एक एक बात का 
न्याय करता है और प्रत्येक को उसके कर्मो 
का बदला देता हैं परन्तु परमेश्वर में एक 
और भी गुण है वह दयालु हे । यद्यपि 
मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार कार्य किया 
्रोर उस राह पर चलकर पापी व अपराधी 
बस गया फिर भी परमेश्वर उसको बचाना 
चाहता है यही दया है यही प्रेम है । पाप से 
बचने की युक्ति दैवीय हूँ ईश्वरीय हूँ हमको 
उस योजना को. स्वीकार करना चाहिये 
विश्वास द्वारा । ईश्वरीय योजनाहारा ही 
मानव का उद्धार हीगा-बस यही एक उपाय 
है। यह ग्रक्सीर औषधि हे । ग्रब उस 
उपाय की खोज करना हमारा कत्तव्य हे | 

“परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया 
कि उसने अपना एकलोता पुत्र = दिया कि 
जो कोई उसपर विश्‍वास करे नाश न होय 


, परन्तु अनन्त जीवन पाय । ' योहन ३:१६ । 


यह प्रेम का दाम हैं। मानव को इस दान 
को स्वीकार करना चाहिये यह एकलौता 
पुत्र कौन हैं ? यही यीशु etre हे जो 
पाप्रियों के बलिदान, उद्धार निमित इस 
संसार में उत्पन्न हुआ और अंत में उसने 
सूली पर प्राण दे दिये। क्योंकि स्वगे के 
नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नामं 
नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का छुटकारा 
हो सके । femas द्वारा पापी का 


उद्वार कदापि न होगा न किसी कम्मंद्वारा 
केवल एक ही देव-नर बलिद्वारा यह सम्भव 
O हो सकता हूँ 
और दूषित हो गया और प्रथम पूर्वज अपन 


सारा संसार पापी 


पदच्युत हो चुके तो उद्धारकर्ता 


"सृजित प्राणी हें । 


क्यों क्रिया थी बलिदान । | 
: प्रति वर्ष सैकड़ों बकरे, at वध किये 
जाते में 


जव पाप को उसके असली रूप ADIRI HEY Sama FURAT ERARA dnd banfi ITI होगा । स्वगंडूत मनुष्य का 


उद्धार नहीं कर सकते क्‍योंकि वे भी तो 
परमेश्वर को यह भला 
जचा हे कि मनुष्य के त्राण के निमित्त यीश 
रूरीष्ट को जो दर असल मानव का सृष्टि- 
कर्ता हे नियुक्त करे क्योंकि वही इस नाते 
से बचा भी सकता है ।' क्योंकि मनुष्य 
का पुत्र (ख्रीष्ट) खोये gut को ढूंढने और 
बचाने आया है । सारी दुनिया परमे: 
इत्रर के समक्ष खोई 


हैं कि उस ईश्वरः 
ऐसा करने 
a रात पुच्य 
आवश्यकता नहीं 
उस मुक्ति को 


को 


AX 


यीशु रुरीष्ट ने इसी उद्धार के कार्य का 
भार अपने ऊपर लिया । बारह वर्ष 
की अवस्था से लेकर अपने देहान्त, पुनरुत्थान 


तथा स्वर्गारोहश के समय तक उनका एक 
प्रमुख कार्य था कि, रोगियों को तन्दुरस्ती 


देना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, दुष्टात्मा | 


ग्रसितों को मुक्‍त करना, Hat को फिर से 
जीवदान करना क्योंकि उनके स्वयं के मुखार 
रविद से इन शब्दों की उक्ति की , गई “में 
आया हूँ कि वे जीवन पायें और भ्रधिकता 
में पायें । ” प्रभु हमें ma जीवन 
(जीवन जिसका कभी भ्रन्त न होगा) 
का- दान देना .चाहता है | 


प्राचीन समय में बलिदान की प्रथा थी 
ओर wan धर्म्मावलम्बी Ba तक इस 
क्रिया को जारी रखते हें इस प्रथा की तीव 
ईश्वरीय है हमको इसकी खोज निकालने के 
लिये प्राचीन इतिहास का श्रवलोकन करना 
होगा। बाइबल में इसका प्रमाण मिलता 


Br 


हुँ। जब प्रादम श्रौर हव्वा हमारे प्रादि | 


माता-पिता ने पाप किया तो जब, वर्क 


उद्धारकर्ता सदेह उत्पन्न न हो उनको भरे | 
fama को उस देवःबलि के प्रति एक 


विश्षेष क्रिया द्वारा स्मरण रखना था । वर्दे 


` 


igitized ७ aj.F i an ghe ęnpaj.a gd eGang at, SARS S5 % $ ` 
को मरना ग्रवश्य है | परन्तु उसके AAN A जी A 0) 00 0 तात 
AU Se l | 
भाजनम आल का स्थान 


लेखक-श्री रामेश वेदी, संचालक-हिमालय हर्बल इंरिटट्यूट, गुरु कुल कांगड़ी, हरिद्वार 


व्यक्तिगत तथा सामुहिक पौरिवारिक पापों 
makaa feat जा सकता हे, 
फौ हो सकती हूँ । परन्तु माफ़ी 
| सकती हे । इसलिये 
कोई निर्दोष, निरप- 
दारी ले सकता हे । 
करा या मेंढा पापी के पापों 
जाता था 

; ` अपने एबजी को सामने 
लाकर अपने हाथ उस निर्दोष बलि के सिर 
पर रखता था इस बात का 
परिचय देता था कि विइवासद्वारा द्योतक रूप 
में उसके पोप उसके (बकरे) के सिर पर लाद 
दिये गये हे और मनुष्य पापों से उद्धार 
पालेता था क्योंकि पापों का स्थानान्तर किया 
गया। फिर शास्त्र में यों आया हे जो 
प्राणी पाप करेगा सो मरेगा । अब द्योतक 
रूप में बलि के बकरे के ऊपर मानव की 
स्वीकृतिठ्ठारा सब पाप स्थानान्तर हो गये । 
बकरे के वध किये जाने से पापों का 
maka हो चुका । l 


प्रकार इस 


यह क्रिया प्रतिरूप में इस तथ्य का 
द्योतक हे कि जिस तरह पापी मनुष्य के 
पाप बकरे के ऊपर स्थानान्तर हुये हे उसी 
प्रकार बे पाप परमेश्वर के देव-नर बलि के 
ऊपर स्थानान्तर होते हें क्योंकि वास्तब में 
वह बकरा या मेंढा उस स्वर्गीय बलि का 
प्रतिरूपक हे । 

इस प्रकार मनुष्य को स्वयं पाप का दंड 
भोगने के बजाय यीशु ख्रीष्ट उस दंड को 
अपने ऊपर से लेता है श्रौर मनुष्य उस दंड 
से मुक्‍त हो जाता हे । स्मरण रहे कि 
पाप का दंड श्रनन्त मृत्यु है । अर्थात्‌ दूसरी 
मृत्यु। तो यह निश्‍चय हे कि पापी aaa 
पापों को स्वीकार करे, विझ्वासद्वास whee 
पर उडेल दै और क्षमा उसकी हो जायेगौ | 

परमेश्वर जो पाप से घृण! करता परन्तु 
पापी से प्रेम रखता है, प्रेम से विवश होकर 
खोये हुये संसार के लिये यह युक्ति पेश 
करता है । यीशु र्रीष्ट ने स्वेच्छा से पाप 
के गड्ढे में गिरे हुये मनुष्य को बचाने हेतु 
अपना बहुमूल्य लोह सूली पर बहाया। 


(पृष्ठ १९ “पर देखो) 
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दुनिया में सब से अधिक काम के पौदों 


में आलू हैं । समस्त संसार में यह बोया जा 
रहा है । पूर्व की अपेक्षा पश्चिमीय देशों में 
इस की खेती afew होती हे । मनृष्यों और 
पशुओ्नों के लिमे यह भोजन प्रदान करता है । 
इस से निशास्ता और व्यापारिक मद्यसार 
(एल्कोहल) भी बनाई जाती है । 

आलू के पौदे का फल निकम्मा होता है। 
जंगली ग्रवस्था में कन्द छोटे ग्रोर खेती 
किये हुए पौदों में बड़े होते हैँ । 

इस देश की धरती का दा नहीं हे? 

इस पौदे का मूल स्थान ऐशाडीस 
(Andes) विशेषतः चिली श्रौर पेरु को 


समभा जाता हे । यह न्यू मेक्सिको के उत्तर 
सक पहुंच जाता है। कहा जाता हे कि 


षद 


इक्वेडोर में क्विटो के पड़ोस में सब से 
पहले स्पेनिम्रार्डस ने श्रालुग्रों का पत्ता. 
लगाया था | यहाँ पर सोलहवीं सदी से इस 
की खेती की जा रही थी । युरोप में पहले | 
पहले यह संभवतः स्पेनिश्रार्डस के द्वारा 
विवटो के शासन में, प्रन्दहवीं शताब्दी के 


ग्रारम्भिक भाग में लाया गया । पेरू का 


जीतने के वाद १५३५ में 'भ्रन्वेषकों ने इसे 


स्पेन पहुँचा दिया । यह कहा जाता हुँ कि. 
कार्डन नामक भिक्ष इसे पहले पहले पेरू से 

स्पेन ले गया था । १५८६ में यह वर्जीनिया is 
से इंग्लेंड ले जाया गया, यहाँ भी इसे संभवतः 
स्पेनिश ले गये थे । इंग्लंड में इसे पहुंचाने 
का श्रेयसर फ्रेन्सिस ड्रेक को दिया जाता था । 
योरोप में इसके प्रसार के गति मन्द रही । 
अ्रठारहवीं सदौ के मध्या तक आयलेण्ड में भो | 


इस की खेती साधारण नहीं हो 


में ग्रनेक स्थानों पर मुख्य भोजन है 
_ श्रांधतिक लेखकों के ऐसे बातों से प्रतीत- 
होता है कि जैसे इस देश की धरती पर यह 
gar हो नहीं होता था । लेकिन यह बात 
ठोक नहीं मालूम देती, क्योंकि चरक संहिता 
की टिलीय अर्थशास्त्र ग्रादि संस्कृत के पुराने 
ग्रन्थों में हम इस का तो उल्लेख देखते ही 

` हैं, इस प्रकार के कुछ दूसरे भोज्य कन्दों का 
भी वर्णन पाते हैं जिन्हें पिन्डालुक प्रादि 
नामो से खाद्य पदार्थो में गिनायागया हूं । 
` चरक चाणक्य आदि ऋषियों ने श्रालुक 
नाम से जिस कन्द का वर्शन किया हैं उसी 
i का आजकल के विंद्रात्‌ आलू व्याख्यान 
 करतेहे।य्ालुक शब्द का अर्थ यदि श्रालू 

omar जाय तो स्वीकार करना पड़ता हे कि 
' भारत में यह प्रायः दो हजार साल से बोया 
| ज्ारहा है ate हमारे भोजनों का ग्रंग बना , 
gare | 
बनावट 

` am चाक से एक बड़े आल के बीच में से 
दो टकड़े कर दिये जाएं तो नग्न श्रांखों से 
हो उस में तीन तहें दिखाई दंगी। सब से 
पहले बाहर का पतला छिलका रहता है 


` छिलके के ग्रन्दर जरा चोडी एक पट्टी होती 
है जो संपूर्ण म्रालू का पायः दस प्रतिशतक 


परन्तु, प्रव तो यह समशीतोष्ण जल वायुश्रों . 


गई गक by Arya Samat oy figationgéhennai and eGangotri छिलके समेत उबालिये 


आल के गदे में अधिकतर निशास्ता तथा 
नत्रजनीय पदार्थ होते हैं इस के रस में 
लवणा धली हुई प्रवस्था में रहते gl यह 
समभ लेना चाहिये कि ग्रालू का संपूर्ण 
नत्रजनीय पदार्थ प्रोटीन के रूप में ही नहीं 
विद्यमान रहता | वास्तव में आलू में प्रोटीन 
का परिमाण. बहुत कम होता हे । कुछ 
विद्वानों का विश्वास हे कि नत्रजनीय पदार्थ 


का बहुतसा Aa एस्परेजीन के रूप में faa 


मान रहता है जिस में तो तन्तुश्रों को 
बनाने की उपयोगिता है, श्रौर न ही इस में 
पोषण प्रदान करने की क्षमता । इस लिये 
वे आलुओं की तन्तुं का निर्माण करने 
वाले भोजन के रूप में उपयोगी नहीं समभते। 


निशास्ते का उत्तम स्त्रोत 


रासायनिक बिइलेशण से आलू की मुख्य 
विशेषता तो यह ज्ञात होती है कि इस में 
fanar बहुत श्रधिक होता हे जिस के 
कारण यह व्यापारिक निशास्ते श्रौर RAT 
का मुख्य स्त्रोत बनता.है । इस से उद्योग 
q में काम Bla वाली मद्यसार 
(एल्कौहल) भी वनाई जाती हे। 


पका कर ही खाना चाहिए 


आलू के निशास्ते के दाने दूसरे निशास्ते 
के दानों की तुलना में विशेष रूप से बड़ें 
आकार के होते हें 1 पकाया न जाय तो यह 
सुगमता से पचता नहीं, इस का MAIT 
ठोक तरह नहीं होता और यह ABI पैदा 
कर देता है । जल्दी सड़ांद पैदा. करने के 
गुण के कारणा, कुछ लोगों के मत. F 


-ग्रजीणां वालों के लिये यह अच्छा भोजन 
« नहीं साबित होता । 


खनिज लवणों का श्रच्छा स्त्रोत 
आलुओों में मुख्य खनिज पदार्थ * पोटाश, 
कैल्शियम तथा प्रस्फुरक होते हे । इन 


. लवणों की प्राप्ति हमें मुख्यता ग्रालम्रों से 
` होती हे । खाद्योज (विटामीन) सौ का एक. 


दूसरे सब weal के संघटन कौ तरह” 
आलुओं का संघटन होता हे । इस लिए इन 
को पकाने की विभिन्न. विधियों में इन की 
पोषक उपयोगिता भी काफी बदल जाती हे । .. 
उबालने से पहले यदि इन्हें Bla कर भिगो 
रखा जाय तो इन के पोषक पदार्थो प्रोटीनों 
Dit खनिज लवणो का एक बड़ा भाग नष्ट ' 
हो जाता है । इसी कारण हमेशा यह सलाह 
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दी जातो हे कि mani को छिलके समेत 
उबालना या पकाना चाहिये । 
पिलपिले ma नहीं लीजिये 
भिन्न भिन्न आकार प्रकार के श्रालुओरो 
के सम्बन्ध में यह जांच की गई हे कि उन 
का पाचन किस तरह होता हे । बिना 


चबाए ही मोटे मोटे टुकड़े निगल जाने सेवे y 
देर में पचते हैं । बड़े ताजे और स्वस्थ | 
ma पकाने या उबालने के बाद जिन का 
आटे की तरह चूरा आसानी से बनाया जा | 
सकता है, उन ग्रालुग्रों की अपेक्षा अधिक _। 
सुगमला'से पच जाते हे जो पिलपिले हों, हरे E| 
हो, उबालने के बाद भी कठोर रहते हों 

और जो बारीक ग्राटे के रूप में न पीसे जा | 
सकते हों। पाश्चात्य देशों की रसोई में | 
सेवियां बनाने की मशीन की तरह एक छोटी 

सी मशीन होत्री है जिस में उबाले हुए | 
ma डालकर via जाते हें । निचले | 
छिद्रों से आलू के जो छोटे छोटे दाने निकः 

लते हैं वे बिलकूल चावलों के समान दीखते | 
हें। चावलों के इस साम्य के कारण । 
अंप्रेजी में इस मशीन को राइसर (चावल 


` 


बनानेवाली मशीन) कहते हें । 


ग्राथिक MA 


भारत में ग्रालू की कुल पेदावार लगभग 
खार करोड़ नव्वे लाख मन है । इंग्नेंड म॑ । 
प्रति एकड़ दो सो बीस मन आलू पैदा होता 
हैं श्रोर भारत में सौ मन प्रति एकड़ 
भारत बाहर के देशों से हर साल AWE 
लाख मन से ग्रधिक आलू मंगा रही दै. | 
जिसका मूल्य तैतीस लाख रुपये से ऊप 


Tg 
ही को 
' यह कहावत यक्ष्मा 
पर ठीक लागू होती gl इस विश्वासघात 
शत्रु के मार्गों तथा प्रवेशों का यथार्थ परिचय 
उसके ग्रत्युत्तम गृप्तचरों (जायूसों ) ही को याद 
है । परन्तु उससे भ्रम में न पड़ जाइये कि 
जिनको यक्ष्मा का रोग लगा gar है वेही 
A अपना रोग-निदान करने में सुयोग्य होते 
| हैं ्रथंवा इस के समान भ्रम मेभीन 

| पड़ जाइये कि जो व्यक्ति इस रोग के 
| लक्षण अपने अन्दर नहीं पाता है वह यक्ष्मा 

के रोग से बिलकुल मुक्त है । 

उदाहरणार्थ कुछ परिस्थितियों का fora- 

| पर क्षयरोग का सन्देह भी नहीं किया 
जाता था मृत्योपरान्त जांच करने पर 
मालूम हुआ कि वे इस रोग से ग्रसित थे। 
यहां एक विक्रेता स्त्री हे जो पेंतीस से 
ऊपर हूँ और जिसके पारिवारिक संबंधियों 
'का कोई पता नहीं लगता। वह निरंतर 
 ' काम करती रही, एक दिन की भी छुट्टी 
| नहीं ली | एक चिकित्सक, उसके दमे का 
| उपचार कर रहा था । यह प्रत्यक्ष द्दे कि 
। उसका यक्ष्मा पर ध्यान हो नहीं गया । जव 
| वह अपने कमरे में मृतक पाई गई तो जांच 
| 
| 


(4 जले 


|| र पकड़ने के लिये चोर 


नियत करो, 


Ls A rd pgs पक» dN 


करने से उसके दाहिने फेफड़े के छेद में 
रक्तस्राव (haemorrhage) का पता लगा I 
उसी अस्पताल में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का 
कम्मंचारी लाया गया जो मरदाना कमरे 
में मृतक पाया गया था । इससे पहले उसके 
रोग-निदान से मालूम हुमा कि वह हृदय 
रोग का मरीज था परन्तु wa यह निश्चय 
किया गया कि उसकी मृत्यु Say के रोग 
के कारण हुई । उसी प्रस्पतास में उसी 
समय एक ट्रक चालक की लाश लाई गई 
जो उसके कमरे में मृतक पाई गई थी। 

फरवरी १३१५१ ` हळ 


[द रखिये-यक्ष्मा अभी भी भयप्रद 


सी० एच० लेरिगो एम० डी० 


आप को भी लग सकता 


सकी मृत्यु का कारण कारवन-मानोक्साइड 
विष बतलाया गया था । यद्यपि उसके पिछले 
रेकार्ड से उस में किसी.प्रकार का संदेह 
क्षयरोग का नहीं किया जा सकता थातो भौ 
सर्जन को जो रोग की जांच चीरफाड़ 
द्वारा करता हे ज्ञात हो गयां कि यह रोग 
उस में बहुत देर से घर किये हुये था । 

बड़े बड़े TETAS का जहां रोगी गम्मी- 
रावस्था में लाये जाते हें यह काथदा है 
कि मृत्युपरान्त उनकी जांच चीरफाड़ द्वारा 
की जाय । इस प्रकार के यक्ष्मा के रोगियों 
की प्रतिशत संख्या इतनी ates बढ़ गई 
कि उससे श्रौश्चयं होता हैं और ऐसे रोगी 
पहिले कभी रोग-निदान द्वारा यक्ष्मा के 
रोगी घोषित भी नहीं किये गये थे । 


प्रब तक चालीस वर्ष के उपरान्त के 
मनुष्यों की यह घारणा रही कि यद्यपि यक्ष्मा . 
पैत्रिक रूपमें प्रभाव नहीं डालता तो भी वह 


बच्चों waar नवयुवकों में ग्रपना काफ़ी और डाक्टर्‌ 


उपद्रव, मचा रखता हे | इस सिद्धान्त से वे 


सन्देश सर्वं साधारण के हिताथं 


हा] 


प्रोढता को पहुंच रही है और जिसमें यक्ष्मा 
के चिन्ह अदृश्य हें व्यवहारिक रूप में रोग- | 
मुक्‍त है । इस से बंड़ा झूठ और क्या हो 
सकता है । 


नल ट्यूबरक्यूलोंसिस एसोसिएशन ने 


किया g= ` ope 
“यक्ष्मा को जड़से उखाडने में 


चिकित्सा का शुभ 


a" 


gig वर्ग यक्ष्मा के फलाने ' का. उत्तरदाय 
है। ” सरकारी कातूनो को इस विषयपर 
` जोर देना चाहिये कि अध्यापकों तथा ग्रध्या- 
भिकाभ्रों की सामूहिक ARRE जांच की 
जाय ग्रौर साथ ही खाने पीते को चीजा से 
सम्पर्कं रखने वालों की तथा परिवार के 
लोगों की भी जांच की जाय क्योंकि इन्हीं 
में से एक विशाल संख्या स्वास्थ्य सदनों में 
 झ्रतीहोतीहे। ” इस रोग ने विशेष पेशे- 
| दालोंमेंप्रपता श्रद्ठासा बना लिया हैं। ” 
इस वात पर कुछ समय तक जोर दिया 
जाता रहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बड़े HET- 
ताल में भर्ती क्रिया जाय छाती की क्ष-रश्मि 
दारा जांच की जाय। इस तथ्य का कि 
goes वर्ग द्वारा यक्ष्मा रोग के फैलने की 
सम्भावना 'होती हे ate भी समर्थन किया 
गाया । इस आंदोलन का शीघ्रता से एसा 
` स्वागत हुआ कि प्रामाणिक ्रस्पताल जहां 
` तहां इसका भ्रनुकरण करने लगें और वह 
अस्पताल जो प्रपने भर्ती होने वाले रोगी 
को ऐसी सुविधायें प्रदान नहीं करता बहाने 
पेश करने पर विवश हो जाता है | सरकारी 
विशेषकर मस्तिष्क सम्बंधी अस्पतालों में 


RARA जांच समय समय पर BAT करे। 
“ब्रमरीका में गत. पचहत्तर वर्षों में 
पचास वर्ष से nan उम्रवाले व्यवितयों 
संख्या में २८ से ५.७ तक की वृद्धि 
- यदि वृद्ध जनसंख्या में उन्नति 
प्रकार होती रही तो यक्ष्माग्रसित 
व्यक्तियों की परिस्थिति पर atta 


जरूरी होगा ताकि रोग उन से 


प्रमाणित किये तथ्यों के फल- 
उनकी i मान्यता हम सभों के 
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पुष्टि योगयंत्र द्वारा हुई हे कि जहां पचास 
बर्ष हुये यक्ष्मा से सालाना १९४० व्यवित 
प्रति दस लाख की दर से मरते थे AT वहां 
केवल ३३५ व्यक्तियों की ही मृत्यु होती हे, 
अत्यंत संतोषजनक हें । परन्तु कोई रामबाण 
प्रौषधि या टीका या गोली सुरक्षा निमित्त 
अ्रभीतक उपलब्धं नहीं हुई । निसंदेह मृत्यु 
संख्या कम हो गई हे परन्तु भय हें कि यह 
रोग आप को भी लग जाय 

ग्ब जरा वयस्कों की मृत्यु का कारण 
मालूम कीजिये । आप प्रौढ़ हें जब चालीस 
या उससे ऊपर पहुंच गये । इसी भ्रवस्था में 
अनेकों की मत्य हो रही हे । यह वास्तव 
में उस व्यक्ति के लिये चिताजनक बात हू 
जो अपनी चौथी सौढ़ी (दस वर्ष को एक 


1 
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व्यवहा रिक नियम बन गया कि छाती छाती का एवस-रे यक्ष्मा के लिये ग्रातेवहुम्‌त्त शस्त्र हे । क्या आपने हाल ATS करवाया! 


छाती की arhan लिवा से डरते al ? 
“feaat को छाती को क्ष-रश्सि लिवाने से 
डर लगता हें क्योंकि वे सोचते हें न मालूम 
कया क्या दिखेगा | 

“यदि क्ष-रङ्मि बतलावे कि आपको 
यक्ष्मा की शिकायत प्रारम्भिक ग्रवस्था में 
है तो निस्संदेह वह अच्छी हो सकती हैं श्र 
इसमें समय और कार्य का नष्ट न होया | 


“प्रत्यत, यदि इस समय यक्ष्मा प्रारम्भिक 


अवस्था में हो ग्रौर उसका पता भी न करो 
तब क्या होगा? तो आप कुछ महौनो शाय: 


एक या दो वर्ष तक मूर्खो के स्वर्ग म॑ जीवत | 


यापन करेंगे। उस समय तक रोग agal 
एसा स्थायी घर बना चकेगा कि उसकी 
चिकित्सा करने में अधिक समय लगेगा | 
“कौनसा उत्तम है? ग्रसलियत से पर्षि 
चित होना और रोग को थोड़े ही समय 
अच्छा कर देना जिससे परिवार पर afat 


संकट न प्राये या इस वक्‍त श्राख बंद 


प्ररेशानी को कई WAT बढाकर 
करव जरा सोच के 


से वचना मी हमारे हाथों i 


Sart को उत्पत्ति होगी । 
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( पृष्ठ २ से शुरू ) 
सामान्य सामग्री में वे पदार्थ भी सम्मिलित 
करें जो अपने में विटामिन प्रचुर मात्रा में 
रखते हें । 

एक ग्रौर दिक्कत है जिसका सामना 
करना होता है और वह यथोचित रिहा 


की जगह ह । हमारी जनता के रहने के 
घर न तो अच्छे हें और न ही काफ़ी है । 
सरकार को इस समस्या का परिचय है और 


उसके समाधान 


में सन्लग्न भी हैं परन्तु 
यहां पर हमारे लोगों को ताजी हवा के लाभ 
और जहां तक सम्भव हे 
ऐसे कमरों में न सोना चाहिये जो ठसाठस 
लोगों से भरा पड़ा हूँ श्रीर जिनके दरवाजे 
ait खिड़कियां बन्द हें 

हमारे जच्चों और बच्चों की मृत्यु संख्या 
प्रति उच्च शिखर पर हूँ इसका प्रमुख 
कारण यह हे कि हम अपने स्त्री, बच्चों को 
प्रसव काल में वह सामयिक सहायता नहीं 
दे सकते जिसकी उन्हें ग्रावश्यक्‍ता हे । इस 
त्रुटि का उपचार होना भ्रनिवाये हे T- 
भावान से बच्चोत्पति एवं बाद तक बड़ी 
सावधानी बरतनी ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हुँ यदि 


x, 


मृत्यु गणना में कमी लानी हे । हमारी 
स्त्रियों को कई प्रकार से शिक्षा देनी चाहिये 


श्रौर प्रसूति तथा बालक सुरक्षा क्षेत्र में तो 
ग्रत्यधिक जरूरी हूँ । 

हमारी वार्ता aaax परिवार में ढेर सारे 
बच्चों की पैदाइश तथा जनसंख्या की वृद्धि 
के वारे में हुआ करती हे । इस खतरे 
सामा- 
जिक सुधार के aar लड़के और लड़कियों 
की विवाहित sa कम से कम छ: से AIS 
वषं और अधिक बढ़ा देनी चाहिये । 
यथार्थ में किसी लड़की का विवाह न होना 
चाहिये जब तक वहू कम से कम वीस 
नहीं तो श्रठारह वर्ष की न हो जाय और 
लड़के का जब तक वह पच्चीस वर्ष का न 
हो जाय या उससे बाद तक भो यदि वह 
कमाने योग्य न हुआ हो । _ इस प्रकार यदि 
हम समाज में सुधार करें और ग्रात्म-भोग- 
विलास के स्थान पर पश्रात्स-प्रतिवंध का 
श्रभ्यास करें तो संसार में स्वस्थ श्रौर योग्य 


यदि हम वही पदार्थ खायें जो लाभदायक 


(पृष्ठ १२ Hae) ` 


हैं, यदि हम स्वच्छ रहें, यदि हम सफाई के * 


नियमों का पालन करें, यदि हम प्रत्येक 
क्षेत्र में गन्दी श्रादत का तिरस्कार करें यदि 
हम त्रुटिरहित जीवन व्यतीत करें तो यह 
प्रत्यक्ष हो जायगा कि हम स्वस्थ रहने से 
केवल श्रपनी ही नहीं किन्तु राष्ट्र की भी 
सहायता कर रहे हैं । 

अब चिकित्सा की तफ़ भी देखिये । 
बेशक अधिक श्रस्पतालों की ग्रावश्यकता हैं 
श्रौर शिफारवानों, और चिकित्सासदनों, 
सुसज्जित संस्थाओं, सुशिक्षित एवं योग्य 
नसिंग वर्ग तथा श्रन्य अ्रधिकारियों, ग्रधिक 
शिफाखानों शिक्षापूर्ण प्रचार, सर्वोपरि 
डाक्टरी सम्बन्धी पुरुष व स्त्रियों की जो 
अपने उत्तम व्यवसाय में उत्साह रखते हों 
परमावश्यक्ता हे । चिकित्सा-सम्बन्धी 
उत्तरदायित्व तो सरकार पर हैं । केन्द्रीय 
तथा प्रांतीय सरकार ग्रपनी ग्रपनी जिम्मे- 
दारियों को खूब पहचानती हें.। परन्तु 
ग्राथिक विवशताएं उनकी अनेक योजनाओं 
में रोड़ा ग्रटका रही हुँ । यदि कोई विश्व प्रेमी 
उनको सहायता को हाथ बढ़ावें तो सरकार 
को इससे श्रधिक हर्ष क्या हो सकता है | 

मुझे हषं हे कि सेवंथ-डे एडवेंटिस्ट 
मिशन के लोग एक पत्र अंग्रेज़ी भाषा में 
ओर एक राष्ट्र भाषा (हिन्दी) में प्रकाशित 
करते हें । स्वास्थ्य बिषयक शिक्षा श्रत्यन्त 
मामिक gl में इन पत्रों की सफलता 
चाहती हूं और आशा करती हूँ कि वे दैनिक 
जीवन के कर्तव्यों तथा बरजानियों पर जोर 
देते रहेंगे जिन्हें यदि मुखाग्र कर लिया 
जाय तो हमें स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध 
होंगे । 


. के कुछ समय में ग्रालू का मूल्य चार 


बैठता हे । हमारे देश में मंदानी और 
पहाड़ी प्रदेशों में सव जगह ग्रालू Get करते | 
के लिये अपरिमित ग्रनुकूल भूमियां होने पर | 
भी यह लज्जास्पद बात मालूम होती हूँ । 
दूसरे देशों की तुलना में प्रति एकड़ पैदावार ` 
की इतनी बड़ी कमी का मुख्य कारण बीजों | 
को खराबी बताया जाता हुँ ।, खाद 
सिंचाई और अन्य सावधानियों का भी 
पैदावार पर निसंदेह पर्याप्त ग्रसरै पड़ता 
हे । परन्तु यह देखा गया है कि यदि 
अच्छी तरह देखे भाले नीरोग तथा अच्छी 
किस्म के बीज लिये जायं तो बहुत से 
उदाहरणों.में पंदावार सौ प्रतिशतक बढ़ 
जाती हे । जो एकड़ पहले सौ Aa maT 
पैदा करता था वह इस तरह दो सौ मन 
आलू निकालता है । ः 


भोजन की कमी को दूर करने का उपाय 


आलू का. रासायनिक संघटन हमें बताता 
हे कि शरीर के लिये उपयोगिता at afe 
से इसे हम गेहूं के बरावर रख सकते है 
बहुत से देशों में तो यह उसी तरह मुख्य | 
भोजन के रूप में खाया जा रहा है जिस i 
तरह भारत. में गेहूं या चावल । हमारे. o O 
देश में इस समय गेहूं की बहुत अधिक कमी | 
ह। जो भूमि आलू पैदा करने के लिये 
अनुकूल है उनमें हमारे किसान नये तरीकों | 
से A की फसल खूब बढ़ा कर खाद्य 
पदार्थों की कमी को दूइ करने में बड़ी 
सहायता कर सकते हूँ । 


आटे के स्थान पर आल 


उत्तर भारत के बड़े बड़े शहरों में 


आने का प्रति सेर रहता है। 
आटा तो रुपये का दो सेर भी नहीं | 
आर ये रुपये के चार पांच सेर के भा 


3 


` _ताइकलोंद्वारा विश्व FAT 


gauan- एम नरसिहम, रोमन एन 

दत्त श्रौर बाव जी० त्रिवेदी नाम के तीन 

` भारतीय स्काउट २० नवम्बर को यहां 

के फतह मेदान से साइकलोंद्रारा विश्‍वञ्रमण 

के लिये रवाना gti (जब आपके पास 

यह पत्रिका पहुंचेगी उस समय तक वे बहुत 

कुछ तय कर चुके होंगे) यह श्रमण ६ 

वर्षा में पूरा होगा । हँदरावांद के मुख्य 

मंत्री इन स्काउटों के यात्रारम्भ के उप- 
. स्थित थे । 


तीनों स्काउट का ध्येय संसार के स्काउट 


पहुंचाना तथा विभिन्न देशों की रीति रि-. 
'वाजों संस्कृति तथा शिक्षा पद्धतियों आदि 
' का ग्रध्ययन करना हे । तीनों पाकिस्तान, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस टर्की, 
"मध्यपूर्व के देशों, बलगेरिया, युगोस्लाविया, 
श्रास्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लावाकिया, जमेनी 
बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्वीजरलेंड 
अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, वेस्ट इन्डीज, 
कनाडा, होनोलूलू का भ्रमण करके जापान, 
चीत, फिलिपाइन, आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड, 
द चीन, सिंगापुर, मलाया तथा बर्मा 


के संगभ में ५ लाख से अधिक 
कातिक पूर्णिमा के श्रवसर पर 
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इधर उधर के समाचार 


_आन्दोलत में भारत द्वारा ग्रधिकाधिक योग - 


व्यक्ति इस वर्ष अपनी १५१ वीं वर्षे गांठ 
मनायेगा । यह व्यक्ति अपनी बड़ी उम्र के 
वावजूद भी मजे में हे । उसके परिवार 
में ५० व्यक्ति हैं । 

00000000000000000000000000 


सूचना:- “एज्मा नेफ्रीन” को चन्द बार ही 
संघने से दमे के रोगियों को फौरन आराम 


मिलता है । यह एक प्रख्यात अस्पताल के 


व्यवस्थापक की साक्षी है जिसमें इस इलाज 
की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रसिद्धता का 
weer छिपा हूँ | 
अधिक विवरण के लिये लिखिये 

मिसिज ए. मैकहैनरी पो० बक्स १२ 

पूना १ 

७७७७००७००७७७७७०७७०७०७७७ ७०७७७७७७७७ 

-fna शांति परिषद:- 

विशव कांग्रेस शांति के द्वितीय परिषद 
का हाल ही में वारसा में श्रायोजन gar 
जिसमें १८ प्रदेशों से ३००० व्यक्ति उप- 
स्थित हुये जिनमें कुछ भारतीय भी थे । 

-पाकिस्तान:- f 

पाकिस्तान विव में सब से घना बसा 
हुआ देद हैँ । 

-काठ का पॅर:- 

` कोपनहेगन, डेनमाक के जूल बानंहम के 

पास एक गाय हे जो इधर उधर टागोंसे 
चलती ह जिनमें एक काठ की बनी हुई हैं । 

किसी समय उसकी रांग में चोट श्रा गई 
थ्री जिसके कारण टांग कटवाने की आव- 
ञ्यक्ता पड़ी । सो एक डाक्टर ने टांग 
कॉट डाली AYE उसकी जगह काठकी लगाई 
TE) , Wa वह इघर उधर खेतों में जाती 
हे मानो कि उस चारों टागें प्राकृतिक हों । 

-दियासलाई 

ब्राजील में प्रतिवर्ष ४0,००,००,००,००० 
दियासलाई बनाई जाती है अथवा प्रति 
व्यक्ति के लिये जो माचीत इस्तेमाल करः 


` सकता हे २००० माचीस के दर से तैयार 


ennai and eGangotri 


का भी प्रयोग किया जाता हैँ | Ss 


-सूक्ष्मदर्शेक यंत्र:- 

बलिन के उनतालीस वर्षीय बज्ञानिक 
ग्ररवीन मिलर ने एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र तैयार 
किया हे जो पदार्थं को दस लाख गुना बढ़ा 
कर दिखा सकता हैं । 

-मुंगफलीः 

वैज्ञानिकों का मत हे कि यदि भारतवासी 
मूंगफली का उपयोग श्राहार में अधिकता से 
करें तो अनेक बीमारियां जो देश को हानि 
पहुंचाती हैं दूर हो सकती हैं । 

-कीटाणमुक्त औषधिः- 

सर्जन लोग ग्रापरेशन से पहिले एक तेज 
नया कीटाणनाइक द्रब्य का विनियोग करते 


a 


हे ताकि हाथ इन कीटाणाग्रों से मुक्‍त रहे. 


जिसका रासायनिक नाम हेक्षाक्लो रोफ़ीन 
हे । इस औषधि द्वारा जीवाणु ही नहीं 
मारे जाते किन्तु यह त्वचा पर एक फिल्म 
जेसी वस्तु छोड़ देती है जोचारसेछः 
घंटे तक कीटाणओं का मारती रहती I 

-प्राचीन रोमः- 

इतिहासवेत्ता गिब्बन का अ्रनुमान हैं कि 
प्राचीन रोम की १२,००,००,००० जूतसंख्या 
पर प्रभूता थो । 

-रूसी नियंत्रणः- 

रूस का नियंत्रण वर्तमान समय में विश्‍व 
के २,००,००,००,००० (SIATE) ज॑नसमूह 
के ऊपर है । 

-टटी zgage से सावधान रह:- 

qas, । बम्बई सर्ता 
za लाइट' (फ्लूरेसेन्ट zga) के विषय 
एक चेतावनी प्रकाशित करते हुये बताया 
कि साधारण तौर पर इन ट्यूबलाइटों 
कोई खतरा नहीं, और इन्हें हाथ से उठाया 
जा सकता है, परन्तु इनके टूटने पर 
काफी विषैले. हो जाते हैं, क्योंकि इसम 
बेरोलियम होता है। टूटा हुआ ट्यूब 


Me mu Mi > 


के समान. विषेला होता “है, क्योंकि इ À 


पारे की मात्रा भी रहती है, इतना ही 
इसके भीतरी भाग में शर्य विपैली चीजा 
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सम्पादक-बी ० ए० हावडं 


पता:- To बाकस ३५ पूना १ 


SSSSSSSSS———— 


चन्दे को सूची 
वाषिक मूल्य xit) 
दो वर्ष का मुल्य : ११) 
हमारे एजंट को चंदे का पूरा रुपया 


पेशगी लेने का भ्रधिकार है जिसके लिये वह 
महकमे कौ ओर से आपको रसीद देगा । 
कृपया वी. पी. पी. के लिये ज़ोर न दीजिये 


सूचनाः-चन्दा देते समय रसीद लेना 
उचित है । पते में परिवर्तन हो तो पुराना 
ग्रौर नया पता दोनों साफ २ अंग्रेजी व 
हिन्दी में भेजना चाहिये । 
“स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने में 
एक बार छपता है । 
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हम षांच विभिन्न भावाम्रों में पांच 
पत्रिकाओं को प्रकाशित करते हैं । 
समय समय पर पाठकों से हमें मनी 
इन मनी 
प्राडंरों का म्रभिप्राय मालूम करने में 
हमें कठिनाई पड़ती हे । 
मनी आडंर भेजें तो कृपा करके निन्त 


ग्राडर प्राप्त होते हूँ । 


जब प्राप 


लिखित सूचना पर ध्यान देवें । 


कूपन में श्रपना नाम ब पता साफ़ 
साफ़ बडे प्रक्षरों मे लिखें । यह भी 


` 


स्पष्टता से बतलावें कि रुपया किस 
काम के लिये भेजा हे और पत्रिका 
arg किस भाषा में चाहते हैं । 


( पृष्ठ १६से शुरू ) 

टूटते ही जहां वह टुटे उस स्थान से उपस्थित 
व्यक्ति को तब तक बाहर हट जाना चाहिये 
जब तक कि टूटने के बाद की प्रतिक्रिया 
qua: स्थिर न हो जाय । कांच के टुकड़े 
कभौ भी नहीं उठाना चाहिये । 

इन टूटे हुये cqa को समुद्र में फेंक 
देना चाहिये ग्रच्छा यह हे कि इन्हें म्यनिसि- 
पल कमंचारियों को दे दिया जाये जिन्हें 


.इसके फॅंकन की उचित ब्यवस्था की पूरी 


सूचना दे दी गई है। 


SSSA 


Old Address 


To: 


Name 


New Address 


3 
4 
~ 
m 
P 
“~ 


Please change my address from: 


Vise tes Wess 6056) 


(पृष्ठ ११ से शुरू) _ 
बलि हो चुकी, प्रायदिचत ने पूरे पूरे 
भर दिये। जो कोई उसपर fawara ६ 
हमेशा की जिन्दगी उसी की है । सामर्थ 
उद्धार कर्त्ता ही बचाने योग्य हो सकता हैं । 
क्या प्रापका उद्धारकर्ता जीवित हुँ? क्या 


आपका बिस्वास दढ g | 


का प्रन्त निकड हे । क्‍या आप मोक्ष पाये 
हुये लोगो में शुमार किये जायंगे । भ्राज 
प्रभु यीशु को ग्रहण करने का शुभावसर हूँ। 
देर न कीजियेगा । ; 
एक मनुष्य ने ग्रपने कंगालपन कै कारणा | 
विक्श होकर किसी को कोई वस्तु बुराई | 
रंगे हाथों अपराधी पकड़ा गया भ्रौर मि | 
स्टेट के सिपुद किया गया । हाकिम ने पूछा 
“तुमने चोरी की ?” भअपराघो बोला “जी 
हुजूर अवश्य की,” प्रच्छा तुम पर इस ग्रपराध 
के लिये बीस रुफ्ाजूर्माना न्यायालय करता | 
हे । उसने हाकिम के पावों में गिर 
"सरकार यदि वीस रुपये मेरे पास होते तो | 
में चोरी करता ही क्यों ? में लाचार हूं” | 
हाकिम को उस पर दया ग्राई, परन्तु उस 
बरी नहीं कर सकता था यह न्याय का 
करना होता वर्ना न्याय न्याय ही न रहता | 
इसलिये न्याय के तकाजे को संतुष्ट करने के. 
लिये बीस रुपया का जुर्माना कायम रखा पर 


हाकिम ने अपनी जेब से बीस रुपया सरक 
कोष में भर दिया । यहां पर न्याय 
भी खून न किया गया परन्तु दया जो | 
पर प्रबल हे चित्रित होकर अपराध 
साफ़ Bet ले प्राती हा 

इसी प्रकार परमेश्‍वर ने 
झपराध का दंड अपने हो उपर 
मनुष्य को हुटकारा दिलवाया हूँ 
इवासद्रारा उसको इस Gare | 
स्वीकार करना है । 


“परमेइबर ने जगत से ऐसा 
उसने भ्रपता एकबौता पुत्र (वी 
ताकि जो कोई पुरुष, र 
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al हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान, हूं 
जहां कि सरज के ग्रौजारों के लिए भी 


“नो एडमिशन ' का बोर्ड लगा हे । हृदय 
सम्वत्धी किसी भी प्रापरेशन के लिए gad- 
` गतिका रोकना प्रावश्यक हे-ग्रोर हृदय-गति 
रोकने का ग्रथ है-मोत! इसका नतीजा एसा 
` खतरनाक है कि हृदय सम्बन्धी ग्रापरेशय के 
नाम से ही सरजन भाग खडे होते है । 
लेकिन wa वह दिन दूर नहीं जवकि 
हृदय-आपरेशन सम्भव हो जायगा। नए 
वैज्ञानिक प्रन्वेषण हमें इस बात की पूरी 
'ग्राशा दिला रहे है | 
O स्वीडिएा डा. वलेरेन्स क्राफडं में 'प्लेक्सी 
लास ere’ का ईजाद किया है । यह नकली 
` हृदय जब तक श्रापरेशन होता रहता है तब 
तक हृदय भ्रौर फेफड़े दोनों का काम करता 
है । प्रसली हृदय को ग्रापरेशन के समय बन्द 
कर दिया जाता हैं श्रौर तब तक यह नकली 
हृदय प्रसली हृदय के समान ही काम 
करता है। 
` प्लेब्सीग्लास-हृदय का प्रयोग सफलता- 
क ३३ जानवरों पर किया जा;चुका है | 
इस नकली हृदय ने श्राधे घंटे से भी भ्रविक 
समय तक अपना कायं सफलतापूर्वक निभाया 
प्रापरेशन के पश्चात्‌ उन जानवरों का Tacit 
बरावर काम करता रहा । इस तरह 
प्रापरेशन का जानवरों पर कोई बुरा 
नहीं पड़ा । 
जानवरों पर ग्रापरेशन करके यश पाने 
aa कुछ सरमन मनष्य पर मी 
लास-हृदय का प्रयोग कर, प्रापरेशन 
ए तैयार हो रहे है । 
के आपरेशन पैदाइशी एवं श्रन्य 
हृदय तकलीफों को दुर करे में 
गे । यह सत्य है कि faet- 
-तकलौफों पर काफी आराम 
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ऱ्हदयका ANAT सम्भव 


सिफ़ पम्प ही कर सकता था इस नए 
नकली हृदय में पम्प करने श्रोर खूस को 
साफ तथा रीश्रोक्सीजन करने का गुण भौ है 
यह यन्त्र इस तरह कायं करता हे :-- 
रोगी की adi से रकत समतल बलना- 
कार गोल वर्तूल में, जो कि एक ब्रेड के आकार 
का होता है--में ले जाया जाता है.। यह 
ada प्लेक्सीग्लास-निमित्त होता हे । पारः 
ade भीतरी हिस्से में रकत प्राणवायु के 
संसर्ग में ग्राता हे। यहां रक्‍त साफ होता है। 
यहीं पर रक्‍त में शक्कर की एक मात्रा 
मिलाते है, जिससे खून का ग्लूकोज बना रहे । 
यहां से रक्‍त ‘gaa’ में जाता हे-यहां पर 
दो पम्प होते हैं। मलतः ये पम्प दूघ दुहुने 
को मशीन की तरह बने होते हैं । फोटो इले- 
face सेल द्वारा यन्त्रित ये पम्प बारी-बारी 
से दबाव को ठीक रखने के हेतु काम करते 
ES 
हृदय का आपरेशन 
$ 
चिता के माने रोग 
$ 
मोसिमों का प्रभाव 
$ 


> 


पियाली मे शत्रु 
$ 
Rh प्रति कारक का प्रभाव 


o 
e 


एक विशाल नगर का पतन 
+ 
दाद (गंज) का रोग 
$ 
जुकाम पर विजय 


ae 


गर्मी के बराबर गर्म किए रहते हें । 
दरअसल यह नकली हृदय और फेफडा 
किसी द्वारा दिए गए रक्‍़त-दान से भरा 
जाता ह-म+4र बाद में यह रक्‍त रोगीके | 
रक्त के साथ मिला दिया जाता हे । बाद में । 
प्लेबसीग्लास-हृदय भोर फेफडा मस्तिष्क को | 
रक्‍त पहुंचाते रहते हे--जनबकि असली हृदय 
का आपरेशन होता रहता हे । 


| 
हैं । रोशनीवाले बल्ब रक्‍त को शरीर-योग्य | 
| 
| 


म्रौ 


एक स्वीडिश डाक्टर ने इस बात का पता | 
लगा लिया है कि गर ३० मिनट के लिए | 
शरीर का रक्‍त-संचालन बन्द कर दिया जाय |. 
तो किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती | | 
हां, मस्तिष्क का रकक्‍त-संचालन . बन्द नहीं | 
होना चाहिए । | 
. आवश्यकता होने पर नए ढंग के यन्त्र से 
शरीरभर का रक्‍त-संचालन शुरू रखा जा 
सकता है । यह तब के लिए होगा जब कि 
आपरेशन ३० मिनट से लम्बी vata के लिए | 
हो। परन्तु प्रनुभव यह किया गया है कि 
हृदय-आपरेशन के लिए ३० मिनट से ग्रधिक 
समय की जरूरत नहीं पडती और इन ३० 
fae वाले आपरेशनों के लिए मस्तिष्क 
रकत संचालन प्लेक्सीग्लास-हृदय द्वारा चालू 
रखा जाता है । 
स्वीडिश ग्रापरेशनों में कुत्तों पर प्रयोग 
किया गया था। आपरेशन के महीनों बाद 
तक वे कुत्ते डाक्टरी जांच के अन्दर यरद 
जानने के लिए रखें गए कि आपरेशन की 
कोई बुरा प्रभाव तो उन पर नहीं TST! यह |` 
देखा गया कि कुत्तों पर इन आपरेशतों की | 
कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा । नवी 
“आज हम ऐसी अवस्था तक पहुंच गए 
हैँ कि बगेर हृदय की मदद के मस्तिष्क ए | 
शरीर का रक्त-संचालन चालू रख 
है।” डा क्राफडं की उपरोक्त युर्कित ब्त 
चाहे कितना ही ग्राइचय॑ प्रगठ करनेवाली 
क्यों न हो-परन्तु हैँ सत्य ! 
हमारी श्राशाभरी नजरें कल के 
प्रभात का इन्तजार कर रही दै ! 
- “बव भारत | 


keegan reise z 


सुनहरे 


SRR 
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होकर मरते 
सारांश में यों कहना चाहिये कि 


हैं; परर 
इन तारी 
को विनाझ के मार्गे की आर ले चलती हूँ 
चिन्ता-चबराहुद की Aled मानव के साथ 
साथ सृष्टि से चली m igi परन्तु 
हमारी पीढ़ी जेसी घबराहट व चिन्ता किसी 
गत पीढ़ी में न हुई होगी । यह गम्भीर बात 
हैं । लेकिन हम उसके लिये क्या उपाय करें ! 

aaa चिकित्सकों का कथन हे कि सम्पूर्ण 
रोगियों का जिन्हें वे चिकित्सा सदनों में लेते 
हैँ एक तिहाह भाग से दो तिहाहू भाग तक 
उन व्याबियों से , ग्रसित होते हे जिनकी उत्ते- 
जना चिन्ता-घबराट्ट द्वारा होती हे । सह 
एक मोटा निरूपण है क्योंकि बहुत से डॉक्टरों 
को इतना अवसर ही कहां मिलता हे कि बे 
मरीजों के निजी जीवन के बारे में पूछते 
IHX | उनको ऐसा अवश्य करना होता हुँ 
यदि प्रस्तुत रोग के रोग-निदान में कढिताई 
पड़ रही हो | 

एक qaa बर्षीया महिला मेयो चिकि- 
ह्सालय में लाई गई । बीस वर्षो के श्रत्तर्गत 


उसुके श्राठ आपरेशन हुये । चूंकि बह जरा. 


fasfas मिजाज की थी, मनोविज्ञान जांच 


द्वारा ag प्रकट gar कि वह मुरिकल समस्या 


Gi का सामना करते से घबराती थी । जब 


कभी वह्‌. किसी महत्वपूर्ण मामले के चक्कर - 


में ग्रा जाती थी तो ag विवा are मगर के 
बीमार पड़ जाती थी प्रौर उसको प्रस्पताल 
जामा पडता था कभी कभो प्रापरेशन के लिये 


. विला वजह aot कठिनाइयों पर  चिम्ता- 
. फिकर करने म्रौर उनका सामना भ॑य फे साथ _ 
करत oe Rl TR ज 


POSSE DISS ORSON SS 
SOP 


SOS 
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पर चलती रहौ | 


प्रसन्न मुद्रा थें क्यों जीवन व्यतीत न करें 
बजाय निरन्तर gq से भय खाते रहें। 
चिन्सा-फिक्र क्या हैं ? उसको समझाने को 
अपेक्षा समझना सहज है, क्योंकि हम सघ 
चिन्तित होते हे । मनोवैज्ञानिक हें बतलाते 
हैं कि चिन्ताशफिक्र कौ स्थितियां विशेषकर 
सभ्यता के परिणामस्वरूप है 1... ऐसा बत_ 
लाया जाता है कि प्राचीन जगत का मुख्य 
आवेग भब था । चारों भ्रौर भय ही का 
निरंकुश राज था। उत्तरजीवन का प्रथम 


सिद्धान्त था जागरण | उस जमाने सें भका | 


We इनं दो बातों मे एकसे प्रकट होता था- 


डटके सामना करो या साग जाम्रो। प्राज | 
संसार की स्थिति पलट गई हे । कुछ लोग बः 
at भव भी समस्याओं का सामना भ्रामन्ते | 


मान राग-वासाय 


SGI FOSOS TIOTI 
SFIS 


PcG 


भ्रधिकतम लोग ऐसा नहीं करते । और नहीं 
वर्तमान पेचीदी समस्याओं षी समाधान का 
व्यवहारिक तरीका “ भाग जाना” हे 


की चिन्ता प्रकट करती हुँ. कि 
त्रित नेराशयो at ga नि 


अधिर्क रक्‍त दबाव प्रथम होते हे । afer 
रक्त दबाव के रोगियों के व्यक्तित्व के अध्य 


बात उनके दिमाग में घर कर गई है यद्यपि 
उत्त समय घे रो १ उपस्थिति तक काफी 
समय गुजर चुका है । 

` वहां एक प्रौर व्यवित्त का उदाहरण बे। 
हे । मान लीजिये उसका माम श्रीमती चद्धा- 
बती देवी है । उसने अपने कोष झर चै राएय 
को पोषण किया और बहू अधिक रवत दवाव 
' बढाकर स्थायी रोग दन गया। जीवन के 
| प्राराम्मक दिनों में उसने एक कंजूस, हुठी 
नादात पुरुष से विवाह किया जो उम्र में 
उससे बहुंतबंडा 1। उसके एक पुत्र उत्पल 
हमा जिसे वह सदा कठोर, दोषदर्क्ी पिता से 
` बचाती रही । at एति के तेज स्वभाब के 
कारण उसे विरोध करने का साहख नहीं 
होता या । महू यही भनाती थी कि कल 
उस्का पति मरे भौर कब छूटकारा पाऊं । 


भी ख्याल रखना |” कोघ या 
| प्रहिला कदम हूँ जिसके दारा शरीर 
शिये तैयार होता हूँ । Adrenal 


` रोती हे वर्योंकि वे aaa में श्रौर उपवृककी 


n 


aiai कौ पेशियों को तालबद्ध संकोच में बाघा 
पड़ गई | THT उसी मनुष्य का रक्‍त स्वस्थ 
दक्षा में लिया गया तो उससे छरगोश को 
प्रांत पर बुरा प्रभाव बद्दी TET । 


‘Tachycardia तीब्रनहृदथ-गति AX 
angina pectoris तीव्र छाती का ad दोनों के 
दोनों चिल्ता-धबड़ाहट से बढ खाते हैं। हदसे 
ज्यादा क्रोध हया भय में केवल रक्तवाहिलियां 
ही नहीं अपितु हृषय पेशी मी खिचाव-तनाव 
घे उत्पीडित होती है । यदि यह we सालों 
तक होता रहे तो समझिदे कि झापके हृष्य 
पर निशान लग गया कि मृत्यु भ्रकॉल होने 
वाली है । 

एक युबती श्रपने विवाह के प्रति चिन्ता 
करने , लगी । पांच महिने पहिले उसकी 
शारीरिक जांच हुई उसका CAT शकर स्वाभा 


चिक प्रौर उसका मत्र शून्य था । एक समा- 
चार के घिषय में कि “जो लोग मधुमेह फे 


रोगी होते हैं उनकी काम इच्छा जाती रहती 
हे” we ware की सिम्ता-षवड़ाहट के बाद 
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बह MATA STATE हो गई । उसके डावटरने 
उसके मत्र में ४ प्लस शकर शोर रक्‍त शकर 
३७० हो गई वर्षलाई (प्राकृतिक STF ८० 
घे १२० तक्क हुआ करती है! चिन्ता ने वस्तुत्त: 
लडकी के म्यासर्गे तुलः में बाधा डाल दी थी 
आर इसबास्ते वलोम ग्र थियाँ पर्याप्त साचा सें 
(sagha) मधुवशि उत्पन्न नहीं फर सकी 
जिससे शकर की अ्रधिकवा में रोक हो सकती 
स्थायी खित्ता करनेवालों के दमियान पेट 
की पीड़ा या दुःख सामान्य होते हे 
त्सक पेट के फोड़ों 
कर लेते हु--एक पतला, 
मषृष्य हु बहू, जो बहुत 
feat घबड़ाहट से प 
उदनीरिक AKT बहुल वढ 


परेशान 


रहता हू 


जाता हू । इस 


पाचन अम्ल का उद्देश्य g कि षह भोजन को 


तोड़ डाले और ऐसा ही होता हे जव भोजन 


afan होताह! 
आ्रम्ल उत्पन्न 
नहीं fsa पर 


स्वाभाकिक रूप में पेट 
परश्तु जव चिन्ता हारा यह 


किया जाता है ste भोजन हे 


कर ता उसस 


ae पचा कार्ये 


GACH का ५ | नियसविरुद्ध 


बलता Fi न्ता-फिक्र द्वारा परिशिष्ट 
j पेशिय त्मक ऐंठन उपस्थित हो जाती 
| हृ! मरीज को सस्त पेट कौ पीड़ा का अनुः 
| 


भव होता हे भोर सम्भव है कि उसको इसके 
धापरेशन की श्रावव्यक्ता पड़े 


दमा री कुछ अधिकारियों का मत हैं कि 
चिन्ता-फिक्र जग्य रोग है । इसके sie नाना 
प्रकार के मत थे परन्तु श्राज कल ag विचार 
प्रमुख हे कि भ्रावेग सम्बंधी गड़बड़ी ग्रथवा 
चिन्ता-घवड़ाहट की स्थिति से दमे के are 
मख्‌ की सम्भावना हो छती हे । भय, कोष 
आदि समान आवेग इवास की गति व मात्रा 
| में दद्धि जाते हें । 
| यह बात ग्रधिक खूप में प्रत्यक्ष है कि 
` | व्यावहारिक रूप में देह के सारे sit चिन्ता- 
| फिक्र के कारण दुखित होते हे । केवल हृदय 
। खेत वाहिनियां, पाचन तथा एवास-प्रश्‍बास 
| प्रणालियों ही की क्षति चहीं होती श्रपितु 
| तिल्ली में संकुचन ग्रा जाती हैँ श्रौर त्वचा 
/ उत्तेजित हो जाती है।. रोगी को पसीना 
| कसरत के साथ ग्राता है। कई एक व्यक्तियों 
| को णो कई सप्ताह तक चिन्ताग्रसित रहे, 
l 


तिर में अचानक चवकर श्राने, छाती में ददं: 


होने, कम्पन, वन फौ कमो, थकावट 
| मूत्र का बार वार ग्रामे, बमन गाने, हिचकी 
AA, सिर ददे तथा ग्रतिसार की शिकायत 


प्रामादाय के 


STB! यह दशो 


'ग्स्वस्थसा के ग्रादी हो गये हैं वे उनकी 


बंती रही । चिल्वा-फिक्र के 'प।रणाम स्वरूप. 


देसी उक्तियां आपने सुनी होंगी, “से कोष 


अधवा “ डरके 
काटो तो खून बही ary” 


के मारे wee हो गया था । 


सारे, मेरे बदन में, 


उदाहरणार्थं एक नवयुवक बैक कम्मंचारी 
को स्थिति पेश की जाती हे जिसको अपना 
पाठ बड़ी कठिनाई का मार्ग wae सौखता 
। स्वभावतः गवं होने के कारणा उसने 
अपनी पत्नी तथा वालक को अच्छे ठाट पर 


यथोचित वेतन के भीतर 
नि के कारण शीघ्र ही वे ऋणी 
हो गये। ag कर्ज से निक्लसे की युक्ति 


सोचने लया wie सोचने लगा कि बैंक के 
aay किडी तरह लाम उठाऊं। महीनों तक 
IR इन सताता रहा, SE या न HSI 
जब इस विचार में लग्न था, उसकी. पत्नी 
को भोर से सूचना मित्री कि परिबार में एक 
नये शिशु का धागमन होनेवाला हे । हमारे 

5 क्लाकं को GS AT गई । 
से घानो चूर चुर हो गया मालूम होता था, 
उसकी हृदय की गति वढ गई छाती भौर पीड 
में ad, सिर ददं, तथा चक्कर घ्राने लगे | 
सोभाग्य से एक योग्य डाक्टर ने यह afe 
स्थिति भ्रपने हाथ में से ली । रोगी के पारि- 
वारिक जीवन का पता करते करते उसने 
मालूम कर ।लया उन दुःखदायी चिन्ता 
फे सूत्रों को । श्रव रोगी को केवल इसी वस्तु 
की श्रावश्यक्ता बी कि उसक्षी जीवनी के 
ढंगों की उचित व्यवस्था . तथा सुधार किया 
जाय भ्रौर जीवन के. बांहातम्य के प्रति एक 
चृभता हुआ पाठ सिखलाया जाय | 


दस वषे के अध्ययन के बाद न्यूयाकं के 
प्रेसविटीरियन अस्पताल सें इस परिणाम का 
प्रकाशन gar, “जितना अधिक ऐन्द्रिक क्षति 
उतनी ही चिन्ता में कमी ।” जो. लोग 


अपेक्षा जो ग्रादी नहीं. हे कम घबड़ाते हे । 
ag घातक रोग जिसे. यक्ष्मा कहते हे अक्सर 
“meager का रोग ” कहा जाता है क्योंकि. 


उसके उत्पीडितो में ' चिन्ता-फिक्र के fare i 


नहीं दिखाई देते । चिस्ता-फिक्ों का. वस्तुतः 


दुधंटनाओं से इतना सम्बन्द बही होता जितसा | an 
मौर ` ` हमारे संदिग्ध भयों से रहता हे । जब दुष्परि 


णाम हो ही चुका है शब चिन्ता भो. शिथिल 


ag थकाबट . 


i यी 
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न्यू वाक के एक अविष्कारक का किस्सा | 
इश वात की पुष्टि करता हूं 1 उसकी शिका ' : 
बत यह थी कि उसकी दृष्टि gee गौर. 
भाखो के सामने धन्वे से नजर ad हे 1. 
डाक्टरों ने रोय निदान किया तो बतलायों | 
कि_ग्लूकोमा का रोग हे । जाँब के संमय 
उसने डाक्टर को श्रपने घर तथा श्राधिक 
चिन्तार्भो का परिचय दिया। डाक्टर डरा 
कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मरीज सव कुछ. 
खो बेठे । कई महीनों ठक श्रविष्कारक को. 
डाक्टर से भेंट नहीं हुई । परन्तु जब कभी 
उनकी संयोग से किसी रेस्टोरेंट में भेट हुई 
तो डाक्टर उससे पूछता कि “ महाशय श्राप 
की art केसी हैं ?” तो आनिष्कारक: जवाब 
देता कि “अब भेरी ore मुझे बिलकुल दुःख 
महीं देती,” आझापको विदित. हो कि मेरा 
सर्वस्व जाता रहा--मेरा घर भौर मेरा सारां 
घन चला गया | एक प्रकार से मुझे हर्षे हैं । 
जब मुके चिन्ता फिक की कोई वस्तु ही न | 
रही तो मेरी aig तुरन्त प्रच्छी .. 
हो गई।” 


चिन्ता-फिक्र के विरुद्ध सबसे उत्तम शस्त्र | 
दृढ़ रूपसे विकसित आनन्दवृत्ति हे, एक-हंसी | 
मजाक TMH मरहम की तरह काम | 
करता है । “घर कितना ही दीन क्यों नहों” | 
अच्छा घर रोगहर ग्रौषधि हे। दिल पसन्द 
कार्य, साहसिक, कार्य, खेल, तरह २ के दृश्य | 
ये. सव लाभदायक होते है। सर्वोपरि 
चिन्तित व्यक्ति को aaa आप को भूल जाने | 
का अभ्यास करना चाहिये ।« उसको अपने. 
बिचार का केन्द्र दूसरों लोगों का बनाना 
चाहिये न कि अपने को । 


ग्रापने देखा है कि इस समय शरीर का 
काम एकाएक बहुत बढ़ जाता हैँ। शरीर 
"को पूर्ण क्ति इस प्रकार रुधिर के निर्माण, 
` रसांयनीय -विश्लेषण, परिचालन, श्रौर 
उत्सग में लग जाती हे । परिणाम यह होता 
है कि ग्रापको पन्य कार्यो के करने की दाक्ति 


आपको प्रत्यक्ष आशस्य घेरे रहता हुँ । 
मौसमी परिवतंनो के कारण, शरीर का यह्‌ 
 प्रक्रियात्मक समीकरण है । हमारे स्युष्थों ने 
mae की इस समीकरण में सहायता करने 
के लिये ही नवरात्र के दिनों मे फलाहार या 
निराहार करने की सलाह दी हूँ । क्याआपने 
ग्ब नवरात्र ब्रत का वैज्ञानिक उद्देश्य समझा? 


é ` एक दूसरी बात झोर देखिये । हमारी 
O संस्कृति में जो बसन्तोत्सव मनाये जाते थे, 
` दवे कितने वैज्ञानिक meat पर स्थिर थे । 

इस समय उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि 
. कोई गम्भीर मानसिक कार्य नहीं किया जा 
/ इकता। शारीरिक कार्य करने की भी तबियत 
नहीं करती । प्रालस्य घेरे रहता हूँ। इसलिये 
Wee मारते बेठे रहने' या कुछ काम 


बाद पुणा उत्साह से भ्रपने दैनिक 


नहीं रह जातो) करीव दो सप्ताह तक: 


, झौर फिर ये. प्रालस्य-दिन, 
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यह राष्ट्र,निर्माण का युग है। बया विद्वत्गण 
हमारे राष्ट्र के सूवधारो का व्यान इस झोर 
आकर्षित करेंगे कि हम होली की पंकिमा 
को वसन्त की नीलिमा में बदल सकें। 

डाक्टर पीटरसन के इन वैज्ञानिक अनु- 
सन्धानों का भाग हमारे स्कूलों को भी 
उठाना चाहिये । इन स्वाभाविक श्रालस्य के 
दिनों मं स्कूल में अबश्य छुट्टियां मनाई 
जानी चाहिये, और स्कूल स्कूल में बसन्तो- 
त्सव का श्रीगणेश होना चाहिये। पाठ्यालायें 
ही हमाही इस विस्मृत संस्कृति में नवजीवन 
का संचार कर सकती हें । मार्च के प्रथम 
दो सप्ताहों में परीक्षा लेना तो पूणां रूप से 
ग्रवैज्ञामिक हे । विद्याथियों को भी यह भली 
भाति समभ लेना चाहिये कि माच के प्रथम 
दो सप्ताहों में वे यथेष्ट परिश्रम नहीं कर 
सकते, Wx यादि वे करेंगे तो उनके छरीर 
यंत्र पर गंभीर विषम परिणाम पड़ेगें। उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा विभाग ने दशहरा-सेणन 
और वसन्त सेशन मे छुट्टियों को नई व्यवस्था 
बनाने का प्रयत्न किया ati किन्तु मालूम 
नहीं, पह व्यवस्था कितनी सवेसम्मति से 
स्वीकृत हो सकी Wat नहीं। यह्‌ व्यवस्था 
कितनी वैज्ञानिक होगी, इसे प्रब दुहराने की 
आवश्यकता नहीं । . 


जाडा प्रारम्भ होते के समय. अर्थात 
अक्टूबर से हमारे GAT की प्रक्रिया बिलकुल 
बिपरीत होतौ है। इस समय रुधिर नलिकायें 
संकुचित होने लगती हे, उन्हें प्रधिक गर्मी 
की आवद्यकता पड़ती है । रक्‍त के जलीय 


` भोर जीव-अंश्च का पूर्ण रसायनिक मिश्रण 
` होने लगता हे, नवीन मोसम के भ्राघात को 
सहने. के लिये, शरीर को अपनी बहुत सी 


मोसिमों का प्रभाव शरीर प 


५9 


जाय site समीकरण के लिये उसके पास. 
यथेष्ठ शक्ति च रह जाय ! यदि इस समय 
गाप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो श्रापकी पाचन 
क्रिया अवश्य बिगड़ जायगी, और उसका 


दिनों तक उठाना 
पड़ेगा । i ug कि जाडे के 
दिनों में जब आपको खन हें गर्मी लाने के 

लये अधिक पौष्टिक भोजन करने की श्राव- 
इयकता पड़ेगी, तब न तो आप भोजत को 
ठीक से पचा सकेंगे, न उसका प्रावष्यक 
तीब्रता से सिर बन सकेगा, न बचे हुये भाग 
पेदे से बाहर निकल सकेंगे wT म जाडा 
बरदाएत करने के लिये श्रापको आवश्यक 
छक्ति या गर्मी मिल सकेगी । यही कारण हैं 
कि भोजन में मौसमी श्रावध्यकताग्ों के 
अनसार परिवर्तन न कर सकने के कारं 
magat में बहुत से लोगों की पाचत-किया 
बिगड़ जाती है, और वे शौत-ज्वर के शिकार 


हो जाते हे । war इंसीलिये हमारे ऋषियों ने 


दुष्परिणाम अ 


कहने का दात 


ग्रास्विन के नब रात्र में भी फलाहार पा 


निराहार करने की सलाह दी है? 


इन मौसमी परिवतंनों का शरीर A 


मन पर प्रभाव देखने के लिये डाक्टर पीटर 
सन ने १९४० में ६ सप्ताह तक २ व्यक्तियो 

पर प्रयोग किये । ये व्यक्ति ्ारीरिक are 
मानसिक विकास तथा स्वास्थ्य में बहुत कुच 
एक तरह के थे । उन्होंने देखा कि मुख्यत 
इन दो मोसमी परिवतंनों के समय, वे यथा 
zai (normal) काम नहीं कर सके, 
ग्रालस्य ग्रा गया था, ate बैनिक सात 
कार्यों में भी उनकी बुद्धि ठीक काम 
कर रही थे । बे जोडने-घटाने की % 
छोटी गलतियां कर बैठते, भ्रौर बहुत 
स्पष्ट बातों को भी ठीक से न समम 


at 
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हाथों से उन्होंने आंकडे एकत्र किये और देखा 
कि इस समय रोगियो का रोग एकाएक बढ 
प्राय: सभी तरह के रोग इस समय 
बढ़ जाते हैं | 
N के ग्राहार पर पूणं 

१९४१ में प्रयोग किये और देखा 

इस समय यदि पेट को कम से कम काम 
परिवतंनों के 

समीकरणा 


है | शायद Wa आप अपने 
निक ग्राधाश अवश्य 
"रा मतलब दुर्गादेवी को 

कर प्रसाद खाने से नहीं है, यह 
प्रथा तो सांस्कृतिक era के समय में 
प्रचलित हुईं थी । मेरा मतलब हें, ब्रत रखने 
से फलाहार या निराहार जिस में शरौर को 
समीकरण के लिये यथेष्ठ शक्ति उपलब्ध 
सो सके । 


अव में प्रापको विश्व के एक ऐसे भाग 
का हाल बतलाता हूँ जहाँ सबसे श्रधिक 
मौसमी परिवर्तन होते हें। उत्तर-पश्चिम 
में पेसफिक सागर से न्य्‌ इंग्लॅण्ड के प्रट- 
लांटिक सागर तक यदि श्राप एक तिरछी 
रेखा खींच दें, तो वह भाग उत्तर भ्रमरीका 
के नकशे मे षापदेख सकते हें। यहां प्रति 
वर्ष करीन २०० बार बिकट मौसमी परि- 
वतन. होते हें। कभी कभी एक ही दिन सें 
Yo ग्रंश तक तापमान घट या बढ़ जाता हें | 
अमरीका के प्रसिद्ध सांस्कृतिक ate भौद्योगिक? 


केन्द्र शिकाथो, sara, वाशिगटन, डी. सी. 


ग्रौर न्यू-याकें इसी पेटी में ' पड़ते हें । प्राप 
को शायद श्राशचयं होगा कि यहां के प्राणी 
जिन्दा केसे रहते हें, जब कि हमारे यहा 
दो-ही-वार के kada में इतनी गड़बडियां 
हो जाती हैं । किन्तु यदि श्राप 'थोग्यतम 
प्राणी ही जीवन धारण रखता हे, (survival 
of the fittest) इस सिद्धान्त मे विश्‍वास 
करते. हें तो श्राप को प्रकृतिं की इस प्रनपता 
पर read न होगा । यहां वे ही प्राणी 
waa हें जिनका शारीरिक विकास इतना 


उच्चतम श्रेणी का होता है कि वे प्रकृति के . 


ERTE आक्रमण को सह सके । भोर इसी सिये 


` यहां जो. प्राणी बचते हें उनका शारीरिक 


` भ्रप्रेल १९५१ 


aie बानसिक विकास बड़ी उच्च कोटि का 
हैं । झभरीका का यही भाग घ्राज विशव में सब 
से उन्नत है, इस तथ्य का भी यही रहस्य है। 
so पीटरसन इसे वात-अबुद्ध-क्षेत्र 
(weather stimulated area) कहते हूँ । 
मौसम के इतने गंभीर परिवर्तनों के विषम 
प्रभाव से धी यह क्षेत्र सर्वथा स्वतंत्र नहीं 
हे । यहां के मनृष्य मानसिक बीमारियों से 
nfs पीडित रहते हें । एकाएक WATT 
मृत्युएं यहां श्रविक होती हे । हृदः रोगों 
का विस्तार भी श्रपेक्षाकत श्रधिक हे । 
दिल का फट जाना तो यहां साधारण सी 
घटना हे 1 श्रात्मघात भी यहाँ श्रधिक होते 
हैं। इन सब का कारण डा० पीटरसन 
बिकट मौसमी परिवतंनों का शरीर श्रौर 
मन पर प्रभाव वतसाते हैं | 
उष्ण-कटिवन्ध सें मौसमी परिवतंनों का 
शरीर भ्रौर मन पर प्रभाव-- 
इस तथ्य का श्रनुसन्धान सिद्धीसाटी 
विश्वविद्यालय के ध्रोफेसर Sto ate मिल्स 
(Dr. Clarence Mills) ने किया है। 
अपने श्रनुसन्धानों से वे इस निर्णाय पर पहुंचे 
हे कि ऋतु-सम्बन्धी विषमता के कारण ही 
ऊष्ण कटिबन्ध में समशीतोष्ण कटिबन्धों 
की भपेक्षा (१) शिगु-मृत्यूय श्रधिक होती 
हें, (२) जन्मजात बच्चों का वजन कम 
होता है (३) बच्चों का शारीरिक श्रौर 
मानसिक-विकास धीमा होता हूं, और (४) 
जन साधारण में प्रचलित विचारों के बिलकुल 
प्रतिकूल मेथून-मूलक-परिपकघता (Sexual 
maturity) २ या ३ वषं बाद में होती है 
(ठंढे भागों की ata) 
afer उष्णा का प्रभाव बौद्धिक- 
बिकास पर भी बहुत ferme पडता हूँ । इस 
तथ्य का प्रनसन्धात करने. के लिये डा० 


मिल्स ने एक बहुत ही मनोरंजक प्रयोग ' 


किया । कुछ चूहे घिभिन्न तापांशो घें 
एक कुटिल (Maze). को पार करले के 
लिये छोड़ दिये गये । पहला प्रयोग ६५ डिग्री 
तापमान पर किया गया | 
बाद प्राय: सभी चूहे उस कुटिल मार्ग को 


पार कर सके | फिर ७६ लाक्ष्मात पर इस 
बार चूहे २८ गलतियों के. बाद उस कुटिखमार्गे 


से निष्क्रमण कर सके । तीसरी बार ६० 
तापमान पर प्रयोग किया गया | बहुत से 


`- €C-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar, 


१२ गलतियों के - 


ae हैरान होकर प्रयत्न करना ही छोड़ 


बैठे । जिन्होंने प्रयत्व किया भी वे ४८ 


maai के बाद सफल हो सके । तीन 
महीने के बाद call चूहों को फिर वही : 
कुटिल भागे उसी तापमान पर पार करने 
के लिये कहा गया । ६५° तापमान पर जिन 
चूहों ने पहले उस कुटिल भागं को पार किया 
बा, उनकी स्मरश-सकित श्रक्षण्णा 11 वे 
पहली बार में ही उस कुटिल मागें से बाहर 
निकल गये । जिन चूहों ने ७६” तापमान में 
कुष्टिल-पार्ण को पार किया था, वे पहली बार 
कुछ हिचकिचाये, थोड़ी maai कीं, « 
किन्तु अन्त में कुटिल मार्ग का सिष्क्रमण ` 
कर सके । Co धापमान में कुटिल-माने को 
पार करने वाल चूहे, उस कुटिलमार्ग को 
बिलकुल भूल गये थे, भोर फिर कुछ -एक ४८ 
था afaa गलतियों के बाइ उस कुटिल मार्गे 
का रास्ता पा सके । 9 है 

इस प्रयोग से डा० मिल्स न दो स्पष्ट 
सिद्धान्त निकाले हैं पहला तो यह कि गर्म 
प्रदेशों में ठंढे प्रदेशों की प्रपेक्षा बौद्िक 
क्किस बहुत ही घीमी-गति से होता हू । 
दूसरी यह कि छडे प्रदेशों के प्राणियों Y 
स्मरणा-श्ति गमं प्रदेश के प्राणियों की. 
भ्रपेक्षा अधिक होतो हे । 


इसी तरह eto पीटरसन मे भ्रोर भी | 
बहुत से सिद्धान्त प्रतिपादित किये हो! 
यद्यपि aa वैज्ञाबिकों ने उघके सभौ 
सिद्धान्तो को स्वीकृत कहीं किया हे, किस्तु | 
डा० पीटरसभ को प्रपनी. निरूपक सख्याप्रो | 
(statistics) पर ` पूर्णा-विदवास, है। उनका, 
कंहब। हैँ कि यद्यपि प्रभी में यह कारण 
नहीं बतला सकता कि मौसमी aeii 
का भमुक प्रभाव शरीर या भन पर क्यों | 
पड़ता है, किन्तु उनकी सत्यता 'निविवाद | 
है । मे' od निरूपक-संख्याओं में ग्रविष्षास 
नहीं कर सकता । वे शिद्वान्त शिश्न लिखित लठ ` 
हः 
(१) श्रसाधारण पुरुषों का गर्भा 
वर्तेनशील मोसमो घें होता. 
THE या बसन्त में 


का वजन, cass में गर्भावान होने 
` वाले बच्चों की अपेक्षा कस होता Fi 
(४) मृत्यु के आंकड़ों का ग्राफ बसन्त भोर 
O पहभड़ यें बड़ी dia गति से उच्च- 
` ' बिन्दु कौ घोर जावे लगता ३ । uqi 
नहतु-परिव्तन के सभय मृत्यु श्रधिक 
होती है । 
` (५) frat गर्मी से अधिक भरतो हे पुरुष 
' जाडे घे ग्रथिक मरते हैं। स्त्रियों में 
arr cet कौ.बैसगिक शमित बहुत 
.. ग्रचिक होती है । किन्तु गर्मी आते के 
समय, उततकी रुधिर नलिकार्ये अपनी 
` amama गर्मी उतनी तीव्रता से बाहर 
नहीं Ge सकतीं । 
(६) मौसम के एकाएक परिवर्तत हो जाने 
है, रक्तबहेन में अव्य गड़बड़ी ही 


0 मृत्यये भी हो जाती हैं। डा० पीटर- 

_ सत का थत हे कि safes कूलिज 
(Calvin Coolidge) भौर फ्रेंकलिन 
` ` हजवेत्ड फौ मृत्यु के कारश का यही 
mart कारण था । उन्होंने afer 
रुजवेल्ट की मृत्यु के कारख का इस 
Bane विश्लेषण क्रिया है: 


So" था। दो दियों में agit झा तापः 
कम ही गया। एकाएक तीसरे 


बससत में water होने वाले बच्चों . 


जाती है, भोर इसी कारण घहुत सी 


JEXET ठा ग 
he a Lee 


CMP 


ape पोलॉक ने qudte उसके मनो 
विज्ञान छै विषय में “दी एनेमी” 


नामक एक नाटक लिखा है। उसका ऐसी 


उत्तमता से वरां किया गया था कि जम 
समुदाय पर उसका बहुतही Tar प्रभाव 


पड़ा wie लोब सभे कि oat में ( मासँ) ' 


युद्ध देव श्रन्तर्धान हो गये Zi 
यह १९२५ ई. करी बात है are घाप 


उस समय के इतिहास से भली भाति परिः . 
चित ही है, भाप सन १६३६ भौर १९४१ 
को मूल बहीं सकते हे । पुराना शत्रु मर वहीं ' 


: be विधारे कि यह ष्या हो रहा है। 


` पत्तन का यह प्रमण कारशा है। . 


SSS, E 


qeg उसका समीपवर्ती शत्रु एक प्रो 
भी है। dana दौड लगाकर मासे सै भा 
घढना चाहती है । मद्यदेवी युद्धदेव कौ ae 
विबाशकायं में कप नहीं है। गत at | 
में युं की ग्रपेक्षा मंदिरा से अधिकतर शो 
छत्पीड़ित हुये घ्रौर giei. val 


gafas बढ़ी। भशीली मद्यसार एक a 


छत्र है जिसके सामने किसी. के भी a 
उन्नङ जाते हैं। किसी देश की प्रवति 


समय m गया है कि विवेकपुर 


Digitized by 


टचा ebay ce S 


पंक्तिमे qasar जाता हे fe gees व्यक्तिने 
भें आपसे पूछता 
कौन लिखता 


थे श्रनेक तो मइ 
से श्रनेक तो मञ्चः 


तीय समूह पर्‌ 
इनको दक्षा से एक 
agire को भी  पसीज 
रोगी की यह 
1 है । इन प्रयत्नशील 
त्रेयों में से ( प्रत्येक इन में पांथ 
में एक स्त्री होती है) परमेश्वर कौ संताच 
है aie परमेश्वर को ग्रति थिय है। बह 
चाहता हूँ कि यें ग्रपनी गुलामी से छूट जाएं 
आर mara प्राप्त करें। यही विचार भेरा 
भी हे। में मचसार के रोगी के लिये सबकुछ 
करने को तैयार हूँ | मेने बहुत कुछ किया भौ 
है। प्राशाहीन पियक्कडों का मद्यसार के 
रोगी बल जाने से भी पहिले से में इस 
कोक्षिक में लगाषहु्रा हैँ। जो कुछ मुक से. 
बनेगा में आगे फो भी करता रहेंगा। परन्तु 
ag बात मेरे दिल से नहीं जायेगी कि शराबी 
ही रोगी बनप्ता हे । पदि यह सचमुच एक 
रोग हैँ तो ag मेरी देह को छूने म पायेगा। 
रोग की UAT में यह दुसरी बीमारियों से 
भिन्न है जो ava शिकार को चुशते और 
उस पर amas Wed हें । न शाराव 
way भ रोगी बदो । 

जरा उनके जीवन पर भी सोचिये जो 
मयसार फे ग्रहणशील होते हें । इसमें कोई 
हाक नहीं कि कुछ लोग मदिरा के ग्रहणशील 
होते हैं। जब तक wig साधन न प्रपताथे 


जाना चाहिये । मद्यसार 


M, 


पुरुष घौर fe 


` जायं इन सब का मार्ग घीदे धीरे मदिरा कौ | 
भोर ही पहुँचाता है। यहाँ तक कि मादिरा- 
बाद ने स्वौछार किया Lost हरण. सप्ताह 


के बाद एक सनसनी जैसी ST गई थी। 


` ग्रातंकित तया, प्रायः मूछित दक्षामें awe 
“मदिरा के जल्पावक, यह. प्रकाक्षित करवाने . 


C-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collectio 


ne Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 


fray समस्त पृष्ठ विज्ञापन से अरा गया 
था “कुछ लोग मद्यसारके ग्रहणाशील होते हूँ । 
उनको उसे छना तक त॑ चाहिये 1 जो भपनी 
दिरा को श्रपने बस में मही रख सकते 
उघको उससे बिलकुल प्रलग रहना 'चाहथे । 
परंतु प्रश्‍न यह हे कि ग्रहणाशील हैँ कौन? 
कोई बतला सकता हूँ? मान लीजिये कि 
छापको यथने बारे में निदचय नहीं ई। मान 
लीजिये कि aig कभी कभार ही पीछा 
चाहते हे लेकिन डरते हें! फ कीजिये कि 
आप कहें में कि स्वाथ्य सदन में 
प्रपमी देह की सम्पूर्ण जांच के लिये जाकर 
qm कि कभी कभी steal के साथ पौ 
लेने में कोई हरज तो न होगा” Ga कीजिये 
आप जाकर Tere को झपने ATs का आशय 
बठलाएं। वह क्या कहेगा? उसके arma 
प्रायः इस तरह के होंगे। “अफसोस की बात 
है कि प्रापने पहिले हम को नहीं शिखा! 
यदि arg लिखते तो ग्रापफे समय झर रुपये 
की बचत हो जाती | श्राप सोचिये कि यह 
बात कोई नहीं बतला सकता “कि भ्रमुक 
व्यक्ति किसी विशेष रोग का ग्रहणशील हू. 
या घहीँ। लोग कठिन राह को ग्रहण करते 
हें रोर फिर समय चूक जाता I” aE 
कक्षा भबंकर TT घे! 


(पृष्ठ १५ से शुरू) 
हैं क्योंकि यह रोग संक्रामक होता है। थिये- 
टरों में जांच करले से यह पत्ता चल्ला है कि 
कुिषों के पीछे के तकियों पर एशे बाल 
चिपकै हुये होते हैँ जिनमें खोपड़ी कौ दाद 
के कीटाश होते हैं. aie यदि कोई उन 
staat पर सिर को सहारा देकर बैठता है 
ay उसके सिर में भी ऐसी ही दाद उत्पन्न हो 
जाती हे । जब तक कि यह रोग भ्रा्पास के 
श्यानो के बच्चों से घिलकुल मिट नहीं जाता 
तब तक मां art का कर्तव्य होता है कि षे 
प्रत्यत सावधानी से भ्रपमे बालको को इस 
बीथारी से eed इस बात कौ भी जांच 
करती चाहिये कि पाठ्लालाशों और प्रस्य 
जनता की संस्थाध्रों में इस रोग को मिटाने 
के लिये क्या क्या कार्य किये जा रहे है । 
पदि लोगों को यह ज्ञान हो कि ऐसा कोई कार्य 
महीं किया जा रहा है तो उनको यहुहक है कि 
प्रधिकारियों दारा इसकी रोक-बाम फरायें 


सब एक ott वर्ग को देखियें। वे म्यसारं | 
के रोगी नहीं हैं। अनुभव से सिद्ध हो जायगा | 
कि उत में से अनेक मदिरा के ग्रहणाशौल भी | 
नहीं है । तब वे कौन हें? वह हें बोस्तोंफे | 
साथ पीनेवालों का विलाशी वर्ग। ये वे हैं | 
जो गहरे में तैरमा चाहते हैं जो अपनी लज्जा _ 
aar प्रस्तित्व को खो बठते ऐ। जो अच्छा 
aqa कर्ता चाहते हैं वे श्रामोद,अमोद | 
तथा get मजाक की चेष्टा में रहते हं । 

फिर कया होता है? सज्ञा की रुकावटों 
में वाधा प्रा जाती है ag परिस्थिति किसी 
युवठी या युवक के लिये खतरनाक हे । हेरलड | 
विगवी कहते हूँ। “ भिर्शज्जता होई साधारण | 
पाप नहीं है; यह पहाइाप है और खतरनाक 
भी है 1” यह तथ्य कितनी बार हमारे हजारो | 
युवाओं के जीवन में प्रदर्शित हुमा है ! परन्तु 
लज्जा फर रोक लग जाने के ग्रतिरिक्त बहुत 
कुछ होता gi परिश्रम-बपाजित आत्म-सुधार | 
रद्द कर दिया जाता हे । पाए घात्माकी गती | 
की ओर बढा! चला जाता | । Pr प. 

चोला न erat! मदिरा घसक्षरा बनाती . 
है! इस घृतं शत्र की विनाशकारी सफलता घें | 
वाघा डालना संसार के प्रत्येक ईश्वरीय जन | 
का si हुँ । र 


*सुजीबन | i 2 


इसके प्रतिरिवल जिन बाल. को यह 
रोग घेरे हुये हो उन के माता“पताप्रों | 
यह कर्तव्य होता है कि थे उन बालों 
बहुत घ्याव रें ग्रोर उन सूचतामों के T- 
सार कार्य करें थो कि स्वास्थ्य. विभाग के 
क््भेचारी उन्हें बताएं। ब ऐकि इसके सह 
कार के बिना इस रोग खो जड़ से उ 
पकवा सम्भव सही होता है। तषी दालक ' 
को जहां तक हो सके दूसरे बालकों से 
रखना चाहिये ate उसके सिर पर 
टोपी दिन शाक्त लगाये रखनी 
यालों को इधर उधर गिरते त. 
उपशोष को निजी aega 
कंघो, शक्षिया इत्यादि दूसरों 
न लाने दें प्रोर बालक को 
बाल छटाने के लिये a 
सावधानियों तया a 


bee 


igi tiz e 
| 2 वा रु 


Fag प्रतिशत माताश्रोंकी उच विपत्तियों 
q के शिकार होनें की सम्भावना होती 
जो Rh प्रतिकारक से सम्बन्ध रखती हे । 

ये स्त्रियां Rh निषधार्थक होती है । भ्रावुनिक 

अन्वेषण ने चिकित्सको के सामने ऐसे प्रनुभव 
व घटनाएं रख दी हे जिनसे हानि की सम्भा- 

` वृषा प्रत्यन्त कम हो गई हे । ग्राज प्राधिकतल 
Rh mada स्त्रियां प्रसूतिगुह को पूरे 
संतोष के साथ जाती हे कि हमारा बालफ 
स्वामाबिक रूप में स्वस्थ उत्पन्न होगा । 


RAG: st oF ५२६५४३५ 


Rh tet (प्रतिकारक) कया चीज हे? 

ag क्या महत्व रखता हैँ? 

Rh ret वह वस्तु ह जो विशें५ प्रकार 
के बाल कोषाणाओं में होती है । यह नाम उन 
Mae बन्दरों से लिया गया है feast 
डाक्टर लेंडस्टाइनर तथा डाक्टर वाइनर 

- अपने प्राथमिक ध्रध्ययन निमित्त उपयोग भें 
“जाये थे। इत weet ते यह प्रमाणित 
किया कि जब जब प्रयोग के sige 

ae बन्दरो के रत का इन्जेक्शान दिया गया 
BY उससे ऐसा पोरथ (लसी) उत्पन्न हुआ जो 
m के रचत के साथ मिलाने से पिंड जैसा 
at जाता हे विशेषकर जव काकेदियम 
जाति के व्यक्तियों के रक्‍त में मिलाया गया 
तो = प्रतिशत प्रयोधों में रक्त जभ कर 


. जिन satay का रकत रीक्षस (बन्दर) 
से जम गया वे Rh (aa) 

यथार्थ कहलाये हें ग्रौर जिनका 
जेसा नहीं Rh (रौसस) निषे- 


z शक्ति होती हे खो. प्रति द्रव्य 


दि 63 TEAS TENSE २९००१७० 
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घाय पुरुषों के रक्‍त में इन्जक्शन द्वारा 
पहुँचाई जातौ हें जो रकत का दान देते हे 
wiz इस. पद्धति से. सीरम (Serums) 
बनाए जाणि हैं । 


चाहे श्राप की देह में Rh ang रक्‍त 
हो या Rh निषेधार्थ हो इसका आपके 
स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । केवल 
अव थे दोंनों बे घेल रस्त रक्तांतर द्वारा 
मिलाये जाते हे तब ही हानि होने कौ 
सम्भावना होती है । 

मानव शरीर में बई ऐसी शवितियां होती 
हैं बो संक्रमण से वाती है तथा रोगमुक्त 
होने में सहायक होती हें । 

इस रक्षक दाक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण 
बनाती 


(Antibodies) .बनाती हे भ्रौर ये प्रतिद्रव्य 
उन्रकोटाणाग्रों से संघर्ष करते हें जो निमोनिया 
उत्पन्न करते हे । ये प्रतिद्रव्य रोग के 


कीटाराप्मों को शक्त तथा नष्ट कर छालते : 


हैं भ्रौर रोगी प्रच्छा होने लगता है। भव्य 
रोग जैसे मोतीझरा का ज्वर भी इसी प्रकार 
के परतिदरव्य के प्रत्युत्तर कौ. मांग करते हैं। 
जब रकत ' लसी (Plasma) में प्रतिद्रव्य 
पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो जाते हवे तो 
रोगी मोतीझरा Fare पर विजयी हो 
Tat है । 


कभी क्री यह रक्षायंत्रकला वस्तुतः 
Swart भी . हो जांतौ हे रोग '्रहण 
शोलता की परिस्थिति उसका सौधा साधा 
उदाहरण हे। अधिफतम व्यक्तियों को 


wi के रज (age) के ma 
: कुछ भो हानि बहीं होती । परम्तु ऐसे. 


नल पन्ना en nt nn 


| 
| 


| केसफ़फ़ को संघने से 
मरा उपस्थित हो जाते 
में जब रोकनेवाली 
तो वह एक 
ऐसी वस्तु निर्माण करती है, जो कि हानि- 
कारक हुँ परन्तु ब दो पृष्परज झर 
र हानि पहुँचाते हे । इसी 
की देह में Rh 
जाता हें तो 


केवल 


Rh यथार्थ 
र 1 फिर इन 
हानि पहुँचाते 
! करते हैं जो 
1 [२७ यथार्थ कोषाणा 
[का फभी कभी ऐसा 
हे कि वे कोषाण जम- 
कर कड़े जाते हैं और उन रक्‍त वाहि- 
नियों को जो महत्वपूर्ण अबयबों को रक्‍त 
पहुँचाती हे बन्द कर देते हें । प्रतिद्रव्य बनने 
से थोड़े समय पश्चात्‌ किसी विजातीय द्रव्य 
को देह के भीतर पहुँचाना चाहिये ताकि 
उस व्यक्ति को जिस में Rh निषेघाथं रक्त 
होता हैं Rh ward रक्‍त का खतांतर करने 
से कोई हानि न हो। परन्तु यदि दूसरी 
बार रक्‍तांतर किया जायगा छो कदाचित 
हानि पहुँचे । यदि किसी व्यक्सि में प्रतिकूल 
रक्त (a) भरा जाय aie उस में 
्रतद्रव्य बन जाएं तो यह कहेंगे कि वह 
प्रभावित हो गया है । 
water & जो ध्रनिष्ट परिणाम होते हें 
उन से बचने के fac यह सावधानी करनी 
` चाहिये कि जिस व्यक्ति में Rh निषेधाथं 
रक्त हो उस में Rh यथार्थ कभी नहीं भरना 
चाहिये । च्राजकलबहुत से श्रस्पतालो में जो 
रक्त इकड किये जाते हें उनकी जांच बहुत. 
सावधानी से की जाती है । ' aa रक्तांतर 
करने से बहुघा' किख को हानि? नहीं 
पहुचती | , 
जब कोई ऐसी स्त्री गभवती होती है 
का रक्त Rh निषेधार्थंक (Negative) 
E हे भोर उस के पेट में जो बालक होता 
हे वह यदि Rh were (Positive) हो तो 
ऐशी स्थिति में भी माता की देहपर ऐसा. ही 
. येल १९५१ 


कोषाणा का नाश 
कोषाणां 
हैं और मूत्र 


प्रभाव भ 
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sar saat देह में Rh 
यथार्थ (Positive) रवत का इन्जेक्शन करने 
से होता यद्यपि पेट में के बालक का खत 
माता के रकत से नहीं मिलता तथापि यह 
सम्भव हूँ कि बालक का अत्यन्त थोडा रक्त 
माता के we में मिल जाए श्रौर इसका 
परिणाम यह त कि माता की देह में ति- 
रव्य उस Rh यथार्थं 
(Positive) रक्त से संघर्ष करने के लिए 
उत्पन्न, हो जाय ताकि माता. की इस वाहिरी 
वस्तु से रक्षा हो wa) इस प्रतिद्रव्य की फिर 
नाल (Placenta) $ द्वारा वालक की देह 
में घुसने की सम्भावना होती है जिसका प्रभाव 
यह होता हे कि बालक के Rh यथार्थ 
(Positive) लाल कोषाण जभने लगते हे 
और उन को हानि पहुँचती है । 

जब उनके लाल कोषाण जमकर कड़े हो 
जाते हैं तो वालक को कमल बाय का रोग 
हो जाता हैं भ्रौर रक्‍ता माव प्रत्यक्ष हो जाता 
हें MT एक प्रकार के रोग से पीडित हो 
जाता हे जिसको रक्तकोशाघट गर्भस्थशिशु- 
रोग कहते हें । कभी कभी रोम तीव्र नहीं 
होता है और स्वत: अच्छा हो जाता हे । 
wey समयों पर वह इतना तीव्र होवा हें कि 
उससे मृतक बच्चे की पैदाइश होती हें श्रथवा 
बदि बच्चा जिन्दा भी पेदा होतो कुछ 
घंटों या दिनों में मर जाता हे । कुछ 
परिस्थितियों में बवजाल शिशु कीं मृत्यू से 
झधिक शोकांत बात यह होती हे कि बालक 
जीता तो है परन्तु जीवनपर्यंत्त किसी न 


{ Antibodies) 


किसी शारौरिक या दिमागी प्रहार का, 


शिकार बन जाता है | 

आाशानुसार प्रथम Rh amà रक्‍त 
रखनेवाल बालक पर उसका प्रभाव नहीं 
पड़ता । गर्भाशय में उपस्थित होने से उसका 
प्रभाव माता के ऊपर ऐसा ही होता है जसा 
Rh यथार्थ के इन्जेकान मे होता हे। 
परन्तु Rh यथाबे बालक को यह रोग होगा 
गौर बाद के सब बालकों पर पहिले की 


प्रेक्षा रोग का प्रभाव प्रधिक पड़ेगा क्योंकि 


उत्तरोत्तर गर्भधारंण परश गम्भीर प्रभाव 


पड़ता रहता हैं । | 
क्या हम इस रोग के उत्पन्न होने के मूल 


कारणों पर पूणं नियंत्रण रख सकते है 


ताकि उसकौ रोकथाम हो सके घौर R 
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बढ़ने न पाय? वस्तुतः हम ऐसा नियंत्रण 
रख सकते हें यदि हम यह नियम प्रचलित : 
करें कि सर्व Rh famed रक्त की स्त्रियां ` 
केवल Rh निषेघार्थं रक्‍त वाले पुरुषों ही से 
विवाह करें । Rh निपेंधाथं रक्तवाले पुरुष | 
wT बालकों में Rh प्रतिकारक को नहीं 
पहुंचा सकते क्योंकि उनमें स्वयं वह नहीं पाया 
जाता | केवल बे ही पुरुष जो Rh wart 
रक्त रखते © इस योग्य होते हें कि अपने 
बाखको में Rh प्रतिकारक पहुंचा सकते हैं । 
तो भी सब के सव पुरुष इस योग्य नहीं | 
होते, क्योंकि Rh यथार्थ रक्‍तवाले पुरुषों की E 
अविक प्रतिशत संख्या Rh प्रतिकारक के 
लिये जहां तक उत्पत्ति का सम्वन्ध हे अशुद्ध 4 
होती है, और वे अपने वालकों में Rh 
प्रतिकारक बहीं पहुँचा सकते हें । ऐसे व्यक्ति | 
वास्तव में Rh निषेधार्थ रक्‍तवाले बालकों के : 
जन्मदाता बनते St दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों 
के जो सनन्‍्तानोत्पन्नार्थ Rh ` प्रतिकारक के 
लिये शुद्ध हे केवल /२/ यथाथे वालक ही | 
उत्पन्न होंगे । स्वभावत: यदि Rh निषेधार्थ 
स्त्रियों के केवल Rh निषेधार्थ , बालक | 
उत्पन्न हो तो बह रोग जिसको (erythro. | 
blastosis) कहते हैं यथार्थं में दूर हो जायगा | 
इसी लिये Rh जांच तथा पति की सन्तानो- | 
त्पति सम्बंघौ निर्वाचरा wert जरूरी है। 


परन्तु जिस नियम द्वारा यह हो लकता | 
है उसको लागू करना ग्रसम्भव हैं, वास्तव | 
में अनाषश्यक है क्योंकि Rh निषेघाथं | 
स्त्रियों कौ अधिकतर संख्या जिनकी Rh | 
यथार्थ संतान उत्पन्न होती है वे भ्रार एच | 
प्रतिकारक के विरुद्ध कोई प्रतिद्रव्य का 
निर्माण नहीं कर सकत ; परिणामस्वरूप | 
उनके ऐसे वालक उत्पन्न होते हें, जो रोग 
मुक्त होते हैं । प्रतिद्रव्य के विकास करनेवाली. 
स्त्रियों की ,सन्तिकट संख्या ४ प्रतिशत है 
भोर तीन सौ wear में से केवल. 


चकि वते मान काल में माता के Sensi- 
“tized प्रभावित हो जाने के पश्‍चात 


हें इसलिये इस रोग से पीड़ित शिशु हो की 
 छिकित्सा की ग्रोर ध्यान कैख्धित किया जा 
` ` रहाहेग्रोर इस में सव से नवीन चिकित्सा 
' जो खतांतर के परिवर्तेन द्वारा को जाती हे. 
` उपषोगी सिद्ध हई हे। इस पद्धति द्वारा 
शिशु के लाल केपाणा जो भाता के रक्‍त से 
are किये गये जो प्रतिदरव्यो से भरपुर हे 
` देहे निकाले जाते हैं और उनके स्थान में 
` नयाः रक्‍त पहुँचाया जाता हैं जिस पर प्रति- 
ठ्य (area निषेधार्थ) फा कोई प्रभाबा 
नहीं पड़ता । इस कायवाही हारा खतदानी 
के दो पाइन्ट रक्त का उपयोग किया जाता हे 
या यह इतनी बड़ी मात्रा होतो हे जिस में 
aime के देह के कुल रभस से चार गुना 
afew ग्रा सके | यदि इस पद्धति फा शिशु 
` की पैदाइदा के वाद तुरन्त हो पालन किया 
' ज्ञाय तो सौ में से अस्सी वच्चे कराखकाल के 
मुह में से वचा लिये जा सकते हैं | श्र जो 
"बालक जीवित te जाते हें उन में कोई 
` परस्तिष्क या देह संबंधी बुराई इस के परिणाम 
स्वरूप नहीं रहती । हमारा तो भ्रनुभव यह 


Digitized by A\ 


इरीथ्रोब्लाटोसिस रोग की QENT कठिन : 


ग्रच्छे- हों जाते है वे बड़े होते पर स्वस्थ्य 
झौर स्वाभाविक शर्क्तियों वाले होते हें | 
रक्‍तांतर श्रत्यन्त सूचारु रूप से होने के 
लिये ag परमावश्यक है कि बच्चा होने के 
पश्चात्‌ जितनी जल्दी हो सके यह चिकित्सा 
कीं जाय । इसलिये गर्भावस्था में ही प्रयोग- 
शाला को कार्य पहिले हो सावधानी से तैयार 
रखना चाहिये ताकि ऐसे प्रत्येक बालक का 
जो इरीथ्रीब्लास्टोटिस का रोगी हो जन्म 
होते ही इलाज हो सके । सव गर्भवती स्थ्रियों 
के रक को जांच होनी चाहिये ताकि यह पता 
लग सके कि वे ग्रारएच यथार्थ हैं या आरएच 
निषेधार्थ हें । जो श्रारएच निषेधार्थ हों 
उनके पतियों के wat की. जाँच करनी 
चाहिये । यदि पति ग्रारएच यथार्थ हो (ster 
कि ८५ प्रतिशत स्थितियों में पाया जायगा) 
तो थोड़े थोड़े समय के अंतर पर गर्भावस्था 
में स्त्री के सीरम की जांच करनी चाहिये कि 
उसके mar प्रतिद्रव्य बढे हे कि नहीं । यदि 
उसमें प्रतिद्रम्य न याये जाय तो बालक इरीथ्रो 
ब्लास्टोटिक न होगा। इसके विरुद्ध यदि स्त्री 
के श्रन्दर प्रतिद्रव्य बढ़ गये हें तो बालक 
को यादि बह आरएच यथार्थ हे तो उसे 


खीष्टीन टिगलिग 


~ 


` प्राचीम समय 


में छुक प्रसिद्ध सम्राट: 


E Samaj Foundation Sreo ANF यह रोग होगा! ऐसी afar l 


में रक्‍तांतर का विनियम जन्म होते ही करवा 
चाहिये । बहुधा ऐसी सम्भावना होती हेरि 
वह बालक वच जायगा झर स्वस्थ रहेगा | 


इस प्रकार माताओं श्रौर नवजात वाक्क | 


प्रौर 


श्राशाएं हो र 


2 ms 


(बीसषीं 
तथा युवती का ट कि 
का पाणिग्रहण करने तथा वैवाहिक संस्कार 
में आग लेने से पूरव अपने aw रक्तों कौ 
अच्छी तरह जांच करवा ले ताकि saat 
सन्तान स्वस्थ व सीभाग्यशाली बबी रहें। | 
इस प्रकार वे स्वदेश की अच्छी Bar कर | 
सकेंगे प्रौर बाल मृत्य के झाकड़ों को घटाने 
में सहायक होंगे । ) | 

| 
| 


नदी के ऊपर बनाहुय्या पत्थर का पुल शोभा 


1. 


५०५०००००००...“ 
MPP 


नबूकदनेस्सर नामक रहता था। वह एक 
विस्तृत साम्राज्य पर ores था जिसकी . 
a राजघानी बाबेल थौ। राजा ने उस नगर 
` को संसारे cet सुन्दर छोर ऐसा सुदूढ़ 


मान था और दोनों adi पर राज भव 
सुशोभित था | वर्षाकाल में तथा प्रांधी 
समय लोग एक भवम से दूसरे. तक a! 
पुल पर जाने के सुरंग द्वारा जाया wee) 
o नगर की दिवाल संसार के सात भब] . 
. बात में से एक गिनो जाती थी | एक £ 
कोशिश डक को भीतर कौ प्रोर थी घौर दूसरी वाहर १ 

TU झोर। दूसरी दिवाल के बाहर एक eu 


बाबेल राज्य का पतन भविष्यवाणी के अनुसार 


निकाली गई थी दिवाल के लिये इंटें बनाने 
में प्रयोग की aga दिवाल के इर्द गिद दो 
सौ पचास at (mene) बने थे घोर भीतर 
a बाहर की दिवालों के बीच की जगह 
में चार घोड़ों की बग्घी ara से चल 
सकती थी fear इतनी ऊंची थी कि नबी 
यिमंयाह यों कहते हैं, “आसमान को छू रही 
थी। ” बह उनके ऊंचे फाटकों का भी वर्णन 
करता हूँ कि ये संख्या में एक सो थे भौर 
पीतल से बने gt थे जो सुन्दर दिखाई 
देते थे । 
नवूकदनेस्सर ने अपने लिये एक “विशेष 
रमणीय राजभवन बनघाया । उसकी इंट 
भबतक दिखाई देती हें। उनका सांचा साफ 
'' है भोर उन पर की मुहर सफ़ाई से दिखाई 
: देती है और उनका ative भी जिससे 
, एक साथ जुड़ी हुई हैँ ऐसी अच्छी किस्म का 
8 जसा आजकल fee सकता है। इतने. 
ARN स भवत. बनाने में लगाये गये कि 


` एक प्रमाण पत्र इस प्रकार का मिला जो” 


| बहुत हौ थोडे समय में वह तयार हो गया। . 


परन्तु राज भवन से afew रमणीक : 


झूलता बाग था। बाबेल की दिवालों की 
तरह यह भी संसार के प्रजायबात में गिना 
जाता था। कहाषी में बतलाया गया है कि 
नबूकदनेस्सर ने यह प्रपनी रानी के लिये 
बनवाया था । चबूतरे पर चबूतरा उठा हुआ 
था और उसकी चोटी पर सम्राट ने महारानी 


के लिये भवन बनवाया था। वह. भ्तिसुन्दर * 


FAT BAT था प्रौर उसकी ऊंचाई बाबेल को 
दिषालों के बराबर थी। 

बाबेल एक अत्युत्तम नगर था भौर ऐसा 
मजबूत और ऐसा मनोहर at कि सम्राट 
उस पर बड़ा TF करता था। | 

परन्तु उसके भौ पतन का समय भाया 
प्रौर उससे बहू फिर कभी उठ न सका। 
उसके पराजय का वंन इतिहासकारक 


. जोनाफान करता Fl आपने कुरू फारसी . 


लड़के के बारे में सुना होगा कि उसने भ्रपने 
दादा की शराब को छूने से इन्कार किया 


था। इसी जग्ट्रिजयौ कुख्ू ने बाबेल को 


; ya है कि ag प्रसिद्ध कार्थ में ने rE े ; ले लिया । 


सारी सेना द्वारा नभर को घेर लिया प्रौर 
प्रपते परामर्श दाताप्रों भोर मित्रों के संग 
उसकी परिक्रमा की । प्रत्येक बात को तोल | 
कर वह इस निष्कर्ष को पहुंचा कि दिवाल 
तो गिराने के लिये बहुत ऊंची भ्रौर दृढ़ है 
परन्तु इस नगर को पराजय करने के निमित | 
कोई अन्य ही उपाय भ्राजमाना चाहये | 


अपने प्रधान अधिकारियों छो एकत्रित | 
कर उसने उनसे सलाह ली | 


झव ये कह चुके तो उसने प्रपना स्यान; i 
उमको बतलाया। “ग्राइये हम दुक खाई 
जितनी चौड़ी भोर गहरी हम खोद स 


ये ¦ तब Fe. राजा ने यहां 
वाह और उनकी नीब पर 


बाइबल वतलाती है कि, " बेलशस्सर 
नामक राजा ने अपने. हजार प्रधातों के लिये 
बड़ी जेवनार की भौर उन हजार लोगों के 
सामने दाखमध पिया। जब वह सदिरा के 
नशे मे चर हो गया तो उसने एक AIT काम 
feat) उसने उन सोने ग्रौर चांदी के पात्रों 
“rat मंगवाया. जिन्हें नबूयदनेस्सर यरूशलस 
के मंदिर को लूट कर साय लाया था। वे 


राज भवन में मंगवाये गये श्रौर बेलशस्सर 
यौर उसके राजकुमारों, रानियों श्र भित्रों 


नं उन में दाखमघु पी। जब वे पी रहे थे 
उन्होंने झूटे देवताओं की, सोने चांदी काठ 
"व पत्यर की मूर्तियों की स्तुति की । 
` तब एक अतोखी बात दृष्टि गोचर हुई 


उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई भंगू- 
faat निकलकर दीवट के साम्हूने राजभवन 


की भीत के सामने रहस्यपूणं वाक्य लिखने 
लगीं | 
इसी समय मादी श्रौर फारसियों का 
सेनापि He था जो बाद में राजा बन FST I 
जरा जेनोफोन की श्रोर ध्यान दें वह उस 
रात्रिके बिषय में क्या कहता हें। भ्रच्छा 
im यदि इतिहासकारक के ही वाक्य हम 
पढ़ें । 


ae सात वर्षों से डाक्टर (गंज) दाद 
s ñ के रोग के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, यह 
रोग बालकों को बहुत होता हैं भोर खोपडी 
डर P होता हैं। mama तो एसी सूचना 


द्ध किया जाय धोर माता पितायो को 
|; उसे हराने को सामग्री इकठी 


कह सकते कि 


À केवल 


ogra खुद चुकी थीं और कुसू 


'सुनलिया कि बाबेल नगर म॑ एक उत्सव 


मनाया जा रहा है जिसमें सारे बाबेल 
निवासी पी पीकर रातभर Whee कर रहे 
हैं उसने ग्रपने साथ थोडे से योद्धाग्रों को 
लिया और झुटपुटा होने पर नदा का पानी 
खाइयों में खोलदिया और पानी सूख गया 
ऐसा कि लोग चलकर ग्रश्दर जा ana थे । 
जब मंदी चलने के योग्य बन गई कुसू ने 
प्यादों ्रौर प्रश्‍वरोहियों को ग्राज्चा की कि 
मेरे साथ सूखी खन्दक में चलो र या 
बोला, “मेरे मित्रो, मदी ने हमको नगर में 
जाने के लिये एक सडक तैयार करके दे दी 
है श्रव बेधडक ग्रन्दर चलो और किसी चीज 
से मत डरो। अव इन लोगों पर टूट पड़ो 
जो अरब सो रहे हें या सल्ले में हें या गड़बड़ी 
में हें । ग्रब भ्रपने हाथियार लेकर चलो श्रौर 
देवताओं की सहायता से में तुम्हारी अगुभ्राई 
करूगा । '' 


जब वे फाटक के पास पहुँचे तो उन्होंने 
उन्हें खुलापाया प्रौर इस भ्रवसर से खूब 
लाभ उठ़ाया। परन्तु जव राजभवन के पास 
पहुँचे तो उसके फाटकों को वन्द पाया | कुछ 


दाद [गंज] का रोग 


पौल डी. फॉस्टर एम. डी. 
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तक पहरे दारों से युद्ध होता रहा । राजा 
ने यह सुनकर आज्ञाकी कि देखो बाहर क्या 
हो रहा है। ज्यों ही फाटक खुले कुसू की 
सेना अन्दर घुस पड़ी । 


iT समय Ra Gi सदारों से यह्‌ डोंडी 
ई कि कोई घर से बाहर न तिकले 
नहीं तो जान से मारा जायगा। जब सवेरा 


ToT (क नगर पर 
सर राजा मारा 


हुआ लोगों को माल 


कब्जा हो चुका 
गया सो सभों ने merania कर दिया। 
कुज न 
उसने 


बावेल भ 
बाबल भ 


स प्रकार बाबेल नगर का पतन हुभ्रा। 
बाज लेखकों का कहना हे कि मन्दर HS घर 
के भेदी थे जिन के कारण नगर इतनी 


ganar काबू कर शिया गया । पर जेनी: 


के 
क 


फोन ने कई बार कहा और बाइबल भी बत- 
लाती है कि जब लोग मद्यसार को उपयोग 
में लाते हैं तो वे अपनी रक्षा नहीं क रसकते। 


--संजीवन 


वालक की खोपड़ी पर पहुँच जाता है। वे 
बच्चे केसी ही परिस्थिति में क्यों न रहते 
हों यह रोग उन्हें भ्रपना शिकार बत्ता 
लेता है 1 


. सन १९४० ई. तक प्रम तीका झौर कनाडा 


इसके लिये मौगोलिक के लोग वडे घमंड से यह कहा करते थे कि 
थोड़े से हमारे बालकों को सिर के बाल उड़ने को 


रहन सहन नीचे दज फा होता था 
fel भी यह रोग aga कम फैलता था। 
; कि उन 


गत षाताब्दी के. अन्त में रूस से जो लोग 
ग्रमरीका में रहने गये वे ग्रपने साथ इस 
भयानक रोग से पीड़ित. थोड़े रोगी शेकर 


गये. थे। परन्तु यह रोष तब व्यापक खूप" 


फेला नहीं. ar कुछ देझों में यह समी 
जाता था कि खोपड़ी पर का दाद tate 
रोग नहीं है। इंग्लिस्तान रौर फ्रात्स में इत 
रौग में aga कष्ट फैलाया है। इसका का 
यह है कि वहाँ जो बच्चे कुछ सस्यामों 


मॅ 
wees रहते हे घे थोष्टे ही सप्ताहों में इथ |. 
संक्रामक रोग के पंज़ों में फंस जाते हैं। ११ 


> pit 


Do .. .. ... ... . 


a aie समदाय aaa में रहते 
i ag रोग होता & | 

` न्ययार्क और उसके ग्रासपास के जिलों में 
f za भयानक रोग कौ सूचना सच १६४० में 


र qed पहल दी गई थी, परन्तु केवल थोड़े ही 
S वर्षे gi कि इस रोग के भयानक qhura 
रा | सूचनाएं भागे छगी हें शोर serdar में भी 
; इसका प्रसार उतना | हो या जितना 
} कि इंग्लिस्तान, WIT आर जमनी में सन 
y z 1 रोग को डाव ' 
| [ग घोषित किया 
तु | gu से 
| शाला 
| | के श्रस्पछालों 
Ti | he रहा Z| 
र. | ry स्थिति हूँ 
नी | तो भारतवर्ष थे केसी परिस्थिति ह यह 
नो- प्रनुमाच की जा सकती Ft) 
त- | ya समय ar गया हे कि माता पिठा को 
गैंग | इस WAHL रोग के प्रभाव से सावधान 
ते। | किया जाय क्यों कि लापरवाही से किसी 
। समय भी उनके बच्चे इस gya रोग से 
| पीड़ित हो सकते è यद्यपि यह कहा जाता 
। है कि बड़े होने पर यह रोग अपने श्राप 
ae प्रच्छा हो जाता हे तोभौ यह संक्रामक रोग 
| होने के कारणा इससे बचने के लिये जितना 
भी प्रयहन किया जाय वह थोड़ा हे। चमं 
| रोगों के विशेषज्ञ प्रन इस रोग की योर बहुत 
ध्यान देने लगे Fale इसको रोकने के 
उपाय aaa में गम्मीरा से प्रयत्न कर 
रहे हैं । | 
०० 


रोग का MTN 


खोपड़ी के भंज का प्रारम्भ होने पर 
केवल एक छोष्टा सा. गोल भरे रंग का दाम 


| लाल दिखाई देती हे । थोड़े ही समय. में 
| T बड़े हो जाते हे इनका लाल रंगे 


वदलकर भूरा हो जाता है। उनकी गोलाई 


की हदें साफ दिखाई देने लगती हें और 
उनके ऊपर मोटे मोटे छिलके बन जाते हैं । 


pes दिल्लाई देते हे, उनकी काम्ति जाती रहती हे 
भौर शौध ही ट्ट जाते हे भोर उनकी जड़ 
MRT १९५१ 


दिल्लाई देती है या बालों के नीचे खोपड़ी 


उदलकर Were हो जाती है. प्रौर घब्बों - 


उन धब्बों के ऊपर जो बाल होते हें वे सूखे 


जाती हूँ जो सरलता से उखाड़ी जा 
सकती हूँ | इन स्थानों पर गंजापन श्रां जाता 


हैं परन्तु यह स्थायी नहीं होता श्रौर यदि. 


इसकी कोई दवा न की जाय तो बड़े होने पर 
यह रोग स्वयं ही जाता रहेगा, इसमें पीड़ा 


तो नहीं होती परन्तु सदेव हल्की खुजली - 


बनी रहती हे । 

ऐसे मां बापो के लिये जो घन खर्च कर 
सकते हों ate जिन्हें डाक्टरी सहायता मिल 
सकें उन्हें तो यही चिकित्सा सुकाई जाती है 
कि वे अपने बालक की खोपड़ी पर के सब 
बाल क्ष-ररिमि या रोएन्टजन-रहिम द्वारा 
जड़ से उखड़वा Sal इस के प्रतिरिक्‍त भ्राज 
कल तो कोई अन्य औषधि इस धिनोती 
बीमारी की नहीं मिली है । wats के एक 
अस्पताल में एसा ही प्रयोग किया गया था 
और निष्कर्ष यह निकला fe ९० प्रतिक्षत 


रोगी प्रच्छे हो गये, और उन्हें स्वस्थ होने 


में नौ से तेरह सप्ताह लगे। परंतु यह चिकित्सा 
योग्य डॉक्टर की देख-भाल में करनी चाहिये; 
और ये सब बाते तनिक कठिनाई से मिलती 
हेँ। 

इस चिकित्सा से नीचे दर्ज की पद्धति यह 
है कि ग्रपने कुटुंबं के डॉक्टर की सम्मति 
लेकर उन की देख भाल में गालक का इलाज 
करना चाहिये। ऐसा करते से मब को इतना 
संतोष तो होगा कि हमने प्रपने बसमर 
प्रयत्तःकिया, और इस का संसर्ग Sea न 
दिया । र 


सब से पहले प्रत्येक बालक के सिर को 
ग्रत्यन्त सावधानी से जाँचना चाहिये। आंचने 


/ बाले को अच्छे प्रकाश मे-बालक के सिर के 
“बालों को देखना चाहिये | बालों की स्वाभा- 


विक गठन के विरुद्ध बालों को उठाने का  कर'सरहम भी लगाना चाहिये। वालक 


दोनों हांथों से प्रयत्न करता चाहिये, और 


खोपड़ी के प्रत्येक भाग को घ्यान पूर्वक | 


देखना चाहिये कि कहीं भूरे बालों का Ae 


य़ा उड़े हुए बाल, यागंज का चिन्ह तो नहीं ' 


है। यदि एक बालक के सिर में भी रोग के 
fare पाये जाएं तो सब बालकों के सिर 


जाँचने चाहिये और चिकित्सा करनी चाहिय ` 

कभी कभी ऐसा भी रोगं होता हे कि जिस ६ 
- व्याक्ति को बचपन में यह रोंग हो जाता है. `. 

उस के सिर में बड़ होते पर भी कई बरस . 


` रोगी हों। बालक के सिर पर टोपी सगा दी ५ 
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हक इस का प्रभाव रहता ह । इस सम्भावनां 
पर भी ध्यान देना चाहिये। ; 


बालक की खोपडी के ऊपर के सब बाल 
उस्तरे या घर की Gal से निकाल डालते 
चाहिये । एक बड़े समाचारपत्र में गले के 
बराबर सूराख काढ कर उसे कंधों पर रख “ | 
देना चाहिये, फिर बाल इस प्रकार काष्टने | 
चाहियें कि कटे हुए बाल समाचारपत पर ४! 
ही ve फिर वे बाल व समाचारपत्र जला i 
देने चाहिये श्रौर उस्तरे या कची को २० 
मिनट तक पानी में उबालना चाहिये aif | 
वे शुद्ध होजाएं। इसर. प्रकार सिर के बाल 
सप्ताह में एक बार निकाल डालने चाहिये। 
प्रत्यक रात को सोते समय बालों को उस | 
साबुन से जो डॉक्टर सुझॉये sal, या कि y 
कोई गंधक का ग्रच्छा साबुन बाजार में दृढ़ 
कर उस से धोश्रो। खोपड़ी को किसी नम 
ब्रश से मलो भ्रोर तब धोकर नमं तौलिये से 
भ्रच्छी .तरह रगड़ कर वालों को सुखा लेना. 
चाहिये यदि डॉक्टर ने कोई मरहम बताया 
हो तो बहू लगा दो और यदि कोई चर्म-रोग 
विशेषज्ञ न. मिल सके तो कोई सेलीसिल | 
निलाइड (salicylanilide) मरहम सारौ 
खोपड़ी पर धीरे धीरे मलना चाहिये भोर. 
विशेषतः उन धब्बों पर मलना चाहिये जो. 


जाए ओ स्वच्छ, हो। प्रत्येक दिन प्रत्येक | 
टोपी को एक दिन उपयोग में लाने के पश्चात्‌ ' 
गमं पानी में दस मिनट तक garter | 
चाहिये। बालक को समभा देना चाहिये कि | 
वह उस टोपी को सिर पर इधर बहुत न 
घुमाए और न feud, नहीं तो रोंग से 
खोपड़ी में फल जाएगा | 


चाहिये कि दिन भर टोपी लगाये रहे, 
वह्‌ स्कूल में हो या खेल रहा हो | 
किसी डॉक्टर को दिखाने को ले. 


‘a भित AA RAT AA नल न AA AAA ने 


जकाम पर विजय 


ए.सी.वाइन 
; PARRA RARER ER ERR REO R EER EEE (SR RE REE 


जो इतना छोटा हे कि maT उसको 
पकड़ना घौर जकड़ना सम्भव महीं हो सका 
ताकि उसकी जांच हो सके । इसलिये इस 
योर हमारी ग्रधिक सहायता नहीं हो सकी । 


इसके विपरीत यदि हम “सामान्य जुकाम 
को ऐसा ससे कि वह वास्तबर्मे प्रकृति का 
सफ़ाई का साधारण AAT है ALT तदनुसार 
wate को सहयोग दें तो परिणामों द्वारा हम 
दंग रह जायंगे । देह में से विषाक्त व्यर्थ 
पदार्थो को खारिज करणे के madi ae 
एक साधन जुकाम हे । ज्वर का याना, नाक 
की भिल्ली का सूज जाना, पानी का बहना 
ये सब उस वड़ी विस्तृत पद्धति का एक भाग 
हें जिसके द्वारा देह में की बंद जगह से व्यर्थ 
पदार्थं को निकाल फेंका जाता हे । इसका 
ऐसे प्रयोग द्वारा प्रमाण दिया जा सकता है 
जो जुकाम के झतिया इलाज से कम दुखदायी 
TI कष्टकारक हूँ । 
_ अत्युत्तम चिकित्सा 
` सबसे उत्तभ चिकित्सा जुकाम के लिये व्रत 
` रखमा है । एक या दो दिन कुछ न खाइये 
सिवाय नारंगी के एस. के तीन दिन तक 
` शाम को श्रंतिम mat को सादे गमं पानी के 


फि र अकाम का संप्रप AT गया । “ खनक 
है 
Vane” तथा नाक से “ Te Ge 


ज इधर उधर से म्रा रही है । यहां लीग 


भाषण करनेवाले को खांसने या गला साफ 
करने कौ बड़ी कंठिताई पहसूस होती है 


के साथ साथ चार या पांच दिन तक सिवाय 
. ताजे फलों के र कोई दूसरी चीज न खाई 
जाय । इन थोड़े से दिनों के ग्रन्दर जुकाम: 


गत कई सहिनों की अपेक्षा प्रधिक स्वस्थ 
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एनीमा से साफ करिये । संतरे के रस के ब्रत'. 


नौ दो ग्यारह हो जायगा और रोगी प्रपनेको 


गोली, पुड्या, det फे द्रव्य से qeri 
की खारि करने की कार्यवाही में arte 
पहुंचती है ओर वह दियादत द्रव्य फिर रचना 


है। शायद उस समय उस 
मालूम हो परन्तु वस्तुतः 
अधिक कष्टदायी रोग की 
जाती है । 


ay सच 
दूसरे को ? 
छींकमे, रो 
द्वारा । जुकाम प्रति चः 
जुकाम जो साधारण 
सकता है fe उसमें निभो क 
के tere, हों और भंत में इद में से किसी 
एक रोग का रूप धारणा कर से। यदि थधो- 
चित stata रीति के उपयोग के पश्चात्‌ 
भी gard न इटे तो डाक्टर की राय तुरन्त 
पूछनी चाहिये । 

ए झपने जुकाम को अगा नहीं सकते 
घौर रहीं oa रोगों के साथ ऐसा कर सकष, 
है । परन्तु यह ऐसा रोग हे जिसकी रोक याम 
हो सकती ह्वै जब श्राप aaa भोजन माली 
को साफ ब स्वस्थ तथा Fe, कार्यप्रवीण रखते 
हैं । दैनिक भोजनाहार में ताजी Taal और 
फलों का सेबन करें, शवकरमथ तथा उत्तेजित 
पेय को बन्द करें, भ्रावशयक्ता से क्षिक वार 
बार भोजन न करें । फुरसत के समय भीड़ 
से अलग रहें। घर पर ताजी हवा में रहें, 
घर की खिड़कियाँ खुली रखें घ्यान रखें कि 


रहने के कमरे में काफी हवा श्रा रद्दी है परं | 


हया के झोंकों से बचें । याद पांव गौले हो 
या बारिष से भीग गये हों तो जल्दी से सुखा 
कर गरम at) ऐसा करने में देर लगने ब 
पाय । जब गर्म जगह से ठंडी जगह का प्रस्थान 
करना हो तो भोटा कपड़ा या प्रधिक कपड़े 


पहिनने चाहिये । एसा ख्याल त करें कि श्राप ` | 
को ऐसा कोई भ्रन्देशा नहीं है क्योंकि पहां 
हम तो स्थान गर्म है। स्मरण रहे यदि आपके, 
शरीर में विषाक्त द्रव्य अधिक मात्रा में हों 
तो देह के तापमान के एकदम कम हो जाग. 
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देल्ली-धटाघर का शुंबघज अचानक 


= "२४" 
gg पड़ा 
N 


a? 


त्ता 


६ व्यक्ति घरे तथा 


JETEN क गम्नज 
us 
जिसके फलस्वरूप ६ 


२ ९ व्यवित सरु 
AK ९ CFT सरत 


घायल हुए | 

चतुर्मुखी घड़ी के 
हिस्सा घनघोर ध्वान घे 
प्रौर पांच यात्रियों की तत्काल ही 
हो गयी | 


पर्‌ का ३० WES लम्बा 
' नीचे गिरा 
A म्‌त्यु 


1 


यह घण्टाचर पांच वथ सें वना था। इसमें 
२२ हजार रुपया खर्च हुआ 1 प्रौर १८६६ 
में तेय्यार हुआ था। यह चांदती चौक में 
ठीक टाउन हाल के सामने है और पुराती 
दिल्‍ली के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में रहा है । 

इंजीनीयर की धारणा हे कि किसी 
कम्पन के कारण पृण्टाघर आधा इंच से भी 
कम एक ओर खिसंक गया हुँ। यद्यपि शेष 
घण्टाघर के लिए aa कोई खतरा नहीं है 
तयापि पुलिस ने उस क्षेत्र को घेर रखा है । 


कक 


* कैलकत्ते में एक १०८ बर्ष बूढे मुसलमान — 


ते ग्रपने लड़कों पर दावा किया कि वह 
WA घर में घुसके नुकसान कर गये। 
लड़कों ने बचाव में कहा कि बूढ़ा अरब तक 
१४ शादियां कर चुका है और wa १०८ 


ag की m में भी प्रपती १६ वर्ष की 


पत्ती के साथ रहता है। 
% य. य 
भारत द्वारा कसाडा से विमानों 
कि खरीद 
ओटावा, कानडा की हैवीलैण्ड वायुयान 
कम्पनी के पास भ्रधिकाधिक भाईर फौजी 


विमानों के जिये प्रा रहे हे इस कम्पनी को. 


गल “i a ` 
Be ही में कमेट जेट विमान नियात करनेका 
! ARX प्राप्त हुआ हे। यहद. कम्पनी 


। कल साम तथा मिस्र को चिपमेक नामक 
> ण के लिये प्रयुवत होने वाले विमान . 


Digitized by Arya Samaj ca Chennai and eGangotri 


SR उधर क समाचार 


इसके बीवर बामक विमानों का ग्रमरीको 
हवाई सेना यह परीक्षण कर रही है कि ay 
इन्हें ग्रहण कर घकती है या नहीं । 


पेरिस में आश्चयेजनक आपरेशन 

पेरिस. कालेस के स प एक गांव छा 
निवासी मो Sarge रागेट १६०२ से निपट 
श्रत्धा था । जब हूव दो वर्ष का था तभी 
मास्तिक की नाडियों की सूजन के कारण 
WaT हो गया था। हुए एक सनसतीदार 
आपरेशन के बाद ५१ वर्षे को झायु में ग्रशतः 
देखने लगा St 

यह्‌ सच हे कि बह पढ़ लिख नहीं सकता 
सभी वस्तुओं को स्पष्ट पहचान नहीँ सकता 
रंगो RAAT अलग नहीं पहचान सकता। 
फिर भी वह इतना हो गया हे कि घर के 
काम घंध में प्रपत्ती पत्ती कां हाथ बंटा सके | 
उसकी. मानसिक स्थिति और स्वभाव म॑ 
ग्राक्चर्यंजनक परिवर्तन ग्रा गया हे | प्रापरेशन 
के बाद उसने कहा कि मे नये श्रौर अच्छे 
जीवन के द्वार पर पहुंच गया हूं 

इसकी चिकित्सा एक eat चिकित्सक 


डा. ब्लाड़ी मीट फिलाटीव ने की थी। 
FR % स 


सीढ़ी वेठ जाने के कारण ४० महिला 
टायपिस्ठ घायल 


रोम कल यहां एक साठफोट लम्बी 
संगमर्मर निमित सीढ़ी के सहसा बेठ जाने « 


के परिणामं स्वरूप ३ सो महिला टाइपिस्ट 
उसके भीतर दब गई, किंन्तु भाग्यवश केबल 
४० महिलाओं को ही चोट आयी जिन्हे 
तत्काल भ्रस्पताल में भेज दिया गया। 

क RF व्ह 2 


मगर को काट खाया 
जोहान्स वर्ग, हाल में एक ग्रफरीकग परु १५ 


फट लम्बे मगर ने म्राक्रमण किया उसने we 


उस मगर को काट खाया AK बच गया । 


; ४ व्यक्तियोंको खा ATAT 
यह मगर पहले ४ व्यक्तियाको वा T, i 


5 ३३ वे बाद मिलन: ` 


जोहांसबगं, १ फरबरी।' एक! 


में रखा गया था. ३३ बर्ष वाद अपनी पत्नी « | 
से मिल सका हे । थह व्यक्ति ए होएबल हू | 
जो १९१० में THAT से द० श्रफ्रोका जा 
बसा था । बाद में उसने दो वर्ष पीछे. 
ब्लोएमफोटींच की एक महिला से विवाह 
कर लिया प्रथम विवव युद्ध काल मे वह 
नजरबन्द कर लिया गया और जमंनी मेज 
दिया भया! दक्षिण श्रफ्रोका के कानून के | 
कारण वह यहां न म्रा सका और जावा चला 
गया जहां sai न द्वितीय बिश्वयुद्ध में 
नजरबन्द कर लिया मौर फिर भारत लाया 
गया । फिर ag जमंनी भेजा गया | अभी द० 


DRA सरकार ने उसे देश में ग्राने कौ 
आज्ञा दे दी थी ! 3 


$ 


t R 
“भांगहि बारिद Se जल ” 

लन्डन. तांगोनाइका. में समुद्र पार खाद्य 
कारपोरेशनने Ma विवोषज्ञ रखे हे जो जब | 
चाहो तब पानी बरसा देते हें। यह विशेषज्ञ 
पृथ्वी पर या कुछ ऊंचाई से कुछ रासायनिक | 
पदार्थं विस्फोटित करते हें मरौर इससे मंडराते | 
हुए बादलों से पानी.वरस जाता ह 


भ्रभी तक इन विशेषज्ञों के ३० परीक्षण | 
सफल हो चुके हूँ। पृथ्वी से वह “ant 
डाइड”' पदार्थ जलाकर ऊपर भेजते हें। 
इनसे जो वायु-प्रवाह सीधा उठता हे उससे | 
बदलों से जल बरस जाता है लेकिन यह. 
बादल कम से कम २०० पर्गमील क्षेत्रम हो। 

ag fades हवा का रुख बच्चों के aN 
से और ऋत्विक सभाचार भनुभवी 
से ज्ञात करते हे। नवभारत. | 


a डाक्टर झ्या कहता हे 


9 6360 6 22 2 np rnp IAPR 6०६ es 


--ै महात्मा गांधी के वचनासूत + — 
१ ह 
( संग्रहीता-पं. ब्रह्मानन्द 'वन्घु' ) 


१. मनुष्य खाने के लिए नहीं उत्पन्न 
हुमा है। श्रीर न खाने के लिए जीवन घारण 
ही करता है। कितु उसका जन्म प्रपने उत्पन्न 
करनेवाले को पहिचानने के लिए हुभ्रा हैँ । 

` शोर इसीके लिए वह जीवित रहता दै । 

२. जिस ब्यायाम से मन तथा शरीर का 

तुषार सदैव साथ होता रहे, वही ठीफ हूं 

भ्रौर ऐसे व्यायाम से ही मनुष्य निरोगी रह्‌ 

सकता है 
$ प्रारोग्यता की अनेक कुंजिया हैं तथा 
उती ग्रावश्यकता भी है, परन्तु सभी में से 
» मुस्य कुंजी ब्रह्मचर्य है । f 

४ मे प्रपने fret तथाम्रत्यो के प्रनुभव, 

` से बल पूवंक कह सकता हूं कि प्रारोग्य रक्षा 

` केलिए विषयभोग की इतनी कभी श्राघ- 
` इयकता नहीं । 

५. Ae रक्षा के लिए स्वच्छ वायु, पानी 

भोजन तथा शुद्ध विचारों की gat भ्रावष्य, 


रूप से सदाचार संपन्न जनह्दी 
रोग्यता प्राप्त कर सकता G 


1 जा NR by Arya Samaj F 
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कोई चिकित्सा हे । क्या विज्ञापनी भ्रोषधियां 
कोई महत्व रखती हे? यह रोग मुझे १२ 
साल से है। 

उत्तर :- ल्यूकोडर्मा का कुष्ठ रोग से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। सफेद सफेद चकते 
एन्डोक्राइन (Endocrine) ग्रम्बियों की 
विषमता से है । परिणाम स्वरूप त्वचा का 


रंग विषमता से संग्रह होता हे इसी वजह 
से सफेद धब्बे से बन जाते हें। बजाय सारे. 
का सारा सफेद या भूरा होने के रोगौ के 
उस स्थान का रंग मिलाजूला होता हे कोई 
दवा या इलाज अ्भीतक ग्राविष्कार नहीं 
gm हे जिससे त्वचा की रंगत बदल सके | 


% क क 


सिर ददे:- मेरे रोज सिर में ददं होता. 
हे इससे किस प्रकार छुटकारा मिले कृपया 
FIT | 


उत्तर :- सिर का ददे कई कारणों से 
होता हे जेसे ale के तनाव से, श्रपचन. से 
कब्ज से ग्रहराशीलता से चिड़चिड़ेपन से, रक्‍त 
दबाव इत्यादि से। जिस कारण से भी इसमें 
वृद्धि हो रही हो उसको निश्‍चय कर लेना 
चाहिये श्रौर उसको पृथक करना चाहिये । 
साधन केवल aif दे सकते Fi लियाश्रन्य 
सिन की कमी जो क्टामिन बी वर्ग का 
एक भाग हे agar alan दुःखदायी होती है । 


क $ ka 


प्रश्‍न :- गर्भाघान कैसे रोका जाय । भ्रनेक 
युवतियां झपनी लाज रखने के लिये मांति 


: भांति की श्रौषधियों का उपयोग करती हें. 
ताकि किसी प्रकार गर्भपात हो जाय | इस 


Land ९९६ शिकार बन जाती 21 कोई =| 


निरोधक उपचार का सुझाव दौजिये। 


उत्तर :- प्राकृतिक ढंग से Ty 
विषय में लियो. जे नाटूज रम. डौ को छोटी 


पुस्तक “Rhythm,” में सविस्तार विवरण 
किया कया हूँ। इस में आप के प्रश्नों का 


उत्तर मिक्ष जायगा । 


रोगी कान 


पुत्र का कान 
पीव निकलती हूँ। 
कुछ शतिया इलाज बतलाइये -- 


SAIC :- मध्य कान में संक्रमण के कारण 
पीव बहती रहती है । यह गम्भीर परिस्थिति 
हैं और अनुभवी (डॉक्टर को तुरंत दिखाना 
चाहिये। पेनिसिलीन का पूरा कोर्स अन्य 
उपचार के साथ लेना उचित है श्रौर इसको 
जारी रखना चाहिये जब तक कान बहना 
बंद न. हो जाय। यदि परिस्थिति अ्रधिक 
गम्भीर हो तो चीर फाड़ की भ्रावश्यक्रता 
पड़ेगी जिस पर शीघ्र ष्यान देना चाहिये। 


A $ £ 
“ge सें भिन्न भिन्न पदाथ . 


प्रश्‍न :- कृपया बतलायें कि इन में 
कितना खाद्य शक्ति उपस्थित है? 


१. मुर्गी के शोरबे में ? २. एक म्रंडे A? 
३. एक श्रोंस के ars के केक में ? 


उतर :- औसत दर्ज के मुर्गी Bas में 
१३:४ प्रतिशत प्रोटीन, १ ०:५ प्रतिशत चर्वी 
लवण, ९ प्रतिशत जल, ७३:७ प्रतिशत, विटा” 
निन ए. बी, बी, मौर डी भ्रंडों में पाये जाते 
हैं। maqi में फारफोरस, चूना, श्रौर लोहा 
पाये जाते हे। मुर्गी के शोरबे ग्रौर ग्रंडे के 
केक में पौष्टिक शक्ति में उनकी मात्रा के 
अनुसार मिन्नता पाई जायगी । इसलिये उनका 


स्वास्थ्य झोर जीबंब 


पूरा विवरण जाने वगर उनकी पौष्टिक शक्तिं | : 
श. का अनुमान करना कठिन हे । 


| 


ene onana n 


t= की समस्या 
: :-- एक वर्ष से मेरी आंखों में सुर्खी 
रहती हूँ । कई डाक्टरों को दिखला चुका हूँ 
परन्तु कोई आराम नहीं मिला । विद्यार्थी 
| होते हुये मेरा बड़ाः हज हो रहा है। क्या . 
चइमा लेना उपयुक्त होगा? आप अपना 
परामर्श अवश्य दें । 


प्रश्न 


उत्तर :- इन बातों से पत्ता लगता है कि 
दष्टि में खराबी के कारण खिंचाब तनाव 
ते यह होता है। श्रापको ग्रावश्यकता हे कि 
आंख की ठीक ठीक जांच करबाएं और एक 
सही चश्मा लेवें । प्रहराशीलत! और संक्रमण 
के कारण खुजली, अलम तथा get रहती 
है। मूल. कारण जानते के लिये पर्याप्त 
ग्रध्ययन की MIATA है । 

? 
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संक्षेप में यह कहना निर्भयपूर्ण होगा कि 
यदि प्राप अ्रपनी अ्रन्तड़ियों को उचित भोजना 
हार से स्वच्छ रखें श्रौर ध्यान रखें कि व्यर्ष 
पदार्थों का व्यवहारिक छूपमें निष्कासन हो 
रहा हे तो आपको जुकाम नहीं लगेगा । यदि 
श्राप किसी गलती के शिकार हो भी जाय 


तो इन मामलों में सावधानी करने से जुकाम 
शीघ्र नष्ट हो जायगा । 


जुकाम को औषधि से अच्छा करने कौ 
कोशिश न करे । यदि कुछ करना चाहें तो 
यह करें कि कष्टदायी लक्षण दूर हो जाय। 
संक्षेप में हम यह कह सकते हें कि जुकाम 
की रोक-थाम स्वास्थ्य निर्माण भोज्य पर 


होतो है ओर उसकी चिकित्सा व्रत रखने परु 
आधारित हे 


A NE 
ee ee 


a 


आप को नाक छिनकते छिसकते लाल हो 

जाय यहाँ तककि जरूमी भी हो जाय । जितना 
जी चाहे सूंघनेकी औषधि को सूंधें। खांसी 
निवारक मिश्रण और एस्प्रीन की गोलियाँ 

` आप निगल सकते हें qog इन सब्र श्रौषधियों 
| हा को लाभ की ster हानि ही ates 
होगी ठ अकति के साधारण नियमों और 
Tey को उपयोग में लाइये, तब श्राषको 
ARSE होगा कि प्रकृति श्रपती कृपासे श्राप 

चौघ स्वस्थ कर देगी । 
अप्रेल १९५१ 
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सूचना :-- 


गत कुछ मासों से कागज के मूल्य मे 
वृद्धि हो जाने के कारण हमें मजबूर होकर 
स्वास्थ्य ग्रोर जीवन के बाधिक मूल्य में भी 
वृद्धि करनी पड़ती हैँ हम ऐसा करने को 
qu नहीं हें परन्तु और कोई दूसरा उपाय 
नहीं हो सकता | कागज के मूल्य में वृद्धि 
हो जाने से उत्पादन के मृत्य में ४० प्रतिशत 
की वृद्धि हो जाती है परन्तु हम वाषिक चंदा 
इस अनुपात से नहीं बढ़ा रंहे हें । 


इस लिये (प्रिय ग्राहकों को सूचना दी 

जाती हे कि प्रथम भ्रप्रल १६५१ ई. से पत्र 

का वाषिक मूल्य वजाय ५॥। के ६॥ हो 

जायगा। तोभी यथोचित we ३१ माचं 

१६५१ ई. तक पुराने दर पर स्वीकार 
किये जायंगे, 

--मनेजर -- 
श्रोरियंटल वाचमन पब्लिशिंग हाऊस 


SFG 


गिरीश maz 


यह चित्र श्रीमान व श्रौमती निहालसिह 
ग्रामंद फैजावादी के सुपुत्र गिरीश ware 
का है जिसने रामपुर यू. पी. “बेबी शो' में 
प्रथम परितोषिक प्राप्त किया हे । वधाई ! 
आनन्द, वषाई! चिरंजीव रहो! 

k k * 

याद रखिये कि जिस व्यक्ति को प्रांतरिक 
दक्षा प्रच्छी और स्वच्छ होती है उसे जुकान 
नहौ होता भोर यदि हो जाता है तो MA 


ही दूर भी हो जाता ğı 


x >> 
55% 
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नं० ४ 


पप 


वषं २ 


WIA १६५१ fo 


सम्पादक-बी ० Wo हावडं 


पता:- पो० बाक्स ३५ पूना १ 


चन्दे को सूची 


वाषिक मूल्य : > ४ ६॥॥ ) 
दो वर्ष का मुल्य १३) 
हमारे एजंट को चंदे का पूरा रुपया 
पेशगी लेने का अधिकार है“जिसके-लिये वह 
महकमे कौ ओर से ग्रापको रसीद देगा । 
कृपया वी: पी. पी. के लिये जोर न दीजिये 
सूचनाः-चन्दा देते समय रसीद लेना 
उचित है । पते में परिवर्तन हो तो पुरीना _ 
ale नया पता दोनों साफ २ ग्रंग्रेजी व | 
हिन्दी पे भेजना चाहिये | 
"स्वास्थ्य और जोवन” पत्र महीने में 
एक बार छपता है | 
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(पृष्ठ ८ से प्रागे) 

से यह भौ स्पष्ट दे कि भविष्य के चिकित्सकों 
को मौसमों के सामने अपने घुटते टेके देने. 
पड़ेंगे । वे ग्राज जिस प्रकार ग्रस्पतालों में 
रोगियों के भोजन, ध्राराम WK WA 
वस्तुभों पर संयम रखते हें, उसी प्रकार कल 
से अस्पताल के कमरों के तापमान पर 
संयम Tait । 

प्रकृति के रहस्य कितने गूढ़ भ्रौर | 
हें। वह कितनी महान्‌ है। या. 
पूणां रहस्यों को कसी समझ 
“प्रकृति पर हमने विजय प्राप्त कर 
यह गर्वोच्चारण कितसा हास्य 


TAIT दुचे 


24४ 


andor TTT 


Hear and ca BY — 


* * "हु, M. S. Richards 


The “VOICE” millions arə listening to tkroughout the 
world cn £00 radio stations 


- * * The King’s Heralds 


The world. famous radio quartetté 
Theme Song— Jesus Is Coming Again 


THE VOICE F PROPHECY 


vening Service 


p-m. (Indian Standard Time) 
Metre Bands 
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[ठक है और 


दरवाजा हे 


aj 


संक्रामण तथ 
जिनके हम २ 
वारिस बन ऽ 


T के भ्रनुसार 
पा बूखाकृति समल्त 
Tae समभी जाती 
ए दरा! का प्र्तिबिम्व 
q एवं यथार्थं चरित्र 
पर पड़ता है । देह का होई WATT स्वाभा- 
विक रूप में Car व्यान आरक्षित नहीं करता 
जेसा वह मुख करता हैं जो सुन्दर स्वस्थ 
दातों से सुसज्जित हैं और जिसके अन्दर 
गुलाबी मसूडे दिखाई देते हैं। सुन्दर ardi से 
केवल आरोग्यता आराम तथा सफलता ही 
का विकास नहीं होता अपितु , उनसे स्वभाव 
स्थिति तथा चरित्र का भी घामास होता है | 


Gl हमारे दातों को स्व 


हम भविष्य की ग्रारोग्यता को बिना दाँत 


व मुख की रक्षा व ध्यान के विचार में नहीं 
ला सकते | ग्राज के बालक व बालिकाग्रों के 
स्वास्थ्य जितना यथोचित ध्यान दिया जायगा 
उतना कल के पुरुष feral स्वस्थ, सक्रिय 
एवं सुयोग्य बनेंगे। agar साधारण मनुष्य 
तथा ग्रनजान पिल्ला-माता अपने बालक के 
प्रथम दातों का जिन्हें दुर्भाग्य से अस्थायी 


ho १९५१ 


वाल्टर सैकफॉल डी. डी. एस. 


॥ यह कि प्रत्य अवयव प्रपनी मरम्मत तथारे 
॥ पुनः निर्माण स्वयं कर सकते हे परन्तु बेचरे 


0900000 
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(दुध के) दांत कहते हें महत्व गलत समझे 
हैं। यह सच हूँ कि ये बीस दूध के दांत 
जिनका निर्माण बालक की पेदाइस से छ. 
सात महोने पहिले से होने लगता है पूणांतया 
मता की खुराक एवं स्वस्थत्ता पर जब वह 
पेट में ही निर्मर करते हें श्रौर केवल बालक 
के ग्यारहवें या बारहवें जम्मादिन तक काम दे 
सकते हें परंतु यह शब्दावलि श्रस्थायी दांत 
क्षल इस लिये उपयोग की जाती g क्योंकि 


` षह एक थोड़े से समय का भामास करती है 


ढाई वर्ष की भ्रवस्था से बारह वषं तक 
जब अस्थाई दांत जबड़ों के विकास, चवाने, 
पचन तथा मुखावृत्ति में सहायता दे रहे हें 
उसी समय हमारे ऊपर संक्रामक व छूत की 
बीमारियां का भौ घोर घाक्रमण होता हे 
ग्रौर यदि gated, सुरक्षा waar यथो- 
बित प्रोत्साहन न किया जाय तो भनुचित्त 
mai का स्थायी रूप घारण कर लेने का 
भय बना रहता है। अधिकतम खराब दातों 
तथा उनके परिणाम स्वरूप ग्रस्वस्थता का 
दोष माता-पिता ही के ऊपर लगता हूँ 
क्योंकि उन्होंने अपने बालक दातों की ओर 
प्रारम्भ में ध्यान नहीं दिया। देह के अन्य 
dii की उम्र दातों की ate इतनी बड़ी 
क्यों होती हैं इसका कारख यह नहीं है कि 
दांतो atc मुख की उपेक्षा की गई हूँ परन्तु 


O O_O jga j ८" a 4 eG S ` å 
ooo ooa Ie N O yoe 9021 के लिये कुदरत ने कोई व्यवस्था उनके 


४ 


त [चाकत्सा 


सुधार की नहो रखी उनको सम्भालने वाले 
सांचे ससूडे के लिये। 

एक बार दांत में छेद gt जाय फिर तो 
ag बढ़ता ही जाता हे जब तक कि उसमें 
घाव बन जाता है और परिणाम यह होता 


, है कि दांत sann पड़ता हे ऐसा नहीं 


होता जब दांत की आरम्म ही में सावधानी 
की जाती है। दंन्तचिकित्सा द्वारा आ्रावचर्य 
जनक कार्य हो सकते हें उसके द्वारा मुख के 
अंग तथा दांत के टूटे भाग की पूति हो 
सकती हे तो यह कितना सुखदायी हैं. कि 
बालक्षों के मुख तथा दातों की श्रादि म॑ 
नियमित रूप में सावधानी करने से भ्रनेक 
रोगों के भ्राक्रमण हट सकते F । 

गत पचास वर्षों की आदचर्य चकित खोज 
वद्यक तथा दंतशास्त्र के क्षेत्र मे प्रायः घूल में 
मिल जाता हं जव स्वास्थ्य ग्रौर दातों के 
प्रति निरन्तर प्रसावधानी भोर उपेक्षा बर्ती 


जाती हे । एंक श्रोर तो जीवन सुखदायो बना ४ 


जाता है परन्तु दूसरी भोर दुखदायी | बालकों 
या वयस्कों में दातों को स्वस्थ बताने के 
लिये कोई सर्वरोगहरि तथा रामबाण भ्रोषधि 
का आविष्कार नहीं हुआ हैं; परन्तु दस्तशास्त्र 
नें निविरोध यह प्रमाणित कर दिया हे कि 
भावी माता के भोजनाहार AIK बालक के 
यथोचित संतुलन भोजन तथा खानेपीने को. 
आदतों पर बुद्धिमानी मे नियंत्रण रखते से 
सवंदा उसके जबड़ों और दातों को सुडौल 
बनाने में योग मिलता हे जिससे भविष्य के 
सुरक्षित स्वास्थ्य को नींव प्रारम्भ हो जाती 
है । दंतचिकित्सक के पास जीवनारम्भ म 


नियमपूर्वंक जाना केवल सुन्दर ही नहो हैं 


किन्तु स्वस्यता, ARIA झर उपयोगिता का 
ग्राशवासम भी दिलाता है । दंस्तचिकित्सक के 
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लय का जाता है । उपदेशक स्वगे जाने की 

विधि बतलाता है पर जाना न जाना उसे 
` व्यक्ति के.हाथ में हे यही हाल दन्तचिकित्सक 
के पास जानेवाला का है। दातों की रक्षा 
3 का अधिकांश भाग रोगी पर AIX डाक्टर 
को सलाह मानने पर निर्भर करता है। इसको 
सममिये कि मुख देह का एक विशेष अंग 
है। यह भ्रक्सर टोपी तश्तरी या चट्टान समान 
gman जाता है। वह प्रपनी न तो स्वयं रक्षा 
i कर सकता है भोर न ही मरम्मत कर सकता 
है। इससिये उस पर बराबर ध्यान Lay 
आहिये ale रोक थाम फे साधन बरतने 
चाहिये क्योंकि यह मानष के देहू का एक 
प्रंग हे। पह स वात का भी परिचय देता 
हे कि देह में क्या गुजर रहा हे ग्रोर बहुधा 
बतुर चिकित्सक को स्पष्टता से बतलाता 
है किमुख ।र दातों के जरिये स्वास्थ्य पर 
प्रभाव पड रहा है। 


जब परमेदवर की भोर से घर में नया 
बालक प्रा उपस्थित होता है तो वास्तव म 
हमको प्रपनी कृतशता का परिचय देना 
चाहिये उस बालक की रक्षा ओर पालन 
पोषण करम के द्वारा । यदि हमें स्वास्थ्य 
को facet इमारत बनानी है ताकि 
भविष्य में हमें ध्यान भी मिलता रहे T 
हबको इसका प्रारम्भ सच्चा के मूख से करना 
£ चाहिये क्योंकि यथायं में हम ने सीख लिया 
| हे कि बालक के स्वस्थ रहने में भ्रधिकतर 
| तियंत्रण aie घोग मुख भर दांतों का होता 
हैं| क्या प्राप aaa वालक भ्रभी को मन, 
आत्मा व शरीर में स्वस्थ व सुखी रहने क 
 प्रबकाण म देंगे ताकि भविष्य में बहु इनसे 
.' साभ उठा सके? 
चित्र में वाई श्रोर बालक के'कपर ॥र 
“ave के दांत दिखाये गये हें ओर दहिनी प्रोर 
नीचे पक्के दांत दिखलाये गये हें। 


Pn AG. 
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रक्‍त का दबाव 


यु 


a की बीमारी में रक्‍त का दबाव 
बढ़ जाने से स्वास्थ्य पर अवष्य कुछ 


न कुछ प्रभाव पड़ता है। अमरीका में प्रति 
वर्ष एक लाक्ष आदमी हृदय क्रिया बन्द हो 
जाने से मर जाते हैं जो रकत के दबाव के बढ़ 
जाने के परिणाम स्वरूप होता हे । 

प्राजकल बहुधा लोगों में इसके सम्बंघ में 

जागृति at गई है कि रक्त के दबाव 
का ध्यान रखे | रक्‍त के दबाव का अनुमान 
लगाने के लिये एक ऐसा यंत्र उपयोग म॑ 
लाया जाता है जिसमें कमीज के कफ कौ 
तरह एक कपड़े कौ पट्टी होती है उलके श्रन्दर 
एक रबड़ का थैली होती हूँ जो बांह के ऊपर 
माग पर बांध दी जातौ है और इस प्रकार 
SHAY पर दबाव पड़ता ह ग्रोर स्टेथस्कोप द्वारः 
दबाव के परिमाण का पता लग जाता हूं। 


रबड़ की थेली में इतनी देरतक हवा भरते _ 


हैं कि रक्‍त का बहाव उस घमनी में बन्द 
हो जाता हे तब उसमें से घीरे धीरे हवा 
निकलना प्रारम्म किया जाता है। इस सम 
जो आरांकड़ा यंत्र में दिखाई देता हूँ उस्ते ' ऊंचय 
दबाव ' कहते Bl इसके पदचात्‌ जब बहुतसी| 
हवा निकल जाती हूँ भ्रोर नाड़ी की श्राबाज 
नहीँ सुनाई देती हे तब जो aise यंत्र में 
दिखाई देता हें उसे “नीचा दबाव” कहते 
हैं। रमत का दबाव लिखते समय बदट्टों द्वारायों 
दर्शाया जाता हे कि ऊंचा दबाव ऊपर लिखते 
हैँ पर नीचा दबाव नीचे लिखते है. उदा 
हरणाथं १६०।६० लिखने से यह बोघ होता 
है कि ऊंचा दबाव १६० हे भ्रौर नौचा दबाव 
3 Rl यदि ऊंचा दवाव १६० हो या उससे 
ऊंचा हो श्रौर नीचा दवाव ६० हो या उससे 
प्रक हो तो ऐसी स्थिति को“ रक्‍त का ऊंचा 
दबाव" मानते हें। बहुतसे डॉक्टर कहते ह 
कि यदि उप शक्त ग्रांकडों से दबाव कम भो 
हो तो मी उसे “रक्‍त का ऊंचा aaa’ 


ही कहते है । 
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ऊंचे दबाव से यह पता लगता हे कि 


रक्‍ताभिसरण के लिये 1 रबतवाहिनी 
की दीवार पर कि रक्‍त भेजना 


पड़ता है। नीचे द ज्ञात होता हू 
कि घमनियां wart ७ समय कितनी 
रुकावट उत्पन्न करती हैँ ake “नीचा दबाव" 
अधिक हो तो यह ऊंचे दबाव की अपेक्षा 
भयानक होता हे। ६ ।रण यह हे कि 
स्वभावतः घमतियां होती हूँ ae 
जब उनमें रक्‍त बहकर भ्राता हैं तो वे फैल 
जाती है श्रौर उसे (रक्‍त को) सुरक्षित रखती 


हैं। वदि नीचा दबाव as जाय तो इसका 
अर्थ यह होता है कि घमनियों में रक्‍त बहने 
में बहुत रुकावट उत्पन्न होती हूँ। यह इस 
फारण से होता है कि वाहिनी की भिति में 
ग्रायु बढ़ जाने से कुछ खराबी उत्पन्न हो गई 
हे छोटी छोटी वाहिनियों में मुख्य परिवतंभ 
होने से ही रकत का दबाव बढ़ता है । 

ऊंचा दबाब होने के ats कारणा बताये 
गये हे परन्तु उनमें से मुख्य मुख्य ये हे । गुद 
का काम उचित रीति से न होना देह में जो 
Endocrine प्रन्थियां होती हें उन में बिगाड़ 
हो जाना, नाड़ियों के कार्थ श्रौर भावनाश्रों में 
विधिलता उत्पन्न होता। नव्वे प्रतिशत 
रोगियों में जो ऊंचा दबाव था उसने 
कारणा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुये हैं 
प्रतः यह मान लिया गया है कि इन रोगियीं 
में किसी न किसौ प्रकार की ग्रस्वाभाविक 
खिचाव की fase car होती है। 

साधारणतया यह भी मान लिया ग्या 
हृ कि देह मर में जो घमनियों का जाल 
बिछा हुआ है वे किसी कारण से संकुचित 
हो गई है श्र्थात्‌ किसी विषैली वस्तु श्रथ 
स्नायविक प्रभाव से यह सिकुडत उपस्थित 
हो गई हे भोर इसका परिणाम यह होता ह 
कि रक्‍त के बहाव में प्रधिक रुकावट होंगे 


लगती हे । ऐसी अवस्था में हृदय धमतियो | 


स्वास्थ्य और जीवन 


जून १९५१ 


पर अधिक दवाव डालकर MI TAT 
दायित्व का परिचय देता हे afa घमनियों 
का तनाव दीर्घ समय तक उपस्थित रहता 


है तो रवत के ऊंचे दवाब के कारणा रक्तः 
वाहृनियों में सिकुड़न स्थिर हो जाती ह 
इसका परिणाम agar यह होता हे कि 
घमनियों की मांस पेशियां कठोर हो 
जाती हे | í 
जब रक्‍त का ऊंचा दबाव प्रधिक समय 
तक रहता हैं तो इसके प्रभाव से afew 


'खिचाव का हृदय रोग ग्रा दबोचता हैँ । जिन 
- लोगों को यह रोग होता हैं उनमें से तीन 


चौथाई ऐसे होते हें जिनकी आयु पचास वर्ष 
से प्रधिक होती हैँ | चाहे पुरुष हवो चाहे स्त्री 
यह रोग म्रपना प्रभाव एक सी हौ तीव्रता से 
दिखाता है। यह रोग हबशियों को श्रमरी- 
कनों की अपेक्षा भिक होता हे जो उष्ण 
कटिबन्ध पर उपस्थित होते है या उसके 
पासरहते हूँ । 

यह रोग परिवारों के सब व्यक्तियों को 
हो जाता है जिसका कारण यह है कि वे 
सब एक हो वातावरण में और मावमाम्रो के 
उदवेग में पलते भ्रोर बढते हें। वहुधा यह 
रोग उन व्यक्तियों को होता है जो मिष्टान्न 
और मसालेदार भ्रौर प्रत्यामीनमय वस्तुएं 
बहुत खाते हें। जब स्त्रिया गर्भवती होती 
a तो agar इस रोग का शिकार हो जाती 
XI कुछ डाक्टर यह कहते हें कि प्रत्येकदिन 
दांता-किलकिल भौर झगड़ो से यह रोग 
शीघ्र हो उस परिवार म अपना घर aa! 
चंता है। ग ; 


-< CC-0. In 


C 5 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangatr पक और गदे पर विशेष ; प्रमाव पडता 


TALS ऊंचे दबाव से हृदय Ait श्रत 
महत्वपूर्ण परिवतंन होता है वह उसका बढ़ 
जाना हुँ। कभी कभी तो हृदय दुगना या 
faqar बढ़ जाता है । 

जब हृदय को afas कायं करना पड़ता 
ह तो उसे ग्रधिक शक्तिशाली मांसपेशियों 
की आवश्यकता होती हूँ इसलिये उसकी 
मांस पेशियां के तन्तु afew बड़े हो जाते 
हे ate उसकी भित्तियां भ्रधिक मोटो हो 
जाती हें। परन्तु वह छोटी छोटी रक्‍तवाहि- 
faut जिनके द्वारा मांस पेशियो में रक्त 
पहुंचता हैं वे मांसपेशियों की मोटाई के 
अनुपात में बढती नहीं। इसका परिणाम 
यह होता है-कि हृदय के छोटे छोटे क्षेत्रों को 
पर्याप्त रक्त पौर प्राणवायु बहुत कम मिलती 
है और वे क्षेत्र gage भोर मशक्त हो 
जाते gate इस घातक क्रिया का afar 
प्रभाव यह होता है कि हृदय बंद पड़ जाता 
&1 घमनियों के कठोर हो जाते के कारण 
उन धमतियों की areal में जो हृदय को 
रक्त पहुंचाती हूँ शिथिलता at जाती हूँ भ्रोर 
यह सब काये रक्त के ऊंचे दबाव के कारण 
होता है । यदि रक्त का पहुंचाना एकदम 
बंद हो जाता हें तो रोगी हृदय के तीव्र 
ग्राघात से तुरन्त मर जाता है । जो रोगी 
हृदय के आघात से मरते हें उनमें से पचास 
प्रतिशत ऐसे होते हं जो रक्‍त ऊंचे दबाव से 
पीडित होते हैं । जिस प्रकार हृदय को जाने 
वाली धमतियां शिक्षण हो जाती हे इसी 


प्रकार देह की अत्य इन्द्रियों को जातेवाली A 


घमनियां भी निष्क्रिय हो जाती है प्रौर 


ast 


हैँ । जिन व्यक्तियों को हृदय के अधिक 
क्षिचाववाले रोग द्वोते हैँ उनकी मृत्यु के | 
सम्बंध मे यह बताया गया है कि हृदय के | 
आक्रमण से साठ प्रतिशत और आघात सें 
बीस प्रतिशत ग्रौर गदे का कायं बन्द हो 
जाने से दस प्रतिशत रोगी मर जाते हें । 
ऊपर लिखा जा चुका हे कि हृदय मॅ 
प्ररिवतंन हो जाते हे परन्तु इनके अतिरिक्त _ 
हृदय को जांच करने से यह पता लगा हू 
पूणां हृदय वढ जाता हे ग्रौर उसके कायं 
में रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। उसके कपाट | 
निष्क्रिय हो जाने से उसको ध्वनि प्रनियमित 
हो जाती हूँ | यदि नेत्रभूमि की जांच, की _ 
जाय तो बहुधा यह पता लगता.हे कि रक्त- 
वाहिनियों में श्रटनि notch खुरदरापत 
प्रा जाता है जो इस कारण से होता हूँ कि | 
उनके पास से जानेवाली घमनियां कठोर बन _ 
जाती हें। ये धमनियां भ्रपनी स्वाभाविक 
स्थिति में नहीं रहती वरन्‌ ऊंची नीची भोर 
टेढ़ी मेढी हो जाती हे। कमी कभी कहीं 
कहीं से रक्‍त भी फूट निकलता हे। 
कुछ लोगों को रक्त के ऊंचे दबाव की | 
बौमारी होती हे परन्तु वर्षों तक वे ऊपर से 
देखने में स्वस्थ दिखाई देते हें परन्तु जब 
वह यह पाता हे कि उसमें कोई बिगाड़ 
खराबी है तब वह मन्दर थकान अल्पसां | 
महसूस करता हे। उसकी छाती में ददे झर | 
हृदय में धड़कन भौ होती है। ऐसे रोगी ; 
सुस्ती भोर सिर के पिछले भाग में ददे होने | 
लगता है जो ऊंचे दबाव का परिणाम होता . 
है । गांखों की ज्योति भी कम हो जाती हूँ 
प्रौर उनके सामन कुछ फाले घब्बे फिरले 
हुये दिखाई देते हें। लक्षणों की प्रकृति 
परिमाण में बड़ी भिन्नता होती है कयं 
ऊंचा दबाव कितने समय तक ग्र 


ग्राज तक कोई भी ऐसी प्र 
ware नहीं हुई हे बो रक्‍त के : 
को बिल्कुल यच्छा कर दे 


ee 


USS 
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Ee ee लेखक +-कार्ल ए. डेन्ट, एम्‌. डी, 
८६ चिक जंसी मोटी-ताजी स्त्री के 
5७ लिए कुछ थोड़े-से चॉकलेट्स 
ओर खा चेते से कोई प्रन्तर नहीं पड़ता 
यह तो एसा है जसे ऊंट के dg में जीरा। 
wate मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो भी 
जितनी सुखी में्राज-कल हूं, उतनी पहले न 
ahi यह कहा घ्रौर रूपा नें पुट्ठी-भर 
बढ़िया क्रीम चॉकलेट्स निगलू लिये । रूपा फा 
विवाह दो बरस पहले हुम्ना था, WX वह बहुत 
प्राराम से रहती थी, उस के पति ने घर में 
- वे सब यंत्र लगवा दिये थे जिन से घरेलू 
"कॉम कम कष्ट से AT शीघ्र-ही हो जाया 
करते हैं, भौर इन को - उपयोग में लाने के 
लिये एक नौकरती भी रख दी थी रूपा का 
बस यह काम था कि वह प्रपती सहेलियों 
फो दावत दिया करती थी, और गप-शप 
में जी बहलाया करती थी, विवाहसे पहले 
' उसक्का वजन फेवल ११६ पौंड था और वह 
. पतली-डुबली थी परंतु इन दो बरसों में 
` षह १६५ पोंड की मोटी भारी-भरकभ स्त्री 
चन गई थी। उसे प्रपने श्रन्य कामों में तो 
` कोई भ्रमुविधा नहीं ज्ञात होती थी, परन्तु 
बह्‌ अपने मोजे पहनते भ्रौर बूट फे बन्द 
बांधने को भुक नहीं पाती थी और इन 


> पहुतो थो। देखने में तो बह हट्टी-कट्टी 
दिखती यो । 

' यह अनुभव प्रत्येक वर्ष हजारों व्यक्तियों 

जीवन में प्राया करता है, और 


की चेतावनी देता है कि तुम्हा मटापा और रवत-दबाव, दोनों मिल 


कर हृदय पर ऐसा दबाव डालते हे कि उस 
के परिणाम स्वरूप हृदय शीघ्र ही प्रपना 
नियमित काम करना बन्द कर 
फिर हस का निश्चित: इसका निष्कषं यह दवे. किमो मोटे लोग ह्‌ 
कि रक्त का दबाव "भोर अपनी देह का बहुत सा वजन उठाए 

टेन ' उबकों यह ध्यान रखना चाहिये 


देता हू। . 


मालूम समयः 


माटापा दाघाय की ९९७ 


ग्रा जाय । और कब उन का हृदय ग्रपता 
काम करने से इन्कार कर दे और लोग Fe 
कि 'कम उम्र में ही चला गया। 

रक्‍त का दवाव नापने के लिये एक यंत्र 
भुजा पर जमाया जाता है _ब्रौर फिर हृदय 
घड़कन के सब से अधिक दांव को लिस 


‘fear जाता हे इसे ' सिस्टॉलिक दबाव' की 
` कहते हें। श्रोर फिर सबसे कम दबाबको | 
n, Haridwar . ` f 


स्वास्थ्य ग्रोर जीवन. 


ONS 


९-०८ SN a ८-०० । 


ऱ्य“ 


ह... लिया जाता है, इसे “डिएस्टॉलिक 
दबाव कहते Ai साधारण स्वास्थ्य की 
स्थिति में सिस्टॉलिक तो ११०-१२० तक 

fe एस्टॉलिक ६०-८० तक रहता S 
q ऊँचा (high) माना जाता 

लिक दबाव १४० से अधिक 
गे विचार था कि 
रक्त-दबाव इतना होना 


चाहिये जित MIA Yoo जोड़ 
देने से ह 

गया हे । दबाव 3 र 

एक ऐसा F 1 है कि बुढ़ापा 
अपना प्रभाव रहा हे! जब दबाव वढ॒ 
जाता है तं बात का चिन्ह 


होता हूँ £ Ya कहीं कुछ रोग 


a 


AIAT राज हे। जिम में से अत्यंत 
साधारण ये हय़ा करते हे:- 
गुर्दे की खुर & करनेवाली गठिया, 


ब्राइट की बीमारी, और कभी-कभी मस्तिष्क 
का फोड़ा । स्त्रियों में यह दबाव तब बढ़ता È 
जब कि उन के जीवन में कोई qada 
होता हैं । meda साधारण दबाव ऐसा होता 
है जो किसी रोग का परिणाम तो नहीं 
होता। परंतु शरीर की किसी खराबी उदा- 
हरणायं मुटापा, का परिणाम होता है रौर 
उस का प्रभाव यह होता है कि बहुधा हृदय 
के कष्ट दु:ख दिया करते हे । 


केवल बहुत खाने और ऐश-प्राराम से ही 
सब प्रकार का मुटापा उत्पन्न नहीं होता 
वरन्‌ जैसे-जैसे हमारी भायु बढ़ती जाती है, 
वेसे-बेसे हमारे शरीर फे कायं के सुचारू रूप 
से चलने में बाधा पड़ती जाती हूँ । यदि हम 
अपनी ऊंची उम्र में भी उतना ही भोजन 
` इत्यादि खाते रहें जितना युवावस्था में खाया 
करते थे। तो इस कार्य से कि प्रब हम 
जवानी की श्रपेक्षा कम चलते-फिरते, दौड़ते 
घूपते है इसलिये जो कुछ हम खाते है वह 
सब पूरा रूप से हज्म नहीं होता भ्रौर देह को 
जितौ शक्ति की आ्रावश्यकता: होती है वह 
नहीं . मिलती तो हमारी देहे में चर्बी 
बढती जाती है। चर्बी ग्रस्त में तस्तुओं से 


ह र बनी होती है aa: उसे (blood vessels) 
_ की याबदयकता होती हे। इस का परिणाम | 
एउन्ड-भर चर्बी का कारण 


हे कि प्रत्येक नई पा 
g रॅ 


बह होता 
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के लिये लाखों नये (blood vessels) 
बनने की अवश्यकता होती हे । इसका प्रथं 


-ag होता हे कि हृदयको अधिक कार्य करना 


पड़ता है ताकि ag (capillaries) मांस 
पेशियों को फालतू रक्‍त पहुंचाये जिसकी 
सहायता से वे चर्बी क्रो इधर-उधश फिराने 


का नया काम कर सके | इससे यह प्रमाणात - 


हो जाता है कि चर्बी की वृद्धि से स्वास्थ्य 
को बहुत हानि पहुंचती है | 

शिकागो विश्वविद्यालय के ओषधि 
विभाग के डॉ. एस्‌ सी रॉबिन्स ने १०८८३ 
पुरुषों श्रौर स्त्रियों कौ जांच करके यह 
निष्कर्ष निकाला हैं कि gaa पतले व्यक्तियों 
की प्रपेक्षा मोटे ताजे व्यक्तियों में खत-दाब 
( हाई Fas TAT होता है । 
aide विष्वविद्यालय के प्रोफेसर सी 
एम मेकके ने एक प्रयोग चूहों पर किया 
था भौर यह प्रमाणित किया था कि जिन 
चूहों को सब प्रकार से. बढ़िया भोजन खाने 
कोदिया गया था वे उन चहों की श्रपेक्षा 
जिन्हें साधारण प्रोर जरा कम केलरीज का 
भोजन दिया गया था अ्रधिक मोटे हो गये ये 
और श्रायुष्य भी उनसे कम ही उपमोग कर 
सके थे जिन चूहों को बहुत कम भोजन दिया 
गया था वे भी बहुत श्रधिक खानेवाले चूहों 
की तरह शीघ्र ही मर गये थे। 

इस प्रयोग से यह प्रमाणित होता है 
कि बहुत अधिक खाने से भी वेसे ही बुरे 
परिणाम होते हे जैसे बहुत कम खाने से 
होते हैं भोर व्यक्ति को रोग प्रौर प्रस्वास्थ्य 
अपना शिकार बना लेते हैं। यदि प्रापको 
इस में संदेह हो तो श्राप झपने Hee 
देखिये AIT इस कौ एक, वालिका बनाइय 
कि ८० बरस की प्रायु के जो लोग हें उन 
में से कितने मोटे-ताजे हैं भौर कितने 
दुंबले-पतले, तो भाप को भ्रवद्य वह यता 
चलेगा कि बूढों में अधिक हें । 

रक्त-दाब ( हाईब्लड प्रेशर ) का बूरा 


प्रभाव हृदय, गुर्दे और. मस्तिष्क पर पड़ता ४ 
है ौर इत प्रभावों का परिणाम यह होता 


की कोई घमनौ (artery) फट गई 
मस्तिव्कमें इस प्रकार जो रकत निकलता 
वह (tissue) पर दवाव डालता है र 
इसका परिणाम श्रर्धांग ग्रचेतनता और 
मस्तिष्क की aufai होता हे । ; 


जिन लोगों को रक्‍त-दाब (हार्ड ब्लड | 
प्रेशर) हे वे यदि निम्तलिक्षित बातों पर 
ध्यान दें तो उन्हें ग्रवदय इन से लाभ होगा, 
श्रोर वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे:- 

१. जिन लोगों का वजन अधिक है उन्हें 
चाहिये कि ऐसा भोजन खा{ जिन कौ 
‘Radia’ (calories) उन की प्रति दिन 
की श्रावश्यकताझों से कम हों । ऐसा भोजन | 
खाते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि जीवन सत्व (fae fae) पर्याप्त 


से किया जा सकता हे कि भोजन के साथ 
जोवन-सत्व (विटेमिन्ज) ग्रधिक उपयोग 
में लाए जाएं। प्रतिदिन घर की वनी पनीर 
स्किम दूध (३4 milk) ्रौर अंडे पर्याप्त 
मात्रा में खाये जाएं। यह सी ध्यान में रखना 
चाहिये वजन में जो कमी हो वह एक सप्त 
मेंदो पौंड से मघिक न ati उचित व्याया 
करने से अशक्तता बढ़ेगी नहीं। | 

२. भोजन में मुख्यतः फल ग्रोर माज 
होनी चाहिये और इन का मिश्रण इस प्रर 
होना चाहिए कि सदेव (urine) are 
क्षार बना Wl खट्टे घोर क्षारयुक्त च 
पदार्थों की सूची भ्रपने सामने रखनी चाहिय 
आर उन पर विचार करके at 
उपयोग में लाना चाहिये । यदि लिट 
(litmus) कागज की एक ट्यूब 
जाय तो वह (urine) में के 
के लिये कई महीनों काम पाएगी 
खाय-पदाथं जिन से पेट में ' 


है कि हृदय क्रिया बंद हो जाती गुर्दे अपना . र त्ती 


काम नहीं करते, रमत कम हो जाता. 
है। इन भेटकों भोर 


0000000000000 
थना परमेश्वर के सामने हृदय को 


q इस प्रकार खोल देने को कहते हें 
जिस प्रकार हम किसी मित्र से सामने भ्रपने 
मन को खोल देते हें। प्रार्थना द्वारा ह्म 
परमेश्वर को NA नहीं उतार ले श्राते ह 
परन्तु वह हमें ईश्वर के पास ले प्राती है! 
प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर कौ प्रनिच्छा पर 
विजय नहीं प्राप्त कर लेते हें भ्रपितु हम 
उसकी FOU को पकड़ सेते हें। प्रार्थना से 
हम परमेश्‍वर के मन को बदल नहीं सकते 
परस्तु उस से हमारे अन्दर धोर हमारे श्रोर 
परमेश्वर के बीच के सम्बंध में परिवतंन हो 
"जाता हे बल्कि प्रार्थना हमें उठाकर परमे- 
RET की ग्राशिषो की राह में रख देती है । 


परार्थता इच्चानुरूप हृदय से निकलनी 
चाहिये। उसका आधार रोजरी मात्रा 
तसबीह प्रववा प्राथंवावली प्रार्थना चक्र या 
प्रय मानवी युक्ति पर नहीं होना चाहिये y 
नहीं प्राथना किसी विशेष शब्दावली प्रथवा 
€ fadt विशेष भासन की ऋणी हैँ दोन सेवक 
. शिसकोभ्नपने स्वघंवासी पिता की मदद की 
आवश्यकता होती हे कहीं क्‍यों न हो, चाहे 
व्यस्त भीड़ के बौच में हो भचवा एकान्त में, 
जन साघारण से कितना ही दूर क्यों न हो 
' RIR हृदय को खोल कर अपने 
| स्वर्गीम पिता से वार्तालाप कर सकता है । 
मंदिर सजिद fist पुरोहित तथा रौत्ति 

` व्यवहार के विना प्रार्थना की जा सकतो ği 
“Maar एक सोमाग्यशाली वार्तालाप हे जो 


प्रत्येक पुरुष स्तौ तया बालक का पैदायज्ी 
हैं कि वह प्रपने परमेववर को जाने मौर 
उससे वार्तालाप करे) . ; 


मनुष्य भ्रपने सिरजनहार से कर सकता 1. 


रहता हें जो प्रार्थना करने में उपेक्षा करते 
के ललचाने वाले प्रलोभन उनको... 
डा 8457 ES Si $ | 
`- CC-0. In Public Domain. Gurukul 


बी. ए. एच 


पाप की शोर खींचते हैं और वे गिर जाते हें 


क्योंकि वे प्राथंना के महत्व तथा सोभाग्य' 


की श्रवहेलना करते हें। परमपिता परमेश्वर 
की सन्तानको तब प्रार्थना में क्‍यों ग्ररुखि 
प्रगट करनी चाहिये जव कि प्रार्थना विशवास 
के हाथ में एक कुंजी हें जिसके द्वारा हम 
स्वर्ग के कोष को जहां सर्वशक्तिमान के 
AMA खजाने एकत्र हे खोल सकते हे | 


हमें अधिकार हूँ कि ग्रपने सृष्टिकर्ता के 
सामने उन समस्याग्रों को रख दे जो हमारे मन 
कोव्याकुल करती हें। उसके लिये कोई कार्य 
कठिन नहीं है क्योंकि वह विश्व को सम्भाले 
हुये हे we उस के सारे मामलों पर 
ASR रखता है। हमारे जीवन के काले सें 
काले HEAT को वह पढ़ता हे, उसको उलभनों 
को सुलझाने भे कोई ahaa नहीं पड़ती । 
कोई संकट या दु:ख ऐसा नहीं है जो उसकी 
सन्तान पर पड़े कोई हादिक प्रार्थना ऐसी 
नहीं हे जो प्रार्थी के मुंह से निकले ak 
दयालु पिता ate या कान बंद कर लेवे 
या जिसमें वह तुरन्त दिलचस्पी न लेवे । 
प्राथना जोड़नेवाली कडी हे 
_ बड़े बड़े नगरों में ट्राम गाड़ियां दोड़ती 
फिरती हे at यात्रा को सरल करती 
हें। पर ये गाडियां पासो की तायदाद में 
सारे नगर में दोडतौ फिरती हे।ये न तो 
पेट्रोल की सहायता से भ्रौर न हवा के बक्षसे 
चलाई जाती है। ये बिजली द्वारा संचालन 
की जाती है। इतनी भारी गाड़ी जिसमें 
सैकड़ों यात्री हें श्रोर किसी किसी में तो तीन 
मंजिले तक होती हें किस तरह पटरी पर 
चलती हे ? यह गाडी बिजली के मोटे तारों 
के साय साथ चलतौ हे । इन तारों के साथ 


जज गाड़ी का सम्बंध एक घिसै से जोड़ा जावा 
-ह्‌। उस बिजली के मोटे 


तार से इस गाडी 
मिलती है। यदि 


गाड़ी धागे बढ़ 


बह संम्बंध टूट जाय तो. 
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नहीं सकती । यही हाल हमार 
गाड़ी का हू यह 
सकती, इसको शक्ति प्राप्त 
जब तक कि उसक 


नहीं हो सकती 


: उस शक्तिशानी 


rT इम्रान हो। 


© 


` | 
यकरतीहे | 


| 

जब हम टेलिफोन 7 इस छोर पर | 
घंटी बजाते हू रौर अमुक नम्बर मांगते हें | प 
तो घुरन्त सम्बंध जोड़ दिया जाता है और 7 


हेलो, हेलो! करके और अपना परिचय देके 
श्राप अपनी कठिनाइयों, सभस्यायों को पेश 
कर देते हूँ भर दूस” छोर से आप कौ विन्ती 
का उत्तर तुरन्त या थोडा विलम्ब से प्राव- 
श्यकतानुसार तैयार होने लगता है। परन्तु 
कितने हैं जो इस स्वर्गीय टेलिफोन का प्रयोग | 
नहीं जानते और नहीं करते। और उनकी . | 
जिन्दगी के समस्याएं हल नहीं हो पाती और 
उनको कितना दुःख है श्रौर उनकी जीवन 
नेया बहुधा भंवर में घिर जाती है। प्रिय मित्र 
झट इस टेलिफोन को हस्तेमाल कीजिये प्रौर 
फट से नाव पार हो जायगी । आप क्यों 
कुढते रहते हें ग्रोर क्यों इस नये अ्रविष्कार 
का प्रयोग नहीं करते? 


किस बातके लिये प्रार्थना करनी चाहिये 

द्वितीय यहायुद्ध से पूवं भारत स्वावलम्बी 
व खाद्य सम्पन्न था। खाने पीने की इतनी 
इफ्रात थी कि गैरमुल्क वाले भारत की 
MANA पर रइक करते थे। श्राज हम 
उन दिनों के लिये तरसते हूँ। उस समय 
TH योश्‌ का यह वाक्य कि “हमें ग्राज की 
रोटी दे? समयानुकूल वाक्य प्रतीत नहीं 
होता था परन्तु ग्राज ये शब्द शत प्रतिशत 
पूरे उतर रहे हैं। क्या हमे जो “प्रभु प्रार्थना' 
में उक्त वाक्यों को व्यक्त करते हें aT 
मन से यही aren नहीं करते हें। इस तंगी 
के समय में हमें यह प्रायंना सामयिक तथा 
वहत मालूम होती हूँ । 
स्वास्थ्य और जीवत. 
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पवित्रात्मा अपने विषय में क त की नाई 
उतरते देखा ae यह ग्राकाशवाणी सनी 
“यह मेरा प्रिय पुत्र हैं जिससे में ग्रति प्रसन्न 2| 
हूं।” परमेश्‍वर की उत्तम से उत्तम ग्राशीषों ग 
का बरदान प्रार्थना करते समय मिलता हे । 
“ जब प्रमु यीशु पितर झर योहन और 
याकूब को संग ले कर प्रार्थना करक को 
पर्वत पर चढ़ गये। जब वे miar करते 
थे तो उनका स्वरूप बदल गया भौर उनका 
वस्त्र Sarat हो गया भौर चमकने लगा । ' 
लूक ९:२६ यहां पर प्रभु का स्वरूप महिमा * 
रूपी बन गया जिसमें द्वितीयागमन की एक 
झलक दिखाई गयी है । प्रार्यना के उत्तर में 
परमेश्वर हमारे लिये स्वगं को खोल देता | 
हे ott ga AGS बातों का दृष्य देखते हैं। 
जब यीशु के जीवन में वह तिमिरतम 
घड़ी प्राई कि शैतान भपनी सेना लैकर 
जब यीशु का सामना करे, वह agandi 
की वाटिका में प्रार्थना कर रहा या! AIK 
उस घोर संघर्ष में यीशु को प्रार्थना द्वारा 
विजय प्राप्त हुई | शत्रु को हार हुई इस भोर 
ख्रीष्ट प्राथंना द्वारा विजयी gaT | 

हमें बतलाया जाता हे कि प्राथंना में जो 
विश्वास के साथ मांगी जाती हैँ बड़ी शक्ति 
है उस संमय शत्रकी सेना डिग जाती हैं AIK 
कांपने लगती है । प्रार्थना का उत्तर मिलने 
के faa चंद शते है। 

प्रथम :-प्राथना की झावश्यकता महसूस 
. करना-जो कोई TH का भूखा व प्यासा 
हो वह तृप्त होगा । 


जीवन था यद्यपि वे परमेइवर के पुत्र थे 


| 
|| 
E हमें प्रतिदिन के भोष्य तथा वस्त्र के 2 पापों i 
। लिये प्रार्थना करनी चाहिये । शुभावरण तोमी वे परमेश्वर से बातचीत करने कौ ce पाषों है प्रमेषवर के 
ये । सद्भावना, विरादराना प्रेम ' सहानुभूति, जरूरत महसूस करते a जब परमेश्वर । ied = he । यदि हा में a ; 
ही | सत्य की पहिचान, ईश्वरीय प्रकाशन, पाप के पुत्र को प्रायेना करने की स र कीत oy ee 
j (काम, क्रोध, मद, लोभ) पर विजय प्राप्त हुई तो हमें जो पापी, विनाशी हें प्राथंना qia :-विष्वास ती “साय मायना मो 
if करने के हेतु निष्कपट हृदय से प्राथना करनी की कितनो परमावश्यकता होनीचाहिषे । आवाज उठानी चाहिये -यह विश्वास मन में 
T चाहिये । संक्षेप में उस राजकीय व्यवस्था के परन्तु कितने हें जो सुख में min भजन, करता कि परमेश्वर A! ोर अपने मांगने 
य्‌ पालन के लिये प्रार्थना करनी चाहिये जिसे ध्यात करने की किन्चित भो प्रावश्यकता दाखों को दान देता हे | 
i प्रमु यौशु ने महानतम व प्रथम बतलाया का अनुभव नहीं करते। $ 3 चतुर्थ :-आज्ञाफारो बनमा A 
i है। वह यह हे “लू परमेश्बर भ्रपने ईश्वर ऐसे व्यक्ति आत्मिक रूप में मृतक हैं। हम पाप का जीवन व्यतीत कर रहे 
त को अपने सारे “मन से और आपने सारे उनको भपने स्वर्गीय पितासे बातचीत करने 


के उस ag व आनंद का कुछ ज्ञान व भनुमव हम न बचेंगे । यीशु रूरीष्ट इस दुनिः 
प्राया “ पाप में बचाने ह्र 


~~ 
> 
—= 


प्राण से और भ्रपनी सारी शक्ति से भौर 


४ k सारी बुद्धि से प्रेम कर भौर भपने भी नहीं होता । चा 
i पड़ोसी को झपने समान प्रेम कर।” प्रपदे जलसंस्कार पर जो ख्रीष्ट की , नहीं, परन्तु “पाप से 
प यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना का पुरुष जनसेवा के भाण a पहिली कोत्या 8 mss 


; “में प्रपने ऊपर | 
यीज मसीह का जीवत प्रार्थना का पराता करते समय +भु a 
जून १६५१ CC-O. In Public Domain. Gurukul ped Collection; Hari 


गोनी चाहिये “घ्रौर जो कुछ तुम पिता से 
मेरे नास से मांगोगे, में वही करूंगा। 
जिस ग्रन्तर्यामी परमेश्‍वर ने प्रेममें वियश 
हो मानव उद्धार के लिये भ्रपना इकलौता 
` पुत्र प्रायश्चित निमित्त दे दिया कया वह 
- उसी प्रायश्चित के बलि द्वारा आपकी प्राथना 
स्वीकार न करेगा भ्रोर यदि प्राथंना विश्वास 
के साथ होगी तो क्या वह सुनने में भोर 
ग्रतकूल उत्तर देने में ग्रनाकानी करेगा ? 
विद्वास को यहां पर चुनौती हे । 
उत्तर-प्राप्त प्राथनाएं 
प्राथना कोई मेस्मेरिज्म की ट्रिक नहीं है 
एक ध्यात से विशवास के साथ प्रार्थना करने 
से वडी बड़ी मुरिकिलातें तथा समस्याएं हल 
हो जाती हें भौर गूढ़ विषयों पर प्रकाश 
पड़ता है। प्रभ योश ने कहा था यदि तुम 
बिद्वास से मांगो भोर सन्देह न करो तो 
पवंत से कहो समुद्र में चला जातो तुम्हारे 
लिये हो जायगा। प्रभु यौशु क! सचम्‌च में 
ग्रह मतलब नहीं था जब उन्हों ने यह ब्यक्त 
किया था कि उत्त पर विशवास रखने वाले 
पृथ्वी का भौगोलिक नक्शा बदल डालें परन्तु 
उतका प्रसल्ली ग्रभिप्राय यह था कि हिमालय 
जैसी कठिनाइयां प्रार्थना द्वारा गंगा यभन। 
का मदान वन जाएंगी श्रर्थात कठिनाई में 
राहू निकल प्रायेगी 


PRR COPE TE SIT NC EF" PAE 


कि पाठक जान ले कि परमेश्वर प्रंतर्यामी घट 
घटवासी दिली प्रार्थना का समचित उत्तर 
` देता हे जिससे विश्वासियों का विश्वास दढ 

र होता हूँ। ; 

GAT नाम कौ परमेश्‍वर की दासी के कोई 
बालक न था जिस कारण उसका हृदय दुःखी 
'ग्रोर बेचेन रहता था। उसकी सोत के कई 
पुत्र थे। इस कारण से वह शोर भी श्रपन 
को ग्रमागी समझती थी। सो ag किसी 
के समय मंदिर में गई श्रौर वहां 

'के सामने श्रपनी प्रार्थना गिडगिडा- 


यहां पर कतिपय उदाहरख दिये जाते हे . 


gat । प्रथम पुस्तक शम्‌एल कौ देखिये । 

२. एलियाह नवी ने प्राथना की जब 
सारा राष्ट्र सच्चे परमेश्‍वर को त्याग कर 
मूर्तिपूजा में डूब गया था। घौर साढ़ेतीन 
वर्षतक स्वगं से वर्षा का होना बंद हो गया 
ग्रौर उसने फिर प्रार्थना को थोर बरसात 
शुरू हो TE | 

३. सम्राट नबूकदनेस्सर को रात्रि के 
समय एक विचित्र स्पप्न दिखाई दिया जो 
ध्मान से जाता रहा किन्तु उसका ऐसा प्रक 
उसके मन पर पड़ा कि उसको जानने के 
लिये वह बे जल की मछली को भांति छड़पने 
लगा परन्तु कोन उनको शांति दे सकता था 
झौर शांति तब ही होवी जब वह अबदूभुत 
वप्न उनको याद भाता या कोई बतलाता | 


o . 
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कसी समस्या थी उस राजा की ! सारे विद्वान 
ज्योतिषी, तंत्री, मंत्री बुलाये गये परन्तु व्यर्था! 
दानियेल नामक एक ब्यविच दरवार मे रहता 
था उसने विनंती की कि रातभर का ast 
दिया जाय तो स्वप्न और उसका WT व्योरेवार 
सुना दिया जायगा। दालिय्येल र उसके 
साथियों ने आग्रहपूर्ण mia की “हे सवे 
aaa परमेश्वर आज पवित्र नाम 
को श्रौर तेरे सर्वज्ञाद के १ दो गई 
हे सो तू अनृग्रह्न करवे एस दानिय्येलपर 


ते 


ग्राद्योपांत स्वप्न HIT Se 
कौ कृपा कर।” ग्र 
दास्तों की निववासपरा 
किया sie दानिय्येल ने 
आदि से aa तक बतला दिया । राज 


= नमी 


AX 
Sy V 


7// 


प्रसन्न हुआ 7 पूरुस्कार दिये। 
४. राजः ai बीमार पड़ा और 

मरने तुल्य ह? की कोई झाशा न 
रही उक्षन पंन सारा हाल 
रख दिया जि हम सब का प्राण 
हैं। उसने रो शना की और परमेदवर - 
दयासागर ते उ a मे पन्द्रह वर्ष की 
वृद्धि की । 

नि निती AR AR AR AP A 


Lea ae DUPE 

यह बात खूब श्रच्छी तरह प्रमाणित हो 
चुकी हे कि स्नामु तथा प्रावेग सम्बंधी क्षिचाव 
तनाव एवं पथ्य संम्बंधी दोषों का पाचन 
शक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता g! केवल 
थोडे से लोग. हैं जो जी मचलाते.या बेचेन 
जेसी तबीयत का जो बाय पित्त के परिणाम 
स्वरूप होती हे किसी न किसी समय ART 
न करते हों । लक्षणों से रोगी की गिरी 
तबीयत का परिचय मिलता है और उसको 
जीम खरदरी ऊन की ऐसौ हो जाती हे. 
मुंह का स्वाद ग्रप्रिय हो जाता हे भौर ददं 
के मारे सिर फटने लगता हे । 

पित्तातुरता एक क्रियात्मक गड़बड़ी g 
जिसमें पित्त में खराबी ग्रा जातौ है जो 
यकृत के सुचारू रूप से कायं न करने के 
परिणाम स्वरूप होती हैं। कबूज की भांति 
यह्‌ क्रियात्मक स्वस्थता की उपेक्षा से उप 


ह AR नि 


' स्थित होती है धोर यकृत को पुनस्वंस्थ _ 


ये चंद प्रमाण हे जिनसे सिद्ध होता ह 
कि विश्वासपूर्ण प्रार्थना में शक्ति हे | इस 
शक्ति का उपयोग प्रत्येक पुरुष व स्त्रो कर 
सकती है । इस वरदान के लिये किसी तपस्या 
ऋषि, मुनि की सहायता की श्रावश्यकता 
नहीं watt कोठरी में आप परमेश्‍वर से 
मिल सकते Ma: मध्यान्ह ग्रोर संध्या की । 
इस लिये मनुष्य ऐसे स्वर्ण झवसर को क्यों 
हाथ से जाने दे और परमेश्वर से क्यों इस 
बेतार के तार-त्रार्थना द्वारा वार्तालाप च करे 
और अपनी ALATA का समाधान करावे ? 


गरास्ट्रेलियन “ sca” 


करती हे । 

वित्त का ग्राक्रमण भ्रच्छी तरह समझ 
में तब ग्राता हें AT: उसका उपचार भी 
रौर अच्छी तरह हो सकता हे जब हम 
यकृत ( कलेजा ) के कार्य को इस प्रकाश 
में देखें कि उसका दैहिक स्वस्थता से क्या 
सम्बंध है । यकृत देह में सवसे बड़ी ग्रंथि g | 
उसका स्थान ग्रामाशय के सिरे पर डायाफ्राम 
के समीप होता है और इस महत्वपूर्ण स्थान 


से वह भव्य ग्रामाशयी अंगों की क्रियाशीलता . 


का संचालन करता हू । . 


ग्रन्थि के नाते से यकृत का मुख्य कार्य 
पित्त उत्पादन करना हैं, पाचन इन्द्रिय के 


नाते से यकृत उस पित्त को उपयोग में लाता - 
हे ate उसे पित्त की थैली में छोड देता ह 


९ o विक प्राथना :-हे हमारे स्वगंवासी पिता तेरा नाम पवित्र माना जाय तेरा 
(| [राज्य ara, तेरी इच्छा जसे स्वगे में वैसे पृथिवी पर पूरी gia हमारी दिन भर 
"की रोटी श्राज हमें दे। और जसे हम अपने ऋणियों को क्षमा करते हैं AH हमारे 
[| ऋणों को क्षमा कर | और हमें परीक्षा में मत डाल परन्तु दुष्ट से वचा क्योकि| ह 
| राज्य और प्राक्रम और महिमा सदा तेरे ह, 


FARE DEAE AE ARR AR AP AR A 


ग्रामीन 1” मती ६: ९-१३ 


( पृष्ठ ७ से आगे) A 
कॉफी mer- होल, (alcohol) arate — £ 
और मसाले छोड़ देने चाहियें । 

४. प्रति दिन दो घंटे विश्राम लेने से 
और हल्का व्यायाम उदाहरणाथ पंदल संर 
करने से बहुत लाभ होता है। 

५. सब प्रकारः की उत्तेजनाग्रों, मानसिक 
कष्ट... और _ (emotional exertion) 
आवेग सम्बंधी परिश्रम से बचना चाहिये। | 

६. रक्त-दाव (हाई ब्लड प्रेशर ) कम 
करने की दवाइयां ड्रॉक्टर की देख-रेख 
ही खानी चाहिये । 


अशुद्ध रक्‍त का झांगार हे जो रक्‍त 

द्वारा फेफडों में प्राणवायू | 
से शुद्ध होने की बाट देखता है । यह 
क और ग तथा अन्य, जरूरी 


वहां यह दूसरे पित्तों से मिलकर चर्बीको | 


पचाने यें योग देता ह। इस प्रकार £ 


के mafas भार से बचाता है । वह आतों 
at प्रगति जारी रखता है ताकि स्वयं विषला 
` होने से उसकी रक्षा हो सके! तदनुसार जब 
यकृत की कल विगड जाती है तो स्वस्थता 
को बड़ा धक्‍का लगता हे | 
जब कलजा अपनी स्वाभाविक सक्रियता 
म दुबल हो जाता हे तो पित्त उत्पादन मॅ 
कमी ग्रा जाती है । परिणाम यह होता हे कि 
हम चर्वी तथा तेल को सुगमता घौर काये- 
क्षमता से हज्म करते में श्रयोग्य हो जाते हूँ । 
पाचनक्रिया में विलम्ब तथा बिगाड़ हो जाता 
हैं गला जलने लगता g प्रौर खट्टी डकारें 
aA लगती हैं। जो भोजन हज्म नहीं होता 
वह श्रंतडियों पर बोझसा लगता हुँ श्रौर 
सम्मावता हे कि उसमें से हानिकारक विष 
रक्‍त संचालन में प्रवेश कर जाय | 


ogg एक हिसक चक्र का प्रारम्भ करता हूं 

जिसका समाप्त तीक्ष्ण यकृत. सम्बंधी व्याधि 

` त॒था कमलवाय के साथ होता gl विषेले पदाथ 

के रत में रहने से सिर में ददं तथा तवोयत 

में चिड़ाचिड़ापन हो जाता हे। यदि हालत 

खराब होती गई तो समझ लीजिये कि 

वित्तातुरता ने हमारे ARAL ग्रपना घर बना 

लिया है। 

जब यकृत पर्याप्त मात्रा में पित्त उत्पादन 

' नहीं कर सकता तो पाचन क्रिया श्रपना कार्य 

सुचारू रूप से नहीं कर सकती, परिणाम 

हु होता हे कि पित्तातुरता (बाय-पित्त) 
रोग हो जाता हे। 

5 देह की पैत्तिक ग्रवस्था का स्थायीरूप ल 

सम्भव हे, यह ऐसी दशा हे जिसमें 

त की क्रियाशीलता में कल व्र पित्तस म्बंधी 

क्रमणा 1 जाती है घोर 


ह्‌ प्रौर लक्षणों 


! की afa हो जाती. 
वृद्धि हो जाती हूँ प्रर्थात्‌ प्रामाण्य की 
सिरददं क्री प्रचंडता, कटु स्वाद, जी 


तह जमी हुई होती 


बल नहीं रहा हो। | 


नेट US प्याला गमं पानी में एक चम्मच 
ग्लूकोस के साथ प्रति दो दो घंटो में लिया 
जाय । पूणां चिकित्सा तो निस्संदेह कुछ समय 
लेगौ प्रौर उसकी व्यवस्था मे संयम म्रौर 
पथ्य की आवश्यकता होगी । यहां मुख्य 
साधन बतलाये जाते F 

१. स्रस्त चिकनाईदार, 
तथा चरबी का वहिष्कार । 
मक्खन सूक्ष्म रीति से परन्तु 
अलग किये जाय। 

२. प्रत्येक भोजन के भ्रारभ में फल का 
रस | खट्टे फलों का रस प्रन्नानास का रस 
या टमाटर का रस सेवन किया जाय जिसका 

_ एक गिलास भोजन से दस मिनिट पहिले 
लिया जाय। 
` ३. सम्पूर्ण प्राकृतिक भोजनाहारों को 
मुख्य मोजन बनाइये | जहां तक हो सके फल 


तले हुये पदार्थ 
दूध ले सकते हृ 
चर्बीदार पदाथ 


४, मसाला, मद्यसार तेज काफी, चाय या 
कोको को तिलांजलि दें। aaa उत्तम प 
बार्ली वाटर और फलों का रस हूँ । 


y. प्रतिदिन व्यायाम करिये 1 कम से कम 


एक घंटा प्रतिदिन घर से बाहर सुखद व्यायाम 
में खर्च करिए | यदि ara afar है 


प्रयत्न से उसको घटाना चाहिये। फिर भी | 


यकृत है तो मांसपेशी ही । इसलिये उसकी 


स्वस्थता झौर सक्रियता के लिये कसरत | 


अच्छी वस्तु है | 


६. गमं गमं सेंक लगाप्रो। इतफ्रा-रेड 


सेंक या गर्म फुलालैन की पट्टी को गर्म करै 


सेंक लगाइयें तो यकृत की क्रिया शीत 


सुचारू रूप से होने लगेगी। सोने से पि 
गर्म गर्म सेक लगाइये इससे नींद, भी भर 
और area भी मिलेगा। 


- 
| 
By! 


_ A 
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FOARNRARARH 
एम यह benicar Ae हकीम 
रोगग्रस्त होकर 


हें तब हम किसी 
की कामना करते 
जाय तो परेशानी ब्रौर 


प्रधिक हो ज रोगी अपने मन में यूं 
सोचने लगता हे कि यदि अबकी बार रोग 
से छटकारा हो जाय तो फिर उठकर स्वास्थ्य 
रक्षा के निय के साथ पालन 
करूंगा, बीमारी को कभी पास न फष्टकने 


दूंगा किन्तु रोगी! रोग से छुटकाइ पाकर 
maa तथा भविष्य से ma उठा लेता 
हे। चार दिन के अस्थायी स्वास्थ्य को 
स्थायी स्वास्थ्य मान कर इसे रंग रलियों 
की मॅट करना आरम्भ कर देता हे । 


भारत में साघारण AI को दशा यह 
हे कि इसे साघारण ग्रौषधि का भी ज्ञान 
नहीं ate यदि ज्ञान है तो उस पर विशवास 
नहीं। जरा ata aa तो उसके लिये 
डाक्टर ग्राये। दंत पीड़ा हो तो उसके लिये 


ES णिणिासविमिदव E 


qa « भी उसे चिकित्सक चाहिये । 
रायपुर (सोनीपत) से. मेरा गुजर हुआ 
कर्म एक मनुष्य मुझे श्रपने यहां ले गया। उसके 
याम | बच्चे को काली खांसी थी वह उसके लिये 
तो प्रौषधि चाहता था। मैने उसके घर के बाहर 
मौ | किकल कर इधर उधर दृष्टि डाली घर के 
पकी समीप मुझे पुठकंडा उगा हुआ दीख पडा । मैने 
परत AIT थैले में से एक ञ्चौशो निकालकर उसमेंसे 
कोई एक माझा पिसी हुई चीनी उसे देदी | 
रेड पुठकंडा उखाड़ कर उसे समझाया कि इसकी 
Gn राख चीनी में मिला कर बच्चे को दें, लाभ 
हु. होगा । उसने यही भ्रौषधि बच्चे को दी भ्रोर 


ईश्वर को कृपा से खांसी बच्चे का पीछा 
छोड गई। 


एक और ग्राम में मेंने एक घर में जाकर 
देखा एक मनुष्य को ४ बजे प्रातः से दस्त 
 श्रौर के निढाल कर रहे पेशाब थोडा 


हो रहा था। घर के अन्दर अदरक रखी थौ . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ARARARAEARARARARARARARARARARARARARARARARA 
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स्वस्थ्य CGH] 


अशोक ' एच, पी. एच. य॒ 


RHRARARARARARARA 
६८.3६ MEME ४८,५४८ ५६१८ ,४ 


रौर घर के बाहर प्राक का पोधा लहलहा 
रहा था | मैने अदरक का रस निकलवाया 
र MT की जड़ । नमक ध्रौर काली मिचं 
लेकर ग्रदरक.के रस के साथ साथ नन्ही 
सी गोलियां बना कर श्रदरक के रस के साथ 
मेने रोगी को थोडी २ देर बाद वह गोलियां 
खिलाई। उसी से उसे बहुतसा झाराम प्रतीत 
हुआ | घर के सब आदमी प्रसन्न हो उठे, 
बोले हम तो साँप सिर पर ग्रौर बूटी पहाड 
पर समभते थे। हमें क्या मालूम था कि 
ग्राकबूटी को जो हमारे घर के बाहर खडी 
हुं भगवान ने हुँजा जैसे दुःखदायक रोग को 
दूर करने का गुण भी प्रदान कर रखा हे । 

fadaar और बेकारी के इस युग म 
घरेलू ्ौषधियों श्रौर स्वास्थ्य रक्षा के 
नियमों कौ जानकारी हर मनुष्य के लिय 
afad gI इनकी उपेक्षा करनेवाला 
मनुष्य कमी कभी जीताजागता तरक मे गिर 
पड़ता है । 
eneu स्थिर रखमे के कुछ नियम ये हें:- 

(१) प्रातः ४ बजे “जो जागत है सो 
पावत है जो सोवत है सो खोवत हे” गाते 
हुषे बिस्तर को तज कर वीरों की तरह खड 
हो जाझो। 

(२) ata, मालिश, व्यायाम भोरे स्तान 


के लिये समय नियत कर छोड़ो | 
(३) सूयं स्तान से रोगियों के बहुतसे 


रोग दूर होते हें। इसके महत्व को समभन 
का प्रयत्न करो । 

(४) प्रभु अक्ति से मनुष्य शारीरिक 
तथा अ्रात्मिक तोर पर बलवान बनता g | 
कार्यक्षेत्र में उतरने से पूर्व सवंशक्तिमान्‌ 
प्रभ से शक्ति वा शक्ति को याचना करो | 

(५) चिता चिता से भो बुरो हे, जहाँ 
तक बन पड़े चिता से बचे रहो। . 

(६) रात को सोते से पूवं किसी धम्म. 
चारी कौ आत्मकथा पढते पढते श्ली जाओ | 


(पृष्ठ १४ से ग्रागे) 
जलन, कम PEAT Ae सिर का धूमना नष्2 _ 
होता हे। इससे बृढापे तक जवान बने रहते 
हे कमलवाय की बीमारी की यह परीक्षित 
aaa हू । 

त्रिफला के जल से सर घोते रहने से बाल 
नहीं That और बालों का THAT रुक जाता 
Sl प्रयोग करते रहने सफेद बाल भी काले 
वन होने लगते gi नित्य आंवले को मल | 
स्नान करने सेग्रांखो का तेज बढ़ता हे | 
जिफला का चूर्णा घी ओर शहद में मिलाकर 
चाटने से सब तरह के atai के रोग ग्राराम 
हौ जाते हे। 

कुछ ग्रांवले लेकर घो में पीस लिया जाय; 
उसीसे नाभि के चारो तरफ एक. उँची दीवार 
सौ बना दी जाय उस दीवार के भीतर | 
मामि पर आ्मादरख का रस भर दिया जाय। | 
थोड़ी देर इसी प्रकार रहने दिया यह दस्त _ 
बन्द करने में राजा हे। पानी के समान | 
दस्त भौ इससे बन्द हो जाते हैं । 

चर्म-रोग-नासक तेल इससे बनाया जाता 
हें। यह कब्ज दूर करने वाला भोर भूख 
बढाने वाला है। रोज प्रातः काल त्रिफ्रसा 
का पानी पीने से दस्त साफ आता है AX 
गर्मी के कारण उत्पन्न मुंह के छाले नष्ट 
होते है । * 
कोढ we रकत पित्त गुड़ या शक्कर के | 


हैं शरद ऋतु में हरड़ के साथ भ्रविला खाने | 
मनष्य निरोगी रहता। 


मौसम में सभो प्रकार के प्रकृति के मनुष्य 
के लिये यितकर है। आंवले की च 

म्रव्वा प्रौर मिठाई बडो स्वादिष्ट 
गुणकारी होती है। कच्चा ग्रावला स्न 
पानी पीने से बड़ा ही wax स्वाद 
आंवले को. उबाल कर उसमे | 
घतिया और तेल आदि मसल 
जाता है, यह बहुत दिनों 


होता हू 1 = 
इस प्रकार के अनेक 


I SSSI 


'ग्राजकल प्रत्येक व्यक्ति उन वृक्षोंके विषय 
में कुछ न कुछ जानना चाहता हैं जो उसके 
आसपास उगे होते हें। ऐसे ही व्यक्तियोंकी 
उस्तुकता को दूर करमेके लिए इस aay ६ 
सामान्य भारतीय वृक्षोंका संक्षिप्त वर्णन 
किया जा रहा हैं प्राश है यह पाठकोंके लिए 
उपयोगी सिद्ध होगा | 

पलाश :-यह वृक्ष दिसम्बर झौर जनवरी 
में नंगा एवं कुरूप दिखाई देता हे परन्तु 
फरवरी भलौर माचं में नारंगी एवं सिंदूर 
वणान के फलोंसे लद जाता है और भ्रग्नि 
| शिखाके समान दिखाई देने लगता gi यह 


fray रूप से मध्यभारत aie पश्चिमी 
` चाटोंपर मिलता हूँ । मनुष्य और पक्षी दोनों 
ही इसके फूलोंके प्रति भ्राकषित होते हे 
। भारतीय स्त्रियां इसके फूलों के श्रामूषणा 
बनाकर सिरपर धारण करती हैं, प्रौर उनके 
रंग में साडियां भी रंगतीं है । 
नीम !-यह वक्ष अपने श्रौषधीय ग॒रोंके 
लिए प्रसिद्ध gi इसका तेल श्रनेक चमंरोगों 
को दूर करता हे । छाल ध्रौर aie भौ दवाके 
काम ममाते हें। पत्तोंकी पुल्टिस बनती हे जो 
सड़े हुए घावको भी भर देती है। नीम की 


फलम्‌, सदा पथ्यस्‌, FIAR 


के ग्रनसार इस फल के 
í आऽ, ' उपयोग होने के कारण 
ही भारतवर्ष के ग्राम ग्राम में इस वृक्ष की 
होती&॥ | 


प्राय: समस्त भारत में पाया जाता हैं परंतु - 


ts 


में *अवरा नाम से विख्यात हुँ। . 
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भारत के छः सामान्य 


लकड़ी बड़ी दृढ ग्रोर मारी होती हे भौर 
उससे श्रनेक प्रकारकी वस्तुएं बनायी 
जाती है। | 

बट :-कुछ लोग इस वक्षको सृष्टिका 
प्रतीक समझकर इसकी पूजा करते हे WR 
ग्रधिकांश हिन्दू इसे पवित्र मानते gi यह 
वृक्ष बहुत कालतक जीवित रह जाता है। 
इसकी छाया सधन और शीतल Hatz! 
बीज बहुत हल्का छोटा होता हे। भोर उसको 
भूमिमें बोनेका श्रेय प्रायः चिड़ियोंको 
होता है 

भारत में दो विशाल बट वृक्ष ह-एक 
कलकत्ते के राजकीय वनस्पति उद्यान में 
ग्रौर दूसरा मद्रासके HAT नामक स्थानपर। 

पीपलः-पवित्रता ate श्रादकी दष्टिसे 
संसारका कोई वृक्ष इसकी समानता नहीं कर 
सकता। लंका में एक पीपलका वृक्ष जो ईसासे 
२८८ वर्ष पहले लगाया गया था, wa भी 
जीवित हैँ बोद्ध भी इसको पवित्र मानते 
हैं क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थने इसीके नीचे 
ज्ञान ` प्राप्तकिया था। ग्रपनी पचित्रताके 
ही कारणा यह वृक्ष अन्य किसी काममें नहीं 
लायो जाता | 


E REENEN 


ae की पूजा क्यों! 


क कता 
चिकित्सा विशारद करते हूँ। ऐसे वक्ष को 
सव श्रष्ठ (वक्ष होने के नाते यदि उसके 
सम्बद्धन तथा पोषण. हेतु उसकी पूजा को 
जाय तो श्राश्चयं नहीं । 
अाँवला को संस्कृत में ' धात्र फल' कहते हैं । 
कहीं-कहीं 'आमला मी कहते हे । देहातों 


Gis SESE SOE, 


गी कभी बीज़ों को | 
जाता हे और उप्ते | 
1 है 1 हालही मे | 
इससे एक चेप- | 
इसके फल रौर | 
| [ ते हैं । लकडोसे | 
विविध प्रकारकी वस्तुएं बनायी 


नेक भारतीय वक्षोंकी | 

पेर ate दोनोंके लिए | 
पवित्र के आम वृक्षोपहारके | 
सम्वन्धमे एक दर प्रचलित हैं और | 
हिन्दुओंका विवाहादिक कोई संस्कार at | 
उत्सक आस की पत्तियोके बन्दनवारके बिती | 
पूणां नहीं समझा जाता। ग्रांमकी छाया बहुत 
उत्तम होती है। 

ग्ामके फल अनेक प्रकारके होते हे । इनमें | 
से श्रल्फोजो जातिका ग्राम विदेशोमे भी | 
प्रसिद्ध हो गथा हें । कलमी ग्राम सबसे बढिया | 
होता हे । 


भांतिग्रामभी हि 


TATA 


ó “सुन Ant — 
[CR CCP PR RR 
कुछ खट्टा, रुचिकारक, शीतल, seat Ae aia 
बढ़ानेवाला है । आँवलें में विटा मिन “सी 
अधिक मात्रा में होता है । एक आँवला दी 
सेव या ७ नासपाती या तीन तारंगी रें 
तुल्य गुणकारी होता है। ainina 
होते ह ग्रोर श्रनेक प्रकार से इसका. प्रयोग 
होता हे । i 

६ तोला श्रांवला, २ तो० बहेड AICS | 
तो० हरड (हरे) जिसको त्रिफला कहते ह 
डेढ़ सेर पानी में मिट्टी के बतंन में शाम | 
fam दिया जाय, कपडे से बांध कर २ || 
स्थान में रख दिया जाय, सबेरे उठ कर 
पानी से ate भौर मुख धोया करें! इससे 
आंखो की ज्योति तेज होती है; पाखी 


(पुष्ठ १३ पर देखिये) 


t नहीं 
मस्तिष्क एवं 


कके PB SSS ककि Pe Bare इक इक 


आए स्वस्थ शरीर चा 


तो नशे से दूर रहिये 
-- पूर्णं चन्द्र गुप्त :- 


गिरमा है। इख .लिये भपते शरीर AVE राष्ट्र 
के हित में नशे से दूर रहना अ्रच्छा है । मद्य 


ककइककककक 
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नशा गैर कुदरतीहै। इंसका तन्दुरुस्वो 
पर बहुत बुरा Wat पडता है। इस लिये 


| मानवीय ata ला है। ऐसी पीना अपने जीवन व भ्पने राष्ट्र का नाश श्रमूल्य रत्न स्वास्थ्य बताये रखने के लिये 
| वस्तुग्नों फे शराब, गांजा, भांग करना है। नशे का पूर्णतया त्याग करिये भोर स्वास्थ्य- 
[प |. प्रफीम, वरस sp ताडी, बीड़ी मद्यपान सब में afew वृद्धिनाशक वस्तु कारक ओन प्रारम्भ कीजिये । 
i | सिगरेट afc र्ये जो शरीर के हु | इतिहास के पन्ने वतलाते. हें कि जैसे 
R हर काम में ह sk कर दिलासता का प्रवेश होता गया विनाश काल (पृष्ठ ५ से आगे ) 
यी | देते हैं भाती दास मोद Soar गया और वुद्धि बिपरीत होती चली कार्य ऐसा नहीं करना. चाहिये जिससे जरा 
( प्रसिदध प्रात त्सक के शब्दों में नई। नशीली चीजों का सेवन करने वालों भी थकावट घा जाय। पदि रोगी दिनभर 
को | i किसी नशे का इस्तैमाल किया जाता हैं. ह्ली बुद्धि का विकास नहीं हो पाता । बिस्तर पर लेटा रहे और कोई चिन्ता अपने 
a | aes et पपनी सना शिक हमारे शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य पास न फटकने दे तो इससे उसे बहुत लाम 


वा. ताल से अधिक तेजी से चलने लगती है भौर शा ग्राहार करता हूँ उसी के mes उसकी होगा । रात फो सुख की नींद सोने झर 
पेर | इस बढ़ी हुई चाल की कीमत हमें अपनी दळ बनती है) मनुष्य का शरीर भोजन के दोपहर को भी आराम कर लेने से बडी | 
m | wget के गिराव की शक्ल में भदा करनी घार पर बनता है | सात्विक भोजन करने शांति सिलती हे। चुपचाप रहना भी इस: 
mo एडी है। बाले का शरीर भी सात्विक हो जाता हे। सिये भाषश्यक है कि इससे रात को Asal 
g | aw की चीजों में शरीर कै लिये कोई प्राप, बदि, बल, आरोग्य सुख भोर प्रीति as गो है चलायमाम स्तायु स्थिर हो 
|. रक्षक नहीं होता। इनसे न मांस बढ़ता न रको बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त शोर चिकन तथा 

म | खून किन्तु ora कम होती है। नशा न केवल ब भाव से प्रिय आहार सात्विक पुरुषको कभी कमी Sts को जो vanfe 
भी | रीर कोक्षीण करता है परन्तु प्रात्मतल (प्रिय लगते हे । जो मनुष्य तमोणुणी भोजन नियों के कार्य में बाधा डालते हैँ एक सर्जन 
a | का भी भयंकर EIT करता है | करता है उसका स्वभाव तमोगुणी बन जाता . द्वारा कटवा डालने से भी कुछ लाभ होता हे | 
al गरीबी के लिये तो नशा न केवल उनकी हैं। उसकी पतनोन्मुखी घन जाती हे समाज जिस व्यक्ति को रक्‍त के ऊंचे दबाव का 
wa) WE सी कमाई को ले जाता हे वरन उनके का इसके द्वारा बहुत भित होता है ae य्य कि य, 
वीयं | कुटुस्बों का स्वेनाश कर देता है । wa में उसकी प्रघोगति होती है । संक्षिप्त म॑ जीवन व्यतीत करे रौर चिश्ताप्रों सें दूर रहे | 
a agar ने उपयोग करवाला ATAT सवंनाश उसके डाक्टर जो सम्मति दें तदनुसार उसे . 
aa SARI Fi तन्दुरुस्त व सरकार = हान eal पृष्ठ tm पर देखि 
न | बनाये रखने के लिये यह जुरूरौ हे किं नश 
लाभ | से दूर भागना चाहिये । जनता ही सरकार 
योग l ६। प्रगर जनता तन्दुरुस्त नहीं होती, तो 

| सरकार भी मजबूत नहीं हो सकती | किसी 
Ee. भी राष्ट्र के सामाजिक तथा नैतिक पतन 
हूँ का एकमात्र कारण नशाखोरी ही हैं। 
al इतिहास इस बात साक्षी हे कि जव नशा 
a | व्यक्तियों तक सीमित न रहकर सामाजिक 
ai कुप्रथा का रूप घारण कर लेता हे तब वह 
ससे | समाज पतन के गते में गिर जाता हे । wT 
[का समाज का पतन के गर्त में गिरना राष्ट्र का 


जून १९५१ 


Our Kiddie’s 


देखो ag कुतिया का पिल्ला 
गोल मोल सा[पड़ा हुआईहै । 
सर्दी से यह सिकुड़ गया है 
लगता जैसे गेंद पड़ा है ॥ १ ॥ 
श्रो भय्या इसे उठा लें 
हम भी खेलें इसे खिलवायें । 
दूध यहाँ पर ही ले ग्र.यें 
हम भी पीलें इसे पिलायें ॥ २॥ 
इस पर मिट्टी धूल लगी है 
साबुन लेकर इसे निहलाये 
बांध गले में इसके रस्सी 
साहब जेसे साथ चलायें ॥ ६ ॥ 
जी कहता है चूम इसे लें 
श्रौर करे हम जीभर प्यार । 
हट्टा कट्टा शेर बनेगा 
रवृब लगेगा Ter दार ॥ ४ ॥ 
ANNAN NNN MRS 
देखो वह पुरव मे निकला í 
सूरज कितना सुन्दर लाल । 
सभी जगह पर छाई लाली 
फेला हैं -किरणों का जाल ॥ १ ॥ 
कलियों ने अपने मुंख खोले 
आऔर सजी फूलों से डाल | 
डक ; सभी जगह पर जीवन छाया 
हुआ मनोहर प्रातः काल ॥ ९ I 


जाग पडी श्रव सोती दुनिया 
सभी जगह पर हलचल छाई । 
. _ देखो चिडियाँ फुदक रही हे. 
 चींचींकी ग्रावाज लगाई ॥ ६॥ 


वच्चो! आलस दूर भगाश्रो | 
श्रौर करो तुम अपने काम । 
बीत न ऐसे ही दिन जाये 

और वहीं आजाये शाम ॥ ५ 
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पुरस्कार के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों म 
भारत के प्रधान-मंत्री श्री नंहुू राष्ट्र 
संघीय महा सचिव श्री ट्रिगवेसी तथा ब्रिटिश 
एटांर्नी जनरल सर 


की खपत 
` उत्तर प्रदेश में 
देशी शराब, 
} मदिर, ११००० 
फीस WX ७०० 

जिसमें से बनारस 
शी शराब, २५०० 
, , १२०० सेर भांग, 
३०० शेर AWA AIX १०० सेर गांजा 
प्रतिमांस इस्तेमाल करता हे । लखनऊ में 
प्रत्तिमास ३७०० गेलन देशी ATA, २६०० 
बोतल विदेशी मदिरा, ११०० सेर भांश, 
१२० सेर भ्रफीम और ४० सेर गांजा 
प्रभुक्त होता हे । 

F के $ 

मद्रास, (डाग से) । ज्ञात हुआ है कि 
जबगणाना के भ्रनुसार सद्रास-राज्य को 
जन-संख्या ५ करोड ६५ लाख हुई है, जो 
१६४१ की जनसंख्या से बारह-तेरह प्रति- 
शत भ्रधिक हे । 

% $ R 

एक अरब मील परिधी का ग्रह 
न्यूयाकं हारवड़ यूनिवर्सिटी के डाक्टर शेयल 
थे एक तये ग्रह का पता लगाया हे जिसको 
परिधि लगभग १,००,००,००,००० मील हे | 

यह WE सूयं से १००० बुना बडा है A 
पृथ्वी से सूर्य जितनी दूर है उससे als 
गुना दूर qi इतने वडे पांख भ्रन्य ग्रह भी 
विद्यमान हें । 


१ %0, ००० वातल 
सेर भांग, १५०० 


गांजा की खपत हर्त 


x Fx 
सूय से अणुशक्षित प्राप्त की गयी 
AMAA हाइड्रोजन वम बनायेगा 


व्यूनो एयसं.श्रजण्टाइन राष्ट्रपति जबरल 
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oat पेरा ने कहा कि ' ग्रजेण्टाइना के पास 
ग्रणशक्ति का “चालक कारखाना” कार्य 
कर रहा हूँ । निथन्त्रित कम्पनी का परीक्षण 
उक्त कारखाने में किया जा चुका हूँ। यह 
प्रजेण्टाइन लोक जिले में हयूमेल द्वीप पर 
स्थित द्वे । भ्रजण्टाइना ने अणु शक्ति का 
उत्पादन सूये से प्राप्त करते का रहस्य जान 
लिया है । पदार्थो के मन्जन से ग्रणु-शक्ति 


प्राप्त करने के अमेरिकी, रूसी तथा ब्रिटिश . 


नमूनों पर नहीं चलने का निश्चय कर 
अजेण्टाइना ने 'उष्णता प्रतिक्रिया पर जो 
सूर्य से निस्सरित अणुशक्ति के सभान हैं, 
AIA अनुसन्धान श्राघारित किया | 

इन नयें तरीके से गत १६ फरवरी को 
अ्र्जॅण्टाइन वैज्ञाभिकों ने ्रणुशक्ति के fad- 
faa प्रसरण किया हे। 

प्रो. रोनाल्ड रिचर ने कहा कि अमेरिका 
जिस हायड्रोजन बम के विस्फोट का प्रयत्न 
कर रहा हैँ उसे AMAT मे भ्रतुसंधान 
शाला में पूर्ण नियंत्रण में तैयार कर लिया 
है। भ्राज से हम बिना किसी पदार्थ की 


सहायता के अणु शक्ति प्राप्त करने की - 


दिशा छी पोर बढ़ रहे हें अर बहुत समय 
से प्र्जेप्टाइना 'हाइड्रोजन बम' बनाना 
जानता है।- प्रे स्ट-रायटर 


(पृष्ठ १९ से आगे ) 

अंतर्शष्ट्रीय रेड क्रास द्वारा दिये गये 
यथार्थ आकड़ों के श्रनुसार गत द्वितीय fara 
यद्ध में ३२०००००० सैनिक रेण क्षेत्र में 
हताहत हुये, २६०००००० पुरुष, स्त्री तथा 
बालक बन्दी शिबिरों में. प्राणान्त हुय; 
२००००००० नागरिक बमाघात शिकार 
बने; और से लेकर 
२० 6 ००००० वे घर हो गये जो च्‌थ्यी के 
राजमार्गो एवं पगडंडियों में मारे मारे फिरा 


१५०००००० 


(किये। इसके प्रतिरिक्त लौह पर्दे के पिछाडी | 


से विश्वसनीय सूचनाग्रों द्वारा ज्ञात हुमा 
कि संघर्ष के तीन aN बाद भी रूस के बदो 
शिषिरो में १५००००० ब्यक्ति केदी थं । 


$ 


साचार 


राजा फारूक का ६ मई को विवाह 

काहरा, मिस्र के राजा फारुक का विवाह. 
६ मई को कुमारी नरी मन सादेक के साथ | 
सम्पन्न होगा। शाही मन्त्रिमण्डल के प्रमुख 
हसन यूसूफ पाशां ने प्रधान मन्त्री नहस 
पाशा को उक्त संवाद देते हुए एक पत्र में 
लिखा हे कि राजा ने परमात्मा की इच्छां 
कापालन कर ६ मई सन १६५१ ई- को 
विबाह करते का निश्चय किया है । कृपया 
समस्त राष्ट्र को इसकी सूचना दे। उक्त 
दिन राजा फारूक के सिंहासनारूढ होने 
का दिन भी हूँ। राजा झ्रापकी विश्व के 
सबसे घनाढ़यों में एक हे । आपकी ATT ३१ 


तथा आपकी बघु की मरायु १७ वर्ष की हूँ। £ 


- झब छो हो भी चुका 


पाकिस्तान की जनसंख्या 


कराची :-हाल में हुई जनगणना के | 


omer पाकिस्तान की जनसंख्या | 


७,६०,००,००० श्रौर ७,७०,००,००० लिल्ला k 


है कि इसमें ५६ प्रतिशत संख्या पूर्वी पाकि | 
an की है ate शेष पर्चिमी पाकि | 
स्तान की । 


पाकिस्तान के शिक्षा मंत्रो श्री फज्लरंह- ; 
मान ने कल एक सभा में कहा था साक्षरो 
की संख्या पूर्वी पाकिस्तान में १६ प्रतिशत | 
तवा सिन्ष उत्तर-पश्चिमी सीमान्त और « 


बलूचिस्तान में ४ तिशत। । प्रे. टर- 
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सूत्र कृमि 

प्रश्‍न मुझे हषं होगा यदि श्राप मेरे छ' 
वर्षीय पुत्र के सूत्र कृमियों के लिये कोई 
गुणकारीम्रोषधि का सुझाव देंगे। वैसे तो 
बालक स्वस्थ हूं ग्रोर ऐसे कभी बीमार 
नहीं पड़ता | ; 

उत्तर !-सूत्र कृमि का इलाज यह है कि 
निचली प्रांत को एनिमा से साफ किया जाय 
फिर गुदामे एक लम्बी नली द्वारा दस से बीस 
आरोस Infusion of Quassiae (सूषकुमिध्न 
ग्राक्वाथ) छोडा जाये भौर जितनी देरतक 
रह सके उसमें रहने दिया जाय । बालक के 
हाथ. नाखुन सब स्वच्छ रखने चाहिये श्रौर 


उत्तम प्रतिदिन कारवालिक लोशन 
‘amar चाहिये । 
न ? 

| खूनी ववासीर 

 प्रशनः-खूनी बवासीर का क्या 


` उपाय करें? . 
'उत्तरः-मे ग्रापको सलाह दूंगा कि श्राप 
` सोते समय गुदा में बत्ती चढाकर Ta प्रौर 
सत्राय कौ मिठाई (लासेंजस) या चूसने की 
की गोली लें इससे एक पतला दस्त होगा 
आपको ग्राराम मिलेगा | 
रक्तामाव (ग्रनिमिया) 
प्रश्‍न :-मुभे खून की कमी की शिकायत 


RRA 
PEE 


SOG 
76०४ 


खाता g, सोता भी खूब हूं परन्तु जल्दी थक 
जाहा gi क्‍या में लोहासार टानिक 
खाता रहूं ? 

उत्तर :- ग्रनीझिया लाल कोषाणुओं में 


के हेमोग्लोबिन द्रव्य की कभी के कारणा 


होता हे भोर प्राघारशतया ये कोषाणां खुद 
गिनती में कम पड़ जाते Tl सफेद कोषा- 
unt की वृद्धिवाले रोग को लूकेमिया 
(अ्रतिव्वेतरक्तता ) कहते हें ste यदि श्राप 
का रोग यह है तो मेरा विचारहै कि लोहा 
टानिक से ग्रधिक लाम न होगा । अच्छा होगा 
कि आप सिविल भ्रस्पताल्ल को जाकर घ्रपनी 
खूब जांच करवाएं | ताजी हवा भ्रौर साधा- 
रणा टानिक हितकर होंगे । 

नीचा रक्‍त दबाव 

प्रश्‍न :- रक्त के धीमे दबाव के लिये 
मेरे पति को कॉफी पीने की अनुमति दी गई 
है। वे न बाय पीते हे प्रौर न कॉफी, आपकी 
कया सलाह है? 

उत्तर :- बाज वक्व प्रकृति रक्‍तदबाव 
में परिवर्तत करती है ऐसे समय में किसी 
प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिबे। 
यदि आपके पतिदेव स्वस्थ हैं तो चिन्ता 
करने की कोई जरूरत नहीं । रक्तचाप में 
कभी से यही प्रकट होता हे कि साधारणा 
स्वस्थता प्राकृतिक adi है इस सूरत में 
आम टानिक का परामझ दंगा जेसे बलवर्धक 
भोजन विश्राम घोर खुले में व्यायाम 
प्रादि करना। 

CR 

ह गर्भपात 
प्रश्‍न :- गर्भपात 

कौ रोक 


anggi हे? 


आए fam भिन्न रूप में होता है। wy 
दुर्घटनाएं जैसे गिरना था चोट लगता mH | 
पात का कारण हो कती हे । मांकौ अनेक | 
इकर TINT इसका कारण | 


| 
| 
उत्तरः-गर्भएात कई कारणों से होता i | 
| 
{ 


or विशेष सावधानी 
१ झक सकता è i 


1८ की हे पिछले | 
न बढ़ गया है। में feng | 
ही हूं। अधिक काम | 
प्रकार वजन घटे वह 


गलग्रंथि कुछ दुब | 
safar टिकिथों की सूरत | 


SALT को 
मालूम होती है 
में आपको गलग्रंथि का सत thyroid extract | 
लेना चाहिये । तेल घी चर्बी ग्रादि में पके | 

|| 


भोजन खाना छोड़ना होगा। चीनी या 
मिठाई वर्जित है। फल या भाप में पकी 
भाजी sige भोजनाहार का अधिकांश होता 
चाहिये । 


(पृष्ठ १५ से ग्रागे) ५ 
रहना सहना चाहिये। पह भी श्रावष्यक€ 
कि वह इस बात पर भ्रधिक ध्यान न नत 
रहे कि उछ्ते रक्त के दबाव की बीमारी ६ 
कारण की हजारों मनुष्यों को यह रोग 
होता है तो भी सुखी श्रौर उपयोगी जीव 
व्यतीत करते हे क्योंकि वे हंसी qa a 
अपना जीवनक्रम को निभाते रहते हैं 
भी ab चाहिये कि सदेव किसी डाक्टर 
देखरेख में अपनी चिकित्सा करता रहे! न 
वह सावधानी से डाक्टर के उपदेश मातर 
रहेगा और उचके श्रनुसार चलता र 
वह श्रपनी aga थोडे सुखमय वर्षों | 
बृद्धि कर सकेगा | 


SS i 


बीमारी, भ्रष्टता, तथा मृत्यु का प्रवेश 
मानवजाति मॅ दुर्राचरणा, प्राकृतिक नियमों 
की ग्रवहेलना, तथा असंयमता द्वारा हुआ। 
हमारे तल्लीन वैज्ञानिकों को चाहे वे रोगों 
waste की खोज में कितनी ही कोशिश 
क्यों ग करें और उनपर नियंत्रण रखने म॑ 
उनको कितनी ही सफलता प्राप्त क्‍यों न 
हो जाय निरन्तर यह तथ्य ara होता हे कि 
बीमारी, भ्रष्टता तथा भृत्यु उनसे एक कदम 
ग्रागे ही बढे रहते हैं। 

जिन बातों की जानने की तथा व्यवहार में 
लाने की आवश्यकता सुको और ग्रापको 
हैँ वे हें श्रारोग्य के साधारण नियम। was 
लोग तो वास्तव में दम निकलने से ही पहले 
मर चुकते हे-वर्षो पहिले ! केवल इसलिये 
कि उन्होंने अपनी ज्ञानहीन इष्छाग्रों का 
प्रनुकरण किया और जीवन के नियमों को 
जानने तथा पालन करने फा निश्चय 
नहीं किया। 


मनुष्य के जीवन की ग्रवधि शास्त्रानुसार 
सत्तर वर्ष ही हूँ। हमारी प्रमुख तथा महत्व- 
पूर्ण चिन्ता यह होमी चाहिये कि इन वर्षों 
में जो angis हमें दान दिये गये हैं हम 
एक संपूर्ण लाभदायक तथा उत्तम जीवन 
यापन करें, ग्रौर श्रारोग्य, सुख, तथा शांति 
उपभोग करें जो स्वभावतः ऐसी प्रकाशित 
क्रियाविधियों का ही परिणाम ği 

पदि श्राप भ्रपने भोजानाहार को संतुलित 


रसे, हानिकारक व्यसनों जैसे तम्बाकू, 
कह | भद्यसार, एवं नशीले द्रव्यों, कृत्रिम रूप से 
(न शुद्ध किये भोज्य औौर मसालों का प्रयोग 
ta छोड़ दें; यदि आप अपने पौरुष एवं स्त्रीत्व 
रोग | o "तो भ्रादर करें भ्रोर ऐसे व्यसनों का परित्याग 
ती वरत i करें जो प्रापको स्नायुबल के भ्रागार को 


खाली कर रहे हैं तो श्राप पूर्ण जीवन का 
उपभोग कर सकते है, दुःख बीमारी से कम 
पीड़ित होंगे ate अपना युवक बल प्रधिक 
देर तक शोक सकेंगे | 

दिनमर पूरा काम करिये, अपने श्रा रोग्य 
भोजनाहार नियमितरूप से खाहये, स्वच्छ 
ह मन वायु के दिन में दो या तीन गहरे 
| पास लीजिये; अन्दर बाहर दोनों श्रोर 
स्कच्छ रहिये | यह परमावष्यक हुँ कि ग्रन्दर 
ग साफ रहे क्योंकि आंतरिक शिथिलता, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


( पृष्ठ २ से आगे) Digitized bwawa fafaj रिश हमीचा “Behar चुदाई = वगमील के दायरे 


बीमारियों तथा पतन का उत्पादन होता है 
यथोचित घंटो तक ही काम करना चाहिये। 
आप बिना हानि का अनुभव किये अपनी 
देहिक शक्ति का देर तक उपयोग नहीं फर 
सकते । भ्रपने जीवन कार्यक्रम से उन बातों 
को छाँट डालें जो प्रनावश्यक हे । 

अपने घामिक जीवन को यथेष्ट भार्ग पर 
रखिये क्योंकि जीवन को यहीं पर पाया जाना 
चाहिये | मृत्यु का भय दूर रखिये। कोई 
फ़रांस या रूस छा चमत्कारी सीरम वह 
कार्यं नहीं कर सकता है जो सर्व शक्तिमान 
पिता कर सकता हूँ याद हम केवल विश्वास 
द्वारा उसके पास ae भौर जीवन, सांस 
तथा समस्त श्राशिषों के लिए उसपर विश्वास 
करें। वह हमारी ae को बढाता है प्रौर 
AU तथा सुख प्रदान करता हे जब हम 
यह अनुमव करते हे कि हम उसकी संतान 
हैं और उसकी सेवा तन मन घन से 
करते हे । 

स्वास्थ्य और सम्पूणं जीवन इन्ही साधा- 
रण बातों में हूं। क्षुधा को संतुष्ट करते प्रौर 
इस जीवन के तथा कथित आनंद में सवंदा 
घोखा ही है | 

area हम खायें, पीर्ये, उपासना करें या 
जो कुछ भी करे जान वूककर करें। वे स्रपनी 
रामबाण श्रौषधि या जादू कौ पुढियां या 
सौरम प्रपने ही पास रखें। स्वास्थ्य ate 
जौवन के लिये तन मन धन से हम जीवन 
दाता की प्रोर फिरें और फिर हम भ्रस्बस्थ 
कभी न होंगे! 


महेंजोदारो से भी अधिक प्राचीन 
नगर का BATT 

लखनऊ । लश्वनऊ-कामपुर माण के 
समीप सई (सरप्तको) नदो के किसारे 
प्राचीन कुशन नगर का अन्वेषण होन 
के पश्चात va इसी जिले में लखनऊ 
इलाहबाद मागे के निकट एक अन्य प्राचौन 
नगर के घ्वंसावशेषों का पता चला है, जो 
मोहनजोदारो से भी प्राचीन बताया जाता 
है। इस प्राचीन नगर कौ खुदाई भो पंचा- 
यतराज इस्पेक्टर श्री प्रीतिरंजन सेनयुप्त बे 
ही की है, जो लखबऊ विश्वविद्यालय में 
पुरातत्व के रिसर्च स्कालर रह चुके हें। 


है, जिनके प्रन्तर्गंत गोदना तहसील 
नटकूर, विजनोर, पिनवट, amaa wh 
माटी ग्राम श्राते हे । वहां प्रनेक ae 
माये, मिट्टी के पकाये हुये भांड ग्रौर मू 
विजय स्तम्भ घोर सिक्के मिले है। इन | 
सिक्कों के सम्बन्ध में ख्याल किया जाता है | 
कि वे उन जन-जाति नरेश के है, जिनका 
राज्य मोहनजोदारो-कालीम सभ्यता से भी 
qa स्थित था । सरवर्नगर नामक ग्राम के 
समौप तो एक बडे नगर फे भ्रस्वित्व का 
पता चला हूँ। श्री सेनगुप्त ने यह खुदाई 
इस कारण शुरू कौ थी क्योंकि इस प्ंचल | 
के ग्रामीण प्रायः ही धरती खोदा करते है... 
a उन्हें सोना चांदी के प्राचीन सिषके | 
मिला करते हैं, जिनमें से एक प्राचीन fever 
देखकर श्री सेनमुप्त ने खुदाई प्रारम्भ की... 
थोर aaia के कारण पंचायतों को प्रेरित | 
कर ग्रामीणों से स्वयंसेवकों का काम लिया। _ 
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सम्पादक-बी ० ए० हावर्ड 


पता:- पो० बाक्स ३५,पूना १ 


चन्दे की सूची 


वार्षिक मूल्य ; i 
दो at फा मुल्य 


महकमे कौ भोर से ्रापको wie देगा । | 
कृपया वी. पी. पी. के लिये खोर न द 
सूचनाः-चन्दा देते समय रसीद 
उचित है । पते में परिवतंन हो 
ग्रौर नया पत्ता दोनों साफ २ 
हिन्दी में भेजना चाहिये। _ 
“स्वास्थ्य घौर afte’ 
एक बार छपता है l 


Digitized by Arya Samaj है अक a and eGangotri 
Y 


x g + Nio ८ 


पेतसिलित के प्राविष्कारक सुप्रसिद्ध ब्रतानवी वेजानिक सर afarist फ्वामग 
भारत के नैशनल इंध्टीटयूट आव साईन्सेज के श्रानेरेरी फेलो निर्वाचित हुये हे । फ्लेमिंग 
महोदय १९४३ में एफ. ग्रार एस. निर्वाचित हुये, न्ययारकं श्रकेडमी श्राव साइन्स के ग्रवेत 
निक सदस्य बनाये गये और १ ६४४ में नाइट की उपाधि दी गई। १६४५ में श्रदवियात 
में नोन लॅरिएर का पइ ग्रहणा किया । उन्होंने अंतर श्रमरीकन मेडीकल कांग्रेस पर 
रायोडी जैनरो में जनवरी १९४६ को ग्रध्यक्षत। प्रात की । 
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पारिदेशिक युवतियां न्स का काम सीख 


रही हें 
सेंट ग्रालवन्स इंगलेन्ड के सिटी अस्पताल ट्रेर्तिंग 
स्कूल में स्पेन. orate जमंनी के रूसी क्षेत्र से, पोलेंड 
प्रौर जमेका से प्राई हुई युवतियां ad का काम सीख 
रही हैं। चित्र में ग्रायरलेंड की सीनियर नसं एगनेस 
मूनी अपनी कक्षा को रोगी की रक्षा विषयक शिक्षा 


5 


` 


दे रही हैं, एना कूपर जो पलंग के पीछे दिखाई दे रही र 
हें जमेका से ग्राई हैं श्रन्य युवतियां wa देशों से | 


नासूर छिद्र की चिकित्सा के लिये नया सूपर एकस रे येत्र 
जव सयुक्त राज्य में पांच जबरदस्त शक्ति वाले एक्स-रे के नवीन ढंग यंत्र 
उपलब्ध हो जावेंगे तो नासूर तथा ग्रन्य रोगों की चिकित्सा में नँशनल हेल्‍थ सविस के 
` ग्रधीन साधनों में समृद्धता ग्रा जावेगी। इन ब्रिटिश नमूने की कलों में चालीस लाख 
बोल्ट एक्स रे-का प्रभाव होगा । यहां पर एक लिनियर एक्सेलेरटर का चित्र दियाहुया है । 
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GESESHSSESCHSESE 
नता जन्तुनाशक श्रोषधि है, 3 
जिस व्यक्ति न यह तत्व सव 
| प्रथम मालूम किया होगा उसकी गिनती 
अहा चिकित्सकों में होनी चाहिए 
हास्य तथा प्रसन्नता शरीर तथा सन 
` पर श्राउचर्येजनक प्रभाव डालते हूं । 
` ग्रौर शोक, भय, चिन्ता, क्लेश जैसी 
| प्राणाधातक बृत्तियों का उन्मूलन क्षा 
- भर में कर डालते हुं । mera Sad- 
रोय गुण है। ईइवरीय गुण का प्रतीक 
` ग्रातन्द शरीर में सधुर रस उत्पन्न 
 करताहे शौर किसी प्रव्यक्त मनो- 
वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से शरीर और मन 
` पर तत्काल शान्ति का ग्रलौ किक प्रभाव 
डालता हे । जिससमय आनन्द तथा 
प्रसन्नता अपना प्रभाव प्रगट करते. हे 
हो समस्त प्रतिकूल प्रसंग विलीन हो 
हैं। शरीर के श्रण-अ्रण में नबो- 
ह का संचार हो उठता हे । 
हँसन से तात्प हे कि ame सुख 
कली कूल की पखुरी भांति खिल 
रोम रोम में नब स्फलि दौड़ जाय 
रस से, नई शक्ति से, ओत-प्रोत 
उठ, मन को दुर्बलता, क्लेश, चिन्ता, 
ख को मलिनता या बिकार धुल, 
य॒ । सुसकराहट ज्ञान Tan में जो 
छु दुर्बलता अथवा चिन्ता होती हे उसे 
गल दुर करती हे । श्रानन्द का 
भाव शरीर तथा मन के कण कणा में 
है । जिस जगह श्रोषधि लाभे 
agate, जहां इंजेक्शन, कुनैन या 
कुत्रिम साधन कार्य नहीं करते 
एव श्रपना कार्य करता हुँ। 


ee. 


हास्यापचार सवात्तन ह 


“शिक्षा gaT” 


विपत्ति, चिन्ता तथा व्याधि की 
हास्य के साथ शत्रुता हे इस लिये प्रस- 
चता की जितनी अधिकता होगी, उतनी 
ही व्याधि की न्यूवला होगी । जो हंसते 
हुए जीवन बितायेगा उसका जीवन 
उतना ही स्वस्थ होगा। यदि आप रोग 
तथा व्याधि से मुक्ति चाहते ह, जीवन 
का बीमा चाहते हैं, सौ वर्ष वक जीना 
चाहते हे तो एक ही सार्थ आपके 
समक्ष हु आनन्द से, वास्तविक ग्रस्त:- 
करणा से-हंसो । wa खिलखिला कर 
हास्य फेलाग्रो । हंस हंस कर रोग 
व्याधिश्रों को सार भगाओ। हंसो और 
सारा संसार तुम्हारे साथ आनन्द से 
विभोर हो खिल खिला उठेगा। रोश्रो, 
किन्तु तुम्हारे साथ रोने वाला और 
कोई न मिलगा। यदि तुस सुखसे 
जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो 
हास्य को महिमा को श्रविलंब समझो 
श्रौर आज से ग्रभी से उसका अभ्यास 
प्रारम्भ कर दो । अपने जीवन को 
हास्य से AIL TATA । स्वथं भी हंसो 
तथा दूसरों को भी हंसाग्रो | 


जब हम हंसते हुए जीवन व्यतीत 
करते हैं तो हमारे लिथे सारा संसार 
परिवतित हो जाता है और हम उसे 
एक नवोन दृष्टिकोण से निरीक्षण 
करन लगते Fl मनुष्य को यह गांठ 
वाध लना चाहिए कि जिस प्रकार 
भोजन, जल, ary इत्यादि जीवन शक्ति 
के पोषक तत्व हैं, उसी प्रकार और 
सच पूछा जाय तो उससे भी श्रधिक 
हास्य तत्व-श्रानन्द में मग्न रहना आवरः 
व्यक हे । 


ग्रतः हसें, खिलखिला कर, बिना 


किसी प्रतिबन्ध के, हसे । जब समस्त 
संसार ग्रापको रुलान को, जीवन के 
युद्ध म सब आंधी और तुफान वेग से 
आता {दखाइ देता हो, जब यह प्रतीत 
होदा हो कि जीवन 
ade की लहरों में 
a खिलखिला कर हंस दें। आधी, 
जायगा, जीवन नोका 
पुनः छानन्द से चलने लगेगी, हृदय 


खुशी से उछलने लगगा । 


खुल कर gay A HE, पेट ale 
के ग्रान्तरिक श्रवयबो को व्यायाम 
प्राप्त होता हे । हृदय अधिक तीब्रगति 
से कार्य करन लगता हे । रक्‍त का प्रवाह 
बढ़ जाता हे, हास्य नेत्रों की शक्ति को 
तेजवान करता है, छाती फेलतो हैं Ae 
शरीर के प्रत्येक अंग को स्वास्थ्यप्रद 
गर्मी पहुंचतो हे । कठिन परिश्रम के 
मध्य में खुल कर हस लेने से, मस्तिष्क 
को agza कछ विश्राम प्राप्त हो जाता 
है, थकावट दूर हो जाती है और पु 
नवीन जोश से काम में जी लग जाता 


हे । 
हास्योपचार के लिये सहनक्षीलता 
की श्रावशयकता हे । जो जरा सी बात 
पर उहिग्न हो उठता है, वह कंसे है? 
कर रोग दूर कर सकता हूँ! हस वही 
सकता हे जिसमें दूसरों के श्रपरार् 
क्षमा कर टाल देन की शित है! 
प्रतिहिसा की ज्वाला हृदय मं न छु 
गती हो ॥ यदि आपके विसं 
(पष्ठ १९ पर देखय) | 
स्वास्थ्य श्रौर जीवन 
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SESIR 
m | 2 
स्त | g प्रइगों का विचार करते हुये 
पर ध्यान 


> | हमें समय के परिवर्तने 


al देता चाहिये | समय maa 

हीत | हम जंत्रियों से मदद ले 

कर | जीवन शास्त्र गर 

गा | विद्वानों का यह सते हे 

धी, | की उम्र मे एक सनुष्य दूसरे की अपेक्षा 

का | “बहुत अ्रधिक बूढा हो सकता हे श्रौ 

दय $ इसी प्रकार एक व्यक्ति के कुछ श्रवयव 
Í दुसरे भ्रवयवों की अपेक्षा अधिक 

दे | श्रशक्त हो गये हों । इस का श्रथे यह 

‘a | हेरा कि यदि कोई मनुष्य केवल उस्र 

र का विचार कर के ही कोई नियस सर्व 

रे | साधारएा के लिये बना दे तो यह योग्य 

ने | बात न होगी । और इस प्रकार यदि 

कर | Oe विचारों में भूल कर जाएंग 

3 | तो कोई श्राइचम की बात स होगी 

= केवल वर्षो की गिनती पर हो सब 

ह; इछ निभेर नहीं होता है। _ 

ak इन बातों को ध्यान सें रखकर भी 


| यह तो हमें मानना ही पड़गा कि जेसे 
f : SH बढ़ती है बैसे वेसे मनुष्य की 
निसिक व शारोरिक शक्ति कस 
ही जातो हे । 
तीस 


बरस की उम्र के पझ्चात 
शारीरिक ` 


शक्ति कम होने लगती है 
Ta होते aa ६५ बरस तक 
a s पेशी और पीठ को पेशियां 
vas के पेशियों की शक्ति की 

ae भी कम रह जाती हें। 

भन भिन्न व्यक्तियों में चालीस 
प्रमाण वोद मुख्य शक्ति भिन्न भिन्न 
- ° ` कम होने लगती है। फेफड़ 
जुलाई १९५१. ~ 


x ors 


२७७२ 6D" TON 


| पचास के बाद क्या करें? 


\ 


की लचीली पेशियां कस लचोली रह 


जाती हे। मुंह की राल भी कम हो 
जाती है और स्वाद भो संद और 
यद्यपि नाक आकार में तो बड़ी हो 
जाती हे परंतु सुंघने को शक्ति कम 
हो जातो हे । पचास वर्षे की अवस्था में 
हृदय जुरा छोटा हो जाता हैं, श्रतडिय़ों 
के अन्दर की दीवारें मोटी होने लगती 
हैं और उन का लचीलापन कम हो 
जाता gl बुढापा ग्राने से इन्ही 
AKA श्रवघवों पर बुरा प्रभाव 
पड़ता हे । रक्‍त की बहन शक्ति भिन्न 
भिन्न प्रमाण में कस होने लगतो हे, 
जिसके कारण बुढ़ापे में रक्‍त को कमी 
साधारण बात मानो जाती हे। 
बहुत-से लोगों में gastric 
Juice कम हो mmg तो भो 
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“रक्त कौ कमी होने के कारण रक्‍त का 
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CC 


यदि पाचन-शक्ति में कोई रोग न हो 
आर पचनेद्रिय अपता कार्य भलो भांति 
करती रहे तो इस रस को कमी को 
वह किसी हद तकं पुरी कर 
सकती हे । i 
४० बरस के बांद kidneys 
गुदे छोटे हो जाते Fi और इत से. 


दबाव (blood pressure) बढ़ 
जाता है ्रौर लग-भग ग्राधे लोग इच 
रोगों के संयुक्त-प्रभाव से. मर जातो | 
हें।६५ बरस के पइचात Thyroid — 
Bland कमजोर पड़ जाती हे जिस 
ag E m पर हो शारोरिक 

शक्ति निर्भर हे परंतु इस कमी 
को भी रोषो ढा थोडा-बहुत नल 
किया जा सकता ह | 
स्त्रियों में भी बुढापे. में मासिक | 


र 


हो जाते हे । कुछ पुरु । में पचास वषे 
की उम्र के watt Testicles 
अंडकोष की किल्ली मोटो होन लगती 
है श्रौर कुछ पुरुषों में सत्तर या अस्सी 
वर्षे तक कोई एसा परिवर्तन नहीं होता | 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जनन 
are बढे होन की क्रिया रोकते ह 
परन्तु जिन पुरुषों की जननग्रंथिया शीघ्र 
ही frat होने लगती हें उन में बढापे 
के चिन्ह भी शीघ्र ही दिखाई देने 
लगते ह। 
जसा ऊपर कहा गया है उसके 
अनुसार यह प्रमाणित होता है कि 
बुढापा श्राने से देह में शक्ति उत्पन्न 
तो कम होती ओर खर्च श्रधिक होती 
giaa हम इस बात पर विचार 
करेंगे कि जनता की समभ के अनुसार 
व्यक्तिगत सातवी क्रियाशीलता का 
क्या श्रथ होता हे । प्रत्येक व्यक्ति का 
उसकी शक्ति का विचार करते हुये 
बढ़ा हीन के सम्बन्ध में उपचार किया 
जाना चाहियें। 
` उदाहरणाथ प्रो, एच सी. लेमन न 
बड़ी सावधानी से इस का ग्रभ्यास 
किया हे कि कला श्रौर विज्ञान और 
` विद्याभ्यास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों a 


—_ 


आना 


| 


th ene o y 
क, o Rr कद 


o वित्तत तालिकाश्रो के आधार पर यइ 
` पता लगता हूँ कि भूगर्भशास्त्र, मनो- 
विज्ञान, संगीत, चित्रकला, साहित्य, 


में प्रतिभावान कार्यकर्ताओं ने जो 
` महत्वपृएँ काम किये हैं वे बहुधा 
३० श्रोर ४५ वर्ष की श्रायु के बीच 
में ही किये हैं। व्यायाम के क्षेत्रों में 


moeg by 
धर्म बंद हो जाने से कई भाग fat 


ger कब और कंसे ग्राता ह। इन .. 


`. गणित विज्ञान और आविष्कार के क्षेत्रों 


५१०३१ calgary की शक्ति घीरे-धौरे 


पहुंचता है। 
यह तो एक साधारण समझ को बात 
हे कि मनुष्य की काम करने की 
सर्वोच्च शक्ति एक चलती हुई कार्य- 
वाहो का ही भाग होती हे । इस शक्ति 
को पहुंच कर भी मनुष्य श्रपन कार्ये 
करता ही रहता हे। जेसे कि आग 
ग्रति तीब्र हो चुकने के पश्चात्‌ भी 
जलती ही रहती हे परन्तु प्रश्‍न यह 
उठता हे कि शक्ति कितनी कस हो गई 
at उस कमी की कुछ रोक-थाम 
हो सकती है थवा नहीं । 

उदाहरणार्थ, मानसिक शवित की 
यह सर्वोच्च सीसा लग-भग २० और 
३० बरस के बीच में gels जब कि 
मनुष्य विद्याभ्यास करन में सरलता 
से तत्पर रह.सकता हे, परन्तु इसका 
यह WA नहीं हे कि इससे ग्रधिक आयु 
के लोए पढ़-लिख नहीं सकते हें। 


- सँख्या 


होती जाती हूँ। ८० वर्ष के बहे कौ 
यह शाक्त लगभग उतनो at होती 
हैं जितनी एक १२ बरस के लड़के की! 
होतो हे! यह तो सब लोग जानते हौ | 
Rett की ओर | 


हुँ कि जेसे-जेसे आय 
बढ़ती है, वैसे ae 
होती चली जात 


स्मरणशक्ति कम 


अथवा 
और अनुभव के परिणाम होते हे बसे 
ही थने रहते हैं अपितु भी इन 
बद्धि भी हो जाती है। | 
खाज-कल यह बात तो सवमात्य 
हो गई हे कि सनुष्य सावधानी से 
रहे तो बह अपनी aa अ्रधिक लम्बी | 
* बना सकता हे परन्लु मुख्य और महत्व | 


o 
la 


पुर्ण समस्या यह g कि यह दीर्घायुष्य 


अधिक उपयोगी Ha बनाई जा सकती 
हे कारण यह हे कि निरुपयोगी जत- 
बढ जाने 


से ससाज की 


~ 


हे होगी ag प्रश्‍न 
| सामाजिक तथा वैज्ञानिक भी है। 
यह तो एक स्वाभाविक बात हे कि 


£ क 


- मनष्य बढ़ा होता जाता हूँ। परंदु 


बहुत से लोग ६५ व की श्रायु के 
qa भो उपयोगी कार्ये करने 


के. योग्य रह सकते Fl उन को 
कायक्षमता थोड़ी गे जाती हें 
परंतु यदि उन्हें † 
लगाया जाए : 


कर सकेंगे । 
गत युद्ध के ₹ बात पर 
बहुत जोर दिया गया था कि मनुष्य 
रे के योग्य 


को शक्तियां जिस काल करन 
हों उन्हें उसी कोस सं 
ग्रौर इस बात पर बहु 
जाता था कि किस सनुष्य के अन्दर 
कौनसा कार्य करन की क्षमता है और 


ge 


a विचार किया 


फिर उसे उसी काम से. लगा दिया 


जाता था इस प्रकार जिस लोगों सें 
किसी प्रकार की शारीरिक अथवा 


` मानसिक कमी होती थी, उन्हें ऐसे 


कोम दिय जाते थे जो वे अपनी कमी 
के होते हुए भी कर सकते थ। इस 
मकार उन लोगों को जो अधिक कठिन 
शम करने के योगय होते थे श्रन्य काम 
करने का ग्रवसर मिल जाया करता 
T oe सेना, व्यापार तथा श्रन्य 
TA मे लोग लिय जा सकते थे। 

` यदि हसे बुड्ढ होनवाली जनता की 


"मस्या को हल.करना है तो हमें यह 


` 


बड़ पेमाने सें उपयोग में लानी 

n हमें इस पर विचार करंना 

ol शक्ति के लिहाज 

aa ae हैं Wt केवल 

iN ने पर ही बुड्ढा मात 
की रीति को बदलना चाहिये । 

एह kM ५५ बरस के हे, 


ह रतु a उपयोगी site योग्य हे लो 


ना १६४५१ 


८८-०0 


जगह ४० बरस के भ्रशक्त ओर अनुप- 
योगी लोगों को रखना उचित व होगा। 
केवल यह विचार करना कि इतनी 
आयु के बाद मनुष्य को काम पर से 
हटा ही देना चाहिप्रे उचित नहीं। 
डॉक्टरों की सहायता तथा पुएं-सह- 
कार से यह पता लगाता चाहिये कि 
शारीरिक शक्ति और योग्यता के विचार 
से कोत-सा व्यक्ति किस ग्रायु का 
साना जाए। य. एस्‌. ए ( श्रमरीका ) 
के लेअर-डिपार्टमेंट ने जो खोज को 
हे और तथ्य इकट्ठ किये हें उन a 
यह पता लगा हे कि ast ay के 
लोग AIA कयं पर झधिक समय ठक 
तत्परता से कास करते रहते Zi और 
जवान श्रादमियो से जितनी दुर्घटनाएं 
होती हैं, उतनी बुड्ढों से नहीं होती Ft 
४० से ५५ बरस के कास करनेवालों 
ने उन लोगों से जिनकी ग्रायु २० से 
३० की थी, ३० ' प्रतिशत कम 
दुघेटनाएं की थी।. इसके सामन यह 
बात तो है कि बुड्ढ लोग जल्दी-जल्दी 
रोगी HILT हो जाया करते Zi इस के 
लिये हमें डॉक्टरी सहायता तथा संशो- 
धन की समस्या पर विचार करता 
पड़ेगा | 5 द 
आज-कल जो लोगों की श्रायु 
लम्बी होने लंगी. हे उसका कारण यह 
है कि डॉक्टरों और वेदों ने -छत के 
रोगों से बचन के उत्तमोत्तम उपाय 
अनुसधान द्वारा ढूंढ निकाल हे । ऐसा 
करने से उन लोगों की संख्या अधिक 
` बढ़ गई हे जो श्रपने ge में, यदि 
यह झौषधियां न होती तो waa 
mat att ग्रधिक भ्रशक्त हो 
जाते। इसका अर्थ यह gat कि भ्रत्य- 


धिक मात्रा में ध्यान देना केवल उम्र 


नहीं किन्तु 


. बढन को कार्यवाही पर ही 
| 
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बेगक्तिक है और BHO RP कील हनी और! Bee समस्याग्रों पर जैसा हृदय के 


रोगों पर, रक्त श्रभिसरण पर, नासर 
श्रादि भ्रन्य बुढ़ापे के रोगों पर भी। 


हमें शारीरिक तथा रसायनिक परि- 
ai के सम्बंध में जो ठंतठुओ के. 
जीएं होने का परिचय देते हें ग्रपत 
mama बढाने चाहिये। हमको और 
सीखता चाहिये कि भोजऱाहार, व्याया- 
मादि का दिल और रक्‍तपरिभ्रसएण 
पर क्या प्रभाव पड़ता हूं । 


aama काल में हमारा विचार 
जीवनावधि के विषय में स्थिर gt 
वेज्ञानिक रूप में सिद्धान्त को . ग्रहण 
करन को कोई वजह नहीं है। यह तो 
पशुओं के ऊपर परीक्षए द्वारा प्रकट 
किया गया है। चूहों की खराक को 
निश्चिचत करने. से यह प्रकाशित 
हुआ हे कि औसत जीवनावधि बढ़ 
सकती हे | 

यदि हम बढापे. को व्यक्तिगत, | 
सामाजिक तथा वेद्यक समस्याओं का... 
समाधान कर सकें ताकि उतार के सालों | 
को महत्वपुएं बनाया जा सके तो 
दी fq प्राप्ति का प्रलय सफल होगा, 


* a & द 

(पृष्ठ 3॥सेआगे) - | 

यदि पेडू में बारबार दर्द हुआ करे 

श्रोर वह रात को होता हो और पो 

WIT कन्धे की ओर बढे और फले तो 

वह दद पित्ताशय-के बिगाड़ से होता 

है । यदि पीलिया का रोग भी हो 

अवश्य यही रोग समझना | चाहिय 

site पित्ताशय के रोश की शोध 
करने मे देर व बेपरगाही त | 


चाहिये | 


BORE जा ANIA पने 
मायी देह में उत्पति सम्बंधी 
न्यासग BIT उनका कार्य सव 
साधारण के eas के लिये विशेषकर 
‘Hea समाप्त भ्रवस्था में एक मनो- 
रंजक प्रकरण Zl प्रत्येक स्त्री को 
अपने जीवन की विभिन्न श्रवस्थाओं, 
` ग्रर्थात्‌ बचपन, युवावस्था, गर्भावस्था 
endocrine lands श्रन्तरा- 
ant ग्रंथि के प्राकृतिक कार्य के प्रति 
न्यूनाधिक ज्ञान भ्रवशय होता चाहिये। 
बचपनकाल शेशवावस्था से लेकर 
कन्यावस्था काल तक प्रथम रजो दशन से 
परिपक्वता तक होता हे । कन्यावस्था 
A रजोनिवृतिकाल के बीच का 
समय सक्रिय उत्पादन का समय होता 
gi Gale बन्द हो जाने पर जीवन 
. में परिवतंन ग्रा जाता है। 
| (Pituitary Bland) पोष 
__ ग्रंथि एक प्रकार का रसायनिक द्रव्य 
` या न्यासगे उत्पन्न करती है जो भ्रन्डा- 
शय या, feta ग्रंथि ( ovary) की 
बृद्धि को कायम रखती ate उत्तेजित 
करती है। ये mena डिम्ब ग्रंथियां 
स्त्री को मुख्य जनन ग्रंियां हैं। वे 
श्रामाशय के निचल भाग में स्थित हूं 
श्रौर गर्भाशय के समीप, ही रहती हे। 
पोष न्यासे का श्रभाव हो तो 
ग्रंथियां सामान्य रूप में विकसित 


~ 
ITS 


रेमण्ड एच. हिल एम. डी. 


शय बढ़ता हैं और estrogen का 
उत्पादन होता हे जो स्त्र के जनन 
न्यासर्गो में से एक Et Estrogen 
एक ग्रत्यंत महत्वपुर्ण ग्रंतरासतों ग्रंथि 
हैं जिसका उत्पादन fers ग्रंथियों 
द्वारा होता है। बचपन के जमाने में 
किसी नवयुवती में Estrogen ही 
ग्राम तोरसे देह को बढ़ने की ओर 
उत्तेजित करता है और गर्भाशय तथा 
स्तन के तंतुओं को बढाने में सहायक 
बनता हूँ। 

दोनों डिम्ब ग्रंथियों हारा युवती 
होने के समय तक estrogen को 
मात्रा में वृद्धि क्रम से होती 
रहती है। बढती युवती में estro- 
den की अधिक मात्रा के प्रभाव से 
गर्भाशय पुर्ण योवन के कद तक विक- 
सित हो जाता हे। स्तन बढ़ जाते हैं; 
्रौर देह का सामान्य रूप शनैः 
शनेः बचपन से परिपक्वता में परिवर्तन 
होने लगता हे। इसी काल में पोषकाय 
उत्तेजना की श्रधिकता पे ग्रण्डाशय में 
अतिरिक्त परिवर्तन होन लगते हैं। 


श्रण्डादय के दो कार्य होते हैं प्रथम 
estrogen श्रौरद्वितीय [डिम्ब स्त्री- 
अंड को उत्पादन करना। डिम्ब के 
उत्पादन के समय एक और डिम्ब्राकार 


arm जिसको Progesterone’ 


कहते हें estrogen की बडी हुई 


- सात्रा के साथ उसका भी उत्पादन होता 


हैँ। Estrogen और proBester- 


. one को बढी हुई मात्रा से वक्षःस्थल की 


on, Haridwar 
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703९7 और pro- 


gesterone को सात्र! में ग्रावसमिक 
घटा श्रा जाती इ। इस घरटी से गर्भा- 
शय सें से रकत बहना शुरू हो जाता 
हैं। इसी को सालिकधर्म कहते हैं। 
तारुण्य का प्रथम ऋतुस्त्रावकाल 
योचम-प्राप्त काल के प्रारम्भ का 
परिचय देता हे । तारुण्य का ग्रारम्भ 


भिन्न भिन्न अवस्था सें होता हे परन्तु 
सामान्य रूप से बारह ओर सत्तरह 
वर्षों के मध्य सें हुआ करता है। रज 
स्राव साधारणतः तीन से पाँच दित 
तक की अवधि लेता हे फिर बन्द हो 
जाता हे। पहिले पहल मासिकधर्म के 
बीच का समय अनियमित हो सकता 
हे परन्तु जब इसका स्थापन हो चुका तो 
उसको श्रवाध भ्रठ्ठाईस से तीस दिन तक 


को होती हे। पृथक पृथक व्यक्तियों में, 


यह बड़े अन्तर से होता है।. मासिक 
धर्स चक्र में भोजनाहार AAA 
ग्रावेग-सस्मंधी गड़बड़ी तथा भांति 
भांति की बीमारियों द्वारा श्रनियमितर्ती 
ग्रा जाती हें। कतिपय स्त्रियां प्रत्येक 
सासिकधर्म से पहले सिरदद की 
शिकायत करती .हुँ। इसे यथोचित 
वेदक उपचार से दूर कर सकते है! 
आह्ये [थोड़ा ध्यान द कि गर्भा 
वस्था में क्या क्या गुजरता हैं। 
हम पहिले बतला चुके हें कि aoe 
स्वास्थ्य और जीवन 


es: या डिस्ब को उत्पन्न करे ताकि 
उत्पादन क्रिया जारी रहे। डिस्ब के 
विकास द्वारा estrogen ग्रोर 


| Propesteroen क मात्रा बढती 
हें रौर ये भी गर्भाशय के MEAT को 

बि उत्तेजित करते हैं कि वह नाडी सम्बधी 
शय रचना का {वकास करे। जब यह अंड 
डी , | agaa (हरा) हो जाता है तब बह 
हो | गर्भाशय के ग्रस्तर में दाखिल होता 
1) | है जहां वह वढा शुरू होता है ग्र 
O= बच्चे की शक्ल धारण करता हृ) 
रके गर्भाधात का वह अंश जो गर्भाशय की 
tt ग्रस्तर की भित्ति से जड़ा हुआ है कमल 
ता | placenta कहलाता है। यह कमल 
gl ग्राखिरकार एस्ट्रोजन रोर प्रोजेस्ट्रोन के 
is! उत्पादन को ले लेता है। पे दोनों पदार्थ 
W | गर्भाधान को पुर्ण अवस्था तक पहुंचाने 
a के लिये परसावश्यक हे । 
g गर्भाधान के प्रारस्भिक महीनों मे 
z जी मिचलाना तथा के करने का जी 
ड चाहता हुं जो एस्ट्रोजन की अ्रधिकता 
ने ` के कारण होता है। ऐसा होना साधा- 
रण सी बात हे परन्तु खतरनाक नहीं 
डे तोसरे महीने जाकर जी मिचलाना 
न $ o के होना बन्द हो जातो है। बच्चे 
i पा के. कुछ महीने बाद फिर 
मं ~ Ia हो जाता हे यदि 
क se a हो गया हो। 
al ae Ta वन मे एक समय राता 
ति a के धम बन्द हो जाता हे । 
ना tae को रजोनिवृत्ति काल 
क निबात्त e ) कहते हे । रजो 
A विभिन्नता AREN होने से अति 
त पाई जाती है। परन्तु 


y रीति में यह चालीस र 
A की ग्राय के बीच में आता 
free के a इसका यह हे कि 

स म घटी आ जाती ह 
| जुलाई १९५१ 
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होने लगती हे। इसका श्रनुभव ग्रस्प- 
तालों मं उन व्यक्तियों के सामान्य 
सासिकधर्म चक्र में परिवतंन होने से 
और रक्‍त क्षति की मात्रा सें न्यूनाधिक 
परिवतंन से किया गया gt बाज 
स्त्रियों में ये परिवर्तन प्रत्यक्ष नहीं 
Nal परन्तु बाद में गर्भाशय में 
एस्ट्रोजन उत्पादन की कमी अवश्य 
हो जाती है। 

जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम पड़ 
जाती ह तो उस समय देह की विचित्र 
रचनाओं में परिवलन नजर ग्राने लगता 
है। वक्षस्थल श्रौर गर्भाशय ग्राकार स 
घट जाते हैं फिर मासिक धमं बिल्कुल 
बन्द हो जाता है। 

चार स्त्रियों में एकं की नाड़ी मंडल 
में स्थिरता का विकास होने लगता 
है। इस Bl MANA इस प्रकार होता है 
कि क्षणिक गर्मी सर्दो का बोध 
होने लगता हे जो कि स्वयं बहुत दुःख- 
दायी है। चेहरे पर gel की झलक 
दिन में कईबार ग्रा संकती है। श्रन्य 
स्त्रियों में चिड़चिड़ापत और तबीयत सें 
परिवतेन के चिन्ह प्रकट होते हैं। आंशिक 
रूप से ये लक्षण एस्ट्रोजन कौ कमी 
के कारण से होते हैं और यह कमी 
गर्भाशय की असफलता के कारण 
होती है। इन गड़बड़ीयों का किसी 
चिकित्सक हारा सफलतापुर्ण उपचार हो 
सकता हे । 

रजोनिवृत्ति के पश्चात्‌ रक्त का 
बहना ग्रतियमित समझा जाता है। 
यदि ऐसा हो जाय तो यह बात का 
सूचक है कि डाक्टरी जांच तुरन्त होनी 
चाहिये । श्रनियमित रक्तस्राव नासुर 
की उपस्थिति की सुचना दे सकता है। 
गलग्रंथि, एड्रीनाल तथा अन्य ग्रंथियों, 
जननेंद्रिय ग्रंथियों को नियमित रखने 


'लोजिये। जिसको न्यासगं सम्बधी सच 


आपको किसी न्यासगं अथवा ग्रंथि | 


अमल कार्य यह है कि वह a E महत्व रखती है; परन्त उनका 


क्या प्रभाव पडता हे यह हमारे ्रध्य- 
यन से बाहर Zl ग्रनेक कारणा हें 
जिनसे प्रकट होता हे कि लोग क्यों 
ग्रंथि-सचेत हो चले हैं। ग्राम प्रेस में 
ग्रविशवसनीय विज्ञप्ति द्वारा यह प्रकट ग 
किया गया है कि सब प्रकार की देहिक o 
गडबड्यों का कारणा असंतुलन मादीन | | 
ग्रंथियां ही हैं। ate आपकी मादा . 
इंद्रियों को प्रोत्साहन देने के लिये 
सलाह दो जातो हे कि आपको यह करना 
चाहिय या श्रथवा वह करना चाहिये। | 
विज्ञापनों द्वारा भ्रम में न पड जाइये 
जो ग्रंथि सम्बधी रोगों को दूर करत 
का Hews का उपाय बतलाते sl 
किसी योग्य चिकित्सक का परामश 


और झूठ मे जानकारी प्राप्त है उस पर O 
भरोसा रखिये और न भूठ सच | 
विज्ञापनों पर तो बह बतलावेगा कि | 


सम्बधी चिकित्सा की ग्राववयकता हूँ _ 
या नहीं। | 


बडा कल 


( पृष्ठ १६ से आग ) 
है, और उन व्यक्तियों को होता हे 
जित में चरबी बहुत होती हैं और सोटा | 
पन उन्हे कष्ट देता रहता हैं और 
चंचल, नाजुक स्त्रियों को अक्सर होता 
है। इसी प्रकार यह भी देखा गया 
कि जित स्त्रियों के बहुत बालक 
हैं उन को भी यह रोग सताता 
क्योंकि गभे का इससे सम्बन्ध हे 


प्रतिशतमं पथरों हुआ कर 
` ग्रतः यह याद रखता 


२०5० न हि ही न है ही है न 
सार के ऊपर भय तथा निरा- 
Ura की परछाई मंडरा रही 
है। amare का काल जिसमं लोगोंन 
कल्पना की थी कि निसंदेह वे aia- 
रोध स्वएंयुग की श्रोर श्रग्नसर होते 
- जा रहे हे श्रंतर्धान हो गया। Ale 
वाल्ड स्पगलर महोदय ने प्रथम 
विठवव्यापी यद्ध के तुरन्तं हो बांद में 
“feared आव दी वेस्ट” नामक 
निराशावाद पुस्तक का उल्लख किया 
i जिसने लोगों को कट्भ्रालोचना को 
उत्तेजित किया, परन्तु उसकी यह भवि- 
| ध्यद्वाणी 'भ्रक्षरशः पुणे हुई। जो कुछ 
fe उसने मनुष्य की भ्रप्टता एवं शून्यवाद 
| केउत्यान के प्रति व्यक्त किया थः वह 
सोलह भ्रान सच उतरा। 

“जिसकी लाही उसको aa” 
नामक सिद्धान्त जिसको लोगों न 

' ख्याल किया था कि प्रथम - विश्वयुद्ध 
में डिमाँक्रेसी विजय दुदंभी के बजते 
ही लोप हो गया, शांति व भ्रमन के 
 श्राामन पर उसका पुनरुत्थान हो 
Bal जिसका समर्थन लाखों शक्तिहीन 
तथा ग्रसात्रधान लोगों द्वारा सहर्ष 
ferry) | 


विश्वास करलिया था कि 
' निर्दयता को भूमि के गर्भ 


इन्सान ने तो सोचा था की पाइचात्य ` 
सभ्यता इस सब के प्रभात से पथक- 


भयरूपी प्रेत को परछाइ 


= ARF ली :- 


राष्ट्र श्रसभ्य जातियों की भांति ad- 
रता का बर्ताव कर रहे हैं और gaa 
ग्रमानृषी कार्यों का संस्पुर्ण दोष प्रतिमा 
पूजकों के तत्वज्ञान के सिर मढ रहे हैं। 

नरिइदव्यापी युद्ध नं. २ के समाप्त 
होने पर लोगों से प्रायः नैराइय का बादल 
छा गया जब Bet न देखा कि भय का 
भूत मरा नहीं हे । बल्कि बीच के वर्षों 
में जो घटनाएं घटी हैं उनसे भय की 
ग्रौर भी पुष्टि हो गई। श्रणबस का 
युद्ध के प्रयोगार्थं जानब्‌झ कर उत्पादन 
तथा ग्रत्यंत नाश करनवाला उदजन 
बस का प्रस्तावित निर्माण, कोरिया के 
युद्ध म॑ बन्दियों का सामुहिक वध, 
चेतारो जो संसार में शाति स्थापना 


OT दम भरते हूँ की आपस की निन्दनीय 


वार्ता ग्रादि से संसार म शिथिलता 
A ग्रसहायता ग्रा धमकी है। 
लाखों की ग्रास ट्ट गई ह जब वे 
देखते हें कि fea के नेता एक दुसरे. 
का गला घोंटने म जुट हुय हें wx 


4 ` राष्ट्रों की बीच होड़ लगी ह्‌ कि कौन 
शिष्ट बर्बादी के घातकतम शस्त्रों को श्रधिक 


कका 


x 
Q 


कोई आइचर्थ को नात नहीं 
ध्यं पर प्रसख विचार 

“ क्रिक्यल Q” 
परान स्थिति पर यह 


नामक पत्र 
Yat व्यवत क 


= 
रता ह। 


` “जब से 'काली सत्य ' ने 

तब से दीसदी किसी और 
प्रकार के भय ने मनष्य को एसा 
भयभीत नहीं किया जैसा हस ग्राज 
देखते Fi हाल के यद्ध में जो उसके 
अंतिम दिन तक बिना ग्रणुदास्त्रों की 
सहायता से लड़! गया एक श्रांकड़े के 
श्रनुसार ७ करोड़ नदे लाख व्यक्ति 
हताहत हुये जिसमें mà से श्रधिक 
नागरिक इसके शिकार हुये। उसी 
श्रांकड़े के भ्रनुसार झरणाथियों की 


संख्या तीन करोड़ थी जिसमें से श्राधे » 


श्रभी तक शिविरों में रहते हैं। यदि 
एक और विश्व यद्ध fas जाय तो 
एसी प्रतीक्षा की जाती ह कि वरह 
अएबम की प्रचंड प्रन से प्रज्वलित 
होगा। और यदि हाल के य॒द्धो के इतिं 


हास से कोई सुत्र मिल सकता है तो 
दूसरा संग्राम एक पक्ष के wa की 


ada मटिया मेट कर सकता है यवी ` 


युद्ध के एक मोच को नष्ट भ्रष्ट क 
सकता g परन्तु वह बहुत महँगा पडेगा 
क्योंकि उससे भीषएा या भ्रत्य 
स्वेच्छाचारी राज्यक्रस के उत्पन्न 


की सम्भावना Fi” मई १०, १६१९ 


स्वास्थ्य और जीवन 


डी 


. 


निसंदेह यह. बात स्पष्ट है कि हम 
मानव इतिहास के सूक्ष्म काल स पहुंच 
गये ह। ate शीघ्र ही मानव के उद्धार 
के ल कुछ यक्ति न निकाली गई तो 
सारा संसार घातक दु्घेटनाओं का 
शिकार बन जायगा। 

इस काल के प्रति 


ही हैं इस भविष्य कथन के qaa कया 
र ही सच उतरते हैं जो प्रभु यीशु ₹ 
£ 


मानव इातहास के LNT 

mot । तीय ग्रागसन से पुर्व 

हक में कहे थं । 
“और सूरज छर 


चांद और तारों 


z में ।चन्ह दिखाई देगे और पृथ्बी पर 
x, देश देश के लोगों में संकट होगा क्‍योंकि 
र वे समुद्र के गरजने और लहरों के 
र कोलहाल से घबरा जायंगे | और भथ के 
क कारण और संसारफर श्रानदाली घट- 
री नाश्रों की बाट देखते देखते .लोगों के 
> जी में जी नहीं रहेगा क्योंकि आकाश 
को शक्तियां हिलाई - जाएँगी। ” 
ज़ लूका २१:२५,२६ 

ती Tad सनुष्य ग्रपन भाग्य एवं भय 
A के ऊपर नहीं छोड़ दिया wat सव-कुछ 
ह्वे „0 "श नहीँ हो जायगा क्योकि परमेश्‍वर 
दि अपन स्वरे मे हे और उसके पास 
a मनुष्य को इस स्थिति से बचाने का 
z oe हे। वह आदि से अंत तक . 
a ता हं श्रौर मानव इतिहास में 
त उल रखता है। | 
तो = हव सय का उत्तर मानवी योज- 
नो हे मय मिलंगा और यदि कुछ 
ती : y ae ही होगा; Tg 
a है और 3 nak प्रकट किया गया 
गा | ne ज्ञा देता हे कि एक 


आकाश और नयी 
णा. को का 


प्रभु के आगमन का प्रत्यक्ष 
pa प्रत्यक्ष चिन्ह 
होगा कि राष्ट्रों के बीच घबराहट | 
0:4४ 7090 आल जम 


Os 
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Iq चोलित युद्ध का ख्याल मनुष्य को प्रेत की भांति सताता है 
और बेचेनी के साथ मनुष्यों के हृदय 


डर से भयभीत हो VT) यदपि 
मनुष्य ने भौतिक उन्नति में काफी 
प्रगति की हैं तथापि भयभीत होन का 
कारए भी उचित प्रतीत होता ह। वह 


ag हे कि मनुष्य का श्रात्मविश्वास 


जाता रहा है। वह यह विशवास नहीं 
रखता कि ag इस वतेमान भुलभुलैयां 
से अ्रपने को मुक्त कर सकता हू । 
उसको लाइलाज मरज लग चुका St 
“यहोवा के दित से तुम्हारा क्या 
लाभ होगा? वह तो उजियालं का नहीं 
ग्रंधियारे का दिन होगा । जसा कोई 
सिह से भाग और उसे भालू मिल, वा 
घर में आकर भीत पर हाथ टॅके AIT 


सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं | 
है कि यहोवा का दित उजियाल का 


2५ 


- इहां रहते थ जब तक फिर अमन कायसं 


undation Chennai and eGangotri 


नहीं वरत अंधियारे हो का होगा? 
हां ऐसे घोर अंधकार का जिससे कुछ | 
भी चमक न हो। ” आमोस ५१८5-२०... 
' चाहे किसी ओर नजर Gia | 
आपको व्याकुल करनवाले खतरों से. | 
बचन के लिये कोई शरणस्थात नहीं _ 
मिलेगा। एक ससय था जब लोग _ 
खतरस्थान से भाग कर दूर शरणाः 
स्थान को पहुंच जाते थे [ओर तब तब 


न हो जाता था। परन्तु आज 
व्यक्ति एकान्त में अधिक २ 
रह सकता। युद्ध छिड़ नहीं 
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A 


स्वा 


PS तुष्य को क्या लाभ होगा यदि 
दह संसार को सारी वस्तुओं 


को प्राप्त करे और अपना स्वास्थ्य 
गवां दे? जीवन ग्राशापणं ग्राशिषों 
' से भरपुर हे; aM चाहें तो अनेक 
मौलिक पदार्थों को संग्रह कर सकते हैं। 
हो सकता है कि ग्रापके बहुत सारे 
मित्र हों और आपकी प्रतिष्ठा अनुपम 
हो; परन्तु यदि आपका स्वास्थ्य ही 
गिरा हुंग्रा हैं तो इन श्रानंदों का उप- 
भोग श्राप नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य 
सांसारिक बरदानों में सब श्रेष्ठ है। 


में दिलचस्पी रखते gl बहुधा हम यह 
प्रशन पूछते हैं, “ स्वास्थ्य बनाये रखने 
के लिये हमं क्या करता चाहिये ? ” 
` इसका साधारण उत्तर यह हैं। “ हमको 
उसके ।नयमों का पालन करमा चाहियो” 
` हुमारी देह भी नियमों के भ्राधीन हैँ । 
इन नियमों की mater करने का 
' दंड दुःख बीमारी के रूप में भोगता 
“Fem प्रत्येक दिल डाक्टर का कार्या- 
लय mas पुरुष, स्त्रियों तथा बालकों 
से भरा होता है जिनको थकावट, चिड- 
डापन, पीडा श्रौर ददे की शिकायतें 
होती हैं। ये शिकायतें किसी कीटाणु 
रसौली, या किसी श्रन्य॒ भ्रंग रचना सें 
खराबी के कारण से नहीं हुई बल्कि 
स्वास्थ्य के नियमों को भंग करने के 
उपस्थित हुई हैं। ग्रधिकतम 
तो बहुत साधारण हैँ; इतने 
कि बहुतसे लोग उनको कोई 
भी नहीं देते। मेने इन नियमों 


इसी कारणा में और श्राप सुस्वास्थ्य 


च 


सनृष्य के लिय ग्रारोग्य संबंधी 
नियमों में सबसे प्राचीन विचार सफाई 
का है। .सफाई का ग्रर्थ मनुष्य के 
वातावरणा से ही नहीं हे किन्तु मनुष्य 
स्वयं की सफाई से भी हे । इसका ग्रथे 
यह हुआ कि हमारे चारों ओर पानी 
ग्रौर साबुत्त से स्वच्छ रखना चाहिये 
At हम भी स्वच्छ रहना चाहिये 
कीटाणु साबुन से बेरभाव रखते हे। 
त्वचा केवल एक रक्षक ग्रंग ही नहीं 
समझा जाता किन्तु ag मल त्याग 
करनेवाला ग्रवयव भी हे। इसके माने 
यह हुये कि देह निरन्तर सारहीन 
पदार्थो को निकालती रहती है। ये 
सारहीन पदार्थ are धार निकालने 
चाहिये ग्रन्यथा वे त्वचा को कार्यशीलता 
में बाधक सिद्ध होंगे । 


स्वच्छ देह स्वच्छ वस्त्र की 
सांग करती है ग्रमरीका में नेब- 
रास्का के. विश्वविद्यालय 
प्रसंग के प्रयोग किये गय कि देखें वस्त्र 
पर कोटाणश्रों को क्या गएाना Fact 
Gl अन्दर की एक ही पहिनी 
बनियान “के ऊपर कीठाएओं कौ 
सामान्य गएाना प्रति वर्ग इंच ४००००० 


थी ओर बनयान के छः बार इस्तेमाल 
करन पर. {०००००० कोटाण प्रति 


में इस, 


स्थ्य के 


प्राकृतिक नियमों का पोलन करना ही अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। 


वेगं इंच के दर से पाये गये। फिर 
वह कपडा धोडी को दिया गया और 
TEAT प्रतिवर्ग इंच १००० की पाई 


गई! सफाई से भनोबेञ्ञानिक फायदा 

भी होता 

जानता 

कपड़े पा 

zt भोज नंद तभी मालम 

होता हे जब वह स्वच्छ बासतों में और 

निर्मेल वातावरण मे खाया जाता है। 
अनेक साम्य रोग जैसे जुकाम 

खांसी और न्यूसोनिया आदि हाथःसे 

मुंह माणं द्वारा ही लग जाते हैं। 

मनुष्य की आदत (दूसरी प्रकृति) 


निरंतर साफ रहने की होनी चाहिये। 
२. ताजी हवा और धूप: 


ताजी हवा जिसमें प्राणवायु कै 
उत्तम तथा कीटण मुक्‍त या गर्दरहित 
तत्व निहित हैं रक्त एव देहिक कोषा' | 
एश्रों को प्रोत्साहन करती है। घर" |. 
स्वच्छ. तथा पर्याप्त मात्रा में हवी | 
विशेषकर विश्रांतिगृह में महत्वपुण | 
होती है। इस विएय a यंथोर्वित 
प्रकार का सांस लेना सम्मिलित है! 
शायद आप ने पुरानी कहावत सुती 
होगी, “दिन में दस लम्बी सांस, व्या 
रक्‍लोसिस की करती ठे निरास | 


Ta नि नि 


RI pe 
फर | इस कहावत की यथार्थता का समर्थन 
पौर नहीं कर सकता परन्तु यथोचित प्रकार 
पाई का लम्बा सांस जिसमें फेफड़ों के वे 
यदा भाग भी फेल जाते हैं जो प्राय: साधा- 
को रएा सांस मे नहीं Get हैं, फेफड़ों के 
च्छ ग्रौर देह के स्वास्थ्य के 
गती प्रभाव डालते हे । जरा सावध 
लू कि लगातार लम्बे लम्ब सांस न लिये 
ओर | जःय क्योंकि ऐसा करने से चक्कर 
Èl | at का भय होता È । 
कॉम / प्रचीन जातियां सूर्य की देवता 
ae समभकर पुजा किया करती थीं क्योंकि 
ži वे उसकी जीवनदायी गुणों को जानती 
त) थीं । प्राचीन भानु देव से गर्मी और 
T उत्पत्ति प्राप्त होतो हे । श्राज उसके 
प्रभावों के महत्व की देह की स्वस्थता 
, के लिये उसी प्रमाण से सराहना की 
जाती हे। सूर्य' का प्रकाश शरीर को 
बल योवन एवं कृमिनाशक प्रतिक्रिया 
को उतेजना देने में श्रद्धितीय गुएा 
रखता है। सूर्य का प्रकाश बढनेवाले 
विटामिन डो को सक्रिय करता è 
= हड्डी और दातों को स्वस्थ 
के a Se देता है। हमें 
हृत उप पे [बार हो सकता हे लाभ 
षा- SU 
a २. व्यायाम 
Al : 
ad 
है! 
cg 
Gi 


ए, Sika aa नियमों का उल्लघन करन/ अस्वस्थ होना कहलाता है | 
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हमारे अस्तित्व का प्रथम नियम 
जीवन को महत्व देने और देह के 
विकास के लिये प्रगति करता है। 
नियमानुसार व्यायाम रक्‍ताभिसरए 
को वृद्धि करता हे nala ग्रांतरिक 
ग्रवग्रवों के अधिक रुधिर संचय को 
रक्ताभिसरण रचना तथा मांस- 
पेशियों और शरीर के अंतिम भाग 
तक ले पहुंचाता है। यह afa 
रक्‍ताभिसरण पेशियों के कार्य के साथ 
मिलकर प्रत्येक दहिक कोषाए के 
आहार में सुधार उत्पन्न करता हू। 
व्यायाम से सारहीन पदार्थ ग्रासानी से 
निकल जाते हैं, हृदय को शक्ति प्राप्त 
होती है और यकृत, तिल्ली atx Tet 


को उत्तेजना मिलती है। उसके द्वारा 


श्रांतरिक रक्‍त संचय कम हो जाता 
है, पाचनशक्ति को सहायता मिलती 
हैं और मस्तिक स्वच्छ हो जाता है.। 
क्रमानुसार व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये श्रनिवार्य है । व्यायाम बाहर ही 
अच्छा रहता है।, कु 
वे लोग जो बेठे बेठे काम करते हैं 
बहुधा अल्प रक्‍ताभिसारण से दुःख 
उठाते हें । व्यायाम के रूप में खल 
एक विष्य-सुख नहीं है किन्तु एक 


' आवश्यकता हे । टहलना एक सुन्दर 


व्यायाम हे इससे बढकर कोई इलाज 
नहीं है थके स्नायुग्रों के लिये | यदि 
ग्रापको रात को नींद न श्राते की शि- 
कायत हे तो सोने से पुव फुर्तो के 
साथ टहलने की श्रादत डालो । इतनी 
देर तक टहलो कि तुम थक जाग्रो । 
ज़रा स्नायविक और मस्तिकी थकावट 
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को देहिक थकावट से पृथक समझने 
सें स्मरण रखें । 

४. भोजन (पथ्य ) 

भोजन के विषय में एक जरूरी 
राज्ञा हुँ, यह एसी आज्ञा हे जिसके 
लिय ग्रत्यधिक ज्ञान तथा समक को 
श्रावशयकता होती हे । हमारी बनावट 
खाने ही से होती है और कुछ हद 
तक हमारे व्यवहार का खाने के साथ 
घनिष्ट सम्बंध हे । अच्छे भोजन करने 
के कुछ नियम यहां पर दिये जाते हूं । | 


१. खाते समय खुश रहना चाहिये। 
जब क्रोध में हों या श्रावेग से उत्तजित | 
हों. उस समय भोजन नहीं करना 
चाहिये । ee 

_ २. एक ही भोजन पर भांतिभांति | 
के पदार्थ न खाइये । ca 
` ३. ` भोजनों के मेल करने में जरा 
सावधानी बरतनी चाहिये। सः 
ओर फल एक ही भोजनाहार पर = 
खाने चाहिये। | 

४. भोजन को खूब चबा 
चाहिये। | 

५. नियमानुसार तीन 
में खाने चाहिये और बीच 


६. खाते सम ग्रत्यधिक पानी के 
लिये जरा सावधान होना चाहिये । 
. ७. निश्‍चय कर लें कि आहार 
संतुलन है ।जसमें प्रोटीन, विटामिन 
तथा खनिज लवणं पर्याप्त मात्रा 
साहे... 

५. बिश्राम 


हमारे शरीर विचित्र रासायनिक 
यंत्र हे । काम करते या खेलते या 


दिमागी काम करते समय एक रासा- 


यनिक कार्यवाही जारी रहती है 
जिससे देह के विशेष अंगों की ट्ट 
फूट होती रहती हे । केवल आराम 
करते या सोते समय ही' यह रासाय. 
निक कार्यवाही बदल दी जाती हैं और 
रासायनिक तत्वों में सुधार का बदलाव 


' होता gi कुछ लोगों को दूसरों की 
en ग्रधिक विश्राम की जरूरत 
' पड़ती हे । सामान्य युवक के लिये ate 
` घेटा सोना काफ़ी हे । इसके श्रतिरिकत 
> कपको लेने तथा 
शिथिलता के लिये समय निकालना 
 चाहिये। 


ralaxation 


६. उठने बेठन का ढंग. 
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के नियमों के श्रनकल हे । जब शर 

उचित स्थात पर हीं रखा जाता उस 
समय पेशियों, स्तायूयों तथा अस्थि- 
बंधनों पर अनुचित दबाव पडता हैं; 
भ्रांतरिक श्रबयडों में मोच और संकू- 
चन श्रा जाती हे । इस से थकावट का 
अनुभव होताहे, पेशियों में तनाव शुरू 
हो जाता हे WIT कमर दुखने लगती 
है। गलत ढंग पेशियों की कमजोरी से 
नहीं होता हे परन्तु लगातार गलत 
तरीके से उठने बैठने की आदत से 
होता हे । उठने बँउने के इस गलः 


'तरीके को सुधारने के लिये किसी को 


भी सचेत रहना चाहिये और श्रपने 
को सीधी शकल में रखे और सुधार का 
HATA करता रहे । 

७. संयमता 


सयंमता सुन्दर और उपयोगी 
वस्तुओं के यथोचित इस्तेमाल को 
wt हानिकारक वस्तुओं से पर्णतया 
निषध करने को ही कहते हें । किसी 
वस्तु का ग्रघिकांश झी बुरा होता हे चाहे 
वहु. भली ही seq क्यों न हो, var 
RUG सेब और HIS अच्छे फल हें 


लेकिन afe वे बहुतायत में खाये जांय | 


तो उनका उपयोगी प्रभाव. जाता रहता 
gi डाक्टरी साहित्य इस बात की 


साक्षी देता हे कि तम्बाकू का हानिकर 


प्रभाव हृदय, रक्‍ताभिसरण, MATTA, 


-तथा फेफड़ों पर पड़ता है। श्रतक 


डाक्टरों का मत है कि. इन अ्रवयवों 


7 के रोग में तम्बाकू को दुर ही से नम- 


wad हे zed gN A 


' ग जाने से ग्रपनी रक्षा करनी चार्टर 


angotri 


स्कार कर देरा चाहिये) शराब का 
कहना ही क्या हे इसके प्रभाव का 
किसको पता नहीं हे 1 और तो और 
चाय और काफी को भी तिलांजलि 
दे देनी चाहिये । 


छान 
“t 


रोग का 

सहायक gl बाह ओर क्या ग्राप 
प्रतिदिन पानी का उपयोग कुझल 
मात्रा में करते हे? क्या आप छ; 


me गिलास पानी ma दिन पीते हैं! 
जब पेट खाली हो उस समय प्रचुर 
मात्रा में पानी पीना चाहिये। इसी 
समय यह ग्रांतरिक स्नान का सा कार्य" 
करता हैं और देह. की श्रावव्यकताश्रो 
को भी पुणे करता हे । 


स्वच्छ वस्त्र की महत्ता का वंत 
किया जा चुका है । स्वास्थ्य के 
से मौसम के अनुसार वस्त्र TE 


विचार से । हमको अपन को 
से बचाना चाहिये। सर्दी लगत से 


i 


स्वास्थ्य और जीवत 


ees पांवों की रक्षा mepe अपने bear ep Seken angori 
व 3 


इस तत्वज्ञान के अन्सार ईश्वरोय 
शक्ति पर aaa रखना श्रनिवाये 
हे जिसके द्वारा जीवन की पेचीदी 
समस्याओं का समाधान होता ज़रूरी 
है। इसी तत्वज्ञान की धारा म घणा 
और बेर भाव धुल जाते हैं। इसी 
तत्वज्ञान सें श्राप अपने ग्रंतःकरणा के 
अनुकूल चल सकते हैं। अपने को 


खो देना ही अपने को पा लेना है। : 


उदासी और ग्रंतरावलोकन का इलाज 
दूसरों को सेत्रा करने में पाया जाता 
Sl जोवन को महान खुशी व श्रानंद 
इसी बुनियादी सिद्धान्त में पाये जाते 
हैं। हमारी जिन्दंगियों पर कुशल 
शारीरिक, मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का शासन होना चाहिये न 
कि हमारी वासनाओं व भावनाओं का । 


मीठा बोल . 


a O चाहिये 1 बहुधा जुकाम E से प्रेस रख। ” 
और हि गता है। कपड़े तंग नहीं होन चाहि 
लि... जिससे रक्‍त का दोड रुके जाय । 

| १०. मानसिक स्थिति 

| 

| 

| हे 

| ga मस्तिक Soma का AÙ देह! 
Ti (दिमाग) मस्तिक का प्रभाव देह के ऊपः 
की / प्रुनुभव किया और साना जा रहा हे। 
ग f सुलेमान सब से बुद्विसान पुरुष ने 
E इसका सम्बंध Mel तरह पहचाना 
3 | जब उसने यह कहा “मन का आनंद 
क. | अच्छी ग्रोषधि हे । ” इसी प्रकार देह का 
ad भी मन पर अच्छा प्रभाव पडता हे! 
a : | प्रथम नौ नियम ज़िनका वेन हो 


3 चुका है देह सम्बधी हैं। यदि इनकी 

ग्रब्हेलना की जाय तो मानसिक स्थिति 
म फर्क ग्रा जाता है। यह प्रयोगसिद्ध 
तथ्य है कि यदि मानसिक स्थिति में 
भय, घृणा चिन्ता, शोक तथा विरोध 


rere, 


हैं तो इनका देह पर हानिप्रद प्रभाव , 


RT जीवन के संतुलन व argait 
पर हो स्वास्थ्य के स्तंभ का ग्राधार 
| है अर्थात एसा जीवन जो भय शोक 
पणा एवं विरोध रहित हे-एसां जीवन 
a को शांति प्रदान करता है 

; अंतःकरण दुःख नहीं 

| ag । स्वस्थ मानसिक स्थिति. का 
ग्य PER के पर्वतीय उपदेश 
स निहित है, “तू प्रभ 
भपन परमेश्वर से अपने सारे मन और 
N r अपनी सारी शक्ति 
` सारो बुद्धिके साथ प्रम 
"> डी 


FETERE 


रात गई हो आया भोर । 
. नाच रहा जंगल में सोर ॥ 
देखो कोयल बोल रही हे । 
अमृत सा रस घोल रही ह्‌ ॥ 
MA की डालो कू २ करती।' 
als बोल से वह सन हरती । 
सन की उजली तन को काली। 
मीठी तात सुनाने वाली ॥ 
देती 'सबको यही संदेशा। 
बन जाओ तुम मेरे जेसा। . 
कडवे बेन कभी ना बोलो । 
सोच समझ कर मुखको खोलो ॥ 


'जो चाहो तुस जग सें चन। 


बच्चो बोलो मीठ-बन। 

मीठा बोल बड़ा सुखदाई | 
सब से मीठा बोलो भाई ॥ 

% $ ने 


‘ 
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पद १४ वा 


( पष्ठ € से आग ) 
अनुसार श्रन्त के समय में पहुंच गेये | 
हैं। प्रेरित पतरस aura करते हें 
कि इस ग्रह में जीवों का अंत किंस 
प्रकार होगा। 3 
“परन्तु प्रभु का दिन चोर को नाई 
ग्रा जायगा उस दिन आकाश बड़ी 
हड्हडाहट के शब्द से जाती रहेगा 
और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल 
जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के 
काम जल जाएंगे। तो जब कि ये सब 
वस्तुएं इस रोतिसे पिघलत्रवालो हे 
तो तुम्हें पठित्र चाल चलन और भक्ति 
a केसे मनुष्य होना चाहिये और 
परमेदवर के उस दिन को बाट किस 
रीति से जोहना चाहिये और उसके 
जल्द आन के लिये कसा यत्न करना 
चाहिये जिसके कारण आकाश आग | 
से पिघल जाएंगे ओर श्राकाश के गए 
बहुत ही-तप्त होकर गल जाएंगे।” | 
२ TACT ३:१०-१२। ` । 
प्रेरित हमे नेराइय सागर म 
नहीं छोड देता है । वह कहता है ऊपर | 
को ओर देखो और देखो एक नयी | 
शातिमय दुनिया का स्थापन होनवाला 
है जिसको feat हाथों और दुष्ट जनों 
ने हे वह फिर 


ते कभी नहीं छुआ 
कहता हे । । A 
“पर उसको प्रतिज्ञा के नुसार . 
हम एक नय ग्राकाश और एक नयो | 
पृथ्वी को ata देखते ह॒जिनसें घासः 
कता बास करेगी।” पद १३ वां। 
तब वह हमारां set बांधता हूँ 
और इन वाक्यों में तेयार होत को. 
प्रेरणा देता हे। ME 
“इस लिये.हे प्रियो, जब 
इन बातों की श्रास देखते हु 
करो फि तुम झालि उसके 
निष्कलंक और निर्दोष. 


0000000000000 
क्या रातको VAT ३ बजे 
कभी कभी आपके पेट में 
यकायक ददं उठा करता हे? यह ददे 
मसालेदार तला हुआ भोजन रात को 
खाने के बाद gal करता हे । यह ददं 
यकायक ग्रांता हैं और यकायक ही 
चला जाता हे) कभी कभी इस दद 
' के साथ कय भी होती Fi श्राप को 
| एसा प्रतीत होता हे कि रात का भोजन 
| हज्म नहीं हुआ हे और पेट में एक 
बोझ सा रखा हुआ हे। कभी कभी 
पेड़ के ऊपरी भाग में तनाव ग्रौर 
` भारीपन ज्ञात होता है 


ra ee £ ° 


है Get डकारे 
भी श्राती हें, we ये सब साधारण 
सोडा खाने से भी दूर नहीं होतो । 


=. 


इन सब खराबियों को श्राप पेट का 

ददे या पेट में को खटास का परिणाम 
समभेंगे। श्राप को यह भी विचार 
atom कि पेट में कोई फोड़ा ulcer 
५ हो गया हे या होनेवाला हे । क्या श्राप 
को यह कभी भी विचार आया कि इन 


dder) की खराबी हो सकती हे 

` परंतु तथ्य तो यही हे कि दर्द की, 

जगह वहीं हे श्रौर श्राप के पेट में कोई 

. खराबी नहीं उस बेचारे का कोई कुसुर 
नहीं है । 

पित्ताशय ( Zall-bladder ) 

_ एक छोटासा श्रबयव होता है, और 

' यदि उसे दुषित होने पर निकाल डाला 

जाए तो भी स्वास्थ्य को कोई हानि 

नहीं होती है, परंतु जब उसमें कोई 


सब का कारण पित्ताशय (3611-)1८- - 


लाइल सी. शेपड़ एम. डी. 


रोग हो जाता हे, तो- वह बहुत तीब्र 
दर्द उत्पन्न करता हे । जब पित्ताशय 
(gall-bladder) सें रोग उत्पन्न 
हो जाता है तो उस के चिन्ह ऐसे 
विचित्र होते हे कि वस्तुस्थिति का 
पता लगाना कठित हो जाता हैं श्रौर 
ऐसा धोखा होता है कि यह दर्द 
liver यकृत पेट, आ्रांतों,सीध गुर्दे, 
ग्रात्रपुच्छ या पेन्तक्रिप्रास की किसी 
खराबी के कारण हो रहा है, और 
स्त्रियों में यह ovary अण्डाशय या 
उसकी नली का दर्द मालूम पडता 
हें। कभी कभी पित्ताशय का ददं ऐसा 
मालूम होता हैं जैसे कि वह ददं छाती 
के सीधे भाग का हैं, या कि निमोनिग्रा, 
प्लूरिसी, या हृदय-विकार से ददं है; 
यह अनुमान लगाते समय इस पर 


4 


८ WW STIC DUCT 


SPIRAL VALVES 


y 
(TO SMALL INTESTINE) Pi 
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पित्ताशय का द 


SEES €>-€9"६9-६>-9-9-9 
भी ध्यान देला चाहिये कि वह दद 
tamna (2 all~bl dder ) 

यों के नीचे सीधी 


भाग में होता 


थैली के ससान होता हे जो लगभग 
३ इंच लम्बी और एक इंच चोडो 
होती है और जिसमें साधारण स्थिति 


में एक ग्रोंस द्रव्य ससा सकता हँ) 
यद्यपि उसकी भित्तिं श्रपेक्षाकृत पतली 
होती है और मोटाई में वह पतले 
पुठ्ठे के बराबर होती हे । यह Wawa 
रोग की स्थिति में बढ जाता हैं ग्रोर 
कभी कभी मनुष्य के सिर के बरागर 
बड़ा हो जाता है। Pea का काय उपे 


= 


LONGITUDLN a) 
SECTION f 


(FROM LIVER) 


HEPATIC DUCT 


poe BILE ‘DUCT. 


स्वास्थ्य और जीव 


Sn 


पोका 


Peze को संग्रह करना और शुद्ध करना 
ही है जो कि यरेत से उसमें आता हूँ । 
बीमारी की हालत में पित्त जम कर 
सख्त हो जाता हैं और जैसे जैसे उसका 
निकलना कम होता जाता है बैसे aa 
बह ग्रधिक सख्त होता जाता है । 

पित्त की नालियों सें जो रोग हो 
जाते हैं वे भी साधारणतया पित्ताशय के 
रोगों से सम्बंधित जाते हं; 
यह अद्भुत बात E तालियों स 
कोई बीमारी नहीं हो 


ay 


पित्ताशय रोगी नहीं होता आर जब 
रोगी पित्ताशय निकाल fan जाता हे 
तब इन नालियों के रोग भी अच्छे 


हो जाते हैं। यकृत के भी कुछ रोग 
एसे होते हैं जो ager पित्ताशय के 
रोगों के परिणाम स्वरूप होते हैं। 
यद्यपि पित्ताशय और पित्त की 
नालियों के रोगों की एक बड़ी सूची 
बन सकती हे, तो ,भी हम संक्षेप से 
केवल दो रोगों at ही यहाँ विचार 
करेंग, श्रर्थात्‌ (१) पित्ताज्ञय की 
तीव्र और पुरानी सूजन, और (२) 
पथरी ate सूजन के कारण ये हैं 
पथरी, या पित्त का सरलता से बाहर 
ने निकलना, या टाइफॉइड ज्वर सरी- 
के रोग के साथ ही अथवा उस. के 
या टॉन्सिलाइटिस था अपेन 
a के प्रभाव से। जब दई 
1 होता है, तो एसा ज्ञात होता हे 
अपचन से पेट सें वायु भर 
थो परे जब ददं तेज होता हे, 
बेह्‌ बहुत कष्ट देता है, के होती 
noe कठोरः) ज्ञात 
हे ओर केवल लेट रहते 
भो चाहता हे । ट रहने को ही 
इस रोग मे 


चाहिये र विश्रांति कर 
चाहिये शोर -+ रए विश्रांति करनी 


5 गज करना चाहिये। कभी. 
Më NORA ORR 
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पदार्थ बदल बदल कर देन चाहियें। 
„मसालेदार, चटपटी, तली हुई वस्तुएं 


- हुई चीजें रोर नक्षे के पेय बिल्कुल न 
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पथरी के कारण से रोग का यथाथे 
पता लगाना कठिन होता हैं ओर 
इलाज उचित रीति से नहीं हो पाता 
हैं और .पित्ताशय पर सुजन या केन्सर 
हो जाती हे। यह एक ग्राइचयेजनक 
तथ्य है कि किसी रोगी को तो एक 
पथरी ही इतना कष्ट देती है कि वह _ 
अति अधीर हो उठता हे परन्तु किसा | 
के पित्ताशय में बहुत-सी पथरियाँ | 
.होतो हैं, ददे बहुत धीमा होता है ग्रोर | 
कभी-कभी होता हो नहीं ॥ - | 
पथरी तीन प्रकार को होती हैं :- ` 
(१) चर्बो से बने हुए पत्थर, उ 
एक छोटी गोली या बड़ी सुपारी 
बराबर भी होता है। ऐसा | 
क्ष-किरण (x-ray) सें 
नहीं देता। | 3 


कभी ददं कम करने के लिये कोई दवा 
खानी पडती हूँ। खुराक हल्की होनी 
चाहिये और ऐसी वस्तुएं खानी चाहिये 
जो शीघ्र पचन हो सकें। 

तीब्र सुजन आधक समय तक रहने 
से पुरानो (क्रॉनिक) सूजन हो जाती 
हे, और कभी कभी धीमे ददे की 
स्थिति सें ७५ प्रतिशत रोगियों से 
पथरी होती El ्रारम्भ में तो सब 
एसे चिन्ह महसुस होते हें जैसे पेट 
फूलने व श्रपचन से पेट म॑ दर्द होता 
हैं, या रात के समय डकारें आता। 
इस रोग का इलाज करने के faa 
रोगी को शीघ्र पचन होनेवाले aw 


~ 


और मांस और घी व तेल में पकाई 


खाने चाहिये। ` 1 
_ पथरी ही एसा. मुख्य कारण हे जो 
पित्ताशय के रोग उत्पन्न करती है।. 


moaie 


(३) 
F. वस्तुओं के मिलने से बनते हैं, 


'कई होते हे । 
यह पथरिथां क्यों बनती हे इन के 
सब कारणों का पता ग्रब तक नहीं 
' लगा हे। परन्तु यह मान लिया गया 
हे कि कुछ त कुछ रोग एसा तता हैं 
जिसका प्रभाव पित्ताशय पर पडता 
हे और पित्ताशय के श्रस्तर सें जो 
कोषाण होते हैं वे ट्ट कर गिरने लगते 
हे श्रौर पत्थरी के लिये एक केन्द्र बन 
| जाते हें। इसरा कारण यह माना गया 
| है कि fra जमने लगता हैँ और 
उचित रीति से चलता फिरता नहीं। 
यह बात मोटापा, गभे और ma 
स्थितियों में होता हे । तीसरा कारण 
यह भी माना गया है कि देह में जो 
रसायनिक द्रव्य हैं वे भ्रपना काम पूरी 
रीति से नहीं करते जिसके परिणाम 
स्वरूप च्षियों का प्रबंध जैसा चाहिये 
वेसा नहीं होता। 
इसके ग्रत्यंत साधारण चिन्ह वे 
होते है जो पेट क्रे सम्बध में ऊपर 
बनाथ गये हे ओर ये दद मध्यम भी 
होते हैँ और तीव्र भी । परन्तु अत्यंत 
6 लाक्षणिक चिन्ह यह होता हे कि ददं 
> शूलपोडा(८01)के, समान होता है। 
5 इस दद का कारण खाद्य पदार्थ के 
` उपयोग में उचित विचार न रखता, 
` परन्तु वह बहुत सी स्थितियों में किसी 
> कारण का पता नहीं लगता। 
दर्द यकायक होने लगता हू और 
'  तोव्र होता है जिस से रोगी बचेन 
` होकर कराहने लगता है। दर्द बहुधा 
पेड के बीच में ऊपर को तरफ से 
आरम्भ होता हैं और पीठ की ओर 
बढ़ता हैं श्रौर कभी कभी कन्धे तक फेल 
जाता gi एसे दर्द को दबाने के लिये 
मवाली श्रोषधि देनी पड़ती 
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श्र-पत्थर, जी उपरोक्त हे। के तो 


करती हूँ। कभी कभी दर्द थोड़ी ही देर 
रहता और ठहर ठहर कर श्राता है। 
कभी कभी यह दर्द कई घंटे तक कष्ट 
देता है। इसके साथ कभी सर्दो भी 


लगती है। दोरे aia में ' कभी थोडा 
समय लगता है, कभी वे बहुत समय 


तक नहीं mA कभी महीनों और 
बरसों के बाद दोरा श्राता हैं। जब 
पथरी होती हे तो बहुधा पित्ताशय या 
पित्त कौ नालियों में फोडा (cancer) 
हुआ करता हे। 
` जब पित्ताशय में सुजन (cholecy= 
stitis) का रोग होता हे तो ओषधियां 
खाने और खुराक में सावधानी करने 
से थोडा लाभ होता है, परंतु थोड़ी सी 
चीर फाड करने से इस रोग से बहुधा 
लाभ नहीं -.होता हे । पुणे चिकित्सा के 
लिये यह staan हे कि पित्ताशय को 
काठ कर निकाल फेंका जाए और जो 
पथरी हो वह भी दूर कर दो जाए। 
पित्ताशय को बीमारियों का पता 
लगाने के लिये क्ष-किरणों की सहायता 
लना भ्रति उपयोगी होता है । 

इस रोग का पता लगाने में कई 
प्रकार के दूसरे रोगों के भी संशय ग्रा 
सकते हैं, उदाहरणार्थ श्रपेंडिसाइटिस, 
पेट का फोडा (ulcer) Tà की 
पथरी पेनक्रियास का बिगाड़ और 
करोनेरी (coronary) धमनी की 
खराबी इत्यादि । परंतु ये सब दद भिन्न 
प्रकार के होते हैं ग्रपेंडिसाइटिस में 
ददे एक ग्रलग ही भाग में हुआ करता 
है, WT इस रोग की पहचान करने में 


प्रयोगशाला मे कुछ जांच सहायक हो 
सकती हैं। पेट के फोड़ (ulcer) - 


के दद की यह विशेषता है कि ag 
रह रह कर उठता हे श्रौर एक निश्चित 
समय पर उस का दोरा होता हू, श्रौर 
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"डस ae म” deat हौ वह भोजन खाने के 


nal समय $ 
पश्चात्‌ होता है, और साधारणत्या 
कुछ खान से या antacid टिकिया 
खान से बंद हो जाता Fy 


2 
Sy 


a 


री तरफ़ के गुद में जो पथरी । 
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करोनरी (coronary) धमनी की 
खराबी से जो ददं होता है यह हृद्य 
fame (angina) के कारण ते 
हुआ करता है और इससे छाती À 
बीच में दर्द हुआ करता हे जो भजाम |. 
की ग्रोर बता व फैलता हे) सद | 
में साधारएातया गला घुटता हू | 


मालम होता है और रक्‍त का दा 
(blood pressure) कम हो जाता 
है। एसी स्थिति में बिजली द्वारा त्की 
( electrocardiogram) 
सहायता लेना भ्रति उपयोगी होता 
यह भी स्मरण रखना चाहि 
पित्ताशय के रोग के साथ तीत 
का सम्बन्ध होता हे ग्रर्थात्‌ च! 
“चर्बी! और 'चंचलता' 
कहावत सत्य है। यह रोग 
चालीस बरस की amy के बाद € 
(ass ७ पर देखिये ) 
स्वास्थ्य और जीर 


‘aaa केसे बढ़ायें । 

' प्रश्‍न :- में चौदह महीन 
मा हूं परस्तु मेरा वजन बहुत ही कस 
है। ग्रवस्था सेरी २६ ay की हे, 
ऊंचाई ५ फीट ७ इंच और दजन १०७ 
पोंड है। बसे तो में स्वस्थ हुं और 
भूख भी खूब लगती है fry वजन 
उसे समय घट गया . जब यह बालक 
बहुत छोटा था और तब से awa 
बढ़ता ही नहीं है। 

_ अतर :- जितना आपकी लम्बाई 
हैं उसके लिहाज से आपका वजन 
afaa होना चाहिये | यदि आप साधा- 

Walt पर आरोग्य हे और आप को 
ay सम्बन्धी कोई शिकायत 
नही है तो यही सम्भ हो सकता हे 
an Wit बढने के लिये पर्याप्त 

Tara भोजन नहीं खातीं। 
जिस व्यविते सें ana की कमी हो 
स्वस्थ सनुष्य की श्रपेक्षा 
अधिक खाद्य कौ आवश्यकता 
Ee a क्योंकि उसके बदन से गर्मी 
mie गया mi होतो हे श्रौर 
A भोजन हो से प्राप्त 
, मल को जांच की जाय 
नेई क जाएगा कि मल का 
वेना पचे तो नहों निकल 


> 
के बच्चे 


मतिपोड' 
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हाज्में को कुछ मदद मिलनी चाहिये । 
इस जांच से यह भी. ज्ञात हो जायगा 
कि ग्रातों में कोई हानिकारक कृमि तो 
नहों घुस गये हे । 
CS * 

प्रश्‍न :- १. मेरा लड़का दस वर्षे 
का है और गाय का दूध पसन्द नहीं - 
करता । पेट में और छाती सं दद की 
भी शिकायत होती है। भूख लगते पर 
भी खुशी से नहीं खाता। कृपया कारण 
तथा चिकित्सा बतलाइये | 


२. मेरी ग्रांखो में सदा दर्द रहता 
हैं और धुंघलासा दिखाई देता हे सिर : 
सें चक्कर आता हैं। कृपया कोई 
पेटन्ट दवा या नुसखा तजवीज करें। 


३: घी को कमो को किस प्रकार 
पुरा किया जाय ? . 

४. प्रसन्नता ओर शःति के चले 
जान के बाद मेरी शारीरिक दुबेलता 
और भी बढ गई। इस भ्रवस्था को 
किस प्रकार सुधारा जाय? 

उत्तर :- १८ बाज सुरतों सें दूध 
बाढ और विकास के लिय परमावइयक 
हैं। दूध को किसी एसे स्वादिष्ट पेय 
या भोजन को सूरत में देता चाहिये 
कि लड़का दिन सम एक सेर तो पी. ले । 
दित में एक अंडा. उसको बढ़ने सें 
मदद देगा। इसके अ्रतिरिक्त ताज 
फल या हाथ को . चक्की के पिसे हुये 
गहूं को रोटी लाभप्रद होगी । .लड़के को 
जांच करवानी चाहिये कि कहीं टी. बी. 
के लक्षा तथा हृदय की खराबी 
तो उपस्थित नहीं हैँ। 


२: नेत्रों की दृष्टि aziz ग्रौषधियों _ नहीं 
द्वारा कहीं दुरुस्ती होती होगी । श्रापको . 


यथोचित चइमे की जरूरत है). | 


आधी करती हक ऐक डान ए की जात जातं 


ही रहती है 
इसकी एति यातो मक्खन से या 
कॉड लिव्हर रायल से हो सकती हे 
४. रंज-शोक दूर किय जा सकते 
हे आध्यात्मिक बल तथा शान्ति द्वारा । 
में ्रापको सलाह दूंगा कि श्राप 
“ वाइस at प्रॉफसी, पो. at. बाक्स 
१७ पूना को लिखिथे। ” यह कार्यालय 
इस छापखाना से पथक हैं। वे आपको. 
उचित सलाह देंगे। ह 


के 8 क 


अत्यधिक वजन es 
प्रश्‍न :- मेरी अवस्था अब २३ वर्ष 
को है और एक दस माह के बालक 
की माता हूं । प्रसव के समय डाक्टरी 5 
सहायता उपलब्ध न हो aati उस | 
ससय से मेरा वजन. ।दन प्रति दिन | 
बढ़ता ही जा रहा है। मैन वजन 
घटाने को औषधियां भी खाई 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ । कृपया दवा | 
या खुराक का उपचार बतलावें। | 
उत्तर :- अधिक वजन ओर 
भोजन हो से ग्रा सकती हे । प्रत्यक्ष 
परिणाम यही निकलता हे क्रि आप 
देह की आवश्यकता से अधिक भोजन 
ले रही हैं अतः वह wal त 
संग्रह हो जातीही) -_ 
चन्द बातें हें जो आप कर २ 
हैं। उत्त वस्तुओं को कम करिये 
चर्बो बढती हे) भोजन जो 
या तेल में पका हो न खाइये 
या †मठाई afta हे । ar 
भोजन की मात्रा स कसी 


~% 
ka 


प्रधानमन्त्री का उट्टूभी 
कोलम्बो, लंका के प्रधान मन्त्री श्री 

डी. एस. सेतानायक को संसार का 

सबसे छोटा cee भेंट किया गया हे । 

यह भेंट डबलिन से आई । 

श्री सेनानायक ने इसे देखने के लिये 

“देहो aren’ चिड़िया घर देखा । यह 

Zea उनके fata स्थान पर भेजा 

जाने वाला था । 

SS “ळू, 
३५ फीट लम्बी मछली 

* लन्दन, २४ मार्च मद्रासी मछवों ने 

नवम्बर १६५० सें जो ३५ फीट लम्बी 

व्हेल मछली पकड़ी थी उसका समाचार 

mat हाल में सामने ग्राया हे | यह 
मछली एक दुलेभ प्रक र की मछली हे । 
| यह मछली मलाया प्रायद्वीप के 
' पश्चिमी तट से दूर पांगकोर होप के 
` निकट भारतीय मछुवों न पकड़ी थी । 
| यह मछवोंसे ग्रभी हाल में पेनांग के 
मछली विभाग ने जब जापानी . श्रधि- 
कार काल के कुछ कागजों को छानबीन 
slat ad इस मछली के बारे में 
सूचना मिली थो । 
यह व्हेल मछली श्रव तक ज्ञात सबसे 
बड़ी मछली है । जापानी कागजों से 
पता चलता हे कि यह मछली एक 
विशेष प्रकार को. थी और ३५ फीट 
लम्बी तथा भ्रपने काटों के आरपार 
२३ फीट चौड़ी थी। यह मंछली 
aout ने टुकड़ों-टकड़ों में काटी और 
उनको १३,३०० फौंड तक तोला। 


Very) 
as 


ae, । यहां ग्रम बम का 
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समाचार 


अणुचालित सबमरीन की तीव्र- 

तम गति 
सातफ्रांसिंस्को, सिनेटर वारेन AT 
aad कहा कि एक वर्षके Wear ही 
ग्रएचालित समरीबम संयुक्त राज्य 
अमेरिका की नोसेना से भाग लगा । 
ग्रापने कहा कि ग्रणुवालित समरीबन 
की गति वर्तमान गति से दुगुनी 

हो जायगी । 
+ * 
दस लाख रुपये का हीरा 

प्रोटोरिया, युद्ध काल के IWATA 
एक होरे के लिये सबसे ग्रधिक मूल्य 
देने वाले ६९ वर्षीय रोमी गोल्डा सुत्ज 
जोहांसवगं से एंटवर्प को रवाना हो 


गप हे । श्री रोमी बेलजियन सर- . 


कार के हीरा सलाहकार हुं । 

श्री रोमी ने एक नीला-इवेत होरा 
१०,७०००० ₹० में खरीदा हे यह 
हीरा ART के निकट मरूस्थली रेत 
में गड़ा मिला था । 

+ k * 3 
अमेरिका में लोहा के. उत्पादन का 
नया रिकार्ड 

श्रमेरिका में लोहा के उत्पादन ने 
नया रिकार्ड कायम कर लिया है। 


स्मरणा रहे कि २८ जनवरी को समाप्त 


होन वाले सप्ताह के उत्पादन के रिकार्ड 


को भी इस सप्ताह के उत्पादन ने तोड़ 


दिया । इस सप्ताह कूल २०६६००० 
टन का उत्पादन हुआ जो गत रिकार्ड 
'की अपेक्षा ४४ हजार टन अधिक हे । 
#. 5 7 * | 
अटम बम बताने वाली घड़ी 


a कर 


पता बताने वाली घडी बनायी गयो है। | 
जब इससे तिश्चित परिणास से अधिक 
रेडियो सक्तिय पदार्थ टकराता हे तो 


एक घण्टी बजती हैँ और यह एक 
प्रकार का प्रकाश फेकती हे 
परांस सें १०,००,००० भानसिक रोगी 


रोगविशषज्ञ डा. 


> 


के अनसार, फ्रांस में 
से भी अधिक व्यक्ति 
सिर (क रोगों से पीड़ित हैं। 
इनमें से लगभग १००,००० व्यक्ति | 
स्पतालों में ह । लेकिन १०,००,००० 
लोगों में ८० प्रति शत व्यक्तियों की 


यदि उचित चिकित्सा को जाय तो वह 
१०० दिलों से भी कम समय में 
भले-चंगे हो सकते हें । 

आपने सिफारिश की है कि जो रोगी 
अस्पतालों से बाहर HIN इलाज करवा 
रहे हें उनको सुविधा ware जाय। 

* * + 

२० वर्ष के मोन के बाद निधन 

रोम, ३ श्रप्रैल । दो पोपों के सेक 
टरी रह चुकने वाले फादर ate 
वियन्ची का २० वर्षे से चले राने वाणी 
मौन मत्य ने भंग कर दिया'। १६३९ 
से ाप खाते पीते श्रौर चुपचाप शर 
छोटे कमरे में एकदम चुप 
आपकी आयु ८१ वर्ष कौ थी। 

: x FX 


€ 
हिंदचीन से रूस तक रेल मार्ग 


एक्षियाई देशों का कच्चा माल स्त 
को हांगकांग, केटन से जो 
यहां मिल हुँ उनसे चीन-रूसी >” 


की है । यह समभोता चीन से रूस 
को कच्चा माल होने के बारे x किया 
| गया है जोकि यह समझता ग्रविलस्ब 
/ कार्यान्वित किया जा रहा हैँ । 


र चीन और रूस का यह रेलवे याता- 
कि ma सम्बन्ध कसिल्फार्म देशों को कच्चा 
माल पहुंचान में माग प्रशस्त कर देगा 
एक | और उन देशोंसे चीन को सामरिक 


सामग्री भी भलीभांति ग्रा सकेगी ताकि 
चीन यद्ध जारी रख सके । 

इस समय दक्षिएा स चीन और रूस 
को जोडनवाली रेलवे-व्यवस्था में थोड़ 
सी जगह रेलवे मार्ग नहीं हे । यह कमी 
वहां है, We dase रेलवे any 
हिन्द चीन को उत्तरी स्टेशन से 
करता हे । 

हिन्द चीन और चीन के बीच यह 
रेलवे मार्ग सरलता पूर्वक बन सकता 
हे यह मार्ग दक्षिणी क्वांसी प्रान्त और 
हिन्द चीन के बीच का प्रश्‍न हृ । ग्लोब 


पृथक 


* ए + 
श्रजेनराइना का अणु -सम्बन्धी दावा 
>पहासास्पद-डेबिड लिलियन्थल 
Tinea, अआअणशक्ति मीकशन के 
Wags ग्रध्यक्ष श्री डेविड लिलियन्थल 
ने कहा कि भ्रजेण्टाइना का दावा कि 
उसने ग्रण-बस सम्बन्धी गुप्त बातों 
का पता लगा लिया है, एक सार्वजनिक 


क्र” असत्य प्रचार हे तथा उपहासास्पद 

नमो है। आपने कहा कि एक बात- 

ला | निश्चित है कि अजेण्टाइना के बज्ञानि 

३१ र को ग्रणु-सम्बन्धी भंजन का कोई 

पतं | A है किन्तु उन्होंने अमेरिकी 

ते) | “पार के कई तरीकों को अच्छी तरह 
। सीख लिवा हैं ।- यू. प्रे. अ. 


२५०० कह 
भी प्रति घंटा की चाल वाला 


वि मान 
Witte 


इस ay अमर 
चलावे ३ रीका इक- 
चलापे aes इक-प्राणी द्वारा 


जाने वाला विमान चाल करेगा 
WME , १ 


हुआ करेगी। यह विमान जिसका नाम 
“एक्स ट्‌” हे किसी भी विसान से 
ऊंचा Tent और सिवाय चालक और 
श्रोजारों के ग्रपनसाथ कुछ न ले जा 
सकेगा | 

“एक्स टू” नामक विसान का 
निर्माण वेग एयर ऋफ्ट कारपो रेशन 
द्वारा किया गया हे । 
जिसने इससे पहले “एक्स वन! नास का 
निसान आविष्कार किया था जिसकी 
चाल १००० सोल प्रति घंटा बतलाई 
जाती हूँ । 

x + k 
( पृष्ठ २ से आगे ) 

भ्रपशब्द कहे तब भी उद्विग्न न हों । 
यदि कोई ग्रापको रुलाने के लिए 
तैयार बेठा हो, हानि का हिमालय 
टूट पडन को हो तो भी हंसें । 

श्राप हंसना afar दूध पीन 
वाला बालक जेसे fete हंसी हंसता 
है, वेसी ही हंसी सस्ती बिखरने वाली 
हंसी सर्वोत्तम दवा हे । हास्य सेवन का 
आनन्द लें । हंसने वालों का संग हंसा 
करें, आनन्द जनक भविष्य को ही अपना 
THE प्रत्येक पहल्‌ में आनन्द ही देखें, 
बरतें, सुनें और सुनाथें। हास्य ही 
आपके दुःख दद को एकसात्र दवा हैं। 

हँसना और प्रसझ रहना श्राप 
AT स्वभाव का एक अंग अना 
लीजिए । खुशी में, सफलता में, प्राप्ति 
मं, सम्पन्नता में तो हर किसी को हंसी 
श्राती हे, weet मनुष्य भी प्रसन्न 
होते, इसमें कोई विशेष बात नहीं। 
आपको जिस कलापुएं हंसी का अभ्यास 
करना हे वह है हर स्थिति की प्रस- 
चता । जब परिस्थितियां ग्रापके विप- 
रोत हों, ग्रसफलता का अन्धकार छाया 
हुआ हो, हानि हो रही हो, दिन काटना 
कठिन हो रहा हो उस स्थिति से भो 
खिल खिला कर हँस पडना चाहिए । 


ais समभौते की पुष्टि abiti- Ayana Ruhen 


aieeGan 


octtala और मीठा दोनों हो 
अपने अपने ढंग का प्रतन्नतादायक 
स्वाद देते हैं, विपत्ति और सम्पत्ति | 
दोनों ही स्थितियों सें ग्रापको आशा- 
न्वित, प्रसन्नचित, उत्साहित और 
प्रयत्नशील रहना चाहिय ॥ प्रसन्नता 
द्वारा अनेक शारीरिक wit मानसिक 
रोगों का श्रभाव wit उपचार हो 
जाता şı प्रसक्त रहता, निरोग 
जीवन का एसा राज मार्ग हे जिस पर 
चल कर आप आसानी से स्वस्थ, बल- 
वान at दीर्घजीवी बन सकते gt 


पाय ओजीवन 
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सम्पादक-बी० ए० gas 


पत्ता :-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे को सूची 
वाषिक मल्य : u) 
दो वर्ष का मूल्य : ४ १३॥) 
हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेन का अधिकार हे जिसके लिय व 
महकमे को ओर से आपको रसी 
देगा कृपया वी. पी. पी. के 
जोर न दोजिये । 
सूचना :-चन्दा देते समय 
लेना उचित है। पते म र्पा 
हो तो पुराना श्रोर नया पता 
साफ wast व हिन्दी स 
चाहिय । 
“ स्वास्थ्य ग्रोर जीवन 
में एक बार छपता हे 
| printed 


Published 
nd for the Oriental 
House, Salisbury Park, 


वरमाडसा स्वास्थ्य Hes 


ieee See a” TD ie er 


प्रपोगशाला का एक 
चित्र है जो जनसाधारण के 
स्वास्थ्य का एक सामक अंग 
॥ चित्र भे चिकित्सक नमन 
ह सलाद की क्रीम में रक्षा 
at afta मात्रा 


कर रहा हू! 


ह _ बरसांडली केन्द्र के इतिहास से सबसे सफ- 

i Š Tega रेकाडं यह हे कि उसन बालसत्य आंकड़ों 
को घटान में और पदा होन के बाद बालक को 
रक्षा करन में नाम कमाया ह॒। १९०० ई० में वर 
मांडसी म बालमृत्य १६६ तक पहुच बच्ची थी 
१६३६ में केबल ६८ थी प्रोर १९४८ में केबल 
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भविष्य सें क्रितानिया को स्वास्थ्य सेवा का श्राधार स्थानाय स्वास्थ्य कैली म पर होगा। कई सालों के 
बाद वर्तमान रिहाइश पद्धति नये मकानात बनाने की अनुसति दे 

तक वरमांडसी के चिरस्थापित स्वास्थ्य केन्द्र ही अन्य केंद्रों का नमूना रहेगा । 


सकेगी । तब 


हुई । चित्र में बाल रोगी की रक्षा की 


चित्र में दंत चिकि 
दातों का एक सेट तैयार | 
रहा है। हजारों बिविध 
के रोगियों का उप 
प्रतिवर्ष किया जाता हैं| 
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इस माह की 
विषय सुची 


of0——— 


जनगणना का निष्कष 


& 


2 
पूर्ण मनुष्य का निमोण 
Ba 
आपकी देह की नियंत्रण पद्धति 
) £. 
शांति निकेतन या कोलहल भवन 


मधुमेह रोका जा सकता है | 


स्पेनी बालक ओर उसका कुत्ता 


A | 


C9; 229s 2092 
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अपना महत्व होता Fi सासा- 

जिक एवं आर्थिक समस्याश्रों को सुल- 
भाने में जनगणना के ग्राँकड़ बहुत 
सहायता देते हें। श्राजकल की नियंत्रित 
म्रथेव्यवस्था के युग में तो जनगणना 
का महत्त्व और भी बढ़ जाता हे) 
विकास की जितनी भी योजनाएं हें उन 
सभौ को कार्यान्वित करने मे जनगएाना 
के श्राँकड़ों की ग्रावशयकता पड़ती हे | 
इन्हीं कारणों से प्रायः दस वर्ष बाद 
जनगणना की जाती Tl सन्‌ १९५१ 
की जनगणना विशेषरूप से महत्वपुऐ 
है। स्वतन्त्र भारत की प्रथम जनगणना 
होने के श्रतिरिक्त इससे पूर्व की तीन 
जनगएानाश्रों को प्रामाणिक नहीं कहा 
जा सकता। सन्‌ १९२१ और १६३१ 
में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहे थे और 
राष्ट्रीय संस्थाग्रों ने जनगएाना का 
A. बहिष्कार कर दिया था। सन्‌ १९४१ 
में युद्ध हो रहा था और राष्ट्रीय 
संस्थाग्रों न इस मामले में. विदेशी 
सरकार से भ्रसहयोग कर रखा था) | 
जनंगएाना के भ्रस्थायी atest के 
सार भारत की जनसंख्या ३५, ६८ 
६२४ है) इसमें १८,३३,८४,८०६ 
और १७,३५,०६,८१७ स्त्रयां 
शरणार्थियों की कूल संख्या ७४, 
१९,२७८ है। विशेष परिस्थितियों के 


` कारण इस संख्या में जम्मू श्रौर काइमीर 


| 
| 4 a के विकास मं जनगणना का 
i 
f 


आबादी नहीं जोड़ी गई हू। ्रनुः 
: जम्म्‌ और काइमीर की जत- 


ON PN 
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राज्य तथा ग्रासाम के कबायली इलाकों : 


AN 


जनगणना का TRY 


“_पग्राजकल- 


संख्या ४३,७०,००० ओर आसाम के 
कबायली इलाकों की जनसंख्या ५,६०, 
००० होगी इन दोनों की जनसंख्या 
जोड देने से कुल भारत की श्राबादो 
३६,१८,२०,००० के लगभग होगी। 
सन्‌ ४१ के मुकाबले में सन १९६५१ में 
४ करोड़ २० लाख ग्रर्थात्‌ १३४४ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई॥ सन्‌ १६३१ 
ग्रोर १९४१ सें क्रमशः ११ और १४३ 
प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 
भारत को जनसंख्या में ४२ लाख 
वाषिक को वृद्धि हो रही है। क्षत्रफल 
की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान 
चोथा हे, परंतु जनसंख्या का १५'१ 
भाग भारत में रहता है। प्रत्येक ai- 
सील में ३१३ व्यक्ति निवास करते हैं 
श्रौर इस दृष्टि से भारत का स्थान 
पांचवां है । 

प्रसिद्ध अंग्रज॒ weet मालथस 
का कथन हे कि खाछ उत्पादन १,२,३ 
के श्रनपात से बढ़ता है और जनसंख्या 
२,४,८ के श्रनपात से। जब जनसंख्या 
बहुत बढ जाती हे तो अकाल, महा- 
मारी, युद्ध ग्रादि प्राकृतिक कारणों से 
उसका क्षय होने लगता है। भारत पर 
इन प्रकोपों की मार तो कम नहीं पड़ी 
परन्तु जनसंख्या वृद्धि की समस्या 
समस्त संसार के ही सामने हे और 
यदि वृद्धि इस प्रकार होती गई तो 
AA को उपलब्ध मात्रा संसार के 
समस्त प्राएायों के लिये श्रपर्याप्त हो 
जायगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट 


` के भ्रनुसार संसारकी जनसंख्या इस 


ama पुरुषों को श्रपेक्षा स्त्रियों की 


A 


केवल ५,६०० 310७) 


गो का पेट भर सकती हे) 


इस जनगएाना से हमें कई Tera: 
नीय तथ्य भो ज्ञात हुये हैं। उदाहर- 


संख्या कस Fl इसका एक प्रत्यक्ष 
कारण तो यह ही प्रतीत होता है कि 
स्त्रियों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत गिरा 
हुआ Fl ७५,००,००० विस्थापितों 
की समस्या को भी सुलभाना हे) जन 
संख्या से सम्बन्धित अन्य ग्राँकड़े यथा 
सामान्य गृहस्थियों का ढांचा, विभिन्न 
वर्गो की आय तथा उसका श्रन्तर श्रौर 
जन्म-मरएा की संख्या में iani 
आंकड़े जो प्रकाशित हुये हैं, ईर 
अधिक परिवर्तन की संभारना बही! 
जब यह सब सामग्री श्रन्तिम रूप १ 
होगी तो हम भारत का एक व्यापक 
चित्र देख सकेंगे । 
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प्रकार का मधुमेह HE 
प्रकार का मधुमेह ४. 


रोग है। जब उसके 
जाय॑ तो रोगी 
उपयोगी जीवन का लाभ उठा सकता 
है। जब इस रोग के ऊपर “नियंत्रण 
नहीं हो सकता तो wer अल्प हो 
जाता है ओर दुःख दर्द से दिन कटते 


हैं। यह रोग इन्डोक्रइन तथा aa 


गिक ग्रंथियों का ग्राम रोग है और 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो २ प्रतिशत 
रोगी सत्मु के गाल कराल में प्रतिवर्ष 
इसके द्वारा पहुंचाये जाते हें। नासूर 
GM, क्षयरोग जैसी श्रन्य फंलनेवाली 
बीमारियों की तरह यह afta हे 
कि हठो सघमेह को गम्भीरता का 


रिवय जनसाधारण कौ दिया. जाय 


रोगी की सासयिक डाक्टरी जांच. 
रा करे। हो सकता हे कि रोग उप- 
थत हो श्रौर रोगो को पता भीन 
» अधिकतम परि-- 
pi एसी होती हे जिनका रोग 
रिण नित्यकमे जाच के सध्य या 
> जांचो के ससध किसी रोग 


जाता ह ro 
निशास्ता A क्या रोग है? 
| "शक्कर की सांति बस्तु) 


की राका जा सकता ह 


qua: अच्छा नही हो सकता है 


अस्टिन ई. स्मिथ एम. डो 
की स्वाभाविक उपयोगिता से बाधा 
आ जाना ही सधुसेह कहलाता ह, 
रसी काल में रक्‍त एवं मुत्र सें 
gata रूप सें शकर की अधिक 
मात्रा ग्रा उपस्थित होती ह । (सामान्य 
सनष्य के BR में प्रायः शकर का 
अभाव रहता 1) व लक्षण भ्रनेक 
परिस्थितियों सें प्रकट होते हैं परन्तु 
सःघारएातः इनका संयोग पेनक्रीआस 
नामक ग्रंथि के न्यतता से कायं करने 
के साथ होता हे जो आामाशय के निकट 
स्थित हु ओर जिसमे (islands of 
langerhans ) पाये जाते हे। ये (in- 
sulin) मधुवक्षि का स्रोत हैं जिसकी 


WAR AR AR AR AR AR 


आवश्यकता पड़ती हे कि वह देह की शकर 
जलाने या उपयोग करने में सहायता 
करे। जब (इनसुलिन) सधुवश्ि पर्याप्त 


मात्रा मं नहीं होती तो शकर यथोचित ' 
“रूप में प्रयोग A नहीं लाय जा सकते । 


साधारएा रूप में समझने के लिये हम 


कह्‌ सकते हें कि हठी मधुमेह वह रोग 


हे जिसमें मधुवशि प्रचुर मात्रा में नहीं 
पाया जाता ताकि दे हिक प्रावइयक्ताओरो 
की पुति हो सके। 

मधुमेह रोग को जानकारी सेकडों 


वर्षो से चली ग्रा रही हे परन्तु मूत्र सें | 


शकर की उपस्थिति का प्रदशन १७७६ 
ई. से पुव नहीं हुआ था। १५५० ई 


OS Le NN 
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गौर १७२० ई के बीच देह में की शकर 


उपयोगिता विषयक wat परीक्षणाथे 


ग्रध्ययन किये गये। इस शताब्दी के 
उदय से पहिले भी यह ज्ञात हो गया 
था कि पैनक्रियास के निकलवा डालने 
से मधुमेह wast हो जाता हें परन्तु 
सन १९२१ ई. मं डाक्टर एफ्‌ जी. 

qian WIT डा जे. जे. आर मेकलाइड 
नं पेनक्रीग्रास से कई TH WH तैयार 
किये जिनमे सक्रिय पदार्थ मोजद हे जिसे 
भ्राज (Insulin) मधुवशि करके 
पुकारते हें । इस ALAA कार्थ के लिये 
उन्हें 'नोबल प्राइज' का पुरस्कार 
भी मिला। 


मधुमेह परिवार के कई जनों में 
कई बार प्रकट हो सकता हे, इस 
प्रकार उसको पेत्रिक या पारिवारिक 
कहा जाता हे । वास्तव में उसके लिये 
कोई रुकावट नहीं है, बिना परिवारिक 
श्राधार के भी वह उत्पन्न हो सकता 
gl किसी भी आयु में यह हो सकता 
हे, पुरुषों की भ्रपेक्ष। स्त्रियों में भ्रधिक 
पाया जाता हे, विवाहित स्त्रियों में 
श्रविवाहितों की श्रपेक्षा ्रधिक होता 
हे (सम्भवतः इसका कारण यह हो 
सकता हे विवाहित स्त्रियां श्रधिक्र 
मोटी ताजी. होती हें) श्रधिकतम मध- 
मेह के युवक स्थूलकाय होते हैं और 
चिरकाल से इसका aqua किया जा 
रहा है कि मोटापन, ग्रहएाशील या 
जिनमें पैत्रिक प्रवृति हे उनमं मधुमेह 
का जमाव तीव्रता से करता हे । 

मधुमेह का कारण गम्भीर स्थानिक 
धक्का (चाहे वह श्रावेग संबंधी हो श्रथवा 
देह संबंधी हो) elem संक्रामण, और 


_ पेनक्रीग्रास का सूजन हो सकते हैं। 


सस्त चोट, इतफ्लूएंजा, भारी रकस 
_ की हानि ग्रथवा किसी प्रेमी जन की 


मृत्यू के बाद मधुमेह का विकसित हो 


जाना कोई ग्राइचर्यं को बात नहीं हैँ। 
Ua व्यक्ति Wat सबेर इस रोग के 
शिकार तो होते ही हे परन्तु जसे 
कहावत मशहूर ह “कुएं में गिरने को तो 
तैयार थी ही, ढसका तुम्हारा भी लग 
गया।” बहुधा सख्त चोट या संक्रासएा 
के दर्सियान या बाद में मूत्र में शकर 
आने लगती हे और MTA हो जाने 
पर बंद हो जाती Fi इसको यथार्थ 
मधुमेह नहीं कह सकते। 

सधुसेह को पेचोदगियां और उप- 


चार देह के विशेष परिवतंनों पर 


निर्भर करते gi समान्य व्यक्ति में 
बदलने के हितार्थं ग्लूकोस का प्रयोग 
किया जाता है, और यह. निशास्ता, 
प्रत्यामीन और वसा से भी लिया जाता 
हे । जब आहार पर्याप्त मात्रा में ह 
तो वह ग्लकोस भो प्रचुर मात्रा में 
प्रदान करता हे । जब भोजनाहार में 
कमी हे तो ग्लकोस देह के तंतुश्रोंसे 
लिया जाता हे । इसकी चिन्ता नहीं 
कि किस जगह से ग्राया ग्लकोस जल 
जाता है, ग ।कोजन के रूप में संचय 
होता हू ग्रथवा देह की चर्बी में परि- 
वतन हो जाता हे । 


मधुमेह का निदान रोगी के बताये : 


हुये लक्षणों और ग्लूकोस की अनिय- 
सित मात्रा की उपस्थितिं के लिये और 
यदि कोई ग्रत्यधिक अ्रम्लता का रोगी 
हो तो (Ketonebodies) शौक्ता 
द्रव्य की उपस्थिति के लिये रक्त और 
मूत्र की जांच पर निर्भर करता हैं। ये 
लक्षण वयस्क सें बालक की श्रपेक्षा 
ग्रति धूतं होते हें जहां ये आरम्भ ही 
से तीब्र होते हैं। भ्राम लक्षण ये होते 


हैं, लघुशंका का बार बोर लगना, , 


अत्यधिक प्यास की रुचि, ग्रत्यधिक भख, 


शक्तिहीनता, वजन की कमी, श्रस्पष्ट - 


दृष्टि, मांसपेशियों में दद, खाने के 


बाद नींद ei खुजली कब्ज इत्या 
सधुसेह-ग्रसित बालकों को am | 
जोर की भूख न लगे; परन्तु इ 7 
में कसी आना, थकावर हा 
क्‌ R mw को ओर ३ “4 
' तथा पाचन क्रिया 
जान कौ सम्भावना 
भी कभी बालकों a 
९ त्यात आर्काषित किया 
जे रात के. सम 
गोले हैं। 
' पेचीदगियों में से नि 
सला. करना पडता 
' ( Neuralgia) 5 
ct) मोतियाविद, संत्रा 
,( Arteriosclerosis) हि 
शिका IRET, { anBrene) कोथ 
और (Coma) amei विद्व 
हे । इतस्यूलिन के आविष्कार से पू 
अधिकतम सधुमेह के रोगियों की म 
(Coma) श्रप्राकृतिक निद्रा के मथ 
सें हो जाती at wa यह रोग केव 
थोड़े प्रतिशत रोगियों सें. देखा जात 
हैं और प्रायः व्यक्तिगत लापरवाही गै 
कारण होता है। (Arterio sel 
70515) रोहिएिका जारठ्य A 
घमनियों का कड़ा हो जाता मृत्यु * 
कारण बन सकता हे | इसके aft 
एाम स्वरूप (Hypertension 
रक्त का ग्रत्यधिक दबाव, BE | 
ag (Coronary thrombosis! 
वलय घनास्रता, मिर्गी, गुर्दे | 
और (Gangrene) कोथ रो! 
जाते हैं। यदि मधुमेह रोका T 
तो संक्रामण गम्भीरता 
लेगा। मधुमेह में यकृत A fal 
(Gallbladder) कै रोग 7 
हो जाती है। बल्कि अंकों * 
रोग भी फेल जाता हूँ 


Raty 
(catara 
aw 


x 


eS र रोका जाये यदि रोगी का जीवन सफल 

शायर ५ तथा दीर्घतर बनाया जाय। इसका 
| ek oe rt 

उ |. दारोमदार इसी बात पर है कि रोगी को 


तब तो यही भला हे कि यह रंग बर 


किती के अनुसार दिन मे एक 
या ग्रधिक बार दिया जा सकता g 
एक कम्पनी का बढाया हुआ इनस्यु- 
लिन उतनाही अच्छा हे जितना दुसरी 


undation Chennai. and eGangotri 


डॉ. ग्रालमेल मधुमेह रोगी के पथ्य 
के fava में कहते हैँ 1. “मधुमेह की 
पथ्य संस्बधी व्यवस्था केवल आहार 
के यथोचित चुनाउ में हो है और किसी 


र शक... सिखलाया जाय वह रोग से दुःखी का, क्योंकि सबकी जांच होकर आती प्रकार के परहेज मं नहीं। रोगी का 
Ra नहीं होगा यदि वह कुछ प्रतिबर्धा का है परन्तु श्रगर एक से लाभ नहो तो श्राहार केवल काफी मात्रा में ही नहीं | 
या पे ख्याल रखे । ऐसा आहार चुना जाय दूसरी को परख लेना उचित हे । इसका किन्तु स्वस्थ मनुष्य के श्राहार की 
भावनो र कर सकें और यह प्रयोग “इकाइयों A किया जाता है। अपेक्षा उत्तम प्रकार का होना चाहिये । 
होकी कि उसको इनस्यूलिन कितनी साचा यह्‌ ग्रादत डालनेवाली औधधि नहीं हं कभी कभी मधुमेह के ' शतिया 
क्या मे श्रावश्यक हे । sie शधुसेह के क्योंकि अनेकों को तो जीवन भर खानी इलाज” के विज्ञापन निकलते हैं। अब 
am रोगी को श्रपने को ₹ नें सम्मि- पड़ती हे इसलिये रहीं कि उन्होंने शुरू तक औषध विज्ञान ने श्राहार और 

लित नहीं समझ निसंदेह तो कर दिया और aa बंद नहीं कर इनस्युलिन को ही उपयोगी पाया ह्‌। 
जिन यथायोग्य व्यायास तो करना उचित हे। सकते परन्तु उसको मधूमेह का रोग किसी जड़ी ब्‌टो में जादू का सा असर 
ता ह इनस्यूलिन विविध शकार से सिल हे इसका मतलब यह हे कि उनकी नहीं हे । वे सब घातक al विज्ञान 
914) ` सकता हे: सामान्य इ स्‌ ग्रंथियो से इनस्यलिन पर्याप्त सात्रा में अनुसंधान में संलग्न हे तुरन्त “ जजमान 
गा जिक इनस्युलिन श्रादि रोगी को प्राप्त नहीं होता। के बाल सामने ग्रा जायंगे। ” 
is FESS SS SS CSS SSS SS SS SS SSSSSSESSSESSECVSSSSSSES 
निद्रा as ण्‌ 6 ‘aN ` त 
3 QU HTSA का ATAU 

¢ 
म A = Pee 
a] , BRALARSSSSSHS -फेड्िक ली = | नन | 
m सश एक अत्यंत सूक्ष्म कोटाण खाद्य जिन वस्तुग्रों में से प्राप्त करता पदार्थ हे जो प्रोटीन को एसी शक्ति . 
ही हे से उत्पन्न होता हे जो हम है «वे प्रोटीन्ज” होती हैं। यह रक्‍त देता है जिस से वह देह को बढ़ाता 
l अपनी आँखों से बिना किसी यंत्र की मे घूमती-फिरती रहती हें और इन और पुष्ट करता हे । इन वस्तुप्रों के. 
A 4 सहायता के नहीं देख सकते । पुरुष करे साथ अन्य पौष्टिक द्रव्य, उदाहरणाथ अतिरिक्त गन्धक और फॉस्फोरस भो 
गा | और स्त्री के वीयं के मिलाप से एक खनिज पदार्थ संबंधी सत्व, तथा विटा- प्रोटीन्ज में थोड़ी मात्रा में साधारणत 
on) a रासायनिक परिवर्तन होता हे भिन्जु, शकर चर्बी तथा पानी भी उपस्थित होता हे रोर तांबा जस्ता, 
र र दारा सनुष्याकृति श्रस्तित्व होते हेँ। मेंगतीज ओर आइयोडीन को 
उ) ह, २ । जब बालक माता के पेट प्रोटीन्ज एक - यूनानी भाषा का जरा-सी मात्रा इनमें होती हे। 
| ` ला a उसे उसी. स्थान के शब्द ह, जिस का अर्थ हैं “स्व-प्रथण. जिस प्रकार एक दीवार बहुत 
| उसका खाद्य मिलता है तथा स्थान लेना, “भर्थात्‌ अत्यन्त महत्व sla बनी हुई होती है, इली 
att गलन-पोषएा होता हे । उस qa” जितने जीवित (cells) प्रोटोन्ज्‌ भी बहुत सी वस्तुओं से 
al a का वजन उन कोटा-. कोबाणु होते हैं उन सब के अन्दर. हुई होतो हे । इन वस्तुओं को “ए 
il ae अपेक्षा जिनसे वह अस्तित्व मुख्य भाग प्रोटीन ही होता है । प्रोटीन्‍नु . एसिड्ज्‌ ” कहते हें । प्रकृति 
qf a है à रवास लाख गना अधिक जिन ag से बनी हें वे ये हे- से अधिक ५ एमिनो एसिड्ज 
हव ee Oo कारबन्‌ हाइड्रोजन, रॉक्सोजन श्रोर किये gi जिन में से 
i ! नन्हा-मुझा बालक अपना नाइट्रोजन, इन में से नाइट्रोजन ऐसा . ए E 


को बांद करने स॒श्रपना विशेष योग 
देता ह। FR 
प्रत्येक पोदा, वृक्ष ate जीव-धारी 
एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न 
करता gI जिस प्रकार एक «कोश 
( Dictionary ). में aea gaze 
. ` होते हे इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रोटीन्ज 
स भिन्न भिन्न प्रकार की एमिनो 
Riess । ” यह seats लगाया. गया 
हु कि एमिनो ara भिन्न भिन्न रीतियों 
से सिलाये जा सकते हैँ श्रौर “हजारों 
नय प्रकार के मिश्रण बनाय जा सकते 
faa हमें तरह तरह को 


Digitized by “Wega उदाहरणाथ Sa, Ae, Sete इससे यह तथ्य प्रमाणित nal 


दाले, मेवे और भाजियों के प्रोटीन 
मिलते हैं जो एक ही तत्व की भिन्न 


-भिन्न ged हैं। एसिनो एसिड Tea 


Tar ऐसी हे जिन्हें मनुष्य. की देह 
नहीं बना सकती हे इनको मख्य एमिनो 
एसिड कहते हें और जिन प्रोटीन में 
ये मख्य एमिनो ए सिड होती हैं उनको 
पुणे प्रोटीन कहते हूँ । 

कुछ श्रन्य प्रोटीन एसी होती हे 
जिनमें ये मख्य शक्तिदायक वस्तुएं 
नहीं, होती उनको ग्रपुएं प्रोटीन कहते 
है। यदि बालकों को यह age प्रोटीन 
खिलाए | जाए तो; उनकी बाढ जसी 
चाहिय बसो नहीं होती । 


एनिमो एसिड के रूप में प्रोटीन 
देह के लिये दो प्रकार के कार्य करता 
है। एक तो यह कि देह को बनाता 
ओर; उसकी मरम्मत ,करता हैं और 
दुसरा यह कि वह इंधन का काम देता 


' हे (ग्र्थात्‌ गर्मी व शक्ति उत्पन्न 


करता हे। ) गर्मी व शक्ति aga कम 


खर्चे में तब उत्पन्न होती है जब कि: 


शक्कर और सांड (starch) ` 
जाते हें। जब बहुत अधिक कक्कर देह 
में होतो हे तो चर्बी पूर्णतया जल 


. जाती है। इसी प्रकार जब एमिनो 


एसिड शक्कर से मिल जाती हे तो 
वह देह के लिये ईंधन का क्राम देती 
हूं। परन्तु जब वे एसिड्ज भ्रकेली ही 
शक्तिदायक भोजन की तरह उपयोग 


में लाई जाती हैं तो वे सचमच व्यर्थ . 


होती हैं। भोजन में प्रोटीन के साथ 
पर्याप्त प्रसाए में शक्कर, मांड और 
चर्बी भो होनी चाहिये ताकि प्रोटीन्ज 

से इंधन का कास न लिया जाय। 
ऐसी स्थिति में शक्कर ऐसी वस्तु 
हु जो प्रोटीन की बचत करती हे। 


. नित्रजन एक महत्वपूर्ण सहायक 


ac 


जो जानवर अत्यंत बलवान ओर 


योगी होते 
Wit छल | ने 
हरी घास ओर 
कर सकते हु। 


अफ्रीका के जं 


उदाहरणार्थ हाथी घोड़ा | . 
अपनी शक्ति अनाज | 
सुरू चारे से प्राप्त 

जब थियोडोर wale 
गें में यर करते गये 


` 


थेतो ! कि एक घोड़ा 
zi क था दो सोल 
की D अपेक्षा जो ग्रत्य- 
faxes बाला होता हे 
afi सकता है। किसी 
तीब्र लासे : aiaa में जिस 
खुराक हे अकाय जल्दी नहीं श्राती वह 
( Carboh ate ) निश्ञास्ता j 
“होती हे, प्रोदीन नहीं । जब कि देह में £ 
प्रोटीन ईंधन के तोर पर उययोग में 
भ्राता हे तो उससे ( Nitrogen) 
नित्रजन उत्पन्न होता हे जो सारहीत 


पदार्थे के रूप में बाहर निकल ही 
जाना चाहिये | जक्ष एसा नित्रजन बहुत 


अधिक उत्पन्न होता है रौर मूत्र यां 


पसीना के रूप में बाहर नहीं निकल 
जाता तो वह यकृत (liver) औं 
गर्दो के द्वारा बाहर निकलता है। श्रत 
थे दो अवयव बहुत प्रोटीन खाते हे 
दूषित हो जाते ` हैं और हृदय श्रो 
रक्तवाहितियों पर भी “बुरा प्रे 
पड़ता हू । 4 
जब कि प्रोटीन का उपयोग देह * 
Wau की बाढ़ श्रोर ae 
बढ़ाने और स्थिर रखन के तिये £ 
जाता हे तो बह Aart fret र 
अपना कार्थ करता है उसकी aa 
कि जब प्रोटीन देह में इंधन कौत. | | 
उपयोग में राता है। बाढ करते 


E 
स्वास्थ्य और जीव 


है। उसी के कारण जीवित 


जते हैं और उन ग्रवयवों 


——  ... igitized ky Ar ई ड प्ते er Chenn a and Ganga tri 
कि aes पर्याप्त सात्रा मे बह के 


उप. || द्रीबित तंतु इ नित्रजन के मिश्रणों 
गोडा | को उपयोग में लेता ह तो डन at 
नाण |. जगह नया नित्रजत आ जाता हे आर 
प्त पुराना नित्रजन मूत्र छ के 
वेह रूप में बाहर फेंके दि 

गये न तो प्रोटीच 

गोडा देह सें किसी प्रभाए हें संग्रह कि 

मील gi एक बालक फो परे 

त्यः qual ate के fa 

[ हैँ ग्रावव्यकता होती हो ६ og इसके 
केसी ग्रतिरिक्त शक्ति को रखने के 
जिस लिये भी ग्रधिक si जरूरत 
E होती हे । वयस्क गै अधिक 
एस्ता । प्रोटीन की तब आवश्यकता होती हे 
हमें / जब वे गर्भवती होती T किसी 


गमे घातक बीमारी से ग्रसित होती हे या 
` कोई विशेष व्यायास करती हे । वयस्क 


पुरुषों को उपरोक्त पिछली दो स्थितियों 
a में अधिक प्रोटीन जरूरत होती है। 
बहुत उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते 
था हुय यह निष्कष सरलता से समझ सें 
कल | ग्रा जायगा कि, हमारे भोजन सें प्रोटीन 
रोर | फा होना अत्यन्त महत्वपुर्ण तथ्य है । 
रत इस प्रकार के सुख्थ श्रमीनो, श्रम्ल को 
a | पष्ट प्रमाण में और समुचित रीति 
रोर | से मिश्रण बनाने स बड़ी सावधानी कर- 
भाव | तिनी चाहिय क्योंकि भोजन से इनके 
प्रमाण और मिश्रण का अत्यन्त महत्व 
हु के | हैं ताकि थे ऐसे सूक्ष्म रासायनिक 
वित | RAT उत्पन्न कर सकें जिनके 
कया | "रेण देह को बाढ़, मरस्मत, रोग के 
त्से | पतिकार को शक्ति, रक्त. का बनना 
क्षां | गभ, बच्चे को दूध पिलान के समय ' 
रह कि बनना न्यासर्गो six ae 
मंग ` $ त रखनेवाले कार्यों को ` उचित 
म । OMe i आर रक्‍त का 
(| ओर स्थति में रह सक्े' 


एवाय और कारबन डाइ- 
T अगस्त १९५ a 


SRE 


agm में भीतर we बाहर M 
जा सके। 

यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 
प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ और प्रोटीन 
BM अलग वस्तु हें उनको एक ही न 
ससभना चाहिये। एक उच्चतम 
प्रोटीनयुक्त भोजनं का यह ग्रर्थ हैं कि 
उसमे प्रोटीन के ग्रतिरिक्त श्रन्य महत्व 
पर्ण पोष्टिक पदार्थ हों, उदाहरणार्थं 
खनिज पदार्थ और बी कामप्लेक्स के 
जीवन सत्व, चर्बी ग्रोर चर्बी में घुल 
जानें वाले जीवनसत्व उसमें हों । जब 
देह में प्रोटीन भ्रावइ्यकता से अधिक 
होता हे तो बह ईधन की तरह उपयोग 
में आता है अर्थात बेकार जाता है। 
इसलिये यह बात ध्यान में रखनी 


चाहिय कि उतना ही प्रोटीन खाया + 


जाय जितने को देह को आवद्यकता 
हे ्रोर-फालतू प्रोटीन इधन के काम 
सें व्यर्थं न जाय। हम इसका भी ध्यान 
रखना चाहिये कि भोजन में प्रोटीन 
उत्तम गुएायुक्त Bl और इसबात का 
भी निश्चय कर लेना चाहिये कि दसों 
प्रकार के मुख्य शक्तिदायक प्रोटीन का 
विनियोग किया जाय। 

परंतु यह निश्‍चय करना सरल बात 
नहीं है। मुख्य कठिनाई यह हैँ कि जो 
वस्तुएं हस साधारएातया खाते हैं उन 


से भी प्रोटीन तो बहुत होता हे परतु. 


उत में यह दस मुख्य एमिनो एसिड्ज 
नहीं होतीं। यह भो. स्मरण रखना 
चाहिये कि २८ प्रतिशतं प्रोटीन पचन 
क्रिया के विभागों में ही aa हो जाती 
हे प्रौर वह रक्‍त के प्रवाह, तक नहीं 
पहुंचती जहाँ उस का उचित उपयोग 
हो सकषे। . | 


wae रह जाता है कि - 
'श्रपने भोजन में किस प्रकार का प्रोटीन 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar fe ree 


र कितन प्रमाण में होती चाहिये । 
एक एस्किमो, जो ठंडे देश म॑ रहता है, 
वह यदि गर्म देश में रहे तो उसे बहुत | 
कम प्रोटीन की श्रावश्यकता होगी। 
ठंड देश में वह दुगनी, व तिगुनी प्रोटीन 
उपयोग में लाकर जला देता है. 
मनष्य की देह का वजन यदि एक 
किलोग्राम (33 पाउन्ड, अर्थात्‌ लग- 
भग एक सेर) मान लें तो इस के. 
लिये एक वयस्क मनुष्य को एक ग्राम 
प्रोटीन की श्रावश्यकता होगी। इस 
हिसाब से जिस व्यक्ति का वजन १५० 
पाउन्ड होगा, उसे दो या तीन श्रौत 
( aat एक या डढ़ छटाक ) प्रोटीन 
को प्रतिदिन ग्रावइयकता होती हे । 
दूध, दही a me इत्यादि में जो 
प्रोटीन होती हे वह तो एकसाँ होतो 

हे परंतु साग-पात में जो प्रोटीन होती 

हे उनका प्रमाण भिन्न भिन्न होता हे । 
mica (oats) सें शहूं के मेदे 
की श्रपेक्षा ग्रधिक प्रोटोन होती 
हैं। गेहूं में wa अनाजों से श्रधिक 


Al प की इच्छा यही रहती है 

कि में स्वस्थ रहूं ग्रौर संसार 

_ के कार्य.में एक भाग ले aH श्राप 
frat से ऐसा कर सकेंगे जब तक 
कि आपकी देह का प्रत्येक ग्रंग कार्यशील 
त हो जब उसे कार्यशील होना चाहिये, 
जबतक वह अंग विश्राम न करे जब 
उसे विश्राम करना उचित हैं और 
WA BT की कार्यशीलता तथः विश्राम 
के संग संतुलन न हो । मारव देह को 
कभी कभी एक यंत्र करके पुकारा जाता 
` हे परन्तु सबसे पेचीदा यंत्र जिसका 
कभी श्राविष्कार हुआ उसका नियंत्रण 
mat देह रूपी कल के नियंत्रण से 
' कहीं सरल हे) मानव देह का किस 
प्रकार प्रबंध किया जाता हे यह प्रति- 
ष्ठित वेज्ञानिकों का चिरकाल से 
विशेष ग्रध्ययन रहा हे परन्तु उनके 
O परिश्रम का संयुक्त परिणाम श्रबतक 
, पूणं सफलता को नहीं पहुंच पाया है। 
O निस्संदेह अपने सुना होगा कि देह 
का नियंत्रण नाड़ी मंडल द्वारा किया 
जाता है। यह लघु उक्ति बोलने में सरल 
. लगती हे और सत्य का अंश भी उसमें 


विस्तार से बएंन नहीं हुआ है। जो 
व्यक्ति देह कौ नियंत्रण पद्धति विष- 
यक इससे श्रधिक नहीं जानता वह 
उस मनुष्य के समान है जिसका ज्ञान 
बिजली के बारे में यहीं तक सीमित हे. 
बटन दबाने से रोशनी होती है । 

संपुर्ण स्नायुमंडल नाड़ी कोषाणग्रों 


पाया जाता हे परन्तु इसमें ज्यादा. 


ही जाखाग्रों तथा सहायक gait 


pe iv २ 


se 


$ आप की देह की नियंत्रण पदाति 
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से बना हुआ है। प्रत्येक स्तायुकोष का 
एक मुख्य स्थान होता है और एक या 
gies शाखा होती हैं। Ganglia 
नाड़ी कोषाणओ के एक समुदाय हे । 
लम्बी नाड़ी कोष शाखाश्रों को axons 
या नस के रेश कहते हें। जब इन नसों 
के कई एक रेश एक गुच्छे में साथ 
साथ चलते हें तो हम इस चमकीले 
संफेद सुत को तरह की रचना को नस 
या नस का तना कहते हैं। 
साधारएातया जिसे केन्द्रीय स्नायु 
मण्डल (Central nervous 
system ) कहते हे, उसमें मस्तिष्क 
पीठ का बांसा स्नायुग्नो के तने,. और 
इन सबसे सम्बन्धित तंतु होते हूं । 
मस्तिष्क का पीठ का बांसा ( Spi- 
nal cord) से बड़ा घनिष्ट संबंध 
होता हू, जो रीढ प्रदेशकी श्रस्थियो के 
छल्लों के बीच में उपस्थित होती है 
जिन्हें कशरुकास्थि (Vertebrae ) 
कहते gl मस्तिष्क (brain ) में से 
तंतुओं के तनों की बारह जोडियां बाहर 
निकलती , हैं जो मुख्यतः सिर और 
गर्देन के विभिन्न विभागों में जाती ह 
यद्यपि उन में से एक जोड़ी हमारी 
देह क ग्रन्दरूनी ्रवयवों में भी जाती 
हे । पीठ के बांसे भ॑ से इक्कीस जोड्या 
गदेन, देह और हाथ-पांव को जाली 
हैं। जो स्नायु हमारी मांस-पेशियों के 
कार्यो का नियंत्रण करते हैं वे गति- 
जनक स्नायु (Motor nerves) 
कहलाते हैं। जो स्नायू बाहरी संसार 


को स्थिति का ज्ञान उत्पन्न करते हैं वे 
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ज्ञानाधार स्नायु (Sensory ner 
ves) कहलाते हें । स्नायु के तनों की 
जो तेंतालीस जोड़ियां मस्तिष्क श्रौर 
पीठ के बांसे से निकल कर बाहर देह 
में फंलंती हैं, उन में से eT | 
गतिजनक और ज्ञानाधार दोनों प्रकार 
के तंतु होते हैं। 

मस्तिष्क में ग्रौरपीठ RAG |. 
-से स्तायुश्रों के कोषाणु ( 2४८7४ 
cells) श्रौर एक दुसरे से मिलनेंवाल 
तंतु होते हैं । स्नायुं के कोषाणी 
के समह को हरा हे. 
स्वास्थ्य श्रौर जीवन 


idwar 


Mere: ह के दो व्य भागों 
में जो हरा पदार्थ होता हे दह बाहर 
की तह में एक दूसरे से मिलाजुला या 
धसा-जुडा होतां 
3 नाडी में वह मध्य में उपस्थित होता 

केनद्रीय स्तायु सण्डल हैं 
gat al नियंत्रणा रख ने 
भाग होता है। इस स 
साधारण प्रकार का सः 
देखना चाहें तो बहू थ 
ग्राप किसी गर्म लोहे को 
क्या होता हे । आप ऽ 
am यह सोचने से पहं 
छूने का परिणास बया 
ग्रपनी उंगली को झटके से 
लते Gl श्राप की उंगलियों के 


हे परंत पीठ का बांसा 


५ ण नव्ह 


पोरवों 
के सिरे, जिनको कष्ट पहुंचा हे, अपने 
स्ायुग्रों के तंतुओं हारा स्पन्दनों 


(Impulses) को गेंगलिग्रा 
(Ganglia) तक भेजते हें जी पीठ 
के बंसे के पास होता ह। गेंगलिया के 
कोषाए इन स्पन्दनों को श्रागे ara 
कोषाणग्रों तक जो पीठ के बासे सें 
होते हैं बढ़ा देते हूँ, जिन से यह शक्ति 
होती है कि वे उन मांस-पेजियों को 


गाजा हें जो सिकुडकर उंगली को पीछे 
WR 


वै wa पीठ के बांसे के कोषाणग्रों 
पहुंचकर ठं F 

र हर नहीं जाते, 

5 a मस्तिष्क तक जाते हैं और 

T को यह ज्ञान होता है कि ग्रापकी 

if उंगली जल गई है। 


à r भाग जितना अधिक 

! उतनी ही अधिक तीद्रता 
nN Mt Sa 
Ses) उत्पन्न होंगे, और 


Wt हेदुख भी 
१३५१ | 


का तो मोर 
ए ही on मांसपे को 


के समह को ' Aa पदाथ ०।्बहुतप्रमतःसेऽहेा वहत नाहि rae Ga नसों और जोड़ों में और का. 


कभी जल चके होंगे और यह जानते 
होंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना 
चाहिये, तो ज्योंही कि आप के म स्ति.क 
को जलन का पता लगेगा त्योंही वह 
अपनी बुद्धि की शक्ति को उपयोग सें 
लाता हैं ओर तब उन सब मांस 
पेशियों को लगातार आज्ञाएं भजता है 
जिन्हें उस जले हुए भाग की मरहम 
पट्टी करने के लिये या डाक्टर के पास 
लेजान लिये कुछ कार्ये करता 
पड़ेगा । 

उन घटनाओं की saat को 
जिस के द्वारा उंगली भटके से गर्म 
लोहे से पीछे हट गई प्रतिक्षेप क्रिया 
(Rerlex action) कहते हैं और 
जो seat आपको डॉक्टर के 
घर ले जाती g उसे स्वेच्छादीन 
कार्थं ( Voluntary action) 
कहते हें । कुछ प्रतिक्षेप क्रिया 
जन्म के समय से ही बढ़े हुए होते हैं 
आर शेष को धीरे धीरे ग्रथवा बड़ 
परिश्रम से बताना और अपनाना पड़ता 
हे । खाँसना और छींकना, दो स्वाभा- 
विक प्रतिक्षेप क्रिया है, जो कि 
साधारएातया गले म या ताक स TAA: 
ख़राश होने से उत्पन्न होते हैं,। आप. 


स्वेच्छा से भी ala सकते हैं, Wx. 
यदि श्राप प्रयत्न करें तो खाँसी को. 


रोक भी सकते हैं । कुछ लोग स्वेञछा 
से छींक भी सकते हें, परंतु बहुधा जब 
छींक आये तो उसे रोकना और छींक 
न श्राये तो उसे उत्पन्न करता कठिन 
होता हे । i 

यदि झ्राप अपनी ata बंद करके 
खड़े हो, तो आपकी देह जुरा डिगेगी 
परन्तु आप गिरेंग नहीं। इस का कारण 


यह हे कि ग्रापके पर के तलवों में जो 
नाडियों के सिरे होते हें उन में भरं | 


की भीतरी नालियों में एक प्रकार का s 
मिला-जुला प्रतिक्षेप कार्य उत्पन्न... 
होता है। और यह कार्य देह के निचले 
भागों में ग्राकर समाप्त होता है, जो [ 
कि एसी नियमित पद्धति से सिकुडते 
हैं कि आप दृदतासे सीधे खड रहते हैं 
mit गिरते नहीं। यह प्रतिक्षेप 
कायं उस समथ तक पुर्ण रूप से नहीं 
बढ्ता जब तक कि बालक एक वर्ष 
अधिक आयु का नहीं हो जाता। 

आपका केन्द्रीय स्नायु मडंल 

( Central nervous 

system) 

एक बड़े तार घर के समान हैं, 
जिस मं संदेश भेजने के लिये बहुत 
से तार लगे हों, क्योंकि शरीर में भी 
तंतुओ तथा स्नायुग्रों का जाल-सा 
fast रहता हे। श्राप का सरिरष्क 
देह का केंद्र स्थान होता Fl आपका | 
पीठ का बांसा (Spinal cord) 
और रेग्लि्ा छोटे छोटे मध्यवत्तौं | 
स्थान होते हैं। आपको नाड्यां बड़ | 
तारों के समान होती हैं। और माड़ो | 
की नसें छोटे-पतले ` तार जैसे होतो. 
Si जो केंन्दोय स्थान के एक विभाग 
को दूसरे विभाग से जोइती हेया 
केंद्र को छोटे-छोटे मध्यवर्तो carat 
से मिलाती हें । mm मस्तिष्क 
संदेशों को ग्रहण करता है और ग्राज्ञाओं 
को बाहर भेजता है, और तार-घर _ 
के केंन्द्रीय स्थान के समान वह. संदेश 
पाए बिना भी ग्रादेश बाहर भेजने कौ 
योग्यता रखताहे) | 
सध्यवर्तो स्थानों को केन्द्रीय | 


हे कि संदेशों को ग्राग केंद्रीय श्राफिस 
की श्रोर बढ़ा दें, और वे ग्रपंनी जिम्मे 
दारी पर स्वथं ग्राज्ञाएं उत्पन्न नहीं 
"कर सकते। वे आदेश जिन के ग्रनसार 
श्राप अपनी उगली को बिना कुछ सोचे 
बिचारे झटका देकर पीछे हटा लेते हैं 
एक या ग्रधिक मध्यवर्ती स्थानों से ही 
ग्राते हैँ । 

हाथों श्रथवा दूसरे अ्रवयवों में जो 
किसी कार्य को करने की कुशलता AT 
जाती हे वह बहुधा एक ` ही कार्य को 
लगतार बारबार करते रहन से श्राती 
हे भ्रौर जब केंद्रीय स्थान इस कार्य को 
किसी सध्यवर्ती स्थान को सौंप देता 
हैं। दूसरे शब्दों में विद्याध्ययन का 


एक सहत्वपुर्ण कार्य यह होता हे कि 


स्वेज्छासे किये हुए कार्य प्रतिक्षेप 
कार्यो के रूप में बदल जाएं । जब एक 


बालक चलना सीखता हे तो उस का, 


प्रत्येक कदस एक बड़े प्रयत्न का नतीजा 
होता है, परंतु'बड़ा होने पर बह भ्रपने 
कदम उठाने या रखने का जरा भी 
ध्यान नहीं करता श्रोर चलता 
रहता है। 
जब लडकी पियानो बजाना सीखंती 
हैं तो आरम्भ सें उसे यह विचार 
करता पड़ता है कि अपने हाथों और 
' उंगलियों को कसे चलाये और किन 
' पदो पर, उंग्लियां रखे, परंतु जब 
, पियानो बजाते बजाते उसे बहुत वर्ष 
, हो जाते हे तो उसे एक प्रकार की 


' महारत हो जाती है श्रौर ज्योंही उस 
को आंखें पद्दलेख पर पड़ती हैँ उस . 
at उंग्लियां. विशेष पर्दो पर अपन 


श्राप चलने श्रोर दौड़ने लगती हैं, और 


है : कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता श्रौर 


\भेज सकते हैँ, परन्तु उनकी! सच्छे ^ह्षरिशा्मतिश्या००tके Ch ७7५३०५६०४हीता ह जो हहश्‍ल ( Vong 


system) नाड़ी मंडल को यह शक्ति 
न देता कि वह किसी बात, या काम 
की महारत करके बिता सोचे समझे 
उसे कर सके तो fea से जो 
उन्नति की सस्भावताएं होती हें वे 
बहुत कम होतीं । 

बहुत से कास श्रपने आपही स्वथं 
eria से इस लिये उत्पन्न होते हे कि 
मुख्य ghadi के ग्रवयगो से आपके 
मस्तिष्क तक ( Impulses ) 
स्पन्दन पहुंचते हूँ, जैसे कि कोई दृश्य 
RIA के द्वारा, AIA कात के द्वारा 
स्वाद जिव्हा के द्वारा, और सुगंध नाक 
द्वारा पहुँचते हैं। ये इन्द्रियां, मुख्यतः 
श्राधकी ग्राँखे और कान आपकी भ्रद्‌- 
भुत देह के ्रत्यन्त अद्भुत अबयव हैं। 

आपकी इन्द्रियों के शो काम नाडियों 
से नियंत्रित होते हें उन में से कुछ एसे 
हैं जिउका कोई संबंध मस्तिष्क ग्रथवा 
पी के बांसे (Spinal cord) से 
नहीं होता। आपका हृदय धड़कता ही 
रहेगा, यद्यपि वे सब तोड्या जो उस 
के भीतर जातो है या उससे निकलकर 
बाहर आती हूँ कांट डाली जाएं। 
वस्तुत: आप के जीवन के 
प्रारम्भ के समय सें आपकी देह सें 
नियमित रूप से धडकन वाला हृदय 
उपस्थित था, परंतु उस समय मस्तिष्क 
अथवा कोई नाड़ी देह में न थी । श्रापके 
हृदय के ऊपरी सीधे कक्ष (Cham- 
ber) सम थोड़ा-सा क्षेत्र. ऐसा है जो 
कि स्पन्दनों (Impulses) को 


बिता किसी बाहरी सहायता के उत्पन्न 


करत की शक्ति रखता है। इस क्षेत्र 
को कोटर ग्रंथ (Sinus node ) 


कहते Fl इस में से जो स्पन्दन. 


(Impulses) के लिये प्रथम मध्य- 


परमे- ` वतो स्थान एक दूसरा. छोटा-सा क्षेत्र 


` प्रभाव डालते हैं कि हृदय ब 
तीब्रता से होने लगता हैं। गर्द at 
ग्राइचर्यकारक ह कि जिन भं प्र X A a pe 
' हृदय की गति बढ़ जाती हैं... 


के नीचे विभाग के पास उपस्थित 
होता है, जिसे श्रलिद प्रवेशम gp, 
(Auriculoven tricular no. 
de) कहते हूँ ! इस क्षेत्र से ape 
geet (Ventricle) की दोवारो 
में फल जाते हे जहाँ आधा नाडियों फा 

Ñ का विभाग 
घे. “उसकी गरी” 

173) कहते हैं। 

5 ऐसी नियंत्रण, 
पद्धति है जो. unene अपने श्राप 
ee की धड़कन 
लसय समय पर 
` पेशियां सिकुडती 


कट न 


साधारएातया यह 


खाद्य पदार्थ उपस्थित होता ह। एसी 
ग्रवंस्था में इस सिकुंडन को reflex 
कहते Fl परन्तु सब नाड़ीकोष We 
तंतु जो उनको नियंत्रित ` करते हैं बे 
इस अवयव की दीवारों में ही उपस्थित 
होते हैं! जब पेट की सिकुडने एक 
बार. श्रारस्भ हो जाती हैं तो फिर वें 
लगातार होती ही रहती हैं जैसे रिं 
हृदय की सिकुड़नें होती हैं। परन्तु पर 
अधिक धीरे धीरे होती हे । 

जब कि ये ग्रवयव दाहरी नियंत्रण है 
बिना काम कर सकते है तोभी THEM 
बाहर के केन्द्रों से उन मे गराती है रौ 


इन साड़ियों के द्वारा उसपर बाहर 


प्रभाव पडता है। यही कारणा id 
कुछ ग्रौषधियां श्रौर भय, 


man और ज्वर तथा व्यायाम ५. 
का 
त 


स्वास्थ्य और जीव 


सिकुडती ' हुई 


होती हे जब पेट में कुच. 


काह >> >. 44” 


फे 


ees दोनों -ग्रवयवों की यह विरोधी 


- .विलक्षणाता सज परिस्थितियों में लागू 


नहीं होती | ao जब रकतं का 
दबाव बढ़ जाता हे तो हृदय का काय 
धीमा हो जाता ह और जब दवाव 
क्रम हो जाता है तो हृद्य का कार्य 
तीव्र हो जाता. हैँ। ५ कत के 
दबाव में परिबर्तन हूं 
पर बहुत कम प्रभाव 1 

ग्रांपको सांस 
बहुतसे प्रभाव श्रपन! 
परन्तु साधारणः f 


तो यह कि तुम्हारे अरिः 
सांस लेन का केन्र है जो 
पेशियों को श्राज्ञाएं भेजता है जो आपके 
फेफड़ों को वायु से भरन के लिये 
WAI कार्ये करना पड़ता ह। जब 
श्राप के रक्‍त में विकार गेस (Car- 
bon dioxide) बहुत afaa हो 
जाता ह तो आप उसे कस करते के 
लिये ग्रधिक गहरी या अधिक शीघ्रता 
से सांत लते है। यह कार्य श्राप वगेर 
सोचे बिचारे करते हें परन्तु यह श्राप 
क्यों करते हैं इसका कारणा यह हे कि 
आपको सांस लेन के केन्द्र पर कारबन 
दाइग्रॉक्साइड काततीत्र. प्रभाव पडता 
दै और श्राप के रक्‍त में होकर उस 
श्रापके सांस 


उन. सांस 


R जितनी अधिक मात्रा 


_\ ॐ १७ से आग ) 
शर गमो दुर हो जायगी We 


र तेल B ' लालमिर्ची, मिठाई 


र ः वादी वस्तुये झादि। ` 


we की गति धीमी हो जाती है। पसिु-०००६१११०१६१५१४०४०४०३००४०,००08 


युक्त राष्ट्रों की शांति नगरी 

से (जिसका HEA ६५०००००० 
अवसर पर २५ MTT १६४६ को 
राष्ट्रपति टरुसेन उपस्थित हुये थ। 


was देशों के प्रतिनिधियों ते राष्ट्र: . 


पति के विश्व शांति के प्रति विशवास 


के इस नय कांय, विषयक भाषण को. 


ध्यानपूर्वक सुता। भाषणा के प्रारम्भ 


i 


Giga ली 


०.0 
SoG 0२०° 


शांति निकेतन या कोलाहल भवन 


©CCO0O00000 
0 ० ० ०० ०० ० 


o0 0 0 0 
9900 ०१० ०९५९५ 


“ये भवन विइवभर सें . 
महत्व रखते हें क्योंकि य शांति 


ल्प दगे”। 


SS vi 


A 


की शांति gee न हो जाय । ” न्यू याक 
` टाइम्स, अक्टूबर २५, १६४६। 
अनेकों को उसी दित यह भी संदेह 
हो गया था कि वे ऊंची ऊंची इमारतें 
जो इस्ट रिवर के तट पर खड़ी को जा 
रही थी शांति निकेतन ही रहेगी या 
कोलहल भवन (Tower of 
Babel) में पलट जाएंगी। उसी 
' स्थान से थोड़ी दूरी पर एक यहूदी 
fenna (मंदिर) का पुरोहित रहता 
था जिसने आगामी शनिवार (सब्डत) 
को श्रपने मन्दिर के उपासकों `को 
उत्पत्ति नामक पुस्तक में के बाबुल 
गस्मट बनानेवालों का वृतान्त स्मरण 
कराया ग्रोर चेतावनी दी कि यदि 
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्रतीक 
TUEA को समभ as हैं तब “ परमे- 
' इवर की कुदरत व शक्ति निस्संदेह 
' उसक्केविष्द्वध उठ खड़ी होगी श्रोर 
परिणाम स्वरूप राष्ट्रों का छिन्न भिन्न 
__ होना ग्रनिवायं होगा ।” 
राष्ट्रपति ट्रूमेन ने अपन भाषणा 
` में उल्लेख नहीं किया कि केवल एक 
माह पहिले उन्होंने सोवियत संघ में 


' हुये ग्रणुबम विस्फोटक की सूचना दी. 


'थी। परन्तु वह चौंका देनेवाला वाकय 
उन प्रतिनिधियों तथा ग्रागन्तुकों क 
 दिचारमें प्रमख था जो इस संस्कार 
म॑ उपस्थित हुयं A 

तब से संयुक्त राष्ट्र के ग्रस्थाधी 


alas श्राइवासन नहीं मिला कि 
i उत्त श्रधिकारियों क ख्याल में जो 


7 विचार प्रमुख था। 
aia की खोज में तो श्रनेक लोग 
हे हैं परन्तु किसी समय श्रनक प्रयत्न 


पर योजना प्रस्तावित की मई और 
रद कर दी गई। 

वर्तमान शताब्दी आशाओं से परि- 
पुर्ण रही। दस लाख को लगत का 
हेग शांतिभवत (महल) का निर्माण 
इस युग के ग्राशावाद का प्रतीक सिद्ध 
हुआ परन्तु यह शानदार योजना सन 
१९१४ क प्रथम युद्धारम्भ में वारूद 
की भांति उड़ गई। फूस के वने हुये 
घर की भांति जल गयी । 

इस युद्ध के समाप्त होने पर नयी 
दशाब्दी में श्राज्ञा के अनेक केद्र आल 
उपस्थित हुये; जनेवा, लोकार्नो, at 
सेल्स श्रादि। कई संमभोतों एवं संधियों 
पर हस्ताक्षर किये गये जिनका गम्भीर 
ग्राहय यह था क्रि सेनिक संख्या 
तथा शस्त्रों को बहुत कम कर दिया 
जायगा बल्कि युद्ध को कानून विरुद्ध 
घोयित कर दिया जायगा उनमें . से 
कितने तो. युरोपियन संयुक्त usa’ का 
स्वप्न भी देख रहे थे। 

जब faza क प्रमुख राष्ट्रों ने २७ 
अगस्त १९२८ को युद्ध को कानून 
विरुद्ध घोषित करते हुये संधिपत्र पर 
हस्ताक्षरं किये तो एक पत्रकार ने इस 
घटना को ख्रीष्ट के जन्म से लेकर 
उस समय तक महानतम बतलाया। 
लीग ग्राव नेशन्स कौ ग्रो? उज्वल 
श्रा की दृष्टि से देखा जाने लगा। 

परन्तु इसका भी दिवाला निकल 
गया। एक और बार शरणालय को 
Teel को faga नं. २ के बेनकेल 
क्रोध तथा ION की गदाओं न चकना 


चूर कर डाला और Tage समाप्ति - 


को पहुंचा तो गाशा की कोई भी 
किरण बाकी न रही। तब किसी को 


साहस न हुआ जसे प्रथम विव्वयद्ध के 
1 विस्तृत प्रमाण में नहीं हुये अंत में कितनों को हुआ था कि 


दिन बनाया जाय जब तक की किं "मेख नर्तआ्पचा याष हओ gina Atan त करे कि युद्ध को =p) | लेग : 


चुका है ओर वह फिर नहीं जीने का। 
भविष्य के प्रति आशा फिचित मात्र 
ही रह wat थी। परमाण बसने जो 
युद्ध समाप्त करने से प्रयोग में लाया 
गया जगत को हकका दक्का और भय- 
भीत कर दिया । 


फिर हे क्या? 
aa at लग We 
भुकाव 2 यहां तक कि 


Hi य Qi 


ग्रनाक्रमए पर z 
अपने को कर संवेदा सैनिक 
तैयारी की हालत जे रहना श्रनिवाय 
समझते हे ! 

जब लोग शांति के mara 
टेक को सुनने को तैयार बढे हैं तो 


उसी समय अज्ञात भाषाग्रों की बक 
बक की एक बेसेल आवाज़ सुनाई 
पडती हे जिसे संसार ने पहिले कभी 
नही सुना था। 

इसमें ग्राइचर्थं नहीं कि लोग 
“उत्पत्ति” नामक पुस्तक के बाबुल के 
THE की कहानी स्मरणा करते हँ) 
उस समय पथ्वी पर के लोगों ने भावौ 
विनाशः से मुक्त होने के लिये एक 
योजना ठानी थी। उन्होंने परमेश्वर 
के न्याय. को भंग करने के लिए सामू 
हिक रूप में रहना ग्रावइयक समरो 
था। उन्होंने wat को दूसरे जत, 
प्रलय से सुरक्षित रखने के हेतु संधि 
या मेलं का सहारा लिया। F 
श्रापस में कहा; “ग्रो हम एक तगर 
आर एक गुम्मट बना लें, जिसकी 
ग्राकाश. से बातें करे, इस प्रकार 7 
ग्रपना नाम करें ऐसा न हो कि ह 
सारी पथ्वी पर फलना पड़ | 
बनाने लगे, परमेइवर्‌,नगर श्रौ 
स्वास्थ्य और जीव 


| 


ee A He SG अ . ज्य 


J H g, 


Sere Ey no = 
Spe toe ay + तल Hw ऱ्य 


pr कि सब एक ही दल के हैं 
ग्रौर भाषा भी उन सब की एक ही हैं 
और उन्होंने ऐसा ही काम भी ग्रारस्भ 
| क्रिया और a जितना वे करने का 
पत्न करेंगे, उनमें से क्‌छ ` लिए 
ग्रतह्ोता न. होगा । ; 

| हम उतर के उन की भाषा से 
गड़बड़ी डालें कि वे एक : 

बोलीन समझे सके । 
| यहोवा ने उनको वहां हे सा 
के अपर फैला दिया । शोर 
i नगर का. बनाना छोड 
| 


Sa 


, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में 
| गड़बड़ी है सो यहोवा ने 
AR वहीं से यहोवा ले मनुष्यों को 
सारी पृथ्वी के ऊपर फेला दिया।” 
उत्पत्ति ११:४-६। (संसार सें इतनी 
' भाषाओं का सूल कारणा क्या हे, पाठक 
श्रव सरलता से समझ जायेगा) प्रत्येक 
धामिक Seam के पृष्ठ पर परमेश्वर 
का हाथ हे परन्तु जब gaat लोग 
एकको भर लेते हे और उसको 
्रधीन करना चाहते हैं तब वह उनकी 
पीजना्रों तथा युक्तियों को निष्फल 
करने .को प्रस्तुत हो जाता है। ma 
परि मनुष्यों को विइवव्यापी अधिकार 
हो जाय॑ तो वे उससे क्या 
Wet? कया वे प्रत्येक को व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता प्रदान करेंग ? कया वे. ऐसी 
भता को बरतेंगे जिससे जीवन के रहने 
त का स्तर ऊँचा किया जा सकता 
RN उर मालूम होता है। इतिहास 
| जब OT प्रमाण नहीं पाया जाता । 
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नगर का निर्मा किया जिसके ज्ञान 
का मुकाडला कोई नगर नहीं कर सकता 
था। अपनी शक्ति का स्रोत परमेइवर 
को न मानते हुये सम्राट ने सब कछ 
अपनी सामर्थ्यं से प्राप्त किया हुआ 
जतलाया। अपनी फलतो फूलती राज 
धानी पर दृष्टि डालते हुये राजा एक 
दिन यों कहन लगा ; “क्या यह बड़ा 
बाबुल नहीं हे जिसे में ही ने श्रपने 
बल और अपने सामथ्यं से राजनिदास 
होने को अपने प्रताप को बड़ाई के 
लिये बसाया हुँ? afo ४: ३०। 
इसी अहंकार से उसका सर्वस्व उसके 
हाथ से छिन गया। परमेश्वर का 
afta हे कि लोग जानें कि “ परम 
प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता 
हैं और उसको वह जिसे चाहे उसे देता 
हे ॥” पद ३२ 


उच्ीसवीं शताब्दी में जो मनुष्य की ' 


भौतिक उन्नति el aga शती हे क्या 
सनुष्य ने परमेश्वर को. कोई प्रशंसा 
को? या केवल अपनी ही बड़ाई को? 
सच तो यह हे कि उनके विचार में 
परमेश्वर का नाम था ही नहीं । उन्होंने 
आपस सें कहा मनुष्य के लिये ग्रब 
कोई बात ग्रसम्भव नहीं रही । इस 
प्रकार मनुष्य ने इस सिद्धान्त के ऊपर 
“जिसकी लाठो उसको भेंस'-और 'सनुष्य 
का उद्धार कर्ता वह॒ स्वयं g एक 
विस्तृत जगत का निर्मा कर डाला। 
नेतिक नियम बालाएताक रख दिये 
गये ओर प्रत्येक वही करने लगा 
जो उसकी समभ में भला प्रतीत हुआ । 


इसमें तव कोई area है कि समाज. 


की नीवों ढीली होकर गिरने लगी 
हैं? और वह गड़बड़ी, (कोलाहल) 
मनुष्योंकी ग्रसंख्य. योजनाञ्रों को 
निष्फल कर दे रही हैँ? | 

. विश्व, शांति व ग्रमनं का ग्रनुभव 


शांति का राजकुमार राजदंड ग्रपने 
हाथ में न ले लेगा। पवित्र ास्त्र में 
भ्रंतिम दिनों का वर्णन यद्ध वा युद्ध 
की चर्चा के दिनों sar किया गयां 
ह्‌। 

पावल ने ग्रंतिम दिनों को चित्रित 
करते कहा, “जब लोग कहते होंग 
कुशल हैं श्रौर कुछ भय नहीं तो उन 
पर एकाएक विनाश at पड़गा 
जिस प्रकार गर्भवती परपीडा; और 
वे किसी रीति से न बच्चेंगे।” 
१ थिस० ५: ३। 

बाइबल का भविष्यकथन बतलाता 
हे कि नेताग्रों की स्थायी झांति-स्थापन 
योजना निष्फल जायेगी ओर शांति 
निकेतन बाबुल का गुस्मट (गड़बड़ी 
का भवन ) बन जायेगा और कि युद्धों 
की वृद्धि होकर हरम गिदोन (4777-: 
ageddon कौ लड़ाई में समाप्त 
हो जायगी। उस समय ख्रीष्ट स्वर्गीय 
सेना के साथ दिखाई देगा ताकि युद्ध 
को पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर | 
तक समाप्त करे) उस समय योहन_ | 
नबी के ये बचन पूणा होंगे: 

“और जब सातवें ने तुरही फंकी 
तो स्वर्गं से इस विषय के बड़ बड़े 
शब्द होने लगे कि जगत का राज्य 
हमारे प्रभू का और उसके मसीह का _ 
हो गया। ओर वह युयानुयुग राज्य | 
करेगा।” प्रकाशित वाक्य ११: १५। | 

जो प्रभु को जानते हैं उन्हें. इन | 
बातों से डरना नहीं चाहिये। वे किसी 
भी सम्भावित घटना के लिये तैयार 
होंगे । वे मानव प्रकृति की निबेलता 
को जानते हैं और मनुष्य पर | 
करन को भ्रांति को भी जानते 
उनकी एक शरणालय हे. 
सुरक्षित हैं। (पृष्ठ १५ पर 
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qe से देशों में कुत्ता पालन का 
बहत शोक हे। स्पेन देश में 


एक किसान के घर कुत्ता पाला FAT 
था। कुत्ते का नाम था 'टाम' 
किसान का बालक 'जान' उसे बहु 
प्यार करता था। 'टास' 'जान' 
को भी बहुत चाहता था, दोनों सवेरे 
से शाम तक एक साथ' रहते थ। 
fara’ “जान के साथ स्कल जाता 
' शौर छुट्टी होने पर उसी के साथ घर 
ग्राता था। ' जान' 'टाम' को अपने 
साथ ही बिस्तर पर सुलाता था। . 
“जान! ने ठाम को इतना सिखा 
लिया था कि वह उसके इशारे पर ही 
काम करता था। प्रतिदिन दोनों aa 
गेंद खेलते थे। 'जान' फेंकता था 
ग्रौर 'टाम' उठाकर ले ग्राता था। 
ज्योंही जान गेंद में डंडा मारता त्यों 
oh वह हवा की तरह ate जाता था। 
इस तरह गेंद खेलने का 'टाम' को 
बहुत शौक हो गया। कभी कभी वह 
जान के कपड़े खींचकर मेदान में खेलने 
का आग्रह करन लगता था। - | 
'जान' FA श्रपना सबक याद 
करता 1, 'टाम' उसके पास बठकर 
` बड़े ध्यान से सुनता था। 'टाम” समय 
की याद भी खूब रखता था। घड़ी जब 
' ` टन-टन करती तो 'टाम' समझ लेतः 


“था कि श्रब खाना खाने का समय हो 


O गया। वह जल्दी से. उछलकर “जान? 
: को टबिल पर पहुँचता Ate उछ्लकूद 


'‹ शिक्षा सुधा 


कि चाय पीने का समय हो गया। 
कभी कभी वह 'जान' का बस्ता संह 
मं दबाकर जान के साथ स्कूल 
जाता था। 

एक दिन ‘oa’ कोई तमाशा देखने 
गया था। ‘ara’ घर ही पर था, 
खूब पानो बरसत लगा और अंधेरा 
हो गया। इस समय “जान! के पिता 
ने 'टास” के मुंह में एक छोटी लालटेन 
दबा दो ग्रौर उसे घर से बाहर निकाल 
दिया। 'टाम' लालटेन दबाकर सीधा 
स्कूल जा पहुंचा। वहां नाटक हो रहा 
था। वह बड़ी फुर्ती से भीतर घस गया 
और 'जान' को ढूंढने लगा। थोड़ी 
ही देर में एक कुर्सी पर gat gat 
उसका मालिक उसे दीख पड़ा, ' टाम” 
ने बड़े प्यार से पूछ हिलाते हुए लाल- 
टेन उसके पास रख दी श्रौर लपककर 
aia मालिक को गोद में बेठ गया। 

“टाम' पानी बरसने के कारएा 
खूब भोग गया था।_ “जान! ते उसे 
श्रपने रूमाल से Tet अपने war 
कोट सें छिपा लिया। टास बड़े गोर 
से नाटक देखने लगा। कभी कभी वह 
बीच में भोंक भी देता था । जिस समय 
तालियाँ- बजती थीं, उस समय ' टास? 
भी खूब भोंकता at) नाटक खत्म 
होने पर ‘em’ वही लालट्न लेकर 
श्राग चला, जितनी धीरे उसंका मालिक 


चलता था, उतनी ही धीरे ag चलता । 
एक दिन की बात हे कि 'जान' जब 


अपन पलंग पर नोंद के मीठ मीठ 


Collection, Haridwar. 


> “गी 


PUT 


mem} 'टास' झो. जब सरसराहूर 


ती वह पलंग से 
धने लगा, उसने ' 


शी देख लिया। 
बड़ी ¦ मार डालते के 
लिये : ब लगाता रहा, लकित 
उसळ! कास न आ सकीं। 


संप भी बड़े जोर से फुफकार कर 
उस पर भाषटता था। अपनी कोई भी 
तदबीर चलती न देख, वह “जान के 
पलंग पर चढ़ गया और बड़े जोरसे 
भौंकने लगा। “जान!” कुछ खतरा 
समभाकर उठ खडा हुआ और यहाँ-वहाँ 
देखने लगा ज्यों ही उसे जहरीला 
जानवर दिखाई दिया, त्योंही उसत 
पास सें रक्खी हुई पिस्तोल से उसको 
मार डाला। 

‘aya’ की इस बहाढुरो पर जान 
के पिता न एक छोटी सी सोने 
जंजीर उसके गले में पहिना दी मोर 
उसमें एक छोटासा मेडिल भी 


दिया जिसमें खुदा था- 


८ डाम की बहादुरी का इनाम 
“जान जब बीस बरस को 


तब वह पुलिस में नोकर ही 
‘a! बराबर AT सा | 
पहरा देता और शहर की pi 
साथ रहता था। “जान ता 
की सहायता से बड़ी-चो रियाँ 

o स्वास्थ्य शौर ^ | 


ह 
t 


> “जान ' की तूती बोलने लगी 
बदमाश” लोग जान ओर उसके 
/टाम' से बहुत डरत लग।। थोड़े ही 
दिनों में “जात! पुलिस का बंडा अफ- 


सर हो. गया। 

cape’ का नास भी स्पेन देश स 
फल गया। बहुत से श 
की कोशिश में लग wii एक दिन 
'जान' शराब के नरे में अस्त होकर 
सो रहे थे। ज्योंही “टाल को बगीचे 
में खटका मालूम हुआ वह ऊपर कौ 


छत पर रोड गया। बहा उसने दे 
कि कुछ श्रादमी श्रपन हाथ भ पिस्तोल 
लिये काले लबादे we बगीचे में 
छिपते हुए ग्रा रहे Fi फिर क्‍या था, 


'टाम' 'जान की टेबिल के ऊपर 

चढ गंया ओर खतरे की घंटी का 
is ` इशारा कर दिया। 'टास' अक्सर 
a घंटी बजाना और टेलिफोन देना देखा 
पे करता था। “जान ' ने उसे अभ्यास भी 
a खूब करा दिया था। खतरे को घंटी 
2 पुलिस दफ्तर में बड़े जोरों से बज 
गीला उडी। घंटी की श्रावाज सुनते ही 
al पुलिस के भ्रफूसर सोटरों पर चढकर 
a | जान के बगीचे में ग्रा पहुँचे । चारों 


तरफ से मकान घेर कर खनी पकड़ 
लिए गय। पुलिस के बड़ aan ने 
भीतर जाकर देखा तो उसे बड़ा 
FRAG हुश्रा। “जान” सो रहे थे। 

| a, (पृष्ठ ७ से aw) 

5 हेतो है, ओर मटर फलियों और 
Tat से भी कम होतो हू। ये पदार्थ 
भून कर ति भ्राग पर पकाकर और 
Pr | ` जि चाहिये । परंतु हरे मटर 

tk शोता पकाए न जाएं बहुत प्रोटीन 

Sree सावित अनाज पिसे-कुटे 

की अपेक्षा अच्छा होता है। वे 
दस 
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डज्‌ होती हैं ये ह :-- 
दुध, पनीर (cheese), अ्रन्डे, 
सांस, 'सोयाबीन्ज, aga यीस्ट 

( Powdered yeast), शाहं 
श्रायरलेंड के आल्‌, और कुछ सुखी 
मेवा जेसे बादास, कर जिल नट, अखरोट 
इत्यादि। 

यह vest पद्धति सानी गई. हे कि 
बच्चों के लिये ग्राधा प्रोटीन तो दूध, 

ही, अंडे इत्यादि में से और ्राधा 
अथवा दो-तिहाई प्रोटीन दुध में से 
मिलना चाहिये । एक ant (तीन पांव) 
दूध प्रति दित एक बच्चे के प्रोटीन 
के लिये पर्याप्त होता है। दुध का यह 
भी प्रभाव होता है कि वह खाए हुए 
अनाज को श्रच्छी तरह पचाता हे 
और उस को कमी को पूरा करता है। 
दूध म जो प्रोटीन होता हे वह देह के 
प्रोटीन के समानही होता है और शीघ्र 
ही देह में घुल-मिल जाता है। 

. जिन प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थो 
से से अत्युत्तम प्रोटीन चुना जा सकता 
है, वे ये gi- दूध, पनीर (cheese) 
Ore, सुखे सोयाबीन्जु सुखें मटर, पिसी 
हुई यीस्ट (Powdered yeast), 
MUS के आलू, साबित गहूं, ग्रंकुर 
फूट हुए गहूं AIT HA भ्रनाज। हरे 
सटर में जो ग्राग पर न पकाए गये हों 
बहुत उत्तम प्रोटीन से भरे हुए होते हैं 
ओर इसी . प्रकार हरे सोयाबीन भी 


अच्छे होते हैं। `. 


प्रत्यक दिन को अवश्यकता पुरी 
क्रने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ढाई 
sia (सवा- छटांक) खालिस प्रोटीन 


खाना चाहिये | इतना प्रोटीन दस ग्रंडो | 
अथवा wena के दस गिलास दूध | 


सं के प्रोटीन के बराबर होता हे न॑ 


जितना कि आठ-श्रॉस के एक गिलास 
भर दूध म॑ होता हे:- 
१. ग्रंडा at 
१. प्याला भर पकाया हुआ अनाज. 
डेट टुकड़ा (slice) साबित अनाज | 
की रोटी का क, 
१. बड़ चमचे भर घर का बना _ 
हुआ पंनीर (cheese) 
श्राधा प्याला पके हुए बीन्ज. | 
४. AS का चम्मचभर मटर का | 
मक्खन. 
चौथाई प्याला हरे मटर. 
२४. बादाम प्रथवा पिकेन नट. 
१०. ब्रेजिल-नउस 
आधा प्याला पके हुए सोयाबीन a 
आधा site -पिसी हुई योस्ट | 
(powdered yeast) 
यदि इस सूची में से श्राप कम-से- 
कम दो गिलास दूध ओर पांच अन्य | 
पदार्थं चुनकर उस यथेष्ट भोजन के 
साथ, जो आप नित्य खाते हैं उपयोग 
सें लाएं तो दिन-भर के लिये जितनी 
प्रोटीन की मात्रा को झावश्यकता होगो 
वह पुरी हो जायगी 


( पृष्ठ १३ से ant) 


अपनी इच्छा प्रकट करता है, यहोवा 
मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और सेरा. 
छुड्ानेवाला है, मेरा ईश्वर, सेरी चट्टान 
है जिसका म शरणागत हूं, वह 
ढाल और मेरी मुक्ति का 
सेरा ऊंचा गढ़ है। भजन 


लसी 


ब्न_्गन-0 ५ 01 
ड्‌ पौधे को संस्कृत में पवित्रा, 
माधवी ग्रादि wan नामों से 
पुकारा जाता gi हिन्दी में इसका 
नाम हरिप्रिया भी हे। 
तुलसी चरपरी ait दीपक. हृदय 
को हितकारी गरम तथा पित्त को 
नाश करनेवाली हे। तुलसी वृक्ष 
` मन्दिरों तथा घरों मं बहुतायत से पाया 
जाता हे । इसके पत्ते कुछ लम्बाई लिए 
गोल होते हें। ये पत्ते सुगन्धित होते 
ह्‌। इसकी प्रत्येक डाली में बाल 
निकलती हे जो कि मंजरी कहलाता हू | 
तुलसो वृक्ष निम्न लिखित रोगों 
म रामबाण हे | 
जड 
श्रायुवंद शास्त्रों में इसके सम्बन्ध 
सें कहा गया हे :-- 
शरणं तुलसी मूलं ताम्बूलैः सह भक्षयेत्‌ | 
न मुन्चति नरो वीयेमेककंन न संशय ॥ 
समास मं इसका अर्थ हे कि तुलसी 
'को जड़ के चूर्ण को पान के साथ 
सेबन करने AA स्तंभन होता हें । 
ध्वजभंग (नपुंसक) रोगी को प्रति- 
o दिन तुलसी के जड़ के चूर्ण को घत 
के साथ सेवन करना चाहिए। इससे 
उसके शरीर में पुनः वेच्युतिक क्रिया 
` होगी ate रोग भी जाता रहेगा। 
स्वप्न दोष में तुलसी के जड के 
` चूर्णे को wer परिमाए में प्रतिदिन 
` सेवन करने से शरीर में विद्युत का 
संचार होकर व्यर्थे का वीर्यक्षय कदापि 


न होगा। . 


-- न्य 
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का छत्ता तोडकर शहद खाना 
सोम. निकालना -- 

“वन तुलसी को श्ररक ले पोते सब 
निज ग्रंग । 

वाही को इक वृक्ष ले राख अपने संग ॥ 
या ढंग रंग जमाय के छत्ता के ढिंग 
जाय । 

संघत ही वा गन्ध को सक्‍्खी जाय 
पलाय ॥ 

तोड़ तब श्रानन्द सों छत्ते को 

हाथ । मधु चाखन की मित्र यह ग्रजब 
अनोखी बात ॥। 


तुलसी की चाय:- तुलसी के , पत्त 
७, WATT तीन माझे श्रौर दारचीनो 
१ साशे। ठीनों को एकत्र कूट पीस 
कर श्राध पाच गर्मजल में डालकर बर्तन 
के मुंह को ढांक देवे फिर १०, १५ 


मिनिट के बाद वस्त्र में छानकर उसमें 


थोड़ा गरम पानी दूध और मिश्री डाल 
कर प्रातः काल पान करत से बलवीये 
की वृद्धि होती है और कफ खांसी 
आदि विकार दूर होता हे। ताजुगी 
रौर गर्माहट ग्राती हे। 

जो प्रतिदिन प्रातः ओर सायं तुलसी 
की पत्ती खाता हे उसका शरीर मेघ- 
रहित व्योम के पुएंमासी के चन्द्र की 
तरह कान्तिवान होता है। 

तुलसी का तेल :- तुलसी की पत्तियों 
को एक दिन के लिये भिगोकर ढक 
देना चाहिये । फिर उसको तिल्ली के 
तेल में मिलाकर गर्म करना चाहिये । 
जब पानी सुख जाय तव उसको छान- 
कर बोतल में भर लेना चाहिये। इस 
तेल को साबुन बनानेवाले अपने साबन 


स डाल सकते gl तुलसी के तेल से. 
` युक्‍त wala तुलसी के साबन को 


लगान से श्रनेक चमंरोग जाते रहते हैं। 


` बिजली गिरन से ada हो जाने. 


वाले को तुलसी के cap का पान 

से उसी समय उस के शरीर मे वेश | 
तिक शक्ति प्रवाहित होती 
. रोगी को ज्ञान प्राप्त होता है। 
तुलसी के पत्तों को खान और उपे 


निह्य 


हे ak 


2०२. 


[लिश करने से मे. 
चेदपि डर नह रहता 
'क्ष स इतनो ताकत i 


पर-इस रोगके ; 
अक्ष के पत्ते तथा उतनी है 


(7270000101 र्‌ 


तथा उसका सेवन करे। 

२- तुलसी के पत्तों का रस कात में 
डालने से कान दर्द दूर हो जाता ह। 

३-बरे तथा बिच्छ के जहर पए 
इसके पत्तों के रसमें नमक मिला श 
लगावें । 

४-तुलसी के वृक्ष की मंजरीकी 
बारीक कर शहद अथवा भ्रदरक "| 
खाने से खाँसी शीघ्र ही दूर होती ह 

५-तुलसी के पत्तों का गरम T 
पिलाने लगाने से पसली-का दई ६ 
हो जाता हे। 

इ-दाद तथा खुजली पर gat 5 
के पत्तों का रस लगाने से ठी रै 
जाती हे। 

७-सपं दंश का जहर gaat 
की जड़ का रस पिलाने सै 
जाता हे। 

८-पत्तों का रस शहद मे 
चटाने से गले का ददं दूर 

प्रतिदिन तुलसी के रसपात 
जितेन्द्रियता ( ब्रह्मचयं 
कहीं कुष्ठ रोग दूर. ही 
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w ६-छोटे बच्चों को श्रवस्थानुसार 
ग्‌ तुलसी के पत्तों का रस पिलाने से पेट 
i ; के सब रोग दूर हो जाते हैं । 

खाँसी की दवा :-पान, अदरक, 
| T तुलसी और काली सिरच का मिश्रण 


ह सेवन करने से कफ दुर हो 
a तुलसी की पत्तियों 


mY 9८ 
gek 


हों जा रस और a a 
~ लिलानेसे ' 
maf ` घाती में हुआ उसका कफ हूर 
जुकाम की दव! geet 

रोग हे या खाँसी सें तुलसी त्तयों का ७, 
नी है ८ बूंद रस गरम कर पिला. देने से 
TAN ATTA होता हे) 

लकवा को दवा :-पानो में हींग 
ae घिसकर उसमें दो बूंद तुलसी का.रस 
a डालकर दोनों नथुनों में सुड़कने से 
a i श्राराम मिलता हे । 
a a मिर्गी को दवा:-अ्रकरकरा का ६ 
तोले महीन चे पुराने श्र नाना के 
aah. साथ खूब खरल करो फिर ग्राठ तोला 
ज शहद श्रौर तुलसी के पत्तों का आठ बूंद 
oF = ar कच के किसी बतेन a 
a प्रति प्रातः उसे ४ माशे खाकर 
ला ठंडा पानी पिया करो । इसके 


सेवन से मिगों दूर हो जाती हे । 
गरमी की दवा:-सिट्टी के प्याले से 
तु साढ़े पांच माशे गोरोचन ग्रौर १ ato 
अहेर गरम करो जब गोरोचन पेदे: मे 
जेम जाय तब उसे आग पर से उतार 
हा | फिर उसमें शिलाजीत और तुख्म 
र | मलगा साढे पांच पाँच माशे तथा काली 
एलसी को पत्तियों का रस गाध पाव 
पेब उतोर कर मटर के बराबर गोलियां 
pl ° दिन तक लगातार एक 
पाची से : शर एक सायं खाकर és 
' ` उतारन से गर्मी . के सारे घाव 
पृष्ठ ११ पर देखिये ) 


मिलाकर गरम करो, जब गाढ़ा हो जाय - 
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डाक्टर क्‍या कहता हे 


देह को बाढ यथोचित प्रोटीन एबं लवणों 
पर ग्रबलम्बित हु। | 

प्रश्‍न :- मेरी ग्रवस्था १८ ay 

की हैं परन्तु परिवार में सबसे छोटेसे 


ऊंचाई में छोटा हूँ और यह चिन्ता 


की बात हू। मुझे बतलाया गया कि. 


साइकल को सवारी से ऊंचाई बढ़ 
जाती हे उसको भी ग्राजमाया परन्तु 
फिर भो छोटा ही कद रहा। शायद 
श्राप यही उत्तर दग कि आपका छोटे 
कद का कारणा आपके मा-बाप का छोटा 
कद हो सकता हे; परन्तु वे लम्बे चौड़ 
कद के हूँ। कृपया ऊंचाई बढ़ाने को 
विधि बतलाइय | 
उत्तर :- देह aga का निर्माण 
नहीं कर सकता जब तक उसको 
निर्साण की यथोचित सामग्री भोजन 
से प्राप्त न हो। एसे प्रोटीन, लवणों 
और निर्माण करनेवाले विटामिन का 
स्रोत दूध, दही, पनीर, अंडे, समूचे 
BAT और मांसहारी के लिये, मांस 
लवएों को प्राप्ति प्रचुर मात्रा सें पत्ती- 
दार सब्जियों. से तथा फलों से होती 
हैं। दूध, दही का देहिक आहार में 
प्रयोग होना चाहिये । 
? 
लूकोडर्मा 
प्रश्‍न :- १. क्या RAT कुष्ठ संक्रा- 
सक रोग हे? इसका सन्तात पर क्या 
प्रभाव पड़ता हे? एसे रोगी का विवाह 
करंना अनुचित तो नहीं हे ? | 
२. क्या मासिक धर्म से इस रोग 
को बल मिलता हे ? मासिक -धर्म को 
समाप्ति पर यह रोग बढ़ता 
lee ee. 


- कारणा यह हो सकता हे. गेस का 


ज्ञात होता ` सकता 


उत्तर :- लकोडर्मा का कुष्ठरोग से 
कोई सम्बंध नहीं हे। यह केवल त्वचा 
का यथोचित रंग न वितरण के कारणा 
होता Bi यह कोई रोग नहीं है, न ही 
BRAT | श्रभो तक ज्ञात नही हो सका 
हैँ कि बाज लोगों मं क्यों एसे धब्बे 
धब्बे से हो जाते हे जिन में रंग को 
त्रुटि होतो. हे और यह भी मालूम 
नहीं हुआ कि किस प्रकार उस रंग 
“रहित स्थान में रंग पहुंचाया जा सकता 
है। रतः धब्बों का ख्याल न करके | 
उसको स्वाभाविक समक लेना ही | 
बहत्तर है। ay 

प्रश्‍न :- मेरे पेट को बाई ्रोरमीठा 
२ ददं होता हे । यह अनुभव मुझे तीन... 
वर्ष से हे कभी बन्द हो जाता है, कभी... 
होने लगता हे। एक माह पहिले मल | 
की जांच करवाई थी उसमें संग्रहणी के 
कोटाए्‌ वतमान 4(Enterobius — 
form) का २० गोलियों का एक कोस ' 
लिया था परन्तु कुछ फर्क A हुआ। 
कम्भ सदा रहता है। पेट की अवस्था: 
सुधारने का इलाज बतलाइये। . | 

उत्तर :- बाई तर्फे पेट ददे का 


उसी तरफ हैँ। दो सप्ताह तक दूध 
फल पर निर्वाह कोजिये। कमसे 
प्रतिदित एक FTE. गाय का | 
पीना चाहिये। ne eae 
Tint के संक्रामण के 


प्रश्‍न : सेरे पैर में (Eczema) 
छाजन है, बहुत खुजली उठती है। 
काफी इलाज किया पर हार गया। 
कोई मरहम बतलाएं। 
उत्तर :- इस प्रकार के संक्रमण के 
लिय एक उम्दा इलाज (Desinex 
ointment) या पावडर हे । इसको 
कई महीनों तकः लगाता चाहिये जब 
तक गहरे घाव भर न जाएं, वर्ना फिर 
होने का डर है। 
है. 
प्रश्‍न :- से.दिज्ञान का विद्यार्थी हूँ । 
क्लास में gee, इयाम दोनों वकत 
' जाना पड़ता हे। इस सबब से खेलने 
का समय नहीं मिलता । इस कारण 
मेरा स्वास्थ्य बिगड रहा gl मेरा 
वजन केवल एक मन तीन सेर है AIT 
ऊंचाई ५ फोट २ इंच है और TH 
१६ वर्ष की हे । मैन तपेदिक के इन्जे- 
कान भी लिये थे फिर भी सुधार नहीं 
हुआ। कृपया इलाज तजवोज करें। 
उत्तर *- ग्रापकी हालत जो कुछ गिरी 
` हुई हे तिस्संदेह दिक की कुछ शिकायत 
से मालम होती है। एसी स्थिति में 
ant ग्रधिक afer व्यायाम नहीं 
| ` करने चाहिये 
} A ` रहा पथ्य का सवाल आपको निइचय 
| कर लेना चाहिये कि श्राप की देह को 
` प्रोटीन यथेष्ट मात्रा में मिल रहा हे 
«क्योंकि तंतुश्रों की gia एवं शारीरिक 
विकास व बाढ़ के लिये यह परमाव- 


` दुध अत्यधिक मात्रा म लेना चाहिये । 
' ताजी सबूजी फलादि तथा मक्खन. का 
उपयोग कसरत से करना चाहिये। ` 


` इयक हूँ। यदि श्राप शाकाहारी हैं तो. 


तुका में बिदेशी पूंजी 

“इस्तम्बल का समाचार हे कि 
तुर्की. की औद्योगिक उन्नति के निमित्त 
विदेशी पूंजी प्राप्त करते के लिए एक 
ग्रान्दोलन ग्रारस्भ हो गया हे । तुको 
ग्रौर अमेरिका की संयुक्‍त पूंजी से 
बिजली के बल्ब का एक कारखाना 
खोला गया हे । ब्रिटन श्र हालेड के 
उद्योगपति भी तुको में कारखाने कायम 
कर रहे हैं और इन कारखानों A ८० 
फीसदी विदेशी पूंजी लगा रहे है।” 

“मध्यपुर्व की तेल की टंकिया 

बगदाद का समाचार हैं कि बसरा 
ग्रायल कम्पनी के लिये तेल की श्राठ 
ऐसी टंकिया बनायी जा रही हे जो 
मध्यपुवं की सबसे बड़ी टंकिया होंगी । 
इन tal में तेल के Hal से ७५ 
मील लम्बी पाइप लाइन के हारा तेल 
श्रायगा। यह लाइन तैयार हो चुकी 
@ ओर इसके हारा साल में २५ लाख 
टन तेल ग्रा सकता हू । 

$ k & 
` हिटलर के जवाहरात 

बोलन, Waal के ववेरिया प्रदेश में 
हिटलर और ईवा xia के जवाहरातों 
की नाटकीय खोज आरम्भ हुई। इत 
जवाह्रातों का मूल्य लगभग १,३३, 
००,००० पौ. कता जा रहा हूँ। मरन 
से कुछ दिन पहले हिटलर ने ईवा aia 
से विबाह कर लिया था । 


` जवाहरातों का पता उच्च कोटि के 
एक yaga नाजी. अधिकारी न, जो 


आजकल म्युनिख के एक समाचार पत्र 
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समाचार = | 


दिया था। जन Of 
कारों पर सवार ह 


सामात q 


४ गिद्ध-घोंसला ” 


"दी रंग के एक 
ससे बहुमूल्य । 
cl इस 
शोर सर्वोच्च, ताजी 
के gie पहाड़ों में गरंतिम 

झे लगाना चाहते थे। 


STS 
SUG 


—_A 


— 


मुसोलिनी की विधवा की दयनीय दशा . 
रोम, तानाशाह मुसोलिनी के ६ 
बच्चों की मां बनन का सौभाग्य पात 


व 
प 
म 


बाली डोना राकेल मसोलिनी, जिसकी श्र 


mg ६० वर्ष के आसपास पहुंच गयी है 
की ग्रवस्था aa इतनी दयनीय है कि | 4 
उसे aad कपड़े तक स्वयं. धोने पडते 
हैं। दह एक छोटे से ग्रत्यन्त साधारण | 7 
मकान में रहती है और एक भी रोक | छे 
नहीं रखती । मुसोलिनी जब इटली री i 
विधाता था, उस समय भी इसकी सरी i 
उपेक्षा होती रही और भ्रब यह ६ i 
बात का पुरा-पुरा यत्त करती ह 5 
में प्रकाश में आऊं 
È 
2 Ca + 
जापान लिये हाथी, साड रेः 
तथा दो गाथ भा 
स्नह के प्रतीक रूप श्री wet, ३, 
की भेंट। र्र 


कलकत्ता, भारत के 
जापान में भ्रपने भाई बौ 


ES के प्रति अपना प्रगाढ स्नेह 
at करने के उद्देश्य से जहाज द्वारा 
quit को एक हाथी, एक सांड तथा 


| तो गाये भेजने का निश्चय किय! है । 
र सुप्रसिद्ध दानी एवं धर्सज्ञ श्री, ज. 
i के. बिडलाने उपर्युक्त उपहार भेट 
करते हुए हाथी का नामकरएा “सुख 
| मगल n साड का “घस ” ( E 


; के सुप्रसिद्ध त्रिरत्नों में से एक T ) 
तथा दोनों गायों का मास क्रसश. 
'कल्याणी' तथा “नन्दनी' रखा EA 


F 
* x * 
q । ० 
मोटर सायकल पर विदशां का श्रमण 
| ३ भारतियों का साहस 
है] (> 
£ बम्बई, वेस्टने इडिया आदोमोबाइल 


एसोसिएसन के ३ सदस्यों ने श्राज रात 
को मोटर-सायकल पर Hg, 
शा | tT और पूर्वो श्रफ्रोका के चार 
६ | महीने का अ्रमएा आरम्भ किया। 
ते- इनमें श्री. एम. एम. नाडकर्णी और 
की | भौ. ग्रार. ए. नाईक aas पुलिस के 
है, | लिये ग्रफसर है और तीसरे का नाम 
कि | शी. आर जे. फरजबन्दो हैं। 
इते ये लोग प्रति दिन २०० मील की 
te करेंगे। य नासिक, दिल्ली, लाहौर 
बिर दर्रा होते हुए काबूल, ईरान 
RAM 1) 


का | ईराक, जायेगे, जहां से युरोप के देशों 


मे 
हुए पुर्वी अफ्रीका जायंगे। 
2 "९ उक्त संस्था 
ह| रोग हारा शानदार बिदाई 


Ši 

2 

Wa पहनेगे 

राजा जाजे धष्टम 

_ क्लमंट एटली 

§ a शाक भी पहनेंगे। एतदर्थ 
a दर्जी लंदन के लिए 

पे Wer जह श्रपने साथ श्रचकन 
i OR पाजामा का नमूना भो 

१९५१ 


Re * 
त्रे 
श नरेश भारतीय 
ब {ब्रेन के र्‌ 
ty र 
रर धान मंत्री श्री 


Dig 


CC-0. In Publi 
re Hg 
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Q र्‌ 3 = 
$ स्वास्थ्य ओर जीवन का वाषिक चन्दा. टु 
& ~~ ~ ~ he 
oA यदि आप चेक के रूप में भेजें तो T 
कर “ओरियंटल वाचमन पब्लिशिंग हाऊस ” z 
4 के नाम पर क्रास करके भेजना चाहिये ie 
क कके के क के के के क के के के क क के के के क क के के क के क क क के के के के के के S 7 के 8 | 
ले गया है। होने से उसे यहां के सरकारों अस्पताल 
म लाया गया। 


ब्रिटिश राजघरान के ड्यूक ग्राफ 
सेल्स के रूप में भारत आने के समय 
भारतीय पोशाक पहने थे। 


e ने 


~ N N 
निहत्थे धीर ने वाघ को पत्थरों से 
मार डाला 


कोल्हापुर, (डाक से) | गरन बावडा 
के पास को घाटी में से आते समय 
परसों सुबह सात बजे भिकाजी लक्ष्मण 
शिन्दे नामक २५ ania युवक {पर 
बाघ ने आक्रमण किया। यह बाघ दो 
दिन{पहले किसी शिकारी की गोली से 
जख्मी हो गया था। निहत्थे भिकाजी 
ने बाघ के साथ डेढ़ घंटा लड़कर उसे 
पत्थरों से मार डाला । जख्मी भिकाजी 
को यहां के ्रस्पताल में लाया गया हे । 

जख्मी बाघ ने जब शिदे पर क्र 
सएा किया तब उसने उसके मुंह म 
छाता डाल कर ATA गर्दन बचा Tt N 
बाद में बाध के मखों we दातों से 
वह लहुलूहान हो गया । 

अखिर उसने बाघ को नीचे गिरा 
दिया और पास का बड़ा पत्थर लेकर 
उसके सिर पर मार दिया। यह युद्ध 
डेढ घण्टे तक होता रहा। तब तक 
एक भी ग्रादमौ वहां नहीं आया था। 


जस्मी अवस्था A भिकाजी शिदे गगन- 
बावडा प्राया श्रौर उस लोगों को 


आपबीती सुनायी और ब होश हो गया। 
लोगों ने उसे वहां के अस्पताल मे 
पहुंचाया। वहां से दशा चिंताजनक 


in. Gurukul Kangri 


बाघ की लम्बाई Qo फीट Et 


पाख्वओरजीवन 


वर्षं २ अगस्त १६५१ fo wo ८ 


सम्पादक-बी० Wo gas 


पत्ता :-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे को सुची 
वाषिक मूल्य : : w) 
दो वर्षे का मूल्य : १३॥ ) 


हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेन का अधिकार हे जिसके लिये वह. 
महकमे की ओर से श्रापको रसीद 
देगा कृपया वी. पी. पी. के लिये 
जोर न दीजिये। f 
सुचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित है। पते में वरिवतन 
हो तो पुराना और नया पता! 
साफ अंग्रजी व हिन्दी में भ 
चाहिये। a 
“ स्वास्थ्य और जीवन पत्र 

सें एक बार छपता R | 


The Voice of Prophecy Radio Group. 


Hear and Enjoy— 


के * I. M. S. Richards { 


The “VOICE” millions are listening to throughout the ; 
world on 840 radio stations 


* * The King’s Heralds 


The world famous radio quartette 


Theme Song—‘Jesus Is Coming Again.” 


RADIO CEYLON | 
and 


THE VOICE OF PROPHECY 


RADIO GOA Box 17, Poona 1, India 


Fs 


BROADCAST OVER RADIO GOA (©) 
India/Pakistan Noon Service © 


12:30 p.m. to 1:00 p.m. (Indian Standard Time) 
31 — 49 — 85 Meter Bands 


BROADCASTS OVER RADIO CEYLON 


` s . . . . . i. e 
India/Pakistan/Ceylon Morning Service India/Pakistan/Ceylon Evening 5 yo) 
8:15 a.m. to 8:45 a.m. (Indian Standard Time) t nA dian Standard 
9:15 a.m. to 9:45 a.m. (Rangoon Time) TED IES I pm rs ds 
19 — 41 — 88 — 229 Metre Bands 25 — 41 -- 88 — 229 Metre Ban 


Southeast Asia Service (Burma and Malaya) 


4:00 p.m. to 4:30 p.m. (Indian Standard Time) 
5:00 p.m. to 5:30 p.m. (Rangoon Time) 
(13 Metre Band) 
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LE °S MOST. POPULAR RELIGIOUS BROADCAST HEARD EVERY SUN 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी 


पत्र अक & 


मास को 
विषय सुची 


लिन्कन सरीखे, योग्य पुरुषों 
की मांग 


A 
तम्बाकू ओर नासर 
दढ 
चावल और चावल की खुराक 
न 
आपकी .देह की नियंत्रण पद्धति 
P 
कृत्रिम रूप से वीये संचालन 
न 
क्ष-किरण का उपयोग 
क 
उद्धार पाये Sat का देश 
क. 
यहूदी जाति 
F 


स मा था र 


हल न हू ला का हा मा का RR हर कि डर 


लिन्कन सरीखे योग्य पुरुषों की मांग 


“सायन्स ग्राव दी टाइम्स 


CC 12 पुरुषों की मांग ” एसा 
Alez ग्राज सरकारी इमा- 
रतों के. दरवाज्ञों पर लटकाता उचित 


होगा ओर उन योग्य पुरुषों को योग्यता. 


का विवरण इस प्रकारका हो। “विइत्र 
की प्रमुख मांग योग्य पुरुषों की हुँ-ऐसे 
सज्जनों की मांग जो न मोल लिये जा 
सकते और न बेचे जा सकते, ऐसे 
सज्जनों की जो हृदय से सच्चे और ईसा- 
नदार हुँ; ऐसे पुरुषों की जो पाप को 


उसके यथार्थ नाम से पुक्कारते हे; ऐसे ' 
पुरुषों की मांग है जितका श्रंतःकरएा 


कत्तव्य कर्म की श्रोर एसा खरा, है 
Wet कुतुबननुसा की सुई घन को बत- 
लान में होती हैँ ; एसे पुरुषों की सांग 
हे जो सच्चाई के लिए प्राण न्योछादर 
करने को तैयार है। ई. जी. व्हाइट 
एज्यूकेशन पृष्ठ ५७। 


प्रजा तंत्र राज्य उतना ही afaa- 
शाली व समृद्ध होगा जितना उसके 
जन गण्य का चरित्र तथा उस के 
उन नेताओं की योग्यता होगी जिन्हें वे 
अपने देश के भाग्य का मार्गदशन करने 
को चुनते हें। ऐसे भ्रनिशचय काल सें 
संसार को एसे पुरुषों के लिये पुकार 
है जो समयानुकूल हों-एसे राजनीतिन्ञों 
, ऐसे ईमानदार नेताओं को, एसे 
सुशीलपुरुषों की जो श्रतन्य शासन के 
धकार के लिए उन्मत नहीं हैं 
हूँ। 


` श्रमरीक इतिहास मे एब्राहाम 


Valen लिन्कन 


के लिए उत्तेजना-प्तम्पन्न उदाहरणा हे | 
युबावस्था सें उसन पैतृक सरकार से 
कोई ग्रहसान की प्रतीक्षा नहीं की; 
उसने सफलता को शिखर पर पहुंचने 
के लिये कोई सरल भागे नहीं „पनाया; 
बार कार पराजय होने पर वह निराश 
नहीं हुआ। बल्कि वह श्रपने das सें 
निरंतर लगा रहा। 

वह एसा राजनीतिज्ञ या जितका 
fara था कि कानून का पालन 
अवश्य होना चाहिये। राजनीतिक 
स्वार्थो को पर्ण करने के लिये उसने 
कभी कानून की श्रबहेलना नहों की। 
किसी विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के 
विचार से वह विशेष नियमों को प्रच- 


fer करता नहीं झूला। जब वह तरुएा 


erep gp hennai and eGangotri 


AAA क के ARN 


a g X, 


CEE SC RAK EE 

वकील हो था उसने कहा था: “ प्रत्येक l 
ग्रमरीकन, स्वतंत्रता प्री 
dar शर्भाचतक को विप्लव | 


प्रत्यक 


र के नियमों का | 
” इस वतमान | 


यह वचार एक चन wen देता ह्‌ | 


> 


Mirri 


aeda निष्कपट था। | 
उसके जीन के किसी भी पहलू को | 
देखिये श्राप कोई भी कुत्सित, कपट || 
का काये नहीं ढूंढ पावेंग जिसकी | 
लिन्कन मे जान बुझ कर श्रथवा शावः | , 
धानीसे किया हो । वह ईमानदारी के | 
लिए प्रख्यात था। काश कि ऐसी सच्चाई 
ग्राज सब उश्चाधिकारियों में पा | | 
जाय। यदि राजनीतिक जीवम मे | 
प्रतिष्ठा, नियम, सच्चाई श्रौर पुश 
लता उच्च कोटि में पायी जाय तो | , 
श्रंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के लिये उर्व || 


h 


भविष्य होगा । ती 


fama श्रवसरवादी नहीं था। कई 
मतंबा वह मामलात को श्रस्थाई 
में तय करने के हेतु सिद्धान्तो का हैं 
कर सकता था परन्तु उसकी ईम 
उसको इजाजत नहीं देती थी। 


। 

fara साधारण सुशील पुरष |. 

पद व श्रधिकार ने उसके मिति 
भ्रष्ट नहीं किया था। 4 

कठिन घड़ी ल व बुद्धि के | 

( पृष्ठ १९ पर देखिये ) Ua 

स्वास्थ्य और य 


T 


ळा... 


| लय होते हे 


USTs पोडोल्स्की एम्‌. डी. 


Qaa से ssh 
शा (Cancer) ३ 
होते ह एक तो संह घ > 
फेफड़े मे के। कदाचित ये 
कारणों से होते 
विशेषतः आधुनिक सभ्यः 
मुंह में जो फोडा ६ 
तम्बाकू खाने से होता ६ 
का नासुर सिगार wit सिगरेटूस | 
से होता है, ऐसी धारणा दहुत-से 
लोगों की ह, क्योंकि इसके होन का 
कारण यह ह कि.तस्बाकू के अनिष्ट 
प्रभाव सांस लेने की नली पर बहुत 


' बुरे पडते हैं। कुछ डाक्टरों का यह 


कहना हे कि उस तारकोल के प्रभाव 
से भी जो आधुनिक सड़कों पर डाला 


जाता हैं, फफड़ के फोड़े उत्पन्न होते हैं। 
यह बात खोज करने से प्रमाणित 
हई है कि मुंह में जो फोडा. होता हे 
कह्‌ स्त्रियों को अपेक्षा पुरुषों मे ग्रधिक 
a हैं ओर इससे यह लके निकाला 
ME कि यह तम्बाकू पोने के प्रभाव 
ल्य ह्‌ क्योंकि ग्राजकल पुरुष बहुधा 
र a इत्यादि तम्बाकू से बनी 
7 3 Si पोते हे और स्त्रियां 
के का उपयोग बहुत कम 
ae Rl ग्रथ इस पर विश्वास किया 
के" हैं कि बहुत-से बोमारो के मुंह 
तम्बाक पीने के 'परिणास - 


गा 
AON के पहले fee ये 


हैं कि मुह का स्वाद बिगड़ जाता 


PF eee eee ez =e Chennai and eGangotri : i 


तम्बाकू ओर नासर 


हैं और एक प्रकार की जलन मुंह में 
हुआ करती है, ग्रौर जैसे-जैसे समय 
बीतता जःता है और रोग पुराना.होता 
जाता हे वेसे-वसे मुंह में ददे बढ़ता 
जाता हे श्रौर भोजन चबाने मं भी 
कष्ट होने लगता हूँ। फोड़ा गालों के 
Hat या मसूड़ों पर होता ह्‌ | 


A को पहिचान बहुत स्पष्ट होती 
है। उसके ग्रास-पास विभिन्न प्रकार क 


किनारे बनने लगते हैं और फोड़ा मुंह की . 
त्वचा से जरा ऊंचा उठा हुआ होता है। 
फोड़ को ऊपरी सुरत जुरा र 


Se 


FEE EEE EEE EEE] ~ 


_ है तो गले की गिल्ट्यां सूज 


ज्ञात होने लगती है। a 
कभी कभी यह फोड़ा इतना बढ़ 


सब त्वचा पर अपना अ्रधिकार ड 
लेता हे | जब वह इतना बढ ज्‌ 


' है। यदि किसी प्रकार की भी सूजन 
` या बाढ १५ दिन से अधिक रहे तो 
तुरन्त उसकी जाँच डॉक्टरों से करानी 
चाहिये। ज्योंही कि यह तय हो जाए 
कि वह नासूर (Cancer) हे, त्योंही 
उस का इलाज, बिना ग्रालस्य किये, 
AREN कर देता चाहिये। रेडिश्रम के 
, उपयोग से इसका पुए रूप से मलोच्छ- 
दन किया जा सकता हे। 

जिन लोगों को तम्बाकू खाने को 
maa हे. उनके मुंह में यदि किसी 
प्रकार की सुजन यां गाँठ दिखाई दे तो 
यह चिन्ह इस बात का पता देता हे 
कि फोड़ा बनना श्रारम्भ हो गया है, 
आर रोगी को सावधान हो जाना 
चाहिये। इसको सर्वोत्तम श्रोर सरल 
चिकित्सा यह है कि इस बुरी टेव को 
बिल्कुल छोड़ दिया जाए MT तम्बाक 
को मुंह में डालना भी न चाहिये। 

फेफड़े का फोडा 

फेफड़े का फोड़ा बहुधा पुरुषों में 
बहुत होता है श्रौर स्त्रियों में क्वचित 
ही होता हे। यह बहुधा AY बरस को 


३५ और ४५ बरस को श्राय के बीच 
मं होता हे। 5 
. इस भयानक रोग की चढाई ऐसे 
चुपके चपके होती हे कि उसका पता 
` ही नहीं लगता। वह बीमारी धीरे 
धीरे बढ़ती है और चोरों को तरह 
ORs में घुस कर वहां, AIT घर 
बना लेती हे श्रौर छाती में दर्द उत्पन्न 
करती ह, श्रौर फेफड़ में सें रकत निक- 
oma लगता है और सांस लेने में कष्ट 
होता है दा वे चिन्ह दिखाई देने लगते 
dla ब्रोंकाइटिस' में होते हूँ । 
' में तो फेफड़े में का फोड़। एक 
` जिस 


- चिन्हों 


` ग्रायु के पश्चात्‌ होता है, और मुख्यतः. 


का ददं ज्ञात होने लगता हू । यद्यपि 
आआरस्भिक चिन्ह तो वही होते हें जो 
ब्रोंकाइटिस के होते हैं, परन्तु बहुत-से 
रोगियों को छाती में आरम्भ से ही 


ददं होने लगता हूँ, जो श्रपनी तीब्रता_ 


में कभी तो साधारण ज्ञात होता हे 
आर कभी तीब्र 'प्ल्रसी' का-सा 
दर्द मालम होता है। इन प्रारम्भिक 
पश्चात्‌ यदि श्रशक्‍तता और 
aqa में कमी का पता चले तो यह 
सम लेना चाहिये कि यह फोड़ा 
(Cancer) का प्रभाव हे और उसे 
दूर करने के उपाय तुरंत करन चाहिये | 
फंफड़े के फोड़ों से जो खांसी उठती ह 


- वह ग्रन्य प्रकार की खांसी से भिन्न 


नहीं होती .है और इस खांसी सें कोई 


' विशेषतः नहीं होती हे। जब रोग का 


आरम्भ होता हे तभी खांसी आने 
लगती हे WIT यह खांसी लगातार 
रहती हूँ, परन्तु कभी जरा अच्छी हो 
जाती हैं, ग्रौर फिर थोड़े-ही समथ. के 
पश्चात्‌ बढ़ जाती हे । यह खांसी एसी 
तीब्र भी हो सकती है कि नींद को 
खराब कर दे। बहुधा गले में घरघरा- 
हट भी होती है, और जिसे भूल से दमा 
भी समझ लिया जाता हे। इस फोड 
का रोग जब बंढ जाता हे तो गले कौ 
गिल्टियों पर श्रधिक प्रभाव पड़ता हे 
और श्रावाज में भहापन और खर- 
खराहट होने लगती है। 

कभी कभी कफ़ निकलता है परंतु 
वह कम भी होता हे ्रौर श्रधिक भी, 
ओर उसके साथ कभी पीप भी जिक- 
लता हैँ। परंतु यदि थूक बहुत निकले 
गर उसमें पीप भी सिला हो तो समझ 
लीजिये कि फेफड़े म॑ फोड़ा बढ रहा 
हं। कुछ रोगियों की खांसी में जो 


' बलगम निकलता हे उसके साथ फोड़े 


जाता ह । 
र्‌ 
और त्वचा का पीलापन जो ET | 


i Collection, Har 


की चिकित्सा आरम्भ की जा E PRA इक N SER RERE छोटे कएा भो बाहर निकलते 


हैं, जिन को यदि सूक्ष्मदर्शक यंत्र ते 

जर्चि तो पता लगेगा कि यह फोड़ के. 

कोषाए हें । 
इस फोड़ में फेफड़े 

साधारएातया हो 

शीघ्र ही f 


“ay 


रक्त निकलना भी . 


' 'नक्लने लगता . 
त निकलने के 
ठो रोग भौ 


aie faye Sp 


4 


¦ घातक रक्त 
था इस रोग में 


g कि साँस लेने में 
थोड़ी कठिनाई हुआ करतो Fi इसे 
पहिला और मुख्य चिन्ह भो कह सकते 
हुँ, परंतु बहुधा यह तब होता हे जब 
कि रोग जरा बढ जाता है और दुसरे 
चिन्ह भी दिखाई देने लगते हैं। होंगे. | , 
और त्वचा की नीलापन भी साँस लेने | 
की कठिनाई के साथ-साथ होता है। 
छाती का ददं रोग की प्रारम्भिक 
अवस्था में और बहुधा हुआ करता है 
खांसी के पश्चात्‌ यही श्रधिक निश्चित 
हं है। छाती में ददं एक ही जगह 
नहीं होता, वह इघर उधर जगह ब 
लता रहता है, me कभी AT 
धीमा, कभी तीब्र, कभी क-एक 5 
ग्रानेवाला, कभी लगातार gM करती 
हैं, और जसे-जेसे रोग ATT ; 
Barat और बढ़ाता जाता हैं ae || 
यह दर्द भी भयंकर रूप धारण क 


it 
ज्वर अशवतता, वजन al 


स्वास्थ्य और जीवी 


, कता 
a होते ही दिखाई देते हें और 
कभी देर से बहुधा य रोग बढ' जान 
पर श्रपन गसन की सूचना देते हें । 
ज्वर कभी हल्का होता हैं, कभी बारी . 
a ग्राता हैं, ग्रौर उसके साथ ठंड ae 
पीता भी हुआ करता gl पसी 

तबही श्राया करता हे ज प 
में फोडा बड़ा हो जाता! 
के साथ नाड़ी भी शीछता 
लगती हे । 

जब फोड़ा अधिक बड़ा 
हू तब सस्तिक श्रौर 
ग्रधिक फेल जाती हे और इभः 
gate छाती श्रौर पेड़ के ऊप 
aa भी जरा मोटी हो जातो Zi जब 
रोग AIT भो बड़ जाता ह तब आवाज 
बेठ जाती है, कोई वस्तु निगलने से 
ददे होता हैं और दोनों कलाइयों की 
नाड़ियों मे ग्रन्तर पाया जाता हे । 

यदि छाती की क्ष-किरण हारा 


ç 


ams जाए तो रोग की स्थिति 
, कापता सरलता से लग जाता हे, 


कारण कि क्ष-किरण की सहायता से 
यह ज्ञात हो जाता हे कि फोड़ा कहां 
है ग्रोर कितना बडा हे । 
: कफ को ग्रन्धे भी एसी बीमारियां 
है जिनके होने से एसा संशय होता हे 
ज्ञ फोडा होगा। उदाहरणार्थ पुरानी 
it, कफ, बलगम, ज्वर, रक्‍त-द्राव 
और अशक्तता से यह भी संशय हो 
हो सकता है कि यह रोग क्षय हूत 
te दि a at बलगम की जाँच 
गा तो निश्चय रूप से पता लग 
< किक्षय हे कि नहीं, कारण 
° बलगम सं क्षय-जंतु 'नहीं 
bo अत्यन्त महत्बएणऐे बात हे 
Es के रम्भ होते ही यह 
केर लिया जाय करि रोग 
More a 


रोगों को चिकित्सा भ्रत्यन्द भिन्न होती 
हे, और रोगी को जान धब-ही बचाई 
जा सकती हे जब कि रोग होते ही 
उसका पता पु जाँच करके लगा 
लिया जाए। 

कभी कभी छाती की जाँच क्ष- 
किरण द्वारा करने से यह ज्ञात हो 
जातां है कि फेफड़े में सूजन 
हुं । परंतु फेफड़े की प्रत्यक सूजन एसी 
नहीं होती जिसे फोड़े की उत्पत्ति 
समझ लिया जाए। फेफड़े की साधा- 
रएा फुन्सियों को भी फोड़ा समझा जा 
सकता हे । साधारण तोर पर यह कहा 
जा सकता हे कि पुरुषों मं यदि ३० 
या ३५ बर्ष की आयु के पश्चात्‌ फफड़े 
सें कुछ सुजन या बाढ़ हों तो यह ही 
समझना चाहिये कि फोड़ा (Can- 
cer) हो गया हे। छाती और फेफड़े 


धारए चिन्ह है वे कभी तो. Totiz का न्हीन्थश gungor Commarea ०कीएच से इस का श्रन्तिम निर्णय 


किया जा सकता हे । ब्रोन्कॉसकोप नली 
को फेफड़े में घुसाकर दुखी भाग सें का 
थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाल लिया 
जाता है और इस टुकड़े की जाँच सूक्ष्म 
दर्शक यंत्र हारा करने से निश्‍चय रूप 
से यह ज्ञात हो जाता हे कि यह फोड़े 
का टुकड़ा हृ श्रथवा नहीं। 


फेफड़ों का उपदंश बहुत कम होता 
है, परतु उस के चिन्द भी फोड़े के 
चिन्हो के समान होते हें। यदि रक्‍त 
की जाँच की जाए तो यह पता लग 
जाता हे कि फेफड़े का उपदंश हे 
या नहीं। 

फंफड़े की भिल्ली की सुजन (Plew- 
715) ) एसा रोग हे जिस में सदा ही 
छाती में ददं होता है और यही उस 
का यथार्थ चिन्ह हैं। 

इस कारणा से यह शंका हो सकती है 
कि इस रोग को भी नासुर ही मान 
लिया जाए । परतु इस स्थिति में भी. 
क्ष-किरण और ब्रोन्कांसकोप ( Bro- 
nchoscope) की सहायता से 
निइचयरूप से रोग का निदान किया 
जा सकता है। _ 


\ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar g N के, : 


कि ज्योंही नासर का पता चले, त्योंही 
उसे निकाल फेंकना चाहिये यह काये. 
जितनी जल्दी किया जायया उतना ही 
श्रेयस्कर होगा। थोड़े बरस हुए तब 
` तक कोई भी रोगो फेफड़ा निकाल 
डालने के पश्चाद्‌ जीवित नहीं रहा 
था, और इस. लिये फेफड़ के नासूर 
का इलाज WATT समभा जाता था। 
जब कभी क्ष-किरण से यहं पता लग 
जाता था कि नासुर किसी फेफड़े को 
खाए जा रहा है तो डॉक्टर निराशा से 
सिर हिला दिया करते थे और कह 
करते थे कि wa यह रोगी सोत के 
' मुंह से बचाया नहीं जा सकता हैं, WIT 
n यह अब २, या ४ सप्ताहों AIN २ 
i या ४ महीनों का मिहमांन हे परंतु डॉ 
ती gria ए. WA में इस बाल को 
: स्वीकार करने से इन्कार किया उन्होंने 
अपने फेफड़े के रोगों के अस्पताल मेँ 
जो भ्रमरीका के शहर सेंट लुई में AE 
ग्रस्पताल के नाम से प्रस्यात है, कुछ 
फेफड़ों के फोड़ों की श्रत्यंत श्रादर्चर्य- 
जनक चीर-फाइ की । एक समय एक 
४८ बरस को ग्रांथ का रोगी उन के 
पास आया जो ७ महीने से खाँसी siz 
` ज्वर से लगातार पीड़ित था, श्रोर 
छाती को बाई श्रोर ददं रहा करता 
ai इस समय सें उसका वजन भी 
बहुत कप हो गया था। 
. जाँच करन से यह पता लगा कि 
za का बायाँ झेफड़ा तासूर से दूषित 


ati नासूर ऐसी जगह ग्रोर एसी. 


© genta far fe पणो बाया Seer 
निकाल फेंकने से ही रोगो के बचने की 


कुछ ara थी, श्रतः विद्युत को सहा- " 


AEN 


‘wal से फेफड़े 


रहे। श्रॉपरेटिंग रूस में से रोगी बहुत 
अच्छी स्थिति में बाहर निकला। कसर 
का दर्द कस होने लगा और तीन सप्ताह 
में सब घाव श्रच्छ हो गये। रोगी की 
शक्ति धीरे धीरे बढ गई, उसे भूक 
लगने लमी, और वह दो महोतों में 
अस्पताल से घर भेज दिया गया) 
इससे पहले कई महीनों तक उसे इतने 
सुख का अनुभव नहीं हुआ था, ओर 
थोड़ा समय बीतने पर वह स्वस्थ हो 
गया, और Aaa उत्साही बन TAT 
वह श्रब तक जीवत हैं श्रौर ग्रथ उसे 
लासूर का प्रभावी भय नहीं रहा हे, 
ग्रब उसे चिता खाए नहीं जाती हे । 


उस समय से फंफड़े के नासूर के 


/ बहुतसे श्रापरेशन हो चुके हैं श्रौर ब 


उन में कोई धोखा नहीं रहा है । यथार्थ 
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गई हूं । 


नकाले फॅकन की पद्धति प्न 


करके निकाल नही. दिया जायगा ठो 


यह मजल ६ के रोगी कुछ सप्ताह 
सथा Tee = भर जायगा। 
जब HLT गे निकाल दिया 
जाता है ठो रोगो बहुत वर्षो तक 
जीवित रहता है श 
रोग का पता लगा ₹ 


i 
faa अत्यन्त AUE है 
लिय अत्यन्त क्ाबश्यक Ẹ l 


CC i 


चावल ओर चावल की खराक 


RI NE SC 


चक्की म॑ साफ करना :-ांबल को 
बनावट एसी होती है कि उस का ऊपर 
का छिलका यंत्रों को रगड़ से तुरंत ही 
सरलता से निकल जाता हे। गेहूं का 
आटा बनाता तो जुरा कठिनाई का 
कार्य होता है, परंतु चाँबल को घषको 
में साफ करना श्रधिक सरल होता है। 
पिछले पचास बरसों से चांवल को यंत्र 


दवारा साफु करने का रिवाज बहुत हो. 


गया हे जो घर पर कूट कर साफ 
करने को अपेक्षा सरल" होता है। 
चक्की सं साफ करने और पॉलिदा 


के भिन्न भिन्न भागों में करने से चावल का ऊपरी छिलका जो 
म रखा गया था ताकि नासूर के उपयोगी भाग होता हे ge हो जाता 
नष्ट कर दिये जा सकें श्रोर है, यद्यपि वह देखते में तो सफेद और 


, द्वारा ace हो जाती हे। सी 


स्वच्छ दिखाई देने लगता है । TS 
यह aA Wit स्वच्छता A 
कहती है क्योंकि चांवल में जो श्र 
सत्व होते -थे वे यंत्र की रगड़ से नाश 
हो जाते हैं । | 
aa को जितना धिक M 
किया जाएगा उतमो ही उस काटा 
योगी भाग नष्ट हो जाता हैं। प्रोटीन 
स्तिग्ध पदार्थ, विडेमिन्ज, भौर स 
पदार्थ चांचल के ऊपरी थिंलकों att 
बारीक नोकों में ही ग्रविक मारती 


और दे उपयोगी FC" 
होती हैं eal 


उपस्थित 


और यही 


चांवल में जो थाडमित उप 
है ag भी ase हो जाता हं 


"हो जाता हे नीचे ! 


TR चाहिये 


| है कि साफ़ किय हुए चादिशष ००१ "परत See "वि रन थिय" है ००४8 चिपचिपापन कसः होता है) 


री-बेरी का रोग हो जाता 


खाने से ब 
A ग्रोर Wea जाव Meal के नष्ट हो 


जान से भी चॉवल & agent के देह 
की जैसी बाढ होनी घाहिय ब 
नहीं होती । 


हे। चक्की में साफू करणारे के 
का कोन-कोनसा ८ ) 


कि साधारण चांवल देर से पचन होता है 
क्योंकि उसम छिलके और नोकें साबित 
रहती हैं, श्रौर यंत्र में साफ किये हुए 
aq शीघ्र पचन होते हूँ, Wa: जब 
इन में से एक प्रकार के चांवल खाते 
हैं तो पाचन-क्रिया में थोड़ा श्रन्तर 
ज्ञात होता है। यही हाल घर में साफ 
किये हुए चावलों का हे वे. उपरोक्त 
दोनों प्रकार के चांवलों की बीच की 
स्थिति में होते हे । 

परंतु पचन-क्रिया मे जो भिन्नता 
होती हे ag यंत्र द्वारा साफ किये हुए 
चावलों में के maai के ate हो 
जाने से ऐसे चावलों का उपयोग हानि 


mae a यंत्र द्वारा साफ | प्रतिशत 
साधारण चावलों fea हुए चावलों | हानि 
में झाइकग्रास्स ग्रास्स 
थाइमिन ३४४५ oa २३७ 
रिबोफ्लाविन o'g ०'२६ २३० 
नाइसिन ५३०८ _ १९६२ ३७० 
परोडीन ८६७ =g १४ 
स्निग्ध पदार्थ VY 0°39 ८६६५ 
१:२२ ०°३६ ORR 
इसका श्रथ यह है कि घर में साफ कारक होता हे । 


किये हुए चावलों में जो थाइसिस 
रिबोफ्लावित, और नाइसिन, साधारण 
रीतिसे उपस्थित होता हे यह यंत्र हारा 
साफ करने से नष्ट हो जाता gi इन 
WIA से थाइमिन के नष्ट हो जाने 
बड़ी हानि होती है wa: जहा तक घन 
'चावलोंको. यंत्र हारा साफ नहीं 


ia प्रकार जो प्रोटीन नष्ट हो 
है। a भी एक बड़ी हानि होती 
होता घ-पदाथे तो चावलो में. 
बहुत कस हे श्रतः इसको चाहे 
दिया जाए तो कोई हज नहीं । 


चांदलों को पॉलिश करन में जिम 
पाउडस का उपयोग किया जाता हे, 
वे देह को हानि WAS हैं प्रतः पॉलिश 
चायलों का उपयोग उचित नहीं S| 


धोना ओर पकाना 
यह रीति हे कि. चावल हमेशा 
ही पकान से. पहले धोया जाता हे 


ताकि उस मं जो. धल-मिट्टो या कोड. 


और छिलके हों वे निकल जाए । धोने 
का दूसरा कारण यह भी हे कि उन 
के ऊपर जो निशास्ता का भाग होता 


हे वह धोने से दुर हो जाता है और - 


` पानी में भिगो देते हैँ ओर जब वे फूल 


केवल चावल ही ऐसा wa got 
पकाने से पहल सब देशों सं धोया जाता. 
हे ताकि उस में जो श्रपवित्र वस्तुएं 
होती हें वे घुलने से दूर हो जाएं, 
परंतु धोने से उन में जो वस्तुएं. बेह , 
की पुष्टि के लिये बहुत उपयोगी 
होती हूँ बे भी नब्ट हो जाती हैं। 

साधारण चांबल को धोने से उस 
में को उपयोगी वस्तुश्रों की हानि कम 
होती हैं क्योकि बह छिलके से सुरक्षित 
रहती है, परंतु घर में कुटे हुए या 
यंत्र हारा साफ किये हुए -चावलों को 
धोने से उनमें की उपयोगी वस्तुओं | 
को बहुत हानि पहुंचती हे। 

जुरा उले हुए चांवलों को धोने a 
उत की कम हानि होती है। जो चावल 
घुने हुए होते हैं उन को बहुत धोत्रा 
पड़ता हे भ्रोर उन में से अन्न-सत्वः 
बहुत तिकल जाते हैं। 

भिन्न भिन्नं देशों सं चावल पकान , 
की पद्धति में ये क्रियाएं को जाती हे:- / 
(a) उबालते समय बहुत-सा पानी 
भर दिया जाता हैं ओर फिर थोडा- 
पानी निकाल कर फंक दिया जाता ह, 
और इस रीति से-पानी में घुलने वाले. 
बहुत-से श्रश्न-सत्व और निशास्ता 
निकल जाता ह्‌। 


(at) कच्चे चांवलो को थोड़े 


जाते हैं तब उन्हें हलकी आग पर 
“डबल बॉयलर” स पका लेते हें। 


बिल्कुल निथार देते हें ताकि 
भात ज्रा ग्रच्छा दिखने 
निशास्ते की तह उस परु: 


भाप से एक पतीली में गलाया जाता हे । 


इन पकाने को पद्धतियो म थोड़ा 
बहुत दोष अवश्य हे पर पकाने से 
जीवन-सत्वों AT इतना नाश नहीं 
होता जितना धोने के दुष्परिणाम से 
होता हे । पकाने की सब बुरी पद्धति 
वह हैं जिसमें पहले तो बहुत-सा पानी 
भर दिया जाता हे ग्रौर फिर थोड़ा 

' पानी निथार-कर फक दिया जाता हे । 
धोने और पकाने की सदोष ' पद्धतियां 
मिलकर चांवल मे का बहुत-सा Ng- 


a किरण ने ऐसे चमत्कार कर 
दिखाए g कि मनुष्य उन्हें 
देखकर भ्राइचर्थ से मुंह में उंगली दबा 
लेता हे। देह के प्रत्येक भाग के कोनों 
और गड्टों का फोटो क्ष-किरण की 
सहायता से डॉक्टर लकर उन के गुप्त 
| रोगों का पता लगा लेते हें। जिन 
बातों की खोज क्ष-किरण द्वारा सर- 
लता और निचयरूप से हो सकती हे 
उन के संबंध में हम यहां केवल थोड़ 
से भागों का ही उल्लेख करेंगे, जिन 
को जानकारी से वाचकगण समय 
पड़ने पर बहुत लाभ उठा सकते हूँ । 
पहिले सिर को ही लोजिय । खोपड़ी 
का फोटो लेने में बड़ी कुशलता की 
'श्रावव्यकता होती है, परंतु इस फोटो 


लेखक, :-यूजी म एल्स्ट्रॉम, are. टी. 


द्वारा खोपड़ी की स्थिति, सिर-दद. 
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मिन जो एक ग्रति उपयोगी पदार्थ है, से AS | की हानि कम होती है 


नष्ट हो जाता है । 


धानी से पकाया.जाए तो इस पद्धति 


उबालन में यदि बपरवाही की जाए हो 
चांवलों को यदि भाष द्वारा साव- बहुत हानि होती है। 
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घोने का प्रभाव प्रतिशत हानि 
के साधारणा | | यंत्र से साफ किये | 
चांवलों से | हुए चाबलों में 
थाइमिन २१११४ | ४३:०७ 
रिबोफलाविन ७७० | २५:९२ 
afaa ~ १३०० | २२६८ 


SS ET ee फ्णाओ 


PAPLAPrAAARARAYF? 
[a 


च्ू-किरण का उपय 


WS WS Rd Wd PDD SUN 


की खराबियों से हे या किसी wa 
कारण से। यदि हड्डी बढ गई हैं तो 
उसे उस खास स्थान. पर. काट कर 
छोटा किया जा सकता हैं। दांतों का 
फोटो लेने सें तो दांत के डॉक्टर कों 
चिकित्सा करन में बड़ी सहायता 
मिलती हैं, क्योंकि-उस से यह ज्ञात 
हो जाता ह, कि मसुड़ों के अन्दर क्या 
कोई नासुर हू, या कि हड्डी को हालत 
स्वस्थ हे या बिगड़ी हुई। 


छाती का फोटो लेन से कुछ अत्यन्त 
महत्वपुर्ण बातें ज्ञात हो जाती हें। 
हृदय और Hest की स्थिति भी इन 
कारणों के द्वारा निश्चय रूप से ज्ञात 
हो जाती है। श्राजकल तो छाती और 
re के किसी रोग को इलाज क्ष- 
किरए की सहायता के बिना किया ही 
नहीं जाता हे। कुछ अस्पतालों में तो 
नियम है कि सब रोगियों की छातियों 
तथा फंफड़ों के फोटो लिये जाते हैं 


हड्डी. जिस से यह ज्ञात हो सके कि कोई 


रोगी एसा तो नहीं हे जिस के WR 
भयानक कीटाण छुपे हों wT उसको 
रोज दुसरे को लग जाए। 


यदि कोई व्यक्ति भ्रकस्मात्‌ं कोई 
्रालपीन या कील ग्रादि निगल जाता 
हें तो क्ष-किरण द्वारा यह पता ल 
जाता है कि वे पेट के किस भाग म॑ 
a ग्रंतड़ियों के रोगों का पता भी | 
इस फोटो से भली भांति लग जाता 
हे यदि किसी ग्रंतड़ी ई age 
या फोड़ा होता हे तो इन किरणों 
उसका स्थान और स्थिति ज्ञात ६ 
जाती हे । इस रोग के चिन्ह ऐसे होते | 
हैं कि फोटो लिये बिना यह "त. । 
चलना कठिन होता हे कि a Fe ie 
कया है पुराने समय, में तो पेट 4 
कर ही अंतड़ियों के भीतर का हात 
देखा जाता था, परंतु WA AK 
से श्रंतडियों. के. भीतर का a 
दिखाई देता है ्रौर डॉक्टर 
यह समक सकता है कि वर्स ae 
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J 
rat 
का 
कोई क्या ह॒। उसे प्रव कोई चिकित्सा we 
गता केल-पच्च्‌ नहीं करनी पड़ती हे! परंतु 
लग अतड़ियों का फोटो लेना भी कठिन 
काय है, और केवल अ्नभवी और 


वृद्धिमान डॉक्टर ही इस का फोटो 
भलो-भांति ले सकते Fal 


T य और पित्त की नालियों का 
a होते लन से इन श्रव्यंबों में जो रोग 
A ca उन का पता सरलता से लग 
पता Cl MI कल मत्राशय का 


रोग रहीं = 
a ‘el & 
हात a भबंधी जो भ्रबयब है उनकी 


रा ॥ इत्यादि के रोग इन किरणों 


कोई नासुर' या फोड़ा या 


म॑ भ्रा जाते हे। यदि 


कोई टेढापन होता हे at क्ष-किरएा 
इस की स्थिति बता देती है। 
गर्भे हें या पेडू में कोई फोड़ा हू, 
इसका पता क्ष-किरण द्वारा तुरंत लग 
जाता हे । गर्भे हे. या नहीं इसका प्रमाण 
इससे मिल जाता हे कि बालक को 
खोपड़ी फोटो में साफ दिखाई देती हू । 
यह फोटो गर्भे के बाद तीसरे या चोथे 
सांस से उपयोगी होता है। . 
` पेड़ में बालक केसी स्थिति में हैं 
{सर ऊपर ह या नीचे, इसका ज्ञान 


- क्ष-किरण द्वारा पूएं रूप से हो जाता 


है। भ्रर्थात्‌ पेड की हड्डी और बालक 
को खोपड़ी व रीढ़ को हड्डी केसी 
स्थिति सें हैं इस पर घ्यान देने से यह 
बात ज्ञात हो जाती है। पेट में यदि 


“दो जुड़वां बालक होते हैं तो उनका 
पता बड़ी सरलता से क्ष-किरएों द्वारा | 


` के gaat जातियां। 


लग जाता हे । ! : 
तात्पर्यं यह हे कि क्ष-किरण फा. 
महत्व एसा हे कि इन से जितनी सहा" 
यता ली जाए, उतना ही अधिक उ्व- 
योग होता हैं। 
क 


% * 

(पृष्ठ १७ से आगे ) 

बताया गया हे कि धान की सुधरी 
हुई जाजियां तीन प्रकारकी ह--पहली 
सिचाईहीन क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी 
पेदा होनवाली जातियां, दूसरी ga 
क्षेत्रों मे जल्दी पकनवाली जातियां 
जहां सिंचाई हो सकती हो, तीसरी 
वर्षा-कोष पानी वर्धा-जलयुकत क्षेत्रों 


इन सुधरी हुई जातियों में यह | 
करामात हे कि उपज लगभग देशी 
बीजों से se गुनी. ग्रधिक होती हे । 
इनको फसल सनई को हरी खाद, नेत्र 
जन खांदे, नारियल, खली नीम, सूंग- 
फली, श्रंडी निलीफोस, गोबर दि | 
को खादों के प्रयोग से ग्रच्छी होती ह। | 
अमोनियम सलफेड तथा गोबर को ' 
मिला देने से और मिश्र खाद भी / 
ग्रत्यूपयोगी सिद्ध हुई हे \ 


खाद की Yo पोंड साचा पर ग्रमो- | 
नियम सलफेट € पौंड, निलोफोस तेरह | 
पौंड, खली, सात पोंड, पोबर को खाद 
: पौंड, सिश्चित, ग्यारह पोंड, और 
सनई इक्कोस पोंड के मिश्रण से फसल 
श्राशातीत होती हे,। ' 
खाद देने का उत्तम ढंग है 
आधा अमोनियम सलफेट या निलीप 
बहन लगाकर बीज बिखराने के । 
सास बाद आधा बहन प्रयोग के 
मास बाद, खली बहन. 
बीज छिडकने के ससय जल 
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सरा नियंत्रण यह है कि यदि 
आप गहरी साँस ले और उसे 


भीतर फेफड़ों अं रोके रखन का प्रयत्न 
करें तो आप को ऐसा ज्ञात होगा कि 
उसे तुरंत-ही बाहर निकाल दे, चाहे 
आपको उस की आवश्यकता न हो। 
या यदि. श्राप सब वायु बाहर 
निकाल दें तो WIT को तुरत ही, वायु 
अंदर खींचने की इच्छा होती हे चाहे 
श्राप को उसकी श्रावश्यकता न हो। 
जब श्राप सांस श्रन्दर खींचते हूँ या 
बाहर निकाल देते हैं तो इस क्रिया से 
भ्राप के फेफड़ों के गिलाफ श्रौर छाती 
के भ्रस्तर में जो विशेष ताड़ियों के 
सिरे wit तन्तु होते हें उन पर प्रभाव 
पड़ता हे श्रोर-जरा-से दबाव से भी 
उन में कुछ परिवर्तन हो जाता हे। 
उन के हारा मस्तिष्क को स्पन्दन भेजे 


ऐसे (Sensations) उत्पन्न होते 

हें जो स्वयं-ही श्राप को सांस पर प्रभाव 
' डालते हैं । Ro 

O जानते. हैँ कि आप की देह के 
' कार्यो और हल-चल के लिये खाद्य 
रौर (Oxygen) को श्रावह्यकता 
` होती हे और ये दोनों वस्तुएं रक्‍त 
' द्वारा देह में फॅलती हैं। ग्रतः यह 
= महत्वपुएं हैँ कि किसी नियत समय 
पर आपकी देह के प्रत्येक विभाग को 
पर्याप्त मात्रा में रक्त पहुँचे जिससे 
विभाग की श्रावव्यकताएं पूरी हों। 


' जाते हैं। इन स्पन्दनों की सहायता से 


\ 
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आपकी देह को नियत्रण 


880808९880 


Pt. Il 


हैं, परंतु यदि केवल हृदय से ही 


इसका नियंत्रण होता तो जब कभी 
हृदय-कार्य की गति बढ जाती तो 
आपको देह के प्रत्येक भाग में एकसाँ 
रक्त का ग्रभिसरण बढ़ जाता, परंतु 


ऐसा नहीं होता है। श्राप को ऐसी 


नियंत्रण-पद्धति की श्रावश्यकता हे जो 
कुछ विभागों में तो श्रधिक रक्त भेजे 
ओर दूसरों में कम भेजें श्रौर ईश्वर 


ने एसी हो नियंत्रण-पद्धति ग्रापकी देह. 


सं रखी है। 
se श्रापकी रकत-दाहिनियाँ ताडियों के 
तुश्रों से गिरी हुई होती हूँ, जो उन 


सांसदों तक जाही हे लो उतरी 


न ह 
Wel 


EN 


Tia 


“SRR 
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दीवारों में स्थित होती हैं। ये पे 
उन केन्द्रों मे संबंधित होते हैं जो श्र 
के मस्तिष्क में और गंगलियों म॑ होत 
हैँ। यें तंतु और केंद्र एक ऐसी a 
कार्य करमेदाली पद्धति निर्माण करते 
हैं जो प्रत्यक रक्तवाहिनी को ra 
या फैलाती है ताकि वह क्षण भए a | 
आपकी देह के प्रत्येक वि ; 
“बदलती हुई श्रावृश्यकताश्रों के 
रक्‍त को पहुंचाए | A 
यह पद्धति त केवल पकी साथ, | | 
रण आवश्यकताओं का प्रबंध 
है अपितु जब कोई ग्रास 
न होती 


ती 


लिये श्रधिक रवते का 
होती है। इस के लिय 
जाता हे AIT सूज उ 
‘asta’ कहते हे 
कारक नहीं होती परत 
का केवल एक चिन्ह होत! 
ग्रापकी देह की fea एदि 


a Ae 


< 


सहायता कर रही हु । 
वे नाड्यां जो इस प्रकार आपको 
रक्त वाहितियों सं रक्‍ताभिसरण को 


नियंत्रित करती 
से, जिसे (Autonomic ner- 
vous system) कहते हैं संबंध 
रखती ह। यह पद्धति खोपड़ी के भीतर 
कुछ 'गंगलिग्रा' रखती हे, जिन कौ. 
| दो कतारें होती हे जो सुषुम्ना के दोनों 

| तरफ होती हें और गईन से पीछे चल- 

| केर छाती के पीछे की दीवार को 
त | तौ हुई पेड के पीछे तक पहुंचती हैं । 

| _ इन गर्गेलिथ्रा्रों से नाड़ियों के तंत 


एक विशेष ससह 


qm | 
होते |. निकलते है जो न केवल रकतवा हिनियों 
' तक 
| जाते हैं, अपितु सब मुख्य अवयबों 
नते | ORA हैं अर्थात राखो के विभागों 
SE गिल्टियों और अन्य Nafaa 


C tr r z 
tem) nee ह ५ nervous sys 
उप. पाडो-तंठु ऐसे भो होते हैं जो 
भागों को बाढ या मरम्मत को 
म-थबा उस नियंत्रणा. को 


Te: डं कुछ-त-कुछ प्रबंध तुर itized py el 2401 
करती है। उदाहरणाथ, यदि आप की 
देह के किसी भाग में चोट. लग जाती 
गे उसी की मरम्मत करने के 
आवश्यकता 


र आप कसा 
हो अच्छा या कितना ही भोजन खाएं 
ओर आप का रक्‍ताभिसरण चाहे देह 
के सब भागो में हो. तथापि वे नाड़ी 
विहीन भाग फिर से उपयोगी न बन 
सकेंगे। ऐसी नाड़ियों को Trophic) 
कहते हैं। 

इस कारए से कि श्राप की देह का 
प्रत्येक कार्य . नाडियों द्वारा नियंत्रित 
और प्रभावित होता हे ग्रतः श्राप यह 
आशा नहीं कर सकते कि आप की 
देह अ्रपता कार्य भली भांति करती 
रहेगी, जबतक कि आपका (Ner- 
vous system) स्वस्थ न होगा। 
जो दुर्घटनाएं या रोग श्रापकी देह के 
दूसरे भागों को हानि पहुँचाते हे वे 
आपकी ( Nervous system) 
को भी श्रवश्य-ही हानिकारक होते 
हैं। यही बात तब भी लाग्‌ होती हे 
जब आप कोई नशे की वस्तु या अल्को- 
हल, या तम्हाक्‌ या चाए या काफी या 
एसी-ही ग्रन्थ वस्तुएं उपयोग में लाते 
हैं, और इन में से तम्बाक ओर चाए 
बहुधा उपयोग म॑ आते हैं ओर हानि 
भी अधिक करते हें। mÈ 'दातों 
टान्सिल्ज, Tat की नसों इत्यादि सं 
यदि कोई पुरानो बीमारी होती हैँ तो 
इन का प्रभाव विशेषतः (Sensory) 


और (Trophic) नाडियों पर 


पड़ता हे, जिस से आपकी देह के भिन्न 
भिन्न भागों में दद और: श्रशक्तता 
उत्पन्न होती है, और मुख्यतः आप के 
जोड़ों पर प्रभावं पड़ता Fl श्राप क्री 
नाडियों पर चिता, दुख, बहुत अधिक 


' कार्य बहुत कस नोंद, ale दूषित सद्‌ 
सद्‌ विवेक afa (Conscience) 
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दूर रहें श्रौर कभी भी कोई नसे को 


वस्तु न खाएं भ्रोर बुरी आदतों से बचे, | 


और श्रापकी देह म॒ जो (Infect- 
ions) हों उन सबका पता लगाकर 
उनको जड़ से उखाड फेंके । और अपन 
बनानेवाले ईइवर में दृढ विशवास <a 
और कोई ऐसा कृत्य न करें जिस से . 
वह भ्रप्रसन्न हो । 

परंतु यही सब कुछ नहीं हे । नाडियों 
के कार्यों के सब भिन्न भिन्न प्रकार | 
यदि मिला लिये जाएं तो भी यह agi 
कह, सकते कि आप की देह को 
(Control system) इन्हीं के 
हारा चल रहो sl कारण कि इतके | 
अतिरिक्त भो (Hormones) एसी | 
वस्तुएं हे जिन का प्रभाव इन के महत्व | 
परे का्यों और व्यवहारों पर बहुल | 
पड़ता gt ये (Hormones) 
चित्ताकर्षक रासायनिक वस्तुएं हें जो 
श्रापकी गिलूटियों में से निकलतीहे। | 

आपकी थायरॉइड fied में से... 


थायरॉक्साइन निकलता हे जो आपकी | 


afai की तीब्रता को नियंत्रित करता 
हैं। श्राप को सुप्रेरिनाल गिल्टियो से 
से सुप्रेरिनाइन निकलता हे, जो श्राप | 
की उन्‌ नाडियों को उत्तेजित करता | 
है जो छोटी-छोटी रक्त-वाहिर 
को सिकोडती हैं। इंसी के कारण 
AUIS यकृत में जो ग्लाइकोजत 
इंधन को वस्तु होती हे वह 
म॑ परिवत्तित हो जाती हैं और 
ही जलने योग्य बन जाती ह । 
पेनक्रिश्रास गिल्टियों सें से इन्द 
निकलता हे जो गापकी. यकृत 

इंधन इकट्ठा र 
हे और उसे. 


a 
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रोकने, नियंत्रित करन और कम-ज्यादा 
करन सें बहुत महत्वपुर्ण होता हे AIT 
ma जो (Vitamins) और 
खनिज पदार्थ अपने भोजन में खाते हैं 
उभ का भी नाड़ी-नियंत्रणा म बहुत 
महत्व होता हे । 

कदाचित आप ऋाइचयं करते होंगे 
कि आप की एक ही देह में इतनी 
‘fara भिन्न पद्धतियां हिलमिल करसाथ 
साथ काम करती रहती St. इसका 
कारण यह हे कि इस देह को बनान- 
वाली एक एसी शक्ति हैं जो मानवसमभ 
से परे है, ओर बुद्धि तथा विद्वत्ता का 
AIG भण्डार gl इसी लिये पवित्र 
बाइबल मेंलिखा gi “कोन इन बातों 
को नहीं जानता कि यहोवा ही ने 
अपने हाथ से इस संसार को बनाया 
Zl उसके हाथ में एक देहधारी मनुष्य 
की ग्रात्मा भी रहती है।” wae 
१२:६,१० 

“क्योंकि हम उसी मं जीवित रहते, 
रौर चलते फिरते ग्रौर स्थिर रहते 
है।” प्रेरितों की क्रिया १७:२८ 


लैगिक गिल्टियों में होते हे, जो आपके 
जीवन के प्रत्येक भाग और क्षेत्र में 
और आप की बाढ. सें नियंत्रणा करते 
है। जो जीवनसत्व (Vitamins) 
giz खनिज पदार्थ श्राप खाते हैं उन 
का भी आपकी देह के कार्यो पर श्रत्य- 
धिक प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य at 
ध्यान में रखकर आपका FIT हे कि 
आप का खाद्य पदार्थो का बड़ी साव- 
धानी से areata, करें ओर THAT 
उपयोग करके श्रपने स्वास्थ्य को यथा 
सम्भव WSN बनाकर अपन कुटुंब को 
सुखी बनावें | 
ऊपर जो कुछ लिखा गया हे वह 
श्रापकी देह की (Control mec- 
hanism) का केवल छिछलता हुआ 
दर्शन है तो भी हम ग्राशा करते हैं 
कि श्राप का ज्ञान आप के मस्तिष्क, 
सुषुम्ना श्रोर नाडियों के कार्य के संबंध 
मं थोड़ा-बहुत श्रधिक बढ़ गया होगा। 
भ्रापको नाडियों के कार्य का ज्ञान कुछ 
- न कुछ पहले भी होगा ही, परंतु श्राप 
यह त जानते होंगे कि हृदय और पेट 
इत्यादि में ये कसे काम चलाती g 
अब ग्राप यह समभ गये होंगे कि ये 
` अ्बयब स्वयं-ही कँसे काम करते हैं 
OA इन पर बाहरी श्रांधातों का 
` प्रभाव HA पड़ता हैं। wa आप को 
यह भी ज्ञात हो गया हुँ कि ग्रापको 
देह से एक और स्वयंपूर्ण नाडी मंडल 
हे रौर गंगलिग्रा (Ganglia) है 
' जो श्राटोनॉमिक है श्रौर जो आपके 
सब्र भीतरी ग्रवयथों का नियंत्रण करता 
हुं श्रोर उन्हें मिल-जुल कर काम 
` करने में सहायक होता है। श्राप यह 
समभ गये होंगे कि श्राप की देह 
में जो (Hormones) हूँ उन का f ६ 
raat मुख्य we साधारएा 
यों के प्रभाव को बदलने, बढ़ाने, | 


` नर पशुओं के वीं का प्रयोग किति | 


कृत्रिम रूप 7 वीये संचालन | 
एस. के. लाल पशुपालन विभा | 


ठू, त्रिम रूप से वीर्य संचालन का 


N 


अर्थ यह हे कि मादा को 
स्वाभाविक रीति से सांड द्वारा गभित 
विला हो कृत्रिम रूप से वोग 


लेकर (पिचकारी द्वारा गर 
कर उसे गभित किया 
से एवं स्वाभाविक 
कुछ MRZI 
नर पशु एक बार! 
यित करता है परतत 
[हले बीर्य नर aa 
ता हैँ इसके पश्चात्‌ 

को फास-फेट ate | 
(Phosphate yolk) हू सिला कर कई 
भागों से. विभाजित किया जाता है 
आर कई एक Aleta पर संचालित. | 
किया जाता है और यह क्रिया वीय 
एकत्रित करने के दित या उसके पचात | 
चार से सात दिनों तक उसी वीये पे 
को जाती हे । i 

अमरीका इंगलेन्ड रूस ate देशों 
में पशु जनन के निपुएां वैज्ञानिक विर 
काल से इस विचार में थे कि बहु मूल | 


तरह से बहुमात्र मादों में किया जावे। 
ऐसी रीति की प्रयोजना में at 

पठाश्रों के संयोग के बाद सादा afiar | 
के भीतर से वीर्य एकत्रित करकर ac | 
बीक्षण ‘Microscope . यन्त्र में AE aR 
गति की लीला ज्ञात की। ऐसे 
गति निरीक्षण करने पर प्रतीत 
कि एक बूंद वीये में श्रसंख्य वीर्य 
उपस्थित होते हैँ तथा प्रत्येक वीय 
भिन्न तीब्र गति से चलता हैँ! 

'पञ्चात यह भी ज्ञात-हुग्ना कि ० 
दीर्य कीटे सादा को गभित क 
काम ग्राता हैं। इसके परि 
| ste 


र फासफट alee सें 


भने .तीर्ये र 
न कर कई भागों में विभाजित 
किया और प्रत्येक भाग को प्तक स्त्री 
का 


qa पर संचालित किया छिलके फल- 
को : छ छदि 


त स्वरूप स्त्रो पशुओं को गभ हला। थ 

वीयं 

गभः 

केषा रि 

क तो गर्भे रहना कठिन ह 

है में ्रधिक वीय कीट पेरे का कारए 

बार | यही है कि गर्भाशय से !डण्ख (Oy 

रस्त तक पहुँचाने के लिए एड 

से | दूसरे वोर्यकीट 

चात्‌ तथा एक न एक दो 

Nes) eR पहुंच जाये ओर रह जाये । 
कई इस प्रकार एक ही बर पिचकारी द्वारा 

गहे गर्भाशय में वीर्य स्थापन करने से लग 

लित | भग ८० मादाग्रों सें गर्भ रह जाता है 

वीर्य | जो श्रौत से स्वाभाविक रीति से 

चात | atta होने वाली मादाओं के बराबर 

यंते | है कृत्रिम कला से वेदा किए इए बछड़ 
E को तस्वोर देखने पर ज्ञात होगा .कि 

a कितना स्वस्थ बछडा है। कृत्रिम रीति 

विर | से गित होने में मादा के स्वास्थ्य पर 

मृत्य | बुरा प्रभाव नहीं पेड़ता। एवं नर से 

कित । स्वाभाविक रीति से न मिलन पर सादा 


को कोई विशेष मानसिक वेदना नहीं 
होगे Aci : 


atl 
i | ला कत्रिम रूप से दीय संचालन के 
“हौ | ५ ^ अनेक हैं। यह तो सबको प्रतीत 


कि 
ai | हैं, कि नर पशु को प्रजनन ग्रायु निश्चित 
| है। तथा बिजार प्रति वर्ष स्वाभा- 


ग्रा | 

> | z रूप से केवल ८४ से लेकर १०० 

a T भादाभ्रों को गात करता हे । इससे 

रे | होण TAT करने से उसको शक्ति 

ही क हो जाती है। कृत्रिम रूप से 
सेप त करके हुम एक नर पद 


वर्षे से. 
को 


८०० से १००० तकः 
पनित कर सकते हैं। इस | 


रीति से नर पशु की शक्ति अधिक 
क्षीण नहीं होती है ऋथवा बहु मूल्य 
नर पश से श्रधिक लाभ उठाया जा 
सकता है और ग्रमरीका mile में रहते 
हुए भो बहु झल्य नर पशुओं का वीयं 
वायुयान को, सहायता से maA दूसरे 
देशों में मंगवा कर गर्भ उत्पादन किया 
जा सकता हे। इस विधि से बहुत कम 
व्यय पर बहु मूल्य शुद्ध नसल के पशु 
उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा अल्प 
ख्या के पशुं पालक भी बहु मूल्य 
सांड को पालने का व्यय उठाये बिना 
ही उसके ag wea संभोग का कृत्रिस 
रूप कला से लाभ उठ? सकते हे । 
पशु नसल वैज्ञानिक इस रीति से 
कस से कम समय सें नर ag की 


नसल परीक्षा (Pregnancy test) a 


सकते हैं ग्रोर उससे अधिक से - अधिक . 


लाभ उठा सकते ह । 

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 
१९४४ में प्रजा के हित के लिए कृत्रिम 
रूप से वीर्य संचालन की एक नई 
योजना बनाई जिसमे संयुक्त प्रान्त 
के मुख्य स्थानों-मेरठ, बरेली, महेवा, 
मथुरा, भावरुक फारम लखनऊ देवरिया, 
गाजीपुर सें Sa रूप से वीये 
स्थापन के केन्द्र खोले जिसमें यह काये 
बड़ी धूम धाम से हों रहा हे। श्रौर 
जनता बड़े उत्साह ओर इच्छुकता से 
इस पश वंश उन्नति उद्योग का लाभ 
पुणं रीति से उठाने के लिए भ्रग्रसर 
हो रही हे) हजारों मादा जिसमें गाय 
भेस बकरियां तथा मुगियां सम्मिलित 
हैं इस रीति द्वारा कृत्रिम रूप से 
गभित की गई हैं। यह कार्य दिन प्रति 
fax उक्षति कर रहा है और अस्य 
कई स्थानों पर इस काये के केन्द्र खोले 
गए हें waa खोले जायेंगे जिससे 


जनता को aft लाभ होगा और 


(पृष्ठ १४ पर देखिये) | 


. कट्टर शत्रु इन यहूदियों में ही कालं 
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यहूदी जाति. 


TDR 


सार सें यहूदी जाति ही एसी 
4 जाति है कि जिसका आज से 


३ वर्ष पुव तक कोई देश नहीं था। 
यह जाति व्यापार की कला म॑ अपनी 
सानी नहीं रखती और अखिल faa 
में व्यापक होने के कारण यह जाति 
किसी से कम सम्पन्न नहीं है पिछले 
कई वर्षों से इस प्रजान जरुसलम में 
अपना स्थान बनाया। अरब राष्ट्रों के 
विरोध और युद्ध के बावजद श्रमेरिका 
और ब्रिटन की राजनीति ने op feat 
को राष्ट्रसंघ की मार्फत राष्ट्र-निर्माण 
सं काफी योग दिया था। राष्ट्रसंघीय 
कमीशनों तथा वेधानिक मागोंने अरबों 
के यद्ध को रोका ओर विफलताश्रो के 
होते हुए भो संसार भर के यहूदियों 
को फिलस्तीन में ग्रपना देश बनाने की | 
सफलता प्राप्त हो सकी। हिटलर के - 


माक्स जैसे युग-प्रदर्तकों ने जन्म 
धारण किया था और इस प्रजान | 
कितने ही साहित्यिक तथा वेज्ञातिकों 
को उत्पन्न कर विइव में एक विशिष्ट 
स्थान बना लिया हैं। संसार भर + 
यह निम्न प्रकार Get हुए हें-- 
ग्रल्जो रिया 
अर्जेन्टाइना 
आस्ट्रेलिया 
mirè 
बेल्जियस . 
ब्राजिल . , 
बल्गरिया | 
कनाड़ा 


~ 
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. “ नवभारत ” 
* है. $ 


(पष्ठ १४ से श्राग ) 


met नसल के सांडों की कमी दूर 
होन में बड़ी सहायता मिलेगी। जिससे 
 . भारतवषं में पशु-उन्नति तीब्र गति से 
` होगी श्रोर हम थोड़ काल में ही श्रपने 
स्वतन्त्र देश को alg में पहले 


ee x किया। कई बार हम उस बालक कौ 
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उद्धार पाय eal का देश 
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कालाकार 


सबसे प्रिय एवं मधुर शब्द जो 
मानव होंठों से निकलता हे वह “घर 


. ही होता है। यह वही जगह है जिसके 


लिये यात्री का मन बार बार कल्पता 
है। दिन प्रति दिन, रात प्रतिरात वह 
इसी स्थात के प्रति स्वप्न देखता रहता 
है उसी की चर्चा करता, सोचा करता 
तथा पहिली चोट में वही पहुंचना 
चाहता है। चाहे घर झहर में हो या 
उपनगर ग्रथवा दिहात में हो उसकी 
भावना उसी के लिये होती g । श्राखिर- 


कार यात्रा की समाप्ति पर जब वह 


परिचित आंगन के समीप पहुंचाता 
हें उसका हृदय प्रसन्नता के मारे गदगद 
हो उठता है श्रोर नत्रों से नमी श्रा 
जाती हे। 

यदि इस जागतिक घर के लिये जिसमें 


` इतना शोक व रंज है हमारे भ्रन्दर 


इतना प्रम पाया जाता हे तो हमारे 
भीतर उस भावो भ्रनन्त घर के लिये 
“कितनी sats प्रवल इच्छा होनी 
चाहिये। इस संसार की किसी भी 
वस्तु को उस भविष्य के घर के प्रति 
वार्तालाप करन, सोचने श्रोर उसमें 
प्रवेश करन में वाध्य नहीं होना चाहिये | 


एक समय एक माता अपन छः वर्षीय 
पुत्र के संग सुदूर देश 
देखने गई। उस बालक ने उस स्थान 


को रमणीक वस्तुओं के देखकर मां से. 


कहा “मा जी” हम यहाँ भ्रपना घर 
बना ले। तीसरे दिन मेला समाप्त हो 
गया ्रौर लड़के ने घर जान का श्राग्रह 


एक मेला 


5 ॐ हेय इस संसार मे 
परदेशः थाली 2 शरीर हमारा भविष 
का धर कठी फोर) 

बयान संसार 
जः १ इस पृथ्वी का सफ 
कर्ता के हाथ से निर्माण हुआ तो पह | 
ह्र र व fag at’ 
परमेश्वर ही ने पृथ्वी का सजा श्रो 
रे उसे व्यर्थ नहीं बताया 


व्यर्थं रहीं बना परन्तु उसको ग्राबाई 
होने को बनाया । श्राकाश श्रोर पृथ्व 
को सजने के बाद परमेश्वर ने स्वा || 
पने लिये रख छोड़ा और पवी 
उसने मनुष्य को दी। इस पृथ्वी गे 
ऊपर श्रादम प्रथम भ्रधिफारी बनाया 
गया जिसका सब के ऊपर प्रभुत्व था! 
रन्तु man हमारे प्रथम पितात पाप 
के कारणा. अपना राज्य खो fea! 
“क्योंकि जिस वस्तु, का गुलाम a 
चका उसी की बंधवाई मे वह |. 
चुका। एंदेन की वाटिका में गरदी 
इसके कि वह सरदार धोखेवान्‌( 
का सामना करे उसन AA i 
करते वात 
सर्वस्व सहित अपने बन्दी | 
के हाथ में साँप डाला। 
पाप का इलाज 


ग्राज्ञालंघन के बाद बयाल पण - 
र्ती 


ने ग्रादम और हव्वा को 
रूपी घर से निकालने से प्त 


होगा जहां से पाप बिल्कुल 


fr: द्वारा आशा 


उतको बतलाया गया था कि वे बलि- 
दात और चढावे चढाया करें जो जगत 
के तारणहार की शोर संकेत करते TI 
“रोर वह पुत्र WAT शरीर हूं उसका 
नाम यीशु रखना वकि बहे 

के उनके पापों से व॑ | 
sat स्वयं मनृष्य के केण स हल 
को श्राया केवल शंख र हर 
बचाने नहीं किन्तु उसके 
को जो यीशु को esi 51९ WES 
करेंगे ग्रतः उनको पुरः द्वेर 

नागरिकता का अधिकार 5 


प्रवेश से पुवे रहने का धर था। ake 


एदेन सकल MAA का रहने का स्थान 


जायगा। एक को खोया हु 
दुसरे को पाया हुआ स्वग करके 
पुकारते हें। 

कई सो वर्ष के बाद परभेशवर ने 
इब्राहीम से कहा कि अपनी we 
SoHE उत्तर दक्षिण पुरव और परिचि 


संतान को दूंगा। वह प्रतिज्ञा जो 
अत्यन्त विश्वसनीय थी कभी सफल 
नहीं हुई क्योंकि नय धर्मनियस सें हम 
पढ़ते हैं कि उसको कोई सीरास नहीं 
सिली बल्कि पांव धरन को जगह भी 
उसको नसीब न हुई तिसपर भी उसको 
ag प्रतिज्ञा दी गई fe वह देश उसको 
अर उसको संतान को सिलेगा। 
विश्वास से इब्राहीम उस नगर को 
ate देख रहा था जिसका बनानेवाला 
तथा सिर्शाएकर्ता परमेश्वर हे। जब 
यह प्रतिज्ञा इस जीवन सें सफल नहीं 
हुई तो naza ही बह भविष्य मे पुणे 
होगी । इसका प्रमाण यह है कि इब्रा- 
हीम निराश होकर नहीं मरा किन्तु 
परमेश्वर के नगर की श्राशा में 
सर गया। 


एक नयी दुनिया ओर नया स्वगे 


तोभी हम उसको प्रतिज्ञा के भ्रन्‌-- 


सार नये आकाश और नयी पृथ्वी को 
बाट देख रहे हैं जिनस धार्मिकता बास 


करेगी। “क्योंकि देखो में तपो पश्वो 


~ 


की किरण दिलायी” की और दिले ay सशिरा औय छपिया निर्माण करूंगा 


We पिछली बातें स्मरण सें न WNT | 
इसका श्रर्थ यह नहीं हे कि नयी पृथ्वी 
श्रौर नये श्राकाश सजे जावेंगे पित 
यही पृथ्वी नयी को जायगी ' और शुद्ध 
की जायगी ताकि मोक्ष पाये gai को 
अनंत शाति तथा आनंद प्राप्त हो। 


पापियों के दुष्ट कार्य जला डाले जायंगे 


पाप और उसके तत्व सबके सब भस्म 
किये जायंग। पाथिव तत्व उष्ण हो 
गल जायंगं। सम्पूर्ण विश्व फिर सुन्दर 
ओर सिद्ध बन जायगा जसे भ्रादि में 
था। प्रथम संसार जो पाप द्वारा झादम 
के हाथ से जाता रहा whe द्वारा ' 
युगानुयग के लिये सफल किया जायगा । 
aaia संसार 

“वे घर बना कर उनमें बसेंग और 
दाख' को बारियां लगा कर उनका फल 
खायंगे। एसा नहीं होगा कि वे तो 
बनाएं ओर दूसरा बसे या वे तो 
लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी 
प्रजा की आय वृक्षों को सी होगी ओर _ 
और सेरे चन हुय AIA कामों का पुरा 


' होगा AIS त.उन्नके बालक घबराहट के 
लिये उत्पन्न होगे।” वर्तमान और 
भविष्य जीवन में केसा भारी श्रस्तर 
दिखाई देता ह 1 

घर बनाने और उसस चिरकाल 


योजनाएं बनाता Fl वह फल के बाग 
एवं छायादार वृक्ष लगाने का विचार 
करता है पर सहसा कोई दुर्घटना घटती 
हे । जीवन के स्वप्न जुरांसी देर में 
सिट जाते हैं। जब कोई परदेशी श्राकर 
सारी सम्पति पर कब्जा कर लेता हैं 
तो पड़ोसी यही पुकारते हैं भ्रहो 
दुर्भाग्य” । परन्तु तयी पृथ्वी मं ऐसा 
कदापि न होगा। दुर्घटनाएं MAAT- 
कारी न होंगी। लोग घर बनावेंगे और 
उनमें बसेंगे भी । उस भूमि सं कोई 
फाइखानवाला पशु जो पिजड़े में रहता 
हें न होगा परन्तु प्रकृति बदले हुये वे 
' सब एक साथ रहेंग। “भेंड़िया और 
Ara एक संग चरा करेंग ओर सिंह 
बेल की नाई भूसा ख।एगा श्रौर सर्प 
का श्राहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे 
` पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को 
दुःख देगा और न कोई करिसी की 
हानि करेगा। 
w रोग-वीमारी न मृत्यु 
` ` हम क्तिनी बार किंसी न किसी 
बौमारी के शिकार हो जाते हैं। हमने 
श्रपने प्रियजनों के ऊपर कितनी ही 
बार शोक किया जब मत्यु का निर्दय 
 हाथउत़्के ऊपर, पड़ा। परन्तु. उस 
O भाग्यवान देश. में कोई यह नहीं कहेगा 


तक बसने के लिये मनुष्य बड़ी बड़ी 


रिए शपथ खाकर ब्रदलता नहीं चाहे हानि 


लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम Sii Pr अुओे0०ल्कछाता पड़े। वह जो अपना zim 


अपनी जीभ से जयजयकार करेंगे । 
aa का ग्रन्‍्त सदा के लिये किया 
जायगा। कंसा परिवतंन ! केसी खुशी ! 
एक वास्तविक स्थान 

नयी पथ्वी का वृतान्त न तो कल्पना 
है और न सिद्धान्त ही हे परन्तु यहएक 
यथार्थ तथ्य है। यह किस्सा कहानी, 
कोई सनगढ़त बात नहीं हे यह एक 
सच्चाई हे जिसका वणेन साफ साफ 
उसके धर्मशास्त्र,में अंकित हे । अनक 
प्रश्‍न अप्रत्यक्ष TAM पर हमारे विचारों 
को उेसकाते हे परन्तु उनके समाधानार्थं 
हमें धीरज के साथ sae चाहिये 
जब तक पर्दा उठाया न जावेगा । तंब 
तक विश्वास के साथ हमें महिमापुएं 
दिन के उदय होने के लिये बाट देखते 
रहना चाहिये। परन्तु Hat लिखा हे, 
कि “sit aie ने नहीं देखी और कान 
ने नहीं सुना ्रौर जो वाते मनुष्य के 
चित्त में नहीं चढीं & ही हें जो TA- 
ठवरने अपने प्रम रखनेवालों के लिये 
तेयारको हूँ।” 

कोन कोन प्रवेश करेंगे 
जब हम उस देश के निकट पहुँच 


ma हें जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा 


की जा रही हे यो सहत्वपुणे प्रश्‍न जो 
वैयक्तिक मनोरंजन रखता हे यह 
उठता हे कि उस देश के नागरिक 


कौन लोग होंगे? उस मोक्ष पाये हुय , 


लोगों के देश सें कोन प्रवेश पाएगा? 


उत्तर इसका भ्रति साधारणा तथा | 


स्पष्ट ह) “वह जो खराई से चलता 
और धम्मं के काम करता हे और हृदय 
से सच बोलता हे) जो अ्रपनी जीभ 


से निन्दा नहीं करता श्रौर न अपने 


मित्र से बुराई करता और न श्रपने 
पड़ोसी की निन्दा सुनता हे वह जो 


व्याज पर नहीं देता और ety को 


हानि करन के लिये घस नहीं लेता 


a 


हूँ।” भजन सहिता १५:२-५। 
अरस्तु, सित्रो, अपने सच्चे मित्र 3 
यीशु के संग सेल सिलाप करने में |` % 
1) वह आपके भेत व 
= a 
क़ 
Py उ 
; झापका स्वागत | | 
करेगा } z तुम उसकी T 
gait ql छो aed सनों को कठोर | 
A गे अपना व्यक्ति- i 
q A स्वीकार : 
प्रभो यह प्रसन्नता का | 
समय हे देखो अभी यह उद्धार का | f 
दिन हे।” काइ परमेश्वर हमारी ऐसी | में 
सहायता करे कि हम इस भविष्य के श 
घर के विषय में गम्भीरता से सोचें a 
और उसी की कृपा से उसमें प्रवेश भी बे 
करें। wl. genet | ए 
2 eR 
क़ 
वि 
धे 
भ्र 
के 
या 
| षि 
र 
a 


qi में सबसे अधिक आयु हाथी 


ते | होती है जो दो वर्ष से साढ़ेतीन सौ 
गज वर्ष तक जीवित रहता cl कुच 
` | लोगो की सम्मति है कि व्हेल मछली 
९ | को ग्राय भी इतनी ही होती है। इनसे 
| | तरकर ऊंट हे जो लगभग ७५ वर्ष 
१ | तक जीवित रहता है (शेर 
ते वर्षं ग्रौर भेड़िये की २५ अः 
i भंड १० वष, कुत्ता १५ 4 RO 
` वर्षे, बारह सिघा ६० वर्षे को ग्रा 
T- 4 

तक जीते हें। 
[र्‌ ९ कक s 
M भनुष्य का हृदय प्रकृति ने एक 
m | विचित्र छोटासा सोटर आपको देह 
पी | मे रखा हे ज्ञो १1३०० घोड़े की 
के शक्ति का है। यह दिन भर में एक 
चें | लाख मील लम्बी नालियों में १२००० 
ही | बोतल लून फॅकता है जिसमें उस को 
ल 


एक लाख बार ही घड़कना पडता हे । 


हृदय चौबीस घंटों म॑ as Te घंटे . 


Wa करता है शेश समय उसका 
विश्राम सें लगता हे क्योंकि प्रत्येक 
भेइकन के बाद उसको १।६ सेकिड का 
ला Gl इस नन्हे से मोटर 
ह रक्षा को जाय तो यह अस्सी 
के वर्षों तक बिना मरम्मत 

्रच्छी तरह चल सकता है । 
paa Eoo अपने हृदय को 
Wee कि जीवन का मलस्रोत 


Cd 
Yaya मशीन 


कपन aN को जॉन्सन फेयर बॉक्स 
पशन आवि एक सिक्का ' गिननेवाली 
मे! 

गिन डालती है, कागज 
wy हैं और भ्रनेक सिक्कों को 


र १९५ १ 


या को है जो एक मिनिट 


समाचार 


WAT २ बकसों में रख देती है। यह 
सशीन ७ फुट लम्बी ४ फुट चौड़ी और 
५ फुट ऊंची हे । 
सांप काटे की दवा 

भारत, सलाया एवं सांप के देशों 
के लोग एक नये सीरम से जो डा, 
वात व्यूरत फिलपाट हारा ग्राविष्कार 
किया गया हे लाभ उठा सकते हैं। 
उसने यह ग्रौषधि प्रधान सांप को दुस 
काटकर उसके रक्‍त से सत निकाल कर 
बनाई हैं जो मानव देह में के सांप के 
जहर को मार देती Zi श्रभी यह 
सीरम बाजार में नहीं ग्राया है जब 
उपलब्ध हो जायगा तो सांप ग्रसित 
देशों के लिये वह बरदान सिद्ध होगा। 
कहा जाता हे कि यह उस सीरम से 
जो इस वक्त. प्रयोग किया जाता हे कई 
गुना गुएकारी -होगा। 

+ +$ 

जापान, में छः टांग वाला खरगोश 
चार टांग वाले से तेज दौड़ सकता 
हे । हाल की एक ale में यह बात सिद्ध 
हो गई। ये दो टांग पिछली टांगों के 
समीप दुमके पास जडो हुई हैं। 

% * R 


$ % 


$ 


चंद्रलोक की यात्रा शीघ्रसंभव 

` लन्दन,. श्रन्तग्रेहीय सोसायटी के 
अध्यक्ष श्री बाल बलबीर ' ने भविष्य- 
वाणी को कि आगामी ५० वर्षो मे 
मनष्य चन्द्रलोक के लिए ऐसे हो जाने 
लगेंगे जेसे श्राजजल एक नगर से दूसरे 
नगर तक के लिये aaa से जाते 
हैं। २०५१ तक मंगल AAT WH ग्रहों 
के लिये भो विमान जाने लगेगे। यह 
बात आपने ग्रोद्योगिक विशेषज्ञ के रूप 


सें कहीं क्योंकि आप दि gates. 


Foo- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


siaaa कम्पनी के राकेट निर्माण 
के अध्यक्ष हूँ । 

लन्दन युनिर्वासटी कालेज के प्रो. 
Tal ने इसी श्रवसर पर भाषण देते 
हुए कहा कि किसी स्थान की जलवायु 
को सुधारने के लिए २०५१ तक नकली 
सुर्यं भो बनाये जा सकेंगे। 

उस समय ्रण-शक्ति मशीन हो 
न चलेंगी वरन जहाज वायुयान और 
यहां तक कि दो ग्रहों के बीच gia 
जानवाले राक्रेंटों को भी चलाने म॑ 
प्रयोग की जा सकेगी। र 


एक प्रसूती मे पांच बालक 

कालना, यहां से कुछ मील को 
दूरी पर स्थित पुरबास्थल नामक गांव 
में एक ग्रामीण महिला ने एक. 
साथ पांच बच्चों को जिनमें तीन लड़- 
feat तथा २ लड़के हे, जन्म दिया। . 
उक्त महिला ने उनमें से तीन बच्चों 
को, अपने घर पर ही जन्म दिया, | 
किन्तु शेष दो के लिये उसे पुरबास्थल | 
स्थित एक प्रसुति गृह में ले जाया गया 
दो बच्चों की तो २४ घंटे बाद मृत्य | 
हो गयो किन्तु तोन, श्र्‍पनी सां सहित 


स्वस्थ बताये जाते हें। -वदेवान | 
३ ४ पड 


धान की फसल 
दुसरे भ्रन्तों को. भ्रपेक्षा धान को 
फसल भारत भें ग्रधिक विस्तृत क्षेः 
में हो सकती है। ७१ लाख एकड़ | 
स धात करीब २२ लाख टत 
होता हे । जापान, स्पेन, ग्रादि देशों 
लगभग So मत प्रति एकड़ ६ 
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प्रश्‍न := मुझे पिछले चार महीनों से 
जुकाम हे। बराबर बलगम श्राता g 
कभी नाक से खून का कतरा ग्राता È | 
इसके ग्रतिरिक्त मेरे Gland भी 
फूल रहे gl डाक्टर न केलसियम 
इन्नेवहान लगाने को बतलाय हूँ। क्या 
इससे बीमारी जाती रहेगी ? नहीं तो 
दवा तजवोज करें। | 
'उत्तर :- आपको छाती We थूक 
की एक्स-रे द्वारा जांच करवानी 
चाहिये ताकि मालूम हो कि दिक का 
कृमि तो उपस्थित नहीं हैं। श्रापकी 
केलिसियम को मात्रा के साथ श्रच्छा 
' होगा यदि श्राप Multi vitamin 
` विधि का सेवन करें। श्राप को पेनस- 


लिन इन्जेकान की अथवा मुंह से खान 


की प्रावश्यकता पड़ेगी ताकि पुरानी 
खांसी जुकाम पर विजयं प्राप्त हो । 


i a 72 


पुरानी खांसी | 
प्रशन :- इस समय मेरी am १६ 


; वर्षे के लगभग हे। कोई तीन वर्ष a 


genre की शिकायत चली श्रा रही 


von 55 5 6 5 5 55% 56 
सक य्यक क क 023 0 


SYED SESS LEDS EN TEN IES IE OD" OD OD D 


तो फेफड़ों की हालत तम्बाकू से खराब 


होती प्रतीत होती है। इलाज यह है. 


कि बीड़ी सिगरेट इत्यादि कतई बंद 
कर देना उचित gi फेफड़ों के AAT 


.सएा के लिये उपयुक्‍त औषधि पेनसी- 


लिन है। 

सफ़ेद बालों को दवा कोई नहीं हे । 
खाद्य पदार्थ जिन में विटामिन ate 
कता अ पाई जाती हे वे ही बालों की 
स्वस्थता देते g 

? 

प्रश्‍न :- मेरी ग्रायु १८ वषं की हे। 
मुझे स्वप्न दोष नामक रोग हो गया 
ह। मास में करीब ८ बार वोर्यपात 
होता gl कब्ज को भी शिकायत 
रहती G1 यह दशा छं: मास से हे। 
दिन में कभी सोने से वीयपात होता 
हैं। कृपया इस दुष्ट रोग से छुटकारा 
दिला दें । 

उत्तर :- एक मात्र ग्रौषधि इस 
रोग के लिये श्रात्स-तियंत्रण हे श्रोर 
एसी हरकत रोकनी चाहिये जिससे 


प्या Rhythm” नामक पुस्तक के विबय में कई बार प्रश्‍न m 

गये हैं ग्राहकों तथा प्रश्‍न करनेवालों की सुविधा के ist 

- यहाँ पर पता दिया जाता हैं वे यहां से मंगा सकते है 
Latz Foundation, Republic Building , 

Chicago, Illinois, U. S. A. 


अपने विचारधारा को बदल डालिये 

~ it | 
सानसिक चित्रों तथा मनोंरंजतनों भें 
काया पलट होनी चाहिये । _ 


? \ 


w å 


१ 

से ए जली हे । जड़ नहीं जाही है पें 
हेत तंग ग भया हूं आपको कृपा 

डि आप weet दवा बतलावें। 
28 रूप में यह जागता 
हकौटाए -द्रारा 
NEUS SRAN द्वारा। 
१ सं फ़क हो जाता है 
गी. हो सकता है। 
के बारे मे तही) 
बतलाया कि किस का किस्म काम श्रा 
करते हूं । 


? 

प्रश्‍न :- दूजपात-मेरे छोटे भाई को 
(१८ साल) बिला स्वप्न के quad 
हो जाता हे । शादी हो गई है परतु 
अलग रहता है। उचित इलाज बताए 
कि उसको क्‍या करना चाहिये । 

उत्तर :- भाई को रात को सोत तै 
पहिले गमे पानी का cart कराए | 
इससे उन्हें यथेष्ट सहायता मिलेगी! 


? 


AGIA 


बताएं 


त पै 
कराए 


(i 


क... लान पृष्ठ २ से ग्रागे ) 
परमेश्वर की श्र लगन लगाया करता 
1.11 यह जारते हये कि असक काम 
में वह शिल्कुल BAAR ह और कि 


Sx a 


SRAT गेय प्रथम 


सफलता a faa उसे 
दर्शन पर ही अवलस्बत करना चाहिये 
उसनं ये वाक्य कहे: “ परसेशवर की 
लीला प्यारी हैँ।” जब वह 
१८६५ ई. में पीटसेदर्ग वर्जोलिया गया 
था तो दासों को स्वतंत्र करने के. झह- 


त्वपुएा कोय स उसका बड़! प्रशसा का 


गई; ग्रपने विलक्षण शब्दों से राष्ट्रपति 
न उत्तर दिया, “में तो केवल एक 
जरिया ही था” 


MA हमारा संसार अस्त-व्यस्त 
है। दर्जन भर देशों के लाखों व्यक्ति 
रण भूमि में लड़ सर रहे हें जब 
कि शत्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि दाबत की 


मजु पर बैठ कर ग्रानंद से सज्ञे लट 


रहे है। एक पर्यवेक्षक घोषित करता 
है, संयुक्त राष्ट्र झूठ, फरेबका एक 
ध्वनि देने वाला यंत्र जैसा हो गया 
Ql देश देश की राजधानियों सें 
ea क्रियाशील हें जड कि उनके 
विकट युद्ध सें फंसे हुये हैं और 
ह सैनिक हताहत हो रहे है। यदि 
भद्वान्तो के प्रति युद्ध करना quar 
गाए न्योछावर करना कोई मल्य रखता 
उन शूरमान पुरुषों की इस 
जो दिन को दित और 
रात कहने को तैयार ral 
स्वसा तथा समभौता ही 
नेव युद्ध के बाद लीग ग्राव 
ल डबे और ये ही afta 


भ्रोचित्य 
प्रथम हि 
शेण भ्राज 


ae हो रहे हैं। इस 
St में जब्र 
Tate ढ़ को कि संसार 


छोर पर 
N महात्मा गा हे हम लिन्कत 


धो जैसे योग्य पुरुषों 
TR १५, ; 


यार by खान जता यत लोक d ०९५५ att aoe gana ma न AS 


जे संयुक्त राष्ट्र की क्रिया- . 


ईमानदार श्रौर कर्तव्य के एसे नमक- 
हलाल व सच्चे हों जैसे कुतुब्नभा को 
सुई Bat को दर्शाने में हे हमें ऐसे 
नागरिकों की आवश्यकता हे जो ईश्वर 
का भय सादते हैँ और कानूनों का 
पालन करते हैं। लिन्कन ने जात लिया 
कि उसके राष्ट की विजय केवल W- 
सेश्वर द्वारा हो सकती हे हमारे 
नेतृत्व मे श्राज ऐसी ही gata की 
आवश्यकता हे । 


घोषित किया गया, “ (राष्ट्र) जाति है १ 
की बढती (उन्नति ) धर्म हो से होती 
हैं। ” नोतिवचन १४:३४ 


RAMAT 


वर्ष २ सितम्बर १९५१ fo Ho & 


; सम्पादक-बी० ए० हावडं 
प्रजातंत्रीय राष्ट्र सत्य व ग्रसत्य के 


संघष मे केवल लाखों सैनिकों, a पत्ता:-पो० बाक्स ३५ पूना १ 
बस एवं बर्बादी के nga हथियारों = 


हारा कभो विजयी रहीं हो सकेंग। चन्दे की सुची 
इतिहास प्रमाण देता हे कि जब जड aF मल्य gt) 
राष्ट्रों ने ग्रनम्त सिद्धान्तों जेसे न्याय जे वर्ष का मल्य gant) 


सत्य स्वतंत्रता और गौरव का सस्सात 
किया तत्र तब वे स्थिर रहे। उनका 
पतन श्रनिदार्यं हुआ जड उन्होंने ईइव- 
रोप नकहो का बहिष्कार किया। प्रश्‍न 
यह महीं उठता कि परमेश्‍वर हमारे 
संग हे या नहीं, पर यह कि क्या हम 
परमेश्वर की तरफ हूँ या नहीं। 


हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेन का अधिकार हें जिसके लिये वह 
महकमे की att से ग्रापको रसीद 
देगा) कृपया बी. पो. पो. के लिये 
जोर न दोजिय। 
सूचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित हे। पते में परिवर्तन 
हो तो पुरादा और नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी द हिन्दी में भेजना 
चाहिये । - 
“स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने | 
म एक बार छुपता ह । 


प्रत्येक युग की भांति आज भी 
मनुष्य सथां राष्ट्र ईश्वरीय तराजू R 
तोले जा रहे हें, “सब के संव श्रपनो 
इच्छानुसार श्रपन भाग्य फा निर्णय 
कर रहे हैं श्रौर परमेश्वर श्रपने उद्दशय 
को पूर्ति के लिये उन सब को रद्द कर 
रहा हे ve “एज्यूकेशन पृष्ठ १७८ | fose जि Bark Poona L 7500-1053 
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व्यक्ति या कार्यालय से दर्याफ्त करें फिर हमारे कार्यालय को लिखें 
% इस सुचना के बाद यदि पत्र न मिलते को कोई शिकायत उसी सासर 
हमारे कार्यालय को न पहुंचे तो हम विश्वास करेंगे कि आपको 
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अक्टूबर १६५१ 


सास की 
विषय सूची 


०:०-०-+ 
चाय, काफी मत पियो 
न 
आंख का तनाव -खिचाव 


: जक ; 
केलसियम आपको za पुष्ट) 
. बनाता & | 


बह 
“चंहरुये | रात का क्या समाचार ? 
Ma, डं 
बह 
धातुदोघेल्य-उसके कारण 
क 
दांतों की Tat करो | 
दादा आलू 


स मा चा र 


ISS SSIS 
a चाय ग्रौर कॉफी का 
इतना प्रचार हो गया है कि 
इस का पीना श्रत्यावश्यक और सभ्यता 
समझाईजाने लगा हे, Ha: इन के TCT 
दोष पर विचार करना उचित हे । 
हम जानते हे कि चाय श्रौर कॉफी 
का पहला प्रभाव यह होता हे कि ये 
दोनों मस्तिक म पहलें उत्तजना उत्पन्न 
करते हैं। जो पुरुष या स्त्री थकान से 
निजींव-से हो जाते हैं या भ्रपने 
साथियों की सेवा या नौकरी का काम 
करने को भ्रपने meat उत्साह (नहीं 
पाते तो, वे चाय या काफी पोते हें और 
. यह समझते हैं कि उनमे नयी उत्तेजना 
का सण्चार हो जायगा। परंतु यह उत 
. का एक प्रकार का भ्रम होता ह। इन 
aga स खार पदार्थ बिल्कुल नहीं 
होता ग्रौर वे जरा भी शाबित.नहीं देती 
इनका प्रभाव केवल वसा होता हे जसा 
कि थके-माँदे घोड़े का चाबुक मारकर 
चलाने से होता ह, प्रर्थात्‌ वह मजबूर 
हो मार के डर से आगे बढता हे परंतु 
शीघ्र ही mara हो जाता हैं। इसी 
प्रकार इन को पीनवाल मन को धोखा 
. देते हैं जब कि उन्हें चाहिय कि थके 
हुए मेंदू ग्रौर भ्रन्य श्रबयबों को विश्राम 
दे। वे लोग तो उल्टी गंगा बहाते है, 
विश्राम देना तो दूर रहा, उन्हें उत्ते- 


f 
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चाय कॉफी मत पियो 


हैनिगश्नल क्रेस. एम्‌: डी. 


जाते हैं कि उन्हें किसी डॉक्टर के 
'नसिग-ट्रोम' का आसरा लेना पड़ता 
हे, ताकि वे फिर-से कुछ काम करने 
योग्य बन सकें। यही कारण हे कि 
जिन देशों में इन पेयों का बहुत श्राधार 
लिया जाता हैं वहां लोगों ने स्ताय- 
विक पतन (nervous exhaust- 
ion) श्रधिक मात्रा में पाया जाता हे । 

इन्हें पीनेबालों पर जो क्षणिक 
प्रभाव उत्साहवर्धक होता हे बह केवल 
उन tal का प्रभाव-मात्र होता हू । 


कॉफी में जो कंफफीन होता है वह: 


हृदय और मेंदू पर बुरा-प्रभाव डालता 
हे, श्रौर चाय में जो ‘ata’ होता ह बह 
भो मुख्य ग्रबयबों को हानिकारक होता 
है। ज्रा-सी देर के लिये कल्पना शक्ति 
उत्तेजित हो जाती हैं और मन को 
थोड़ी-सी भ्रामक प्रफुल्लता मालम 
होती है और ऐसा ज्ञात होता है कि 
“मेरी कार्यक्षमता बढ़ गई हे, परंतु यह 
प्रभाव थोड़ी देर ही रहता हे, श्रोर 
फिर थकान और निरुत्साह उन लोगों 
को भ्रा दबोचते हैँ। स्तायुसंबंधी यह 
उतेजना थोड़ी देर ही रहती है, और 
फिर थकान घर लेती है, और इन्हे 
पीने का mA व्यक्ति निकम्मा हो 
जाता हूँ। 

विश्राम चाहिये, न कि उत्तेजना 

थके हुए स्तायुश्रों को पुर्ण विश्रास 
श्रोर शॉति की ग्रावशयकता होती है 
उत्तेजन की नहीं होती। प्रकृति को 
श्रपनी खोई हुई शक्तियों की पूर्ति के 
लिये समय की अ्रत्नश्यकता होती है। 


i ७७७8 


जर उत 


स्न्‌ 


गों को लगातार चाय 
न दी जाती है तो 
H पहुच जाती ë 
के पीने से उत्तेजना 
उन्हें ग्रधिक da 
पेयों को श्रावश्यकता 
रोहल था मदिरा 


य़ 
© 
उ 


Al, 
= ap 4 j 


इत्यादि पौने लगते हें । 


निस्न लिखित उदूघरणों से पह || | 
स्पष्ट हो जायया कि चाय या काफी | 
हानिकारक पेय हें । 

(१) न्यूयॉर्क की (life exter | 
sion institute) लाइफ़ एक्स्टेशन 
इनन्स्टियट की एक रिपोर्ट में लिखा 
हे कि “हम ने १६, ५५२ मनुष्यों की | 
जाँच की थी तो यह पता लगा रिं | 
मद्यसार ( श्रल्कोहल) पीने कें कारण 
७ प्रतिशत और ४० प्रतिशत चाय श्रौर 
पीने से खराबियां उत्पन्न हुई थी। 

(२) डॉ यूजीन लेमन फिक T 
अपनी पुस्तक (How to make 
the periodic examinat 
ion) à लिखाहे कॉफी एक |, 

gata उसमें खाद्य पदार्थ E l 
कोई गण नहीं है और शाकति देत 3 | 
भी'योग्यता बिल्कुल नहीं हे = ; 
प्रभाव केवल इसी कारणा सैं होत | 
कि उन में एक प्रकार का 
होता है जो औषधि के रूप" P 
देता है और जो हृदय तथा ale 
के उत्तेजना देता है, तो भी * | 
(पृष्ठ १९ पर देखिये ) 
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आंख का तनाव मामूली बात नहीं समभना चाहिये 


फलत 
सीब नहीं 


Ca 


हैं, जिनकी दृष्टि 


कार्यक्षमता उन्हें ७३ 
सबसे प्रथम रखती पः 
के कारण वे जनसलदाय के a 
am ag ही नहीं सकते। आधुनिक 
जीवन काल में ज्ञानेद्रियों मे प्रायः 
हमारे नत्र ही हें जिनपर अत्यधिक 
जोर पड़ता Si बाज्‌ तो कहेंगे कि वे 


' नेत्रोंसे ज्यादा कास लेते हैं। सचमुच 


इन पर निरंतर खिचाव तनाव का 
जोर पड़ता रहता है जिसके लिये 
प्रकृति का कभी ऐसा शय नहीं था। 
जुरा उद्यमी नागरिक पुरुष या स्त्री के 


“हाल पर विचार कीजिये। मुश्किल से 


कोई क्षण मिलता होगा जब फि उसको 
खों को जागरुक घंटों में विश्वाम 
मिलना सस्भव हो सके । पढ़ना, लिखना 
TRY करना इन सब में ma पर 

भोर पड़ता है। यथोचित रीति से 


भोटर चलाना आंख को कोशिश परः 


पोडोल्स्की एम्‌. डी. 

निर्भर करता हे) फुरसत के घंटों में 
सिनेमा या थिएटर से श्रप्राकृतिक 
अवस्थाओं के आधोन लुत्फ उठाने का 
कार्य भी श्रांखों से ही लिया जाता हे । 

इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक 
पुरुष वा स्त्री जो श्रपने जीवन को 
यथायोग्य सफल तथा सुखदायी बनाना 
चाहते हें का कत्तेव्य हे कि श्रपने नयनों 
को सुरक्षा करे। कदाचित. यह एक 
केवल कहने की बात समझी जाय 
परन्तु way की बात यह. हे कि 
भ्रनगिनती पुरुष ग्रांलो की खराबी में 
भी काम करते रहते हूँ और भूल 
जाते हें कि ये खरावियाँ ठीक हो 
सकती हूँ wie विशेषज्ञ उनको ठोक 
कर सकता हे । भ्राम ओ खास पर यह 
प्रकट नहीं gal हे कि श्रांखों की ग्रनि- 
यसितता का श्राम स्वास्थ्य पर श्रत्यंत 
प्रभाव पड़ता हैं प्रत्युत देहिक रोग का 
प्रतिबिम्ब प्रायः सवदा श्राखों परही 
पड़ता है कभी प्रत्यक्ष रूप में कभी गुप्त 
रूप AL 

चेतना-भंग तथा इससे सम्बंधित 
रोग की अ्नगिनतो परिस्थितियां सिर 
ददे से लकर दमे तक यथोचित aw 
के प्रयोग से दुरुस्त की जा सकती हैं। 


0000000000000 
जब नेत्र तनाव बढ़ जाता है । 

जीवन का ag काल जिसमें नेत्र 
तनाव उठता हे निम्न में दिया जाता 
है रौर यह भी कि उन श्रसुविधाओं 
का किस प्रकार समाधान हो सकता 
है। प्रतीक्षा तो ऐसी करनी चाहिये कि 
ग्रांख के खिचाव-तनाव की रोक थाम 
वच्चपन में ही प्रारम्भ कर दी जाय। 
कुछ सरल नियम एसे हें जिन्हें यदि 
ध्यान में रखा जाय तो नेत्रो को स्वस्थ 
रखने में सहायक सिद्ध होंग । . 

पलंग या चारपाई का मुंह खिड़की 
के मुकाबिल न होना चाहिये; सूर्य को 
रोशनी को सीधे आंखों पर पड़ने से 
रोकना चाहिये। छोटे बालकों के 
खिलौने बड़े बड़े होना चाहिये, और 
जब तक बच्चा पांच या छः वर्ष का . 
नहीं हो लेता तब तक माला या हार | 
में धागा पिरोने का काम उसको नहीं 
देना चाहिये। मां-बाप या नसे को 
चाहिये कि बालक के आंखों के समीप 
कोई पदार्थे न पकड़ें AIT जब तक 
बालक पांच वर्षं का न हो जाय उसको 
पढान की कोशिश न की जाय | यह बात 
उन बालकों के लिये रौर भी श्रत्या- 
वश्यक है जितके माता-पिता स्वयं दूर 


नहीं देख पाते। इस लिये आप बालक 
“Sarat चित्र-पुस्तक नेत्रों से दूर 
रखकर देखने का आग्रह करें। यदि 
O बालक जन्म से aaa: श्रल्पदृष्टि 
है जैसे कभी २ होता हे तो | ar 
_ सात वर्ष की भ्रवस्था मे विशेषज्ञ द्वारा 
आंख की जांच करवानी चाहिये झौर 
aan पहिनिना MCA करवाना 
चाहिप्रे। इस प्रकार श्रल्प दृष्टि को 
वृद्धि सें रुकावट ग्रा जायेगी | 
_ प्रारम्भिक विद्यार्थी काल मे नेत्र-तनाव 
विदार्थो जीवनारम्भ मे श्रध्यापकों 
` तथा माता-पिताश्रों को बालक के नेत्र 
' तनाव के चिन्हों की खोज में रहना 
` चाहिये। ग्रांखों का मलना, बार २ 
पलक मरना, लाल पलक, रोहे पड़ 
जाना, सिर ददं, उदासीनता, ग्लानि 
: ये सब संकेत करते हें कि aia को 
'पुऐेतया जांच होनी चाहिये । aia में 
का दोष तनिक सा हो हो परन्तु यदि 
समय पर दुरुस्त किया जाय तो तनाव 
के दूर हो जाने पर आंख का स्वाभाविक 
eta विकास हो सकता है श्रोर 
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साधारएतया विचारयोग्य हे कि दोष- 
यक्त नत्रों वाला बालक दुःखी और 
परेशान करने वाला बालक होता है 
परन्तु ज्योंही उसकी खराबी दूर हो 
जाती हैं त्योंही बालक के स्वास्थ्य श्रोर 
स्वभाव में नया जीवन संचार करते 
लगता Ft 
उन्नीस-बीस की आयु 


जीवन का दूसरा काल जब कि 
आंखों को स्थिति का सामान्य स्वास्थ्य 
के ऊपर महत्वपुर्ण प्रभाव पड़ता हे 
वह उन्नीस से बीस वर्ष को भ्रायु हो 
है विशेषकर उस युवक या युवती पर 
जो भ्रपने भविष्य बनाने के हेतु परी- 
क्षोतीएं के लिये जी तोड़ परिश्रम 
कर रहे El यह साधारण सो बात है 
कि इस आयु में नाड़ी मंडल हास बहुधा 
हुआ करते हें AT इसका मल कारणा 


ग्रधिकमं gl aan परिस्थितियों में 
चतुर चिकित्सकों को जांच से पता 


चला हे कि दृष्टि संबंधो खराबी के 
कारणा स्नायुसंस्बंबी शक्ति का श्रधि- 
कांश नष्ट हो जाता हे। Ai में जरा 
सी खराबी a जाने से नेत्रकल इस 
खराबी को दुरुस्त तो कर सेती हे 
परन्तु एसा करने में उसको मार्मिक 
शक्तियों पर जोर पड़ता हैँ और समस्त 


देह को निर्बल कर देता gt इन नेत्र 


सम्बधी त्रुटियों को यथोचित asx 
द्वारा दुरुस्त करने से ava परिणाम 
प्राप्त हये हे । स्नायबिक थकावट बंद 
हो जाती हे और तत्काल. मन, श्रात्मा 
तथा देहू की पुनःउत्पति शरू होनें 


` लगती है। 


जब कि हुम नेत्र ara दोषों का 


लिये वणन कर ही रहे हें तो जरा मोटर 
चालकों के नत्र तनाव का थोड़ा बहुत. 


su दोष किस प्रकार 


सम्बधी ये छो 
मोटर चलाते थकावट पैदा कर | | 
र यह थकावट गम्भीर 
SER द सकती हूँ; इससे 
रका पहुँच सकता हू 


cata को सम्भावना 
अनेक तथाकथित 
उर चालक उन नेन्न 
के शिकार हो जाते 
wee ग्रपरिचित |, 
१ कार चलान में 
आंखों पर ग्रधिक | 
जता हे और कोई क्यों | 
हे बाद थकावट फा 
जिसके सिर में द 
चाहिये कि श्रपती 
शांखों को जांच करवा ल! परन्तु जांच 
सही सही होती चाहिये यदि उत्तम | 
परिणामों को गाझा करनी हो। चसे 
जो लगभग ठीक ब दुरुस्त हों नहीं होने || 
से बदतर gi बल्कि nan मोटर || 
चालकों को उस चश्मे के पहितते ते | 
लाभ होगा जो ultra-violet || 
पारजम्बु-र दिमयों को रोकता हैं। तर || 
विलियम क्रकस ने एक शीशे की खोग || 
निकाली हे जो उन रहिमयों को. क | | 
देता है जो aia की नाजुक पुतली 
चोट पहुंचाती हैं। ये शीशे (बे) 
विविध शक्ति मे उपलब्ध हो पत 
हे ae मोटर चालकों की श्रांखों 
ठंडक पहुंचाने तथा ग्राराम a 
प्रसिद्ध g frre कर धूप क 
के सथम में। बिजली के प्रकाश 
के कारणा श्रांखों को खतरे से 
में भी लाभदायक हे) ` | 


ne बीमारियों 
र 


I कया लिये खतरा बन सकता हे! 
इसका प्रभाव स्त्रियों में देखा गया 
हे विशेषकर उस aaa जब वे agian 


, था सिलाई-बिनाई के कास स सेलग्त 


शं र्‌ 
स्वास्थ्य sits; ही अच्छा / होन 
लगता हे । 
अधेड़ 

ग्रधेड उस्र एक गर एसां 
काल है जिसमें उगव के( खतरों 
के विषय मं साजधान रहता चाहिये। 
बहुत से आसल दर्जे के लोगों 
में पचास वर्ध या उसके AANE 


presbyopia दृर-दृष्टि समस्या का 
किसी हद तक विकास होन लगता हे 
at निकट का कास करने के लिये 
उन्हे WA की जरूरत पड़ती हे । इस 
उम्र कां ग्रांख का रोगी दूर तो भली 
भांति देख सकता हे परन्तु उसे पढ़ने के 
के लिये छापे को aia से अधिक दूर 
रखना पड़ता Fi तो भो इस उम्र में 


हो जाना साधारण सी बात है जो दुर 
की दृष्टि को हानि पहुंचाती हैं । बहुधा 
R बिचार किया जाता है, और विशे- 
पतः स्त्रियां यह समझती हें, कि च्मा 
लगाना बुढ़ापे का चिन्ह है, और एसे 
ग भ्रपनी आँखें जंचवाकर चइमा 

हों लगाते site mia पर जोर पड़ता 
हता है ate इस के कष्ट को वे सहतो 
न है। यह श्रत्यन्त मखंता है, और 
पे लोग यदि समझ से काम लेकर 
समय पर हो अपनी घ्राँखों की 
की चिकित्सा करा लेंगे 
आवश्यकतानुसार चवमा लगाने 
ARSE १९५१ 


We की ग्रन्य खराबियों का प्रत्यक्ष 
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लगेंगे, तो उन को बहुत लाभ होगा 
श्रौर ऐसी बपरवाही से जो स्वास्थ्य को 


गम्भीर हानि होतो हे उस से बच: 


जाएंगे। उन लोगों के लिये, जिन को 
दूर की वस्तु देखने wie पढने के लिय 
दो प्रकार की लेन्सेज की ग्रावकयकता 
होतो है, “बाएफोकल” लेन्सेज्‌ बहुत 
उपयोगी और सुखदायी होती Fi एक 
ही फ्रम में ऐसे दोनों लेसेज़ जमाए जा 
सकते हैं और पढने का च्मा रौर 
दूर देखन का चश्मा AAT रखन का 
कष्ट और असुविधा नहीं होती। 


एक प्रख्यात ग्रंग्रेज डॉक्टर नें जो 
नेत्र रोगों का विशेषज्ञ हे निम्नलिखित 
विचार प्रगट किये हें जो मननीय तथा 
ARAM हे :- 

श्राप को यह जान कर बहुत ग्राश्चय 
होगा कि में ने बहुत से रोगियों को 
बाएफोकल wa दिये तो उन्हें ग्रान 
हुआ श्रोर उन का जीवन नाझ होन से 
बच गया। में तो यह समझता हूं कि 
नेत्र रोग से पीड़ित लोगों को उचित 


चदमा देने से उन का रोग aca .से- यह होता हे कि झांख म॑ कोई 


रुक जाता हे और उन्हें सुख का अनु- 


_ भव होने लगता Fl बहुत से लोग जो 


दीघेकाल से रोगी थे we यदि उन 
को चिकित्सा न की जाती तो वे शीघ्र 
ही काल कराल के गाल में चल जाते 


दुर करने का भर-सक प्रयत्न किया 
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आँखों का उचित इलाज हो जाने से 
भले-चंगे हो गए और सुख से जीवन | 
बिताने लगे । श्रत्यन्त अशक्तता, नींद | 
न भ्राता, चिड्चिड़ापन, शीघ्र ही थक 
जाना, और श्रात्महत्या करन के 
विचारों की तरफ भकाब, इत्यादि रोगों | 
की चिकित्सा इस रीति से भो हो | | 
सकतो हे कि रोगो को आंखों की भलो | 
भांति जांच को जाए और उन के रोग | 


जाए WIT श्रावऱयक काये, चस्मा, दवा, 
इत्यादि उपयोग मे लाए जाए। 


ma स यह भी ध्यान म रखना | 
चाहिये कि ata पर जोर पडन से | 
केवल यही नहीं होता कि स्वास्थ्य _ 
बिगड़ जाता हे ग्रौर .देह के अवयत | 
अपना अपना काये उचित रीति से 
नहीं करते हें, श्रपितु इससे ग्राँखों सें | 
कुछ रोग भो अपना स्थानं बना 
लते हुं। 


बारं बार सिर में दद होना, 
पानी बहुना इत्यादि का कारण बहू 


हैं श्रोर यदि श्राँख saat कर 
चइमा लगाया जाय तो यह ह 


दूर हो जाती हे 
नये जीवन का झ 
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| खा द्य पदार्थो में जो खनिज- 
द्रव्ये होती हे उनके महत्व 
की Ae इतना ध्यान नहीं दिया गया 
है जितना कि थोड़े बरसों से जीवन- 
सत्वों (विटामिन्‍्ज) की ओर विया 
गया gi परन्तु ये खनिज-उव्ये भो 
शरीर के. स्वास्थ्य के लिये श्रत्यन्त 
` श्रावकयक होती हें। इनका और जीवन 
` -सत्वों का एक-दूसरे से बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध gi सच तो यह हूँ कि यदि 
इन कोन खाया जाए तो जीवन-सत्वों 
के खाने से भी इतना लाभ न होगा? 
जितना होना चाहिय । 
जीबन-सत्व हों या कोई भ्रन्य 
' खाद्ा-पदार्थ हों उन का प्रभाष तब 
. ही होता हैं जब कि वे भली-भांति 
o पच जाएं, रक्‍त बन जाए और देह में 
afar उत्पन्न हो। ये सब क्रियाएं तब 


सहायता खनिज-द्रव्ये भी करें । इससे 
प्रमाणित हुआ कि खनिज-द्वव्यं भी 
जीवनसत्वों को उपयोगी बनाने के 
Ra maa खांत चाहिये ताकि एन्जा- 
इम्स श्रोर हॉर्मोन्ज AIT श्रपना कार्य 
यथोचित रीतिसे करें। उदाहरणाथ 
यदि श्राप सी जीवन-सत्व खाएं परन्तु 
आपकी एड्रीनल ग्रन्थि से जो हार्मोन 
निकलता हे बह भली भांति न निकले 
र कार्यक्षम भ हो तो वह सी जीदन 
अत्व AIT प्रभाव न करेगा। 
' जीवन-सत्व कब नष्ट हो जाते हे । 


| होती हें, जब कि जीवन-सत्वों को 
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का प्रमाए उचित समानुपात में रखने 
के लिये खनिज--्रव्यों के खानेसे हो 
योग्य स्थिति में रहता है। यदि देह में 
अधिक श्रम्ल (एसिड) उत्पन्न हो 
जाए तो वह जीवन सत्वों को नष्ट कर 
देता है, शोर उन के खाने से कोई 
लाभ नहीं होता । wa: यह MAAT 
हे कि देह में खार (भ्रहक्लाइ) बनाने 
वाले खाद्य पदार्थं सदा उपस्थित रहें 
इस भ्रनुसेन्धान से यह प्रमाणित हुश्रा 
हे कि हमें जिन जीवनसत्वों की nta- 
इयकता ह्‌ वे हम को चाहिये कि खनिज 
द्रव्यो को खाकर उन से हो प्राप्त करें, 
शोर श्रोषधि की गोलियों दारा जो 
जीवन-सत्व मिलते हे उन्हें भरसक 
उपयोग में न लाएं। क्योंकि खाद्य 
पदार्थो में की खनिज--्रव्यें खाने से 
हमारी देह को भिन्न भिन्न प्रकार की 
लाभदायक वस्तुएं मिलती हें, जिन में 
जीवन-सत्वों का गण भी होता हे 
ओर वे देह की बाढ़ करन में भी सहा- 
यक होती है। इसके भ्रतिरिक्त खनिज 
द्रव्य उस प्रभाव को भी स्थायी करते 
हैं जो जीवन-सत्व खान से देह में 


उत्पन्न होता है, ओर स्वयं भी अपने 


विशेष गुणों से देह को सशक्त और 
निरोगी बनाते हैं। खाच-पदार्थो में 
के ये खनिज-द्रव्य इस लिये भी ग्रत्यन्त 


. ग्राववयक हैं कि इनके कारण रक्‍त की 


बनावट श्रच्छी रहती है, श्रबयवों के 
AA और धमनियों इत्यादि की जो 
टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत और 
दुरुस्ती होती हे, तथा जो निरर्थक रस 
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mappa [ता हे । 
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Z के बाहर फेक दिघे - 


प्रकार हे 


जाते हें । 
शरीर को eles की आवश्यकता है 
1 सबसे ग्रधिक 


i खनिज-द्वव्यों को 
अपेक्षा इस हर afar maza- 
कता Bi geg gigat और दांत बनाते 
के लिये, और रदत के “प्लेजमा” को 
ग्य स्थिति में रखने के लिये, alt 
कई सेर पाचनरस उत्पन्न करने के लिये 
प्रत्येक दिन उचित मात्रा में ARAT 
की आवश्यकता हे । जिन बालकों को 
यह पर्याप्त मात्रा. में खाने को नहीं 
मिलता उन्हें “सूखा” का रोग हो 
जाता हे । आधुनिक अनुसन्धान द्वारा 
यह ज्ञात हुआ है कि यदि किसी व्य की 
को उस के बचपन म“ कल्सिग्रम 
की पर्याप्त मात्रा खाने को नहीं मिलती 
तो बुढ़ापे में उस की हड्डियां aM 
हो जाती हैं और हाथ-पांव कापत 
इत्यादि के कई रोग उसे ग्रा दबोचते है ' | 
fana दातों को fared ते| 
रोकता है । यह देह और मंद के बोच 
में ताड़ियों के सम्बन्ध को श्र! 
स्थिति में रखने में सहायक होता € 
जिस, के फल-स्वरूप वह व्यक्ति 
चित्त और सुखी रहता है। रक्‍त ग 
ह्सिञ्मम कई बातें उत्पन्न करता हैं 
रक्‍त के लाल कण बनाता ह ” 
रीति से रक्‍त-हीनता का रोग 
स्वास्थ्य भोर 


at 


के. 
व्ह 
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ने | Fat यदि श्राप ऐसा भोजन खाएंगे 
जिस मे केल्सिश्रसं पर्याप्त मात्रा Ñ 
होगा तो श्राप को ग्रणनी देह स “लोहे” 


की कमी ज्ञात नें होगी। स्त्रियां बहुधा 
से 


ala ही रकत-हीनता के रोग 
7 ` द्वीमार हो-जाती हैं, इस लिये उनको 
य पर्याप्त केल्सिप्रम खाने का बहुत प्रयत्न 
पे - करना चाहिये । 

जब ग्रापकी देह किसी स्थान 

ह्‌ कट जाती है तो के [के 
क से ही रक्‍त बहना aes हो जाता हे 
रे | श्रौर धाव के मुंह पर रकत जम जाता 
ai हुँ ग्रौर घाव अच्छा ह लगना है | 
t- केल्सिग्रम के प्रभाव से ही सांस-पेशियां 


ae तरह हिलती-जुलती हें। यह 
प्रभाव उन मांस-पेशियों पर भी होता 
हे जो अ्रपन श्राप काम करती रहती 
हैं, जेसे हृदय की पेशियां, और उन 
पर भी जो हमारी इच्छा शक्ति से 


ह | ` हिलते-नृलते हैं, जैसे हाथ, पेर इत्यादि 
रे को पेशियां। यदि mas रक्त में 
akasa की पर्याप्त मात्रा न होगी 
i तो श्राप का हृदय निकम्मा हो जायगा | 
त | बरकत में fana कम होता है, 
गी तो हृदय को घड़कन और पीड़ा इत्यादि 
à रोग हो जाते हू । 

q | ; केल्सिग्रम की कमी ब रं में होती हे 
> ति हुता मे $ 
i. यह्‌ श्रत्यन्त कठित बात है 
7 सतत पता लग जाय कि श्राप में 
डं 'सयम को कमी हे। इसी कारणा से 


a लोगों में केहिसश्रम की कमी 
ती ह, यद्यपि इस की कभी शंका भी 
होती । साधारण रीति से कंल्सि- 

हः के भीतर इकट्ठा रहता है 
> a ae निकल कर रक्त मे जाता 
| Tea ज्ञात नहीं होती की 
ea स्सिश्रम की करी हे । 
तब निश्चित होता है जब कि 


किसी समय भ्रकस्मात्‌ घाव हो जाने या 
बीमरो की दशा में इस को आवदयकता 
होती हे, att वह ग्रादइयकता सण्चित 
केल्सि श्रम से पुरी नहीं होती। 


जब कोई गर्भवती स्त्री यह कहे कि 
उक के पेर सुन्न पड़ जाते हूँ, उंगलियों 
के जोड़ दद करते हैं, और मास-पेशियां 
जसा चाहिये वसा काम नहीं करती 
तो यह समझ लेना चाहिये कि बालक 
ग्रपनी देह का ढाँचा बनाने के लिये 
माता के रक्‍त में से कंस्लिश्नम की 
अधिक मात्रा ले रहा हे । अन्य लोगों 
में केल्सियम की न्यूनता का कोई मुख्य 
चिन्ह नहीं दिखाई देता। यदि prani 
निकलें तो समक लेना चाहिये कि कंल्सि- 
श्रम को कमो हे। तो भी कंल्सिश्रम को 
कसी का पता लगने को बहुत समय 
लगता है, श्रोर जब पता लगता हैं, 
तो वह एसी aa होती ह जब कि 
उस कमी को पूर्ति करना भ्रत्यन्त कठिन 
हो जाता हे । यह कभी उस बढी हुई 
gia में इस प्रकार दिखाई देती हे कि 
किसी ग्रबयव को giga टेढ़ी हो जाती 
हैं, या उन A Wes पड़ जाते हैं, या 
उनकी बनावट में कोई Beat पड़ 
जाता हे । । 


ARTAR की पर्याप्त मात्रा 
इस बात का निश्‍चय करने के लिये 
कि हमारे wa में केल्सिश्रम को 
जितनी. मात्रा चाहिये उतनी उपस्थित 


- है यह श्रत्यन्त ग्रावश्यक हे कि हमारे 


भोजन में प्रत्यक दिन एसी वस्तुएं 
पर्याप्त मात्रा में होती चाहिये जिन में 
केल्सिश्रम होता हे । यूवा व्यक्ति को 
प्रत्येक दिन लग-भग पौन (३।४) ग्राम 
कॅल्सिप्रम की श्रावश्यकता होती ह, 
झौर इतना कल्सिश्रम लग-भग ATT 


सेर से कुछ श्रधिक दुध में से मिलता | 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


Èl एक बालक को कमसे-कम एक 
ग्रास केल्सिग्रस की प्रत्येक दिन ग्राव- 
इयकता होती हे श्रोर इतना कल्सिग्रम 
उसे निश्‍चित रीति से मिलने के लियो 
उसे प्रत्येक दिन लग-भग पौस सेर | 
दूध yaaa पिलाना चाहिये । गर्भवती 
स्त्री को प्रत्येक दिन दो से तीन ग्राम. 
कैल्सिग्रम ग्रौर दुध पिलाने वाली माता 
को तीन से चार ग्राम खिलाना चाहिये 
तब उस और उसके बालक को कल्सि- 
ग्रम को भ्रावव्यकता Tt होतो FI 

इस बात का faa रूप से प्रबंध | 
करने के लिये कि श्राप को प्रत्येक दिन 
पर्याप्त मात्रा में यथोचित कंल्सिश्रम 
मिलती हे यह अत्यन्त आवश्यक हे कि 
श्राप पर्याप्त मात्रा में निम्न लिखित | 
वस्तुएं खाएं -दृध, दूध से बनी हुई | 
वस्तुएं, उदाहरणाथ दही, छाछ, मक्खन 
मावा घी इत्यादि, पत्तोंवाली हरी . 
भाजी, करमकल्ला (पत्तों की गोभी), | 
मटर, पालक, मेथी, शलगस इत्यादि, 
सलाद के ढंग से (naq कच्चे पत्ते | 
ही), अंकुर निकले हुए श्नाज, भ्रन्डे । 
wet के पिसे हुए छिलकों में भो 
ekam होता है परंतु वे भ्रम्ल भी 
उत्पन्न करते हैं इसलिये वे केल्सिग्रम 
की पर्याप्त मात्रा नहीं देते । E 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि. 
केल्सिप्रम पानी सें घुल जातां है, ग्रत: 
केह्सिश्रमवाली पत्तों की भाजियां पक 
समय उन में थोड़ा पानो डाल 
चाहिये । ` 


दांतों की रक्षा करो 
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तों को जब तक हो सके तब 
द| नक सुरक्षित रखो | थोड़ बरसों 


से यह विचार फंल गया हें कि देह के 
कुछ ग्रवयतव एसे हें जो निरुपयोगी हैं 
` ग्रौर निकाल कर फेंक दिये जाने चाहिये 
` सच-मुच . दाँत तो बिना सोचे - बिचारे 

लोग उलडी-सुलटी बातें सुनकर ही 
` श्रम में प्राकर निकलवा देते हे । दाँतों 

के ग्रतिरिक्त टॉन्सिल्ज ग्रौर ग्रपेन्डिकस 


को भी निरुपयोगी समभा जाता हे 


` जिन्हें निकाल फेंकना ग्रावदयक समझा 

जाता हे। एक प्रोफसर!ने जो शरीर- 

विज्ञान पढ़ांते हैं, यहां तक कह fear 

है कि भाग्यवान वह हैँ जिसका nd- 
न्डिक्स बोतल में हो” 

निस्संदेह यदि कोई maga रोगी 

हो गया हो और स्वास्थ्य के लिय हानि 


कारक हो तो उसे निकाल देना श्रेयस्कर 
होता है, परंतु प्रत्यन्त MATAT 


' हुए बिना हो दातो. को उखडवा देना 
एक बड़ी भल होती है.) बनावटी दाँत 
_ बनवाने का खर्च श्रौर उन के प्रयोग 

से जो कष्ट होता है, उस.का विचार 


OOOO 


C0, ५७७6८ ५७७७ DOQQ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जे. रसेल, मिचेल, डी. डी. एस. 
का विचार श्राय तो पहिले किसी प्रख्यात 
दन्त चिकित्सक को प्रत्यक दाँत दिखाना 
चाहिये श्रौर यह विचार करना चाहिये 


कि क्‍या किसी प्रकार या श्रौषधिसे भी. 


दाँत को अच्छी स्थिति में फिर से नहीं 
लाया जा aa कोई व्यक्ति अपनी 
उँगली या पंज का कोई पोरवा बिला 
सोचे-समभे और जीव बचान के लिये 
अत्यन्त श्रावश्यकता के बिना. कटाकर 
नहीं फंक देता है, तो जरा विचार 
कीजिये कि दाँत को क्‍यों उखड़वाकर 
फॅक दिया जाए। केवल इस विचार से 
कि सब दाँत उखड़वा डालने से गदंन 
या कन्धे या कमर या रीढ़ की हडड़ी 
का द! श्रच्छा हो जायगा यह कार्य 
करना मखेता हे । 


करना प्रत्येक समझदार व्यक्ति का | | 


- परम कतंव्य होता है। दांत निकलवा 


देने से गालों मं एडढ पड़ जाते हे जिस | 


में मुंह बहुत कुरूप हो जाता हैं और 
` बनावटी दांतों से भोजन को योग्य 


५ रीति से चबान में बहुत कष्ट होता है, . 
इन बातों को कभी भूलना नहीं चाहिय । _ 


प्रत्येक दांत का महत्व इतना श्रधिक |. 
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दन्त य दात को क्ष-किरण 
हारा wile से यह निश्चित 


inal स्थिति मे 
ने चाहिये। जब. 
! रोगी को एसा 
के लिप तैयार 


होना ६ यह भी समक 
लेता च [ स्वाभाविक दातो 
को उखड एइ्चात जो बता 


वटी दांत a लगाने पड़ंग वे सम्भव 


हें कि अच्छी प्रकार संह में न जमे 
और सुभे Tey भर कष्ट उठाना पड़ेगा 
क्योंकि बहुधा देखा गया हे कि am- 
वरी दाँत उतनी भ्रच्छी तरह मुंह 
जमकर नहीं बैठते जितने स्वाभाविक 
दाँत होते 


। प्रतः उन्हें एक प्रकार 


$ 
fd 


बड़े बड़े टुकड़ों की सुरत 


RM 
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का सहायक-यंत्र ही समझना चाहिये। करें और जीवन के भ्रन्त तक भरसक के कणा इत्यादि जम जाते हैं और दांतों 


afa श्राप तये दाँतों से बहुत आशाएं 
करेंगे तो आप को निराश होना पड़गा। 
; कर = 


ng कभी न संमभिये कि बनावटी दाँत 
हैं जेसा कि 


वैसा ही काम दे 
स्वाभाविक दाँत । 

इस सांब का थह # थे 
बहुत महत्वपुर्ण श्र 

ग्रच्छ स्वास्थ्य क (लय उह 
maar हे कि भोजम 
चबाया जाए, करः! 
भोजन में एक प्रकार 
मुंह के थक और पानो 
उत्पन्न होता है जि 
भोजन शीघ्र ही पच 
भोजन खब चबाया नहीं जाता श्रौर 
में ही निगल 
लिया जाता हे तो बहू श्रांतो में पहुंच 
कर वहां जलन भ्रौर दद उत्पन्न करता 
है क्योंकि उस के पचन सें कठिनाई 


होती हे, और अपचन का कष्ठ | 


होता है। 
हमारे बनानेवाले ने हमें दांतों के 
दो जोड़ इसी लिये fà हें कि हम 


` उनको सहायता से भोजन को श्रच्छी 


पह चबाएं। ga: हमारा कर्तव्य है 
a TA बालक के दाँत निकलें तबसे 
&को बहुत सावधानी से देखभाल 


प्रयतन करें कि दाँत सुरक्षित रहें। 
यह श्रत्यन्त सत्य कहावत हे कि “दाँतों 
की सेवा जी से करोग, तो वे तुम्हारी 
सेवा सदा करेंग।” 

दांतों की बनावट ही ऐसी होती 
हे कि यदि एक दांत उखाड़ कर फेंक 
दिया जाय तो उस के श्रास-पास के 
के दांत श्रपना काम भली भांति नहीं 
कर पाते हैं श्रौर वे या तो कुछ भुक 
जाते हें AT ATT पीछे हो जाते हे श्रौर 


परिणाम यह होता ह कि चबाने का 


कार्य Weel तरह नहीं होता। उस दाँत 
के ऊपर का या नीचे का वांत भी 
निरुपयोगी हो जाता हू क्योंकि उस के 
मित्र के नाश हो जानं का. उस पर 
बहुत प्रभाव पड़ता Fl हम यह कह 
सकते हें कि दाँतों के बराबर दोस्ती 
sit साथ निभानेवाला शायद ही कोई 
aa मित्र gti दांत इस प्रकार बने 
हुए att जम होते हैं कि जब कोई 
दाँत निकल जाता है और थोड़ा भाग 
उन के बीच में खाली रह जाता हे 
तो वे उस खाली जगह की शोर झुक 
जाते हें या प्रागे पीछे हो जाते हैं। 


ग्रतः यह श्रत्यन्त ग्रावहयक हे कि यदि ' 


“किसी विंशेष कारण से कोई दांत 
तिकलबाना पड़ें तो उस की जगह 
बनावटी दाँत तुरन्त ही लगवा लेना 
चाहिये, नहीं तो दूसरे दाँतों को हानि 


हि पहुंचती ह, और खाली जगह में श्रन्न 


को हानि पहुँचते यदि बनावटी दाँत 
उचित समय पर न लगवा लिया 
जायगा, तो सम्भव हं कि उस तरफ के 
जबड़े के सब दाँत थोड़े बरसों म श्रपना 
योग्य काम करने म श्रसमर्थ हो जाएं। 
इस के nafaa यह हानि . भी होती 
हे कि जब थोड़े दांतो पर ही विशेष 
जोर पड़ेगा तो उन को जड़ों और 
मसुड़ों की झिल्ली में कुछ जगह हिल 
जाएगी और वहां हानिकारक वस्तुएं 
जम कर “पायरिया” का रोग लगा 
दंगी। इस धिनोने रोग का कारण 
केवल . यही चहीं- होता वरन्‌ अन्य 
के साथ इस कारए की भी सहायता 
हो जाती हू । - 
जब श्राप इस पर विचार पुवक . 
ध्यान दगे कि एक दांत के उखड़ जान 
से ही कैसे-कंसे ग्रनथे उत्पन्न हो उठते 
हैं, तो आप को यह दळ संकल्प कर 
लेना पड़ेगा कि अपने, और अपने परि- 
वार के बच्चों ओर बड़ों के दांतो को 
बड़ी सावधानी से देख-भाल और 
रक्षा करें) यदि आप इस ओर ध्यान 
देगे और घर पर भी भर-सक प्रयत्न | 
करके दाँतो को स्वच्छ ओर सुदढं 
रखेंगे और-समय पर AIA योग्य दन्त 
डॉक्टर से सलाह लते रहेंग तो आपके. 
दाँत स्वस्थ रहेंग) याद रखिये कि 


aAA सहायता से आंतो को भी | | 


(पुष्ठ १४ पर देखिये) . 


SECOND DENTITION 
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RRR 
अगस्त १९४५ का दिन संसार 
oe इतिहास में चिर-स्मरणीय 
रहेगा। उस दिन पहले परमाणं न 
हिरोशिमा पर गिरकर प्रलय का दृश्य 
उपस्थित किया, जिस से बहुत ही भयंकर 
बरबादी हुई । जिस स्थान पर वह 
गिरा, वहाँ से ७॥ मील ऊपर तक 
धुएं का बादल छा गया। & मील तक 
के सकान धरादायी हो गए ।उस स्थान 
पर इतनी उष्णता Gat हो गई कि 
घरों में रहनेवाले प्रन्दर ही जलकर 
रह गए । नागासाकी we हिरोशिमा 
पर गिरनेवाले दो ant ने करीब दो 
लाख जापानियों को मौत के मुंह में 
ढकेल दिया। परमाण बम से निकलने- 
चाली न्यूट्रानों की बौछारों ने वहां को 
रग-रग को रेडियो-एक्टिव बना दिया 
जिस के कारण वहां के प्रत्येक पदार्थ 
से रेडियो-ऐक्टिव किरणं निकलती 
रहती है, जो मीलों तक बहुत ही 
` घातक प्रभाव करती हें। मानव सभ्यता 
` पर पड़े हुए इस घाव को हम श्रभी 
भूलें भी न थे कि भ्रमरीका-द्रारा 
बनाए जानेवाले एक नये बम हाइड़ो- 
जन बम के विषय में सुन रहे हैं और 
इसके बनाए जाने की मंजूरी राष्ट्रपति 
ट्रूमेन ने दे भी दी EI 
हाइड्रोजन बम बनाने की ठीक-ठीक 
विधि तो श्रभी गुप्त ही हैं। हां, इसके 
. मलभत सिद्धांत और तथ्य सभी पर" 
. माण-श्ात्त्रियो को मालूम हें श्रौर 
इन्हीं सिद्धान्तों का feat .हमं इस 
ख में कैरेंगे । 
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हाइडोजन 


“सरस्वती से” 


१६ वीं शताब्दी में डाल्टन ने 


परमाणु-सिद्धान्त निकाला, जिसके 
अनुसार संसार का प्रत्येक तत्त्व छोटे- 
छोटे श्रविभाज्य कणों का बना है, 
जिन्हें परमाण कहते हैं। बाद में रुदर- 
फोर्ड श्रौर नीलबोर वंज्ञानिकों ने सिद्ध 
किया कि तत्त्व का सबसे छोटा कणा, 
परमाण ही नहीं हे, वरन्‌ परमाण दो 
प्रकार के कणों का बना ह, जिन्हे 
ऋएकएा (electron) श्रौर ग्रण- 
केन्र (necleus) कहते हें। ऋएा- 
कणा श्रणकेन्द्र के चारों श्रोर कुछ दुर 


ead 


पर इसप्रकार चक्कर काटते रहते हं 
जिस प्रकार सूर्य के चारों झोर त्ष 
चक्कर काटते रहते हें । ऋएाकएं 
कोई भार नहीं होता । तत्त्व का 

उसके परमाणओं के श्रणकेन्द्र म 

है । परमाए का श्रणकेन्् दो प्रकार 
कणों का बना होता है जिह aan | 
Bie Matt (घनकएा 
Maa पर घन विद्युत्‌ प्रभाव a 
है किन्तु न्यूद्रानों पर कोई प्रभाव 
होता । न्यूट्रात और प्रोटोन की 
बराबर होता हैं। संसार कें | 
स्वास्थ्य श्र जीवंत 
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Se 


हल्के तत्त्व हाइड्रोजन परमाण (भार 
~ ‘००००९ ग्रास) के अणकेन्द्र में 
केवल एक ही कणा Melt होता हू । 
८ प्रोटोन 


N 


ग्राक्सीजन के ग्रणकेन्द्र स॑ 


+ 
A 
sl 
al 
>a 
M 
—_ 
|, A 
“ग्ध, 
त्र 
Te 
A 
ce 
ay 
Al 


~Z. 


मं दो च्यूट्रान खार i Nite 

| . जैसे-जैसे तत्त्वों का भार 
है, श्रणकेन्द्र 
प्रोटोनों की संख्य ः 
जातो ह । जसे तवे भारी 
नियम के ग्राणकेन्छ से & 
१४३ न्यट्रान E 
परमाणु-सिः 
शक्ति के विषय में 
ग्राववयक हे । भोतिक ज्ञा 
को ग्रगे (org) केलोरी (calory) 
AR वाट (watt) में नापा जाता 
है, जो माप की इकाई हें । उदाहरण 
के लिए १ ग्राम कोयला जलने पर भी 
२० खरब ay शक्ति उत्पन्न करता 
है। कोयला जलने की, चांदी के तेजाब 
म घुल जाने ग्रादि क्रियाएँ रासाग्रनिक 
कहलाती हे । इन रासाञ्दिक क्रियाओं 
म केवल ऋएाकएा भाग लेते हैं, अए- 
केन्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
परमाण क्रिया में भ्रएकेन्द्र में संचित 
निकल पड़ती हे । १ ग्राम लीथि- 


(oT 


साथ-साथ 
भी ससभना अति 


ए तो यह शक्ति करीब १० नील ai 

र्‌ जसको कीमत करीब ५०,००० 
कल के ग्रतसार शक्ति 
ह यादे: भार के अनुपात मे निकलती 
सन भार पदार्थं को शक्ति 
शया जाय तो यह शक्ति 

प्र = प्रकाश का 


नए शक्ति = xex go mi 
E १५ लाख = ee पदाथ में से 
Re R की श 

Rar सकती हे. क्ति m 


पम को शक्ति को यदि निकाल लिया ' 


=CC-0, 


परमाए प्रतिक्रियाओं में अरणकेन्द्र 
का भार कस या ग्रधिक किया जाता 
है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि धनकए और न्यट्रानो की संख्या 
कम या श्रधिक की जाती हे क्‍योंकि 
न्यूट्रानों में कोई विद्यत्‌ नहीं होती। 
इसलिए wert के कम या श्रधिक 
करन से पदार्थ के रासायनिक गुणों में 
कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, 
केवल उसके भार में श्रंतर पड़ जाता 
हे । रासायनिक परिवर्तन केवल धन 
कएों के कम या अधिक करने से हो 
सकता है। इस प्रकार की परमाएू- 
प्रतिक्रियाश्रों से तत्व हो बदल जाता 
है, ठीक ग्रही प्रतिक्रियाएं हाइड्रोजन, 
बस और परमाए बम में की जाती हैं । 

amn हम पहले लिख चूके हैं कि 
हाइड्रोजन के परमाण में केवल एक 
घनकएा होता है, wart नहीं होता। 
हाइड्रोजन बम बनानें के लिए सबसे 
पहले हाइड़ोजन के भ्रणकेन्द्र में १ 
न्यूद्रान प्रवेश कराया जाता है।इस 
प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन का भार तो 
दुगुना हो जाता हे परन्तु इसमेंको ईस 
भी रासायनिक परिवतंन नहीं होता। 
इस नए हाइड्रोजन को EM कहते 
हैं। जब न्यूट्रान का न्यूट्रान से प्रत्या- 
घात किया जाता हे तो एक नए श्रणु- 
केन्द्र का निर्माण होता हे । यह नया 


अ्एकेन्द्र ही लियस का होता हें। 
H2 +2 = H4. = He 
ड्ट्रान sem. हीलियमय 


इस प्रतिक्रिया सें जो शक्ति निक- 
लती हैं, बही हायड्रोजन बस को शक्ति 
हैं परन्तु यह देखा गया हे कि यदि 
यह प्रतिक्रिया दो भागों में हो तो 


अधिक शक्ति प्राप्त होती ह ग्रौर व्यय - 
.भो कम पड़ता हे। यें दो प्रतिक्रियाएं. 


इस प्रकार हो सकती. हे-- | 
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H2 + m H3 
हाइड्रोजन हल्की हीलियम (१) 
+ H4 He : 


हल्कीहीलियम हायड्रोजन हीलियम (२) 


am 


~ 


HI 


पहली प्रतिक्रिया में! न्यूट्रान परमाण 
att १ हाइड्रोजन परमाण मिलकर 
३ गुना भार का परमाण बनाते ह, 
जिसे हल्की हीलियम भी कह सकते 
हैं। दूसरी प्रतिक्रिया में १ हल्की 
हीलियम का ,परमाण १ हाइड्रोजन - 
परमाण से मिलकर हीलियम बनाता 
Èl इस प्रकार हाइड्रोजन बस की 
प्रतिक्रिया पुरी ` हो जाती है। श्रब 
प्रश्‍न यह हे कि यह शक्ति ग्राती कहां 
से हे? वस्तुतः दो धनकएा और दो | 
PETA का भार १ हीलियम के परमाण | 
के भार से कुछ श्रधिक होता हे और 
यही श्रधिक भार शक्ति में परिवर्तित | 
हो जाता gl समीकरण-द्वारा इसे 
इस प्रकार दिखलाया जा सकता है= | 
२ न्यूद्रान + २ धनकएा = १ हीलियप् | 
परसाणु + शक्तिभार = २:०१७८८ | 
२:०१५१६ ४००२८० - ०३०२४ । 
४०३३०४ ४:०३३०४ इस प्रकार | 
०३०२४ भारशक्ति में परिवर्तित हो 
जाता है। 


यह प्रतिक्रिया सिद्धान्ततः जितनी 
सरल हे, कार्यरूप से उतनी ही कठिन 
है। पहली कठिनाई यह हे कि हाइड्रो' 
जन से होलियस को उत्पत्ति के 
बहुत ही उच्च तापक्रम और : 
को आवश्यकता Zl १००००० 
तापक्रम पर पूरी प्रतिक्रिया ८ 
में होती हे। जितना ही भ्रधिक 
क्रम होगा, उतने ही शीघ्र 


पर्याप्त तापक्रम M दबाव केवल 
प्रमाण बम से लिया जा सकता g 
इसलिए हाइड्रोजन बस की प्रतिक्रिया 
` के लिए परमाणु को उसके गर्भ में 
रखा जाता ह) जब परमाए बस का 
विस्फोट, किया जाता हैं तो हाइड्रोजन 
बम को प्रतिक्रिया होने लगती है और 
पूरा बम विस्फोट हो जाता gt दूसरी 
कठिनाई aaa की उत्पत्ति हैं और 
इसे बस के विस्फोट के समय तक 
बनाए रखना हे। इसके लिए कदाचित्‌ 
guava किसी योगिक में परिवर्तित 
कर लिया जाता हो, यह यौगिक पानी 
या किसी कार्बन का योगिक हो सकता 
È ग्रौर वही इसका रहस्य हैं। इसलिए 
'इस-बिषय पर श्रभी हम कुछ भी नहीं 
कह सकते । 
हजारों नक्षत्र श्रोर लाखों वर्षा से 
पथ्ची को शक्ति प्रदान करनवाला शूरय 
कया हे? यदि सूये कोयले की भट्टी 
होती तो कभी की जलकर अस्स हो 
गाई होती। वस्तुतः सूये ऐसा नहीं हे । 
खगोल-शा स्त्रियों के श्रनुसार सुय के 
ध्य का तापक्रम दो करोड ग्रंश है 
ग्रौर दबाव हमारे यहाँ के दबाव से 
कहीं श्रधिक हें। इसके श्रतिरिकत सूर्य 
के पदार्थों में ३५प्रतिशत भाग हायड़ो- 
' जनका है। इतने श्रधिक दबाव के कारणं 
` सूये पर निरंतर हायड्रोजन वम फूटा 
. करते हैं, इस कारण हमारे सूर्ये का 
' आर लगभग ४० लाख टन प्रति सेकंड 
कम होता जाता हैं। यह होते हुए भी 
` हमारा सूर्य इतना बड़ा हे कि यह इंधन 
` १० JA वर्ष में समाप्त हो पाएगा। 
| ` टसके श्रतिरिकत सूय एक ऐसे विचित्र 
` प्रकार की भट्टी हैं कि जसे-जेसे इंधन 
' कम हो जाता हैं, इसकी गर्मी बढ़ती 
“mal है। एक एसा समय श्राएगा जब 
बहुत गर्म हो जायगा श्रोर यही 


. CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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को सुजन a =- लगान से बहुत 


हाइड्रोजन बस जितना भयंकर श्रौर 
भयावह है, उतना ही यह मनुष्य के 
लिए वरदान सिद्ध हो सकता g) 
यदि इसका ठीक-ठोक उपयोग किया 
जाए तो बड़े-बड़े मरुस्थलों को सिचाई 
हो सकती हे बफे ढंके हुए Yat al 
ae पिघलाकर वहां खेती की जा 
सकती है। विद्युत्‌ इतनी सस्ती और 
ग्रधिक पेदा की जा सकती हे कि वह 
प्रत्येक काम के लिए चाहे जितनी मिल 
सके | परमाएण-शक्ति तो अपने रेडियो 
एक्टिव तत्त्वों और यूरेनियम की कमी 
के कारण खतरनाक है परन्तु हाइड्रोजन 
पृथ्वी पर बहुत afew हैं। समुद्र 


हाइड्रोजन से भरे पड़ है। इस 


प्रकार हम चाहे जितनी शक्ति उत्पन्न 
कर सकते हैं। श्रब केवल उसके नियं- 
त्रण की बात हे। पिछले ५० साल 
की विज्ञान की उन्नति हमें बतलाती 
हे कि यदि लगातार मेहनत की जाए 
तो लगभग २० वर्षों से ही इस शक्ति 


पर नियंत्रण किया जा सकता है और 


इस शक्ति का उपयोग वायुयान, मोटर 
रेलगाड़ी आदि म किया जा सकता हे 
और फिर वह दिन दूर नहीं जब 
समाचारपत्रों में इस प्रकार के विज्ञा 
पन मिलें कि aa की afaat की 
छुट्टियों में मंगल की सर कोजिए। 

: “ सरस्वती ” 
००९००००००००००००००००००००००० 
( पृष्ठ ५से आगे ) 
प्रकार जब आँख को. पुतली पर जोर 


पड्न से aie दुखन लगती हे तो योग्य _ 


चश्मा लगाने से यह रोग भ्रच्छा हो 
जाता ह और Rial में अधिक बिगाड़ 
नहीं होता । ग्राँखों में जाला पड़ ग्राने 
का जो रोग होता ह वह भी इस रीति 


विद्यप रोगों में, उदाहरणाथ पलकों 


से बहुधा रुक जाता हूँ। बच्चों को भी . 


लाभ होता हे 
सें कोई फोड ड 
गुहरी निकला 
स्थितियों में भी चहइला लगाना ' उप- 
योगी होता हे । 
fat पर जोर 
था स्वास्थ्य बिगड़ 
ले भी कुछ रोग 
पह बात ध्यान में 


ख़राबियों 
तनाव होत! 


प्रभावशाली हैँ क्योंकि इन के 
कारण दृष्टि सें गम्भीर दोष उत्पन्न 


हो जाते हैं ओश उनकी चिकित्सा 
कराना रोगी को तुरन्त आवश्यक हो 
जाता हे परंतु छोटी छोटी ख़राबियों 


से ञ्रधिक कष्ट नहीं होता, wa: उन 


की ओर ध्यान नहीं जाता तो भी उ 
से हानि तो अवश्य होतो हैं। श्रत 
यह अनिवायं ह कि यदि दृष्टि में कोई 
छोटा सा भी दोष हो श्रथवा स्वास्थ्य 
में किसी प्रकार की साधारणा खराबी 
भी जो जैसा fra लेख में बताया 
गया है, तो तुरन्त किसी नेत्र- विशरणं 
से उसकी जांच कराकर उसकी रोक 


i 
थाम तथा चिकित्सा करानी चाहिय 
` आखो पर जोर पड़ने लगे तो 


नेत्र-तनाव . को कोईसाधारएं बात 
समभकर रोग कोग्रधिक dla प॑ है 
देना चाहिये | 


स्वास्थ्य भर जीर | 


"ट से छोटी छोटी 


oe | 


To 


or 


स्थितिपर बड़ी की दृष्डि से 
देख रहे हैं। उनकी शाओं पर 
स्थिर जीविन तथा ; के स्वप्नों 
ः को दुनिया के स्थापन होने के प्रति 


पानी फिर गया। उत पर तो ऋच्घेरा 
छा गया हे t 
एक प्रख्यात साप्ताहिक कहता ह 


वातावरण में हूँ। वे भविध्य को चिन्ता- 
gam देख रहे हैं कि संसार अंधेरे य्‌ग 
को ग्रोर बढ़ा जा रहा हे । 

एक सम्पादक कहता हे कि “ दुनिया 

' के सामन ऐसा अंधेरा भविष्य कभी 

et दिखाई दिया था। दूसरा सम्पादक 

कहता हे । “ ग्रानेवाले दुर्भाग्य के 

L "क्षण भ्राज अधिकता मे पाये जाते हैं। 

SUH रात का खतरा ध्यापक रूप 
ए फैल रहाहै।” 

हों, हजारों कलम 


पा इस अंधरे- दृश्य 
। वणणन करने से 


संलग्न हू। परन्तु 


i 4 स्थिति को व्याख्या कोई यशायाह 
4 से भ्रधिक सफाई के साथ . नहीं 


सकता हू। see .पृथ्वी पर छा 
र घोर श्रंध:कार लोगों पर | 

ह ६०२ | 
हे N कितना अधिक होगा । 
'एक और oN जंगो ami द्वारा 
- श्वयुद्ध को सम्भावना को 


कि समझदार लोग हर कहीं गम्भीर - 


४0000). 
oe 
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हरुये! रात का 
या समाचार? 


टालने की चेष्टा में लगे हैं। दो महा- 
युद्धों ने परिणामों को खला प्रकाशन 
कर उस सत्यानाशी और श्राधुनिक 
अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का नग्न वहशीपत 
का प्रदशन कर दिखाया । 


परमेश्वर का वचन कितना सत्य 
हे। अंधेरा पथ्वी पर छा जायगा और 
घोर अंधरा लोगों पर। पर सुनो। 
उस ग्रंधेरे में से एक ग्रावाज सुनाई 
पडतो हे, “पहरुए,; रात का क्या 
समाचार ह? ” è 

रात का क्‍या समाचार हे? 

रात के प्रकाशन दर असल भयभीत 
कर रहे Si सामुहिक हत्या का भय, 
कैदियों के शिबिरों में घणित fre 
यता, नगरों तथा उपनगरों का सम्पूएो-. 
तया विनाश, ATA तथा हाइड्रोजन 
बम ` को कपकपोपुएँ तेयारियां। 

पावल प्रेरित ने रोमियों को 
पत्री सें लिखा। सो वे. सब प्रकार के 
RIT और दुष्टता WMT लोभ ओर 
बेरभाव मं सर मधे... . परमेश्‍वर के 
देखने में: घाएत, att का निरादार 
करनेवाले . . .. . निब ढि, विश्वासघाती 
सयारहित और निदेय हो गयं” 

रोमियो १:२६-३१ = 

आधुनिक स्थिति का जल प्रलय से 
पुर्वं की दुनिया के बारे में जो शब्द 


प्रयोग किये गय है चे सलवा चित 


` स्थानों में की झात्मिक 


खोंचते हैं। “ परभेशवरने पृथ्वी पर 
नजर की तो देखा कि वह बिगड़ी हुई 
हूँ क्योंकि सब प्राणियों नें पथ्वी पर | 
ग्रपनी चाल चलन बिगाड़ ली at” 

उत्पत्ति ६:१२, ११ 

वतमान संकट का ग्रधिकांश निस्सं- | 
देह धर्म्मं के पतन के कारणा से हे रौर | 
परमेइवर में विशवास न रखन केकारणा' 
और मानव के लक्ष्मी देवी की पूजा 
करसे के कारण से हे। : 

रात का क्या समाचार हुँ? =a 

जसा नुह (एक ऋषि) के दिनों | 
में था बसा फिर भो होगा । परमेश्‍वर 
को उठकर पृथ्बी को बुरी तरह > 
हिलाना पड़ेगा और उसके पातकपूणे | 
इतिहास को समाप्त करना पड़गा। , | 
यह कब होगा? रात कब TAM? | 
प्रातःकाल से पहिल इतनी देर क्यों? 

इन प्रश्नों क! उत्तर बाइबल सें 
पाया जाता है। उसमे बतलाया गया 
हे कि “ शतान को प्रात्माएँ” उत्तर 
दायी हे, कि शांति प्रेमियों का लड़ 
“लहू श्रौर मांस” से नहीं हू । किर > 
अंधकार के ग्रधिकारियों से ओर 


इफिसियों ६:१२ । 


मनुष्य ौर 


` युक्तियों को परमेश्वर के श्रधीन नहीं 
करते तब तक उनकी योजनाएं दुष्ट 
को विनाशक सेनाश्रों के शिकार होतो 
रहेंगी । l 
. फिर भी दुष्टात्माएं सदा तक fad- 
त्रण नहीं करती रहेंगी. वह दिन श्रा 
रहा है जब परमेश्वर उठेगा और 
दृष्टात्माओं को बर्बाद करेगा। TAT 
यह कार्य कब के कर लिया गया होता 
' मगर उसके प्रेम और बरदास्त की 
` खातिर अब तक बचे हुये हे। 
प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में 
उसने अपने संतोष AIT बरदास्त को 
` _ प्रकट किया है। पृथ्वी के चारों कोनों 
में सामर्थी cated नियुक्त हैं ये आंधी 
' के दूत जिनका दायित्व हे कि आँधियों 
को Va, संकट को थामे रहें (ऐसा 
संकट जो कभी नहीं देखा गया था) 
जब तक कि परमेश्‍वर के भक्तों के 
छाप न लग जाय भ्रथवा जब तक 
त्राणा को gata योजना पुरी न 
हो जाय। 
रात कब गुजरेगो? यह तब गुज- 
 रेगी जब विशव का तारनहार भ्रपनी इस 
प्रतिज्ञा को पुर्ण कर चुकेगा। “में फिर 
' atom)” जब कि तुच्छ व रद्द किया 
हुआ परमेश्‍वर का मेम्ना स्वगं में श्रपने 
` सामर्थ्यवान दूतों के संग उनको जिन्होंने 
दुष्ट का साथ दिया हे दंड देने के लिये 
. प्रकट होगा तब जैसा पहरुए ने उत्तर 


पृथ्वी की रात्रि समाप्त हो जायगी 
'श्रौर परमेश्वर का बड़ा दिन शुरू 
होगा। सपन्याह नवी उत्त दिन के बारे 
कहता हैं, “ यहोबा का भयानक दिन 
बहुत वेग से समीप 
ग ग्राता g” स 


दिया था “भोर हो रही, हे”, तब. 
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व्यौरा सुनाते हुये कहा था “इस रीति 
से जब तुम इन सव बाहों को देखो 
तो जान लो कि वह निकट हे वरन 
हार ही पर हूँ।” मत्ती २४.३३ 
हां घोर भ्रंधकार दुतिया का गहरा 
तिमिर जिस पर दुष्टत्माग्रों का नियं- 
त्रणा हे एक जबरदस्त चिन्ह हे जिससे 
परमेश्वर का भक्‍त समझ सकता है कि 
मसीह श्रानेवाला है क्योंकि क्या मसीह 
ने न कहा था कि ग्राकाश के चिन्हो के 
प्रकट होने के बाद ग्रर्थात्‌ सूर्य व 
चन्द्रमा का अंधेरा हो जाने के बाद 
(१७८०) तथाः तारों का श्रंजीर के 
वक्ष से उसके फल गिरने की भांति 
गिरने (१८३३) के वाद विश्व की 
स्थिति एसी ही हो जाने को थी, “ “और 
भय के कारण और संसार पर आनवाली 
घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के 
जी में जी न रहेगा।” लक २१:२६। 
ऐसे समय पर प्रत्येक के लिये यह 
बुलाहट है, “परमेश्‍वर को eet जब 
कि बह सिल सकता हैं।” उसको 
ast जो पाप से त्राण दे सकता हैं, 
उसको ढूंढ़ो जो आपका मित्र “और 


उद्धारकर्ता है। उसके प्रम को पहचानो . 


जो समझ से बाहर हे। उसको भ्रपने 
लिये शरणा, शक्ति wie संकट a 
सहायक saat | उसको शांति ग्रापके 
हृदय में बास करे और सारे भयों को 
दूर करे संकट के दिन वह आपसे 
कहता है, “मेरे लोगो श्राश्रो; अपनी 
श्रपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों 
को बन्द करो जब तक क्रोध शान्त न 
हो; तब तक ग्रर्थात्‌ पल भर श्रपने को 
छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा 
पृथ्वी के निवासियों को भ्रधम्मं का 


दंड देन के लिये aaa स्थान से चला: 
_ ग्राता है।” य्ञायाह २६:२०,२१। 
`. जब वह श्रायगा उस समय सब _ 


दुष्ट ग्रात्साएं samal की जायंगी; सब्र | 4 
WISTS आवाज खामोश को जायंगी 
फिर क्या होगा ? आह ! एक ay 


आकाश ओर एक नपी पृथ्वी का | 
निम ए होगा fee धम्म का सिक्का/ f 
जमा रहेगा । प्रत्यक चस्ते नई की 
जायगी; फिर दुःख, ददं, बीमारी 
न्‌ होगी । कोई भीन होगी। 
ग्राखिरकार ₹ त भी खत्म हो 
जायगी । ६ चछ बात यह होगी 


ला स्वयं gR 
गो के ऊपर राजाप्रा 
का प्रभू होकर 

ररे त नये सतयुग मे 
धार्मिकता सारी पथ्दी को जल को 
भांति इक्क aul i इसलिए पाठकों 
प्राथना करनी चाहिये कि श्राप श्रौर 
में उस राज्य में प्रवेश कर पावें | 


{i 


( पृष्ठ १६ से आगे ) 
जिसमें ग्रनगिनत लोग काल के ग्रास 
बन गये क्योंकि पाले न ate की फसल 
मार दी। क्योंकि ग्रायरलेंड वासियों 
का जीवननिर्वाह att पर ही हैं 
इसलिये हम उसको mafa ma 
बोलते हैं और वहीं से उसको % 
नाम मिला g 

( पृष्ठ & से att) 
सुख मिलता हैं और श्राप की सुरतं भी 

दर दिखती हे, और इंन दो 


खराबी हो. जान से हजारों 
सुख तथा शांति नष्ट हो जाते ६। 


a 


/ 
1. Sica 
त |. AS Seen 
एबं ft MALT ST 
न प्रकृति की श्रतृपझ इस azs 
A की क्रिया एवं wh ARE 
à साता पिता के रज सै. शुर्माधान 
गे होकर ९ मास १० दिलों के पश्चात्‌ 
= मनुष्य का जन्म होता हे ! 
म भोजन किया gmi पदार्थ क्रमशः 
हौ. # रस, रक्‍त, माँस भेद, रस्थि मज्जा के 
x Ta वीर्यं का रूप धारणा कर लेता 
र है। उक्त प्रक्रिया अर्थात्‌ भोजन से 
शुक्र बनने में लगभग तीस दिन लग 
> जाते हैं। स्त्रियों सें यह सप्तशक्ति 
पदार्थ “रज” नास से विराजमान 
a रहता है। भोजन किया हुआ पदार्थ 
ल ज्यों ज्यों farina हो जाता हे 
रो त्यो त्यों उसका सल,-पाखाना, पेशाब, 
è पसोना, कीचड़, Gig, नकटी नाखून 
ल्‌ एवं केश के रूप में बाहर निकलता 
ह i । जिस प्रकार वटवृक्ष में दूध, 
रस और तेलहन मे तेल व्याप- 
“न है उसी प्रकार शरीर के AU पर 
a 3 =a ५ _ भी व्यापमान हे। 
p ae z यह॒ कि मानव 
5 ae, का कोई खास स्थान 
Rl 


y 
जीवन शुक्ताधीन हे' 


| ; a रहूने पर ही मनुष्य इस 
7 | कोश मोर परलोकिक सुखो के भोगने 
£ = ST सकता है। संसार भी _ 

BR यहाँ, जीवनयापन के 


a सिक शारीरिक तथा श्रात्मिक 
सबल बृनाए रखना निहायत 
९९५१. 


< CC-0. In Public Domain. Gurikul Kangri Collection, 
QEN t sae Se, 2 +4, 
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1 उसके कारण 


जरूरी हुँ लेकिन यह तभी सम्भव हो 
सकता हे जब मनुष्य अपने जीवन 
स्तम्भ स्वरूप “ वीर्य” को रक्षा करे । 


ग्राप भला तो जग भला 

अगर अपनी ARAT और झपना 
शरोर सबल हे तो समाज एवं राष्ट्र 
भी शक्तिशाली & 

धातु दोबेल्य रोग हो जानेपर स्वप्न 
एवं जाग्रत श्रवस्था में, खांसते वक्‍त 
अथवा पाखाना श्रोर पेशाब के समय 
wad पर श्रताथास ही वोयंपात हो 
जाता है। वीय के विशेष पतलापन के 
कारणं युवा स्त्री के बारे में पढ़ने, 
सोचने Waal उसको देखने मात्र से 
शुक्रस्खलन हो जाता ह। 


इन्द्रिय के अत्यधिक arama, 
नियंत्रणा तथा HH, कब्ज एवं बवासीर 
के कारण, घुड़ सवारी और साइकिल 
की सवारी से और मूत्र यन्त्र, मस्तिष्क 
मज्जा एवं पीठ को बीमारी से तथा खास 
कर युवातरस्था के प्रारम्भ में प्राकृतिक 
नियसोल्लंघन से इस भोषण रोग को 
उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों में यह 
रोग प्रमेह विषोपद्रव के उपरूग स्वरूप 
भी पैदा होता & । धातु दोबेल्य के उक्त 
कारणों मे" हस्तमेथुन”' का स्थान 
विशेष महत्वपुएा ह्‌ । 

हाथ से घर्षण देकर वोये निकालने 
को हस्तमैथुन कहते हे । ग्राचरण भ्रष्ट 
लड़के तथा लड़कियों द्वारा उनके 
साथियों में यह दोष फलता है। हाँ. 
कुछ नौकर एवं दाइयो द्वारा भी इस 


कुत्सित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता | 
हे जिन नौकर एवं दाइयों के fare 
बच्चों को सौंपा जाता है उनपर o 
मातृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेवारी ग्रा | 
जाती है। लेकिन वे पनी सुविधाको | 
धुन में adaa होकर वर्तमान 
युग के नियन्त्रणावरएा के तेलचढ़ों को. 
तरह “सार श्रोत” ही चाट जाते हैं। 
वे श्रपनी git के लिए बच्चों के 
इन्द्रिय में घर्षण देकर उन्हें चूप करा- 
कर श्रथवा सुला कर, श्रपना पिण्ड 
छुड़ा लेते हैं। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
यह अभ्यास मानव-जीवन को सारहीन 
बना कर संहार कर डालता है। 


'शुक्त स्खलन से मानसिक चिता, 
स्मरण शक्ति एवं -मुखश्री का नाश, के 
शरीर का रूखापन, कब्ज, ate के 
किनारे कालिमा; ara, अतिसार __ 
अजीएं तथा AA; ध्वजभंग, छाती सें 
धड़कन यहां तक कि रोग सम्राट | 
“ यक्ष्मा” तक का प्रकोप हो जाता है। | 


धातु दौबंल्य के लिये चिकित्सासे | 
बढकर संयम का महत्व हे । हस्तमेथुन | 
स्त्री-चिन्तन एवं स्त्री संगस की ओर ' 
से मन को हटाना, कुसंगत, ग्रालस्य | 
चिंता, wit नाटक और उपन्यास 
तथा चरपरी, उत्तेजक We गमं व 
ग्रोंका सर्वथा परित्याग कर देता 
चाहिए । a आय 

शीतल जल से स्नान, हलका ओर 
सादा भोजन, योग्य कसरत 
WAI धमंग्रंथावलोकन तथा 
मेदान को शुद्ध हवा में सुबह. 
टहलना नितान्त ावश्यक हे । 


इस रोग में होमियोप थिक 
के लिए नकस, एसीडफास 
कोतायस, सलिनियस, 


चार al £ 
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वेलिस पेरेसिन, एगन्स क. AIH, 
चायना कॅताविसस० नेट्रेम, ASE- 
समेट, पूलाटिना, सीना, सीलिका, इग्ने- 


` जिया और केन्थरोस आदि ददाएं 


` काम में आती हैं । 
डा० सी० डब्ल्यू Tae A (Dr. 
CW Roberts) का कहना हैं 


कि थजा प्रति मात्रा पांच बूंद के हिसाब 


से प्रगोग करने पर धातु दोर्बल्य में 
विशेष लाभ होता हे। कुछ चिकित्सकों 
का मत हे कि स्वप्नदोष हो जाने के 
पश्चात्‌ सुरती ग्रोर Test में धड़कन 
होने पर बेराइटाकाबं भ्रच्छा काम 
करता हैं। | 
area चिकित्सा के एक विशेषज्ञ 
का कथन हे कि पुरुष के लिए केन्थरोस 
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र स्त्र 
विशेष लाभदायक होता हैं। 


हस्तमेथुनेच्छा रोकने के वास्ते भी 
कैन्थरीस को fara शक्ति का प्रयोग 
होता हे Sto वेंजलिक का कथन है 
कि ग्रष्टिलेगो के प्रयोग से हस्तमेथुन 
की प्रवृति नष्ट हो जाती हे लेकिन 


डा गेलबर्डीन ग्रारिगेनभमेजेरेना को 


उत्तम अतलाते हू । 

हस्तमैथून के श्रभ्यास छुडाने के लिए 
ग्रधिकांश ्रिकितिसक सेलिसपेरेनिस के 
प्रयोग की सलाह देते हें। वास्तव में 
केन्थरीस और वेलिस पेरेनिस से 
विशेष लाभ होता ह । 

i होपियोय थिक ग्रग्रदूत 
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“हळ चल हुए भ्रालू' श्रोर उसका 
शोरबा, धन्य हो! ग्राल जसी 


गुणकारी सब्जी के लिये विश्व को 
कृतज्ञ होना चाहिये । यदि श्रालू न 
होता तो हम क्या करते ! ( यह विचार 


ग्रार. एम. 


' पाइचात्य नवयुवक का हे) श्रादि में 


यह कहां से प्राया?” 

“शायद यह श्रापके समक्ष एक 
अनोखी बात ठहरे कि लाखों नरनारी 
कीमती श्राल से जीवन म॑ लाभ उठाने के 
बगेर ही मर गये वल्कि उन्होंने उसके 
बारे में कभी सुना भी नहीं। श्रालू की 


` ख्याति और भाग्य का सुर्य गत ३५० 


वर्षो म उदय हुश्रा।”.. 
“इससे श्रापका मतलब यथार्थ में 


2 यह नहीं है कि चोदहवीं शती से पुवे 


[था ही नहीं 12 : 
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“हाँ जहां तक किसी यूरोपियन का 
इससे सम्बंध है ! वास्तव में श्रालू का 
ग्रस्तित्व सृष्टि के आरम्भ से है ।” 

‘moa तो कौतृहल को जागृत 
कर दिया हे; कूपया ग्राल का इतिहास 
कह्‌ सुनाइये” 

“खुशीसे! परन्तु इस विषय के 
श्रारस्भ पर पहुंचन के लिए हम अपनी 
कल्पना से कोलम्बस के समय से पुवं 
की यात्रा करें। समक लीजिये कि हम 
स्पेन निवासियों के श्रागमन से बहुत 
पहिले एक मेक्सिकोवासी की वाटिका 
से खड़े हैं । यहाँ हम प्रचलित सब्जी 
जसे मक्का, सेम, सकवा, एगप्लान्ट, 
लाल faa और मूंगफली उगते देखते 
ह्‌ । यहां हम परिचित ग्राल की पत्ती 


मान्टगोमरी 


तथा फूल देखते हें । बांग के मालिक 


लिए ८ Chennai and eG t 
लिए प्लाटिना का प्रयोग को आज्ञा 


ae आल के पोधे कौ 


जड़ खोदते हैं बही आलओं के परदारा E 
का बदन होता हू । 1 


गया। वहां पे 


“fy हॉल की आल श्रमरीकत 
एवं दक्षिण असरोका की सब्जी है तो 
को mia करके क्यों 


उसके उत्तर के लिये हम गत एके 
सौ वर्षों को ओर चले ओर ग्रायरलड 
मे.पहंचे । श्रायरलैड में प्रत्येक परिवार 
को दुर्भिक्ष से बचने के लिये Ae 
लगाने के कानन का प्रतिपालन करी 
पड़ता थ/। यह १८४५ ई, का सात 
हे चारों ओर मकान खाली 
देते हैं। met कब्रस्तान की तर्फ 
चलें । वहां श्रनेक ताजी Fa नजर 
आती है और देखते देखते श्रौर a 
दफन के लिये लाई जा रही ec! als 
ग्रस्तों से पूछने पर कि इतनी ? 
का कारणा क्या है पता चलता है l 
aa जी श्राल को पाल न मार 
है इस कारण से यह हो रहा ६ 4 
यदि पाला न रुका तो हम 
जायंगे agata ! ऐसा प्रतीत 


इस वर्षे ्ायरलंड म are vad í 
नहीं होगी।” हम लोट # 


साल 


साल ग्राल के दुभिक्ष 
स्वास्थ्य श्रोर 
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= 


A 
नीय अपराध 


भीख मांगना एक 
बिहार संसद ने एक कानून पास 


करके समस्त राज्य सें भीख सांगला 
है | एक दण्डनीय परथ घोषित be 
का दिया | इस कानून. ह! रा किसी भी 
यही सार्वजनिक ₹* न मथा भन्दिर, 
पीर |. मस्जिद या स दजा के स्थान 
त्ये | पर, गाना, भाग्य छ अथया इसी 
| प्रकार के किल wig से 
a मांगना दण्डनीय घोषित कर 
दिया गया gi दस दर्द छे कस आयु 
के बच्चों तथा निपट यंग सिख संगों 
के लिये भिखारी-महों का प्रबंध किया 
जायगा | -- आजकल 
oC $% x 
मृत cated के हृदय के पुनः 
संचालन का प्रयत्न 
फिलिडेल्फिया के आपरेशन-हाल 


म मृत व्यक्ति की हृदय-गति ga 
संचालन करने के लिये सम्भावत: एक 
नवीन यांत्रिक हृदय का प्रयोग किया 
` जायगा। इस यंत्र ने ७१ मिनिट तक 
एक कुत्ते का रक्‍त संचार किया। इससे 
ठेत्ते का हृदय पुनः कार्यं करने लगा 


al | शौर पुर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। यदि 
TW} सयंत्र का प्रयोग मनुष्य पर भी 
r | फल रहा तो वक्षस और फेफड़े की 
र 


शल्य चिकित्सा मे एक नवीन यंग का 
प्रारम्भ होगा | 


£ 4 a 
ग्रो |. आख बंद करने पर ही 
4 ` दिखाई देता हे। 


सदन के एक बगरी फिटजराल्ड 
व्यक्ति की दोनों gia खली 
पर बिलकुल दिखाई नहीं देता। 
के लिये उसे श्रपनो एक आंख 
द करनी ; 


यह waa विकृति ४ वर्षे 
पुवे की एक वाध्रुयान दुर्घटना का परि- 
एाम gt फिट्ज्राल्ड का कथन हे 
कि इस दुघेटना में उसकी प्रत्येक afer 
टट गई थी। वह ग्रब तक ३२ श्राप- 
रेशन करा चुका हे I वह ३३ वां ग्राप- 
रेशन करानेवाला है जिससे वह श्राशा 
करता हे कि उसका दृष्टि दोष ठोक 
हो जःयगा। 

% % 3 
अपराधियों के सुधार के लिये 
मस्तिष्क आपरेशन 

न्यूयाकं के २५ वर्षीय अ्रपराधी 
चालेस हकल के मस्तिष्क का एक 
विशेष आपरेशन इस आशा से किया 
गया कि वह अपराधी न रहकर एक 
सच्चरित्र नागरिक बन जायगा। 

डाक्टरों ने उसकी खोपड़ी के दोनों 
ओर छेद कर मस्तिष्क के आगे के 
भाग को (Frontal lobe) को 
दोष सस्तिष्क से पृथक कर दिया। 

इस सम्बन्ध म॑ सिद्धान्त यह हे कि 
मस्तिष्क का श्रगला भाग (Frontal 
lobe) उच . waai का संचालन 
करता हे जो साधारणतया AINA 
कराने के लिय उत्तरदायी हें। मस्तिष्क 
से इसके पथक कर दिये जाने पर 
सिद्धांतरूप से इन भावनाओं का साग 


बन्द हो जायगा। 
क के के 


टीवी वन-टी. बी. के लिये 


क्षय रोग का हठी कीटाणु (पोलियो ` 


माइलिटिस) बालपक्षाघात के रहस्यमय 


कृमि को भांति मानव के संहारकों में ल 


` भ्रस्पतालों में प्रयोग किया 


धिकारी बतलाते हें कि उससे क्षयरोगी 
के लिये बड़ी arent gt स्ट्रेपटोमाय' 
सिन ही गुएाकारी दवाश्रों में से एक 
हे जिसे क्षय रोग के इलाज सें सफलता | 
से उपयोग कर सकते है परंतु टोबीवन 
अनेकों परिस्थितियों में ग्रधिक देर तर्क 
और बिना किसी खतरनाक प्रतिक्रिया 
के इस्तेमाल हुई देखी जाती हैं। यह 
विशेष कर उन रोगियों के लिये उपः 
योगी बतलाई गई हे जो क्षयरोग 
सम्बधी कंठनली के सुजन तथा आंतों 
की टी. बो. से ग्रसित-हैँं भ्रथवा उके 
लिये भी गुएाकारी हे जो ster. क्षय 
रोग के रोगी Ft 
स्ट्रपटोसाइसिन के योग से टीबीवन' 


स्ट्रप्टोमाइसिन को तरह नाटकोय 
वेगयुक्त गुण नहीं दिखाती और : 
दो गम्भीर क्षयरोग को सूरतों मे 


THR प्रतीत नहीं होती। | 

इस श्रोषधि का जमनी देश 
अवस्था मे विकास हुआ और 
विस्तार एवं सफलता के 


अंतिम हे जो wt तक बेकाब है। सरू 


का श्रनुभव कर रहे हें जिसको टीबीवन 
> र | 


, ्रमरीकन इस समय एक नई श्रोषधि लक 


९9, 


POPES 


प्रश्‍न :- मेरी श्रवस्था २२ वर्ष की ह 
MC इस समय कालेज में पढ़ता हूं, 
कमजोर हूं श्रोर एक रोग से ग्रसित 
हूं । जब रात को सोता हूं तो स्पप्न- 
दोष हो जाता हे । छः महीन से यह 
तकलीफ हे ग्रौर यह महीने में दो 
तीन बार होता Fl कृपया ऐसी दवा 
की तजवीज करे कि मझ जेसे दुःखी 
लाभ उठा सकें । 
उत्तर :-- यदि वोयेपात दो हफ्ते के 
Baca होता हों तो इसको कोई 
बीमारी नहीं समझना चाहिये। यह 
प्रकृति को एक कार्थवाही है जिससे 
* वह एकत्र वोये को बाहर निकालती 
हे केवल उस समय यह हानिकारक 
होती हे जब इस को हस्तमथुन द्वारा 
उत्तेजित किया जाता हे । सामान्य 
कार्यवाही का श्रनुचित उपयोग प्रकृति 
के दंड का भागी बनाता हू । श्रत: चिन्ता 
करने को कोई बात नहीं हे सिर्फ 
विचार धारा तथा कार्य स्वच्छ व 
पित्र होने परमावइयक हें । 
BS? 


_ पायरिया 
` प्रश्‍न :- मुझे बहुत बलगम श्राता हे 
` गला दुखता हे । दांत भी साफ नहीं 
` रहते दुखते हुँ श्रोर खून भी निकलता 
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डाक्टर क्या कहता ह 


९9 ९9 29: CD ८९०: 269; 
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उत्तर :-- ग्रत्यधिक बलगम निस्संदेह 
आपके दांतों के ग्रास पास संक्रामण 
का ही नतीजा हृ । इसी को पायरिया 
कहते हें । श्राप - श्रपनी देह म पीप 
WHA कर रहे हृ जो बहुत ही बुरी 
बात g श्राप को होशियार दंत चिकि- 
त्सक के पास तुरंत जाना चाहिये कि 
वह इन पीप की थेलियों को साफ करे 
या यदि उनका काफ़ो विकास हो चुका 
हृ तो दांतों का निकाल.देवे । 


पायरिया से बच सकते हें जब दातों 


की यथोचित खबरदारी की जाय और 


ऐसी खुराक तजवीज की जाय जिससे 
दांतों को श्रौर मुख को स्वस्थता के 
लिये यथोचित पौष्टिक द्रव्य मिले.। 


“ये पदार्थ दूध, दही, ताजा मक्खन, 


WS, समूचे ग्रनाज, हरी पत्तीदार सब्जी 
AT ताजे फल हें । 
W 
न्यरस्थिनिया 
प्रशन'- 
मेरी भ्रवस्था ३५ वर्ष को है और 
पिछले साल से बीमार हूँ । डाक्टर 


-्युरेस्थिनिया बतलाते हे । में एक .. 
-लाइन Tg नहीं सकता, जोर सें 
बात नहीं कर सकता, ऐसा करने से 
सिर दुखता हे । हमेशा चक्कर आता 
हैं । कृपया कोई एसी दवा तजवीज हैं, है र 


जसे रोगियों का भला कर । 
उत्तर :- न्थूरेस्थिनिया का मतलब है 
कि स्नायु कार्यवाही दूषित हो गयी 
हे जो एक निश्चित लक्षण हें क़ि 
पौष्टिक पदार्थो में त्र॒टि हे । श्राप का 
पथ्य इस प्रकार का मालूम होता ह 
at मस्तिष्क को स्वस्थ और ay 
गति को उत्तम रखने में त्रुटिपुण है। 


ग्रापका इलाज इसी में हे कि आप 
रोज एक पाईंट दूध, दही, रोजाना 
एक AST, ताजा च ही का पिसा हुप्रा 
गेहूं के ole की रोटी, हरी पत्तीदार 
सब्जी और ताजे फल का सेवन Ar | 

इस श्राहार के साथ ग्रापको मल्टी 


` दिटामिन फौरमला जिसमें कलेजी तथा 


फोलिक एसिड सम्मिलत हैं लेना 
चाहिये । | 


way हुई नाक 

प्रश्‍न “मेरी भ्राय १८ वर्ष को हैः 
वजन १०१ पौंड लम्बाई ५/२” ह 
छाती ३०” हे स्वास्थ्य ठोक होने पर 
भी स्वस्थ नहीं लगता । 

मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी हैं। नाक 
के एक सुराख से सांस बड़ी कठिताई 
से लिया जाता हे । सोने पर मह a 
सांस लेना पड़ता हैं FIN ARTN 
या दवाई वतलाएं। | 

उत्तर :- यदि श्राप स्वस्थ हैं तों 
यही मख्य चीज है। बाज लोग त्या 
करते हैं कि स्वस्थ होनें के लिप मोटा 
होना चाहिये । यह एक भूल है! 

ग्रापको सांस लेन का जो कट f | 
7 नाक की हड्डी के मुड़ ae : 


a 
R 


5. TRR १९५ 


( पृष्ठ २ से आगे ) 
होर पर भी उसका उपयोग ग्रत्यन्त 
कम किया जाता है, क्योंकि उस का 
असली प्रभाव क्या होता हे यह Wa तक 
निइचय नहीं हुआ हे। इन के पीन से 
देह को लग-भग वही हानि होती हे 
जो तम्बाकू के उपयोग में लाने से 
होती हे। जब मनुष्य को मानसिक 
थकान होती है तो उस को विश्रांति 
ग्रौर नींद की आवश्यकता होती 
है, उत्तेजना की नहीं होती। बह पेय, 
जिससे केवल ज्रा-सी देर के लिये 
वह थकान मालूम नहीं, ग्रधिक समय 
तक पीने से yaaa हानि होती हैं। 
इस में बिल्कुल संदेह नहीं fe चाय 
ग्रोर कॉफी वास्तव में हानिकारक हे 
उन व्यक्तियों के लिप जो अपचन, 
निद्रानाश, स्नायु संबंधी रोग या हृदय 
रोग से पीड़ित होते हे । जब ऐसे रोगी 
चाय और कॉफी नहीं पीते तब ये रोग 

अच्छे होने में सहायता पाते है। 

भयानक पेय. _ 

डॉ. gal विली ने लिख! हे :- 
“हमारा देश चाय और कॉफी 
पीनेवालों के भरा हुआ है। केफ्फोन 
ग प्रभाव यह होता है कि ब्राइट 
"4 (Bright's disease) 
पञ हो जाती है। यह 'केएफीच? 
> का मुख्य भाग होता हे जेसे कि 
a होतो है। यह दोनों वस्तुएं 

शर हानिकारक पेय हैं।” 
ee में ग्रास्ट्रेलिग्रा में एक घोडा 
x वह न जा रहा था; रास्ते 
और हल | के बल गिर E 
जसा हो गया। में ने 
उ * पुछा, “यह क्यों हुआ?” 
न हुए हे i “sal तोन-ही 
तर त > म॑ ने यह घोड़ा खरीदा 
पता मत त तेज चलता a 
को हालत यह हो गई। 


a 


हृ मुक्त ग्रब पता ant हे कि उस 
दिन बेचनेवाला इस घोड़े को कोई 
नशा पिलाकर लाया था जिसके प्रभाव 
से यह तेज चल रहा था परंतु अब 
इस की इतनी बुरी हालत हो गई हे । 

कुछ बरस हुए एक पाठशाला के 
ats ने विद्याथियों को जाँच करके यह 
रिपोर्ट छापी भी कि “जो विद्यार्थी 
प्रातः घर से चाय या कॉफी पीकर 
आते हैं वे दोपहर तक तो उत्साह और 
उमंग से पढ़ते रहते हे, परंतु तीसरे 
पहर उन की बुद्धि बिल्कुल मन्द हो 
जाती है श्रौर वे पाठशाला का काम 
समक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके 
स्नायु अत्यन्त श्रशक्त हो जाते हें। वे 
घबरा जाते हैं और ग्रभ्यास करने में 
उनका बिल्कुल जी नहीं लगता। 


डॉ. gary ने, जब वे शिकागो नगर 
के स्वास्थ्य कमिशनर थे, तब लिखा 
था कि “पेय की आदतें सरलता से 
एक-दूसरी में बदल जाती है, ग्रर्थात्‌ 
जिस व्यक्ति को एक पेय पीनेको बुरी 
आदत लग जाती हे, तो वह दूसरी 
पेय, ग्रथवा नशे की वस्तु सुगमता से 
पीने लग जाता हू। यह एक नियम 
हे कि जो व्यक्ति एक पेय पीता ह 
वह दूसरे पेय भी पीने लगता है। उन 
ने यह भो लिखा है कि “शरीर शास्त्र 
के विद्वानों का यह मत हैं चाय, कॉफी 
तम्बाकू Wt व्हिस्कीका “शरीर शास्त्र 
पर वेसा-ही बुरा परिणाम होता हे, 
जैसा कोकेन श्रौर AHA का होता हे । 
ये छहों वस्तुएं बराबर की दुखदाई हैं । 

व्हिस्की या चाय पीने की तीव्र इच्छा 
ae सिगरेट पीने की तलब रौर 
AEM को गोली खाने को मनोकारता 
में कोई wat नहीं होता। ये सब 
एसे ही प्रकार के व्यसन होते हें, जित 
से बचना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का 
परम कत्तव्य होता हे । 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सम्पादक-बी० ए० हावडं 


पत्ता:-पो० बाक्स ३५ पूना १ 


चन्दे की सूची 
वाषिक मल्य gu ) 
_दो वर्ष का मूल्य १३॥ ) 
' हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेने का भ्रधिकार हे जिसके लिये वह 
महकमे को ओर से श्रापको रसीद 
देगा) कृपया वी. पी. पी. के लिये 


जोर न दीजिये। 


सुचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित है। पते में परिवर्तन 


हो तो पुराता और नया पता दोनों | 


साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये । 
“ स्वास्थ्य और जीवन ” पत्र महीने 
से एक बार छपता हे। 
Published and printed by L. C. imd at 


and for the riental Watchman Publishing 
House, Salisbury Park, Poona 1. 8,000—1101-51 
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टी बी की नवीन ओषधियां 


“टुडेज हेल्थ” 


१ ६२० के प्रथम भाग म॒ ae 
कॉक ने खोज तिकाली कि क्षयरोग 
एक कीटाणु द्वारा उत्पन्न होता हे । 
उसन कृत्रिम (Culture) संवध 
से (Tuberculin) यक्ष्मि का 
विकास किया जिस के प्रति. उसने 
malate रूप में व्यक्त किया कि ag 
उसके घातक संक्रामण पर विजयी हो 
जायगा | उसने १८६० में उल्लेख 
किया कि “यह क्षयरोग के निदान सं 
एक agag साधन सिद्ध होगा 
विशेषकर उसकी आरम्भिक अवस्था 
में और उसके चंगा होने. का कार्य तो 
और भो महत्वपुएं होगा 1” 
शतियों को सतत कोशिश के बाद 
इस ३वेत महामारी जो aloe 
बिज्ञान को सबसे द्यातक रोग. ज्ञात 
OU St चिकित्सा श्राखिरकार नजर 
/ आई परन्तु राजां फिर भी सफल न हुई! 


Tuberculin afm द्वारा T. B. 
का पता तो. लगा परन्तु यथाथ. यंत्र- 
कला का विकास कुछ देर सं किया 
गया । इलाज के नाते से उससे. लाभ 
उठाने में सन्देह ही रहा। 

तोभी काक का. कार्य ओषध 
इतिहास में एक 'महत्वपुर्ण सीमा, 
चिन्ह हे । उसके क्षयरोग के कारणों 
को प्रमाणित करन विषयक अध्ययन ने 
क्षयरोग के ग्राधनिक वज्ञानिक उपचार 
को सम्भव कर दिया gl आज 
Ao ato पर विजय प्राप्त करन की 
आशा और भी उज्ज्वल है परन्तु रोग 
जड़ से नहीं जा सकता है यही खेद हे । 
काक सहोदय के अनुसंधान के पडचात्‌ 
कई वर्षो तक लगातार उस औषधि को 
खोज होती रही जो इस भयप्रद रोग 
पर पुणरूप से काबू पा: सके । चंद वर्ष 


हुए जब सल्फा नामक ग्रौषघि का | 
आविष्कार हुग्रा। क्षयरोग विद्यषज्ञों की 


FRO EEE EE EES 


यह पुर्ण arn थी कि श्राखिरकार 
एक श्रौषधि उनके हाथ लग गई FL 
परन्तु ये सल्फा सिश्रएा ग्न्य संक्रामण 
रोगों में जो चमत्कार दिखाला सके इस 


` “छोटे से डंडानसा जीवधारी रचना a 


जो क्षयरोग को ,उत्पन्न करता हे. 


'दिखलान में बिल्कुल अयोग्य रहे । 


सूक्ष्म जोवाण ने इस दवा का, डट कर 
मकाबला किया। 

निराश वेज्ञानिकों ने अपना दृष्टि- 
कोए उम्मीद के साथ एक नयी 
षधि Streptomycin की और 
फेरा | परिणाम mead चकित 
निकले । गम्भीर परिस्थितियों न इस 
दवा का लोहा मान लिया । अरब तो 
क्या था, स्ट्पटोमायसित समाचार 
पत्रों के मुख पृष्ठ का शीर्षक बन 
गया । 

समाचार पत्रों ने इस बहुमल्य 


रौषि को मोल लन, धन राशि 


'कर दिये । मरीजों के नातेदारों त 
सानेटोरियस पहुंच कर अनरोध किया 
कि हमारे प्रियजनों का “चमत्कारी 
ग्रोषघि” द्वारा इलाज किया जाय। इस 
` _ षधि को मोल लेने के खातिर कोई 
भी कुरबानी बड़ी महीं समभी गयी । 
सँकड़ों प्रस्पतालों में टी० alo के 
मरीजों ने इस नई खोज के बारे सें 
प्रत्येक शब्द को बड़ी उत्सुकता से पढ | 
Raa एक समय महीनों बल्कि वर्षो 
तक चारपाई में पड़ रहने को भाग्य 
मं लिखा समझा जाताथा sad wa 
नवजीवन,. नवाशा का निर्माण हो 
गया। उन्हों ने याचना की उनके 
चिकित्सक उन पर इस दवा का प्रप्रोग 
करें, जब श्रनक पुण्यशील विशषज्ञों ने 
इस बात को अ्रस्वीकार किया तो 
कुछ मरीजों ने कुद्ध होकर भ्रस्पताल 
छोड़ दिया । 


कल्पित गाथा का. भांडा फोड़ 


स्टेपूटोमाय सिन दर असल क्षयरोग के 
उपचार में एक गुएुक्ारी साधन निकला 
 हु। परंतु यह भी cea र्षा 
नहीं है। इस के परिणाम स्वरूप यस्भीर 
' बल्कि खतरनाक उलझन जिनमें श्रवण 
को हानि तथा संतुलन भी शामिल हे 
उपस्थित हो सकते हैं। अनेक परि- 
तियों में टी बी के कृसियों का 
मुकाबले के लिये शीघ्र विकास 


ग्रतः श्रन्वेषए ` क्रियाशील रही। 
१९४९ के श्रतं सं जराडं डोसाक 
जिसने सल्फा श्रोबधियो का विकास 
' ने खोज निकाली कि एक नयी 


ब्र जो (amithiozone) था 


2 एकत्र करने के हेतु BUTT अरी» MARAT PHT A ARYEN अळारहवों 7 के अंत में 


का शीघ्र ही प्रकाशन किया गया। 


amt चिकित्सालय के भतपुवे डाक्टर 
एच. कारविन हिनशा . जिन्होंने स्ट्रेप्टो 
मायसिन का आरम्भ से ही प्रयोग किया 
था जर्मनी को गये कि परिणामों का 
अध्ययन करें। उन्होंचे बड़ी सावधानी 
से सूचना दी कि कई हजार रोगियों 
पर अनुभव करने के बाद परिणामों से 
asthe की श्राशा उज्ज्वल हुई कि 
टीबी वन अनेक विभिन्न प्रकार को 
परिस्थितियों में स्ट्रप्टोमायसिन की 
अपेक्षा अधिक at तक उपयोग में लाई 
जा सकती है। ” 

परन्तु उसने जोर का साथ बतलाया 
कि कोई लक्षए प्राप्त नहीं हुये जिससे 
यह कह सकें कि टीबी वन स्ट्रेप्टोमाय- 
सिन की ग्रपेक्षा क्षयरोग की रासबाए 
mafa हू । 


क्षयरोग का इलाज का शुरू हिपो- 
ऋटस, ओषधियों के पिता के साथ हुआ 
जिसने इस रोग को ससीह «से चार 
शताब्दी पुवे व्याख्या को थी। उसने 
(tar) राल की औषधि जैसी सिफा- 
रिश की । २४०० वर्ष पश्चात्‌ वही 
इलाज श्रब भी प्रयोग किया जा रहा 
èt (Creosote), क्रियोज्ञोट जो 
इस राल का एक सत हे वह उस शरबत 
का सूल ग्रंश ह जो बाज वक्‍त मरीजों 
के लिये उपयोग किया जाता ह। 


२०० ad से श्रधिक समय तक AA- 
रोगके परिणामस्वरूप मत्यसंख्या भय 
भील कर देनेवाली थी। जहां कहीं भी 
मनुष्य नगरों श्रथवा दिहातों. में रहते 
थे इस रोग के शिकार बन जाते थें। 
बच्चों की म॒त्यू तो भय उत्पन्न करने- 
वाली थो, थोड़े ही इस इवेत महामारी, 


~ 


dag 


को बे तासीर करने के लिय उतके पर 


awa विज्ञान के व्यवसायी पुर r r 


रोग 


निदान के खासे सच्चे साधनों का a 
विकास हो गया था। परन्तु यहु कांक || ! 
महोदय के भाग्य सें था कि वह ग्रा. | ' 
निक ANUT हारा यह सम्भव कर र 
सकें कि क्षयरोग कीटाणु पथक र 
किया जाय : ; 
J ee =F = 
क्षेपराण को dania प्रकृति जब 


पत्र हो चको फिर तो 
फेलन से रोकने 
4 हो गये। परन्तु 
गे एक gene 


rT 
SARL 


सुरत मे 


क “oleae था eg? 201, 0 


Sy 6 
rai 
~ 


जो आपरेशन के लिये अस्पताल मे 


g 
भरती किया गया था हारा AM | ज्‌ 
हुआ कि उसका एक फेफड़ा क्षयरो | a 
से बुरी तरह से खराब हो चुका है | अ 
रोग निदान कई दिनों के बाद प्रकट | हू 
किया गया । जब यह. सुचित किया | मे 
गया कि सारा चिकित्सक वर्ग सक्रिय म 
टीबी कोटाणग्रो के बीच भ्ररक्षित था । षे 
तो एक भी व्यक्ति नें तनिक सा क्षोभ | है 
प्रकट नहीं किया। j 

ee उ 
परन्तु जब वार्तालाप समाप्त हो रह | ३ 
थी एक नर्स घबड़ाई हुई कमरे म ग्रा! ल 


एक दूसरे रोगी की जो ' ग्रापरेशत के 7 
लियलांया गेया था कंठ की स्थितित | 
पता लगा कि उसमें डिपथीरिया के 
कोटाण वठंसान हैं। डाकटरगए। त 
तथासब लोग भयभीत हो उठे T 
इस वात के कि डिपथीरिया के प्रभाव 
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सांसंगिक 


: | ते में महीनों कभी २ वर्षो लग जाते 
. विपरीत डिपथीरिया के खतर- 
Sabla 
ताक परिणाम HE teeth हू में अपना 
रंग दिखा देते हैं। 
iE मानव के सौभाग्य से 
तो. | काब करने के चिर सं 
ने | हू साथी बस 
सु | .रोग की गम्भीरता बेरे हो 
त्ते | तो.भी उच्नीसवीं शत 
पर में नियमित कसी झाली शः 
र रक साधनों के । 
क्य स र परन्तु रोबो का खतरा व्यापक के निर्माणार्थ ्ननुकूल वातावरणा पेदा 
नु : ने हर विचार प्रकट शिया Ce हुँ जो छूत के रोगों में अत्यन्त होता हे। श्राज मौलिक इलाज, गत 
कि कतिपय प्राकृतिक कार्यवाहियां पर tas क ae Rs माल TA 
a | इतके लिये उत्तरदायी हो सकती हैं। स्वास्थ्य TAT ( Sanatorium ) हवा al उत्तम भोजनं हो gt wa 
tC oo हे eater द्वारा हिफ़ाजत का एक जबरदस्त कदम तक कोई रामबाण औषधि हाथ नहीं - | ट 
= सा क अधिक पहावीत उठाया गया जिससे इस प्री का शाई ही केवल प्रकृति एसा कर सकती 
ए [त रोग के समय चल बसे र वे इलाज हो सकता ह ane भी ग्रथिक हे । गोषधियां और चीर “फाड प्रकृति ; 
: जो जानदार थे जी गये। अन्यो का मत जरूरी यह हे कि टीबी के मरीज को के कार्य में सहायक होते हूँ। | 
E | हु कि शहरो जीवन ही प्राकृतिक रूप से ग्रलग किया जाय। टीबी को काबू करन के लियें, अन्य । 
या में मुक्ति का सबब था। लोगों की रहेन सहन के साधारण स्तर के रोग की भांति, तीन विशेष पृथक 
a | मुकाबला करने की शक्ति हल्के और उत्थान से बड़ प्रस्तर पड़ गया। इस कार्यवाहियां आवश्यक हैं अर्थात्‌ रोग हि 
था. ' पार बार होनेवाले संक्रामण से प्राप्त रोग का घातक कीटाणा, सोलन, घिच- निदान, इलाज और रोक। we तक 7 
भ॒ | ६ई मालूम होती थी। पिच मकानों, age भोजन पर्याप्त जो अनुपम सफलता प्राप्त हुई ह वह 
१९०० ई g ृत्युसंस्या अति ही पोषण, कंगालपन, बैठे रहने के जीवन रोग निदान प्रविधि द्वारा हुई ह्‌। आधु- > : 
ही | MPR संयुक्त राज्य ग्रमरीका में अधिक फलता फूलता है। qa निक प्रयोगशाला को सुविधाओं तथा. 
Í सकी जनसंख्या ७ करोड़ ६० मकान, पर्याप्त भोजन टीबी को रोकने क्ष-रह्सि परीक्षाओं की . सहायता. | 
के |. a केवल क्षयरोग से १५८००० में बड़े सहायक होते हें। - से टोडी का निदान. उसको: भ्रारस्मि 
ते| ce २७ वष'बाद जनसंख्या क्षयरोग की चिकित्सा का दारोमदार स्थिति में साधारण सी बात हो गई है। ae 
d En र ११ करोड़ सत्तर लाख हो मानव देह में संक्रामण से युद्ध करने ्ट्रेप्टोसायसिन तो सबसे लाभकारी | 
न Fv oe हारा मृत्युसंल्या के लिये पर्याप्त सात्रा 7 प्राकृतिक गोष सिद्ध हुई है परन्तु उससे भी | 
व iy क्षयरोग का र गई। सन १६२७ मुकाबले की शक्ति के विकास की गरस्भौर दृष्परिणास निककलते.हें। 
कि त प्रथम व र्द्जा ृत्युसंख्या के क्षमता पर ही हे । ० स्वास्थ्य सदनोय केवल. रोग दमन का असर | 
ररे र्क x स हो गया। गत (Sanatorium) रक्षा हारा 
Mye पुव उस्ततियों ही के संक्रामण पर विजय पाने के लिये 


प frag: '; ~ 
ने उपस्थित हुआ। : शारीरिक मुकाबला करने को शक्ति 


१९११ | 
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इस सबब से टोबी विशेषज्ञों का 
सत हे कि mar परिस्थितियों में 


स्ट्रेप्टोमायसिन दूसरे तरोके से देनी' 


चाहिये । यदि रोगी स्ट्रेप्टोमायसिन से 
ग्रस्थायी रूप में सस्भाला जाता ह 
तो वह चीरफाड़ कार्य को सहन करने 


योग्य हो जाता हे जिसे बह किसी और 


तरह सामना करने को तयार नहीं हो 


- सकता था। 


wa स्टप्टोमाय सिन प्रथम उपयोग 


से लाया गया था तो उसके गम्भीर 


परिणास भी साथ ही साथ नजर श्राय 
थे। mat उसकी यथोचितं मात्रा 
के प्रति श्रधिक ज्ञान होने से यह 
समस्या तो हल हो गयी gi डॉक्टरों 
की आशा है कि उच्नतिपूएं मात्रा के 
कार्यक्रम ग्रोर स्ट्रेप्टोमायसिन का भ्रन्य 
ग्रौषधियों के साथ उपयोग द्वारा मूका- 
बले की भ्रवस्था को घटाया जा सकता 


एक बहुत गुणकारी संमिश्रण जिसका 
विकास हो चुका हे स्ट्रेप्टोमायसिन 
ओर एसपिरिन की ममेरी बहिन- 


. .. पैराप्रमिनो सैलीसिलिक एसिड का हैं। 
` प्रारम्भिक परिणामों से ज्ञात होता हैं 


fe दोनों का काफी समय तक बिना 
प्रतिक्रिया के बेखटके उपयोग हो 
सकता हुं | 


पिछले कई. सालों में कई श्रनेक 


` संयोग (faq) निष्फल सिद्ध हुये 
' हुँ। दो नूतन ग्रोणवियां जो ्रार म्भिक 
प्रयोगशाला की. जांच में गएाकारी. 


'सं करने लगती हे । 


हीत ed by Arya ata fe undatioa, Cheanai-an otri स्त £ 
टने को.गॅस्भीर सम्भावना हती चलता है कि यह eto alo के POR Faraz पर 


के लिए खतरनाक हे । 
: दुसरो दवा श्रौरियोमायसिन हे 
जिसने चद ही महीनों में सारे Anti- 
biotics प्रतिजेविकीय में नाथ कसा 
लिया और पेनिसिलिन से बाजी ले 
गयी । दुर्भाग्य से उसका भी क्षयकृसि पर 
कोई असर नहीं होता। 

सबसे नवीन श्रन्देषए' एमी थियोजोन 
हे जिस को किस्मत भी अभी संदिग्ध हें 
ग्रसरोका में उसके श्रारम्भिक जांचो से 
पता चला कि उसके विष से कलेजे के 
ऊपर जो असर हुआ वह काफ़ी सबूत 
हे कि खुलेआम. उसका प्रयोग त 
किया जाय। 
' जब तक कोई चमत्कारी दवा हाथ 
न लगे तब तक विशजज्ञों का मत हे । 
क्षयरोग के ऊपर चोरफाड ही अपना 
सिक्का जमाय रखेगा | कई सालों ,तक 
ग्राम चीर फाड़ पद्धति न्यूमोथोरक्‍्स 
रही अर्थात्‌ फेफड़े का पु या आंशिक 
रूप में शक्तिहीन करना ताकि फेफड़ा 
विश्रांति पाकर चंगा हो सके । 

दूसरा साधन रोगो फेफड़े को विश्राम 
दिलाने के लिये एक नन्ही नस का 
आपरेशन करना हे जिसको फ्रीनिक क्रश 
बोलते हैँ । आपरेशन हारा डायफ्राम 
एक ग्रोर को शिथिल पड़ जाता हे 
ग्रौर उस के. ऊपर के फेफड़े को 
ग्राँशिक रूप में शक्तिहीन कर - देता 
हे। यह नस छः महीने में बढ जाती 
है AIT ग्रपना कार्य फिर स्वाभाविक रूप 


र 


चूंकि टो० बो० का इलाज प्राकृतिक 


` कार्यवाहियों पर अधिकतर निर्भर 


करता हू, इस लिये समय इसकी 


न, चिकित्सा में उत्तम साधन हे । जब तक 
कोई श्रोषधि इसके कूमि को नाझ नहीं : 


"के कारण से । इस समय बी सी: जौ. | l 


का न 


ही मर 
चिकित्सा समभो जायगी । ý 


इसको कितना समय आवश्यक 
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` श्रगले सात 
जरूरत हु । दोघे- 


अधिक चारपाई पर 
1 होगा जिसमें दो. 
। हवा खाना जरुरी 
न को स्थिति पर 
एक प्रकार का, 
सी. झी. करके जाता 
जाता हे कई साल हुये फ्रांस मे सुचित 
किया गया था । f 
अपि दस से ग्रधिक बालकों 
गाया गया फिर भी फ्रांस 
वदादास्पद ही रहे। श्रोर 
कहीं के प्रमाण यह प्रकटं करते ह fa 
उससे मुख्य लाभ यह है कि उनको 
रक्षा हो जाती है जो टी. बो. HAT 
जील होते है या तो पारिवारिक इति 
हास, व वातावरणा से श्रथवा व्यवसाय 


(वज्ञानिकों के नाम पर) की १ 
ग्रसरीकन--इंडियन A एर 
निवासियों पर विस्तृत रूप म fe 
जा रहा हे क्योंकि वे किसी 
कारण से विशेषकर टी. बौ 
हो जाते हैं । 

यदापि अभी तक टी. l 
श्रवसीर, दवा उपलब्ध नहीं हवाई द 
भी भविष्य ग्रत्यंत उज्ज्वल \ 


रहा है । 


के शिका 


at की कोई 


giti ized by Arya Samaj Foun 


E DIB 
प्रकार सनष्य अपना व्यक्तित्व सदा के 


लिए खोकर संसार की सफलताश्रो सें 


बहुत परे रह जाता हे और जीवन 

संग्राम में लड़ना उसके लिए एक 
प्रकार से ग्रसम्भव हो जाता है । 

dara की बीमारी त्वचा को तेल 


ग्रथियों से सम्बंधित है और "चूँकि मंह 


यदि हम किसी i 

ग्रवलोकन क 
RANA TACT की स्पष्ट ऋलक हमें 
मिल सकती हे त्प्रॅक कक्षा में 
श्रनेकों के चेहरे AZ रूप में दिखाई 
इस गरो के निसित्त हम किसी 
विद्यार्थी को दोष कदापि नहीं दे सकते 
क्योंकि कहीँ कहीं तो आत्म-नियंत्रणा 
इस रोग को और भी प्रोत्साहन 
दिया है । होता प्राय: यह है कि इस 


उसे तरुएावस्था का चिन्ह | 
मझ कर उस के माता-पिता यों 
ल देते हें जिसके परिणास 
. बालक का चेहरा विकृत ही 


thet 
$: 
| उपचार भो नहीँ हे । इस ` 1००७ 


` छोटे छोटे बच्चों के भी देखे 


किन्तु बहुधा यह तरुएादस्था | 
होती हे । इस अवस्था A एन्डोत्र 


में जो Rada होता ह उसका प्र 
तेल ग्रन्थियों पर भो पडता, ह। | 


मनुष्य में यह 'ग्रन्थियां अधिक क्रि 


 (Oxidise) हो जाता है जिसके 
कारण वह काले पड़ जाते ह जिन्हें हस 
खुरन्ट जस जाना कहते हें। कभी कभी 
खुरन्ट स्वयं त्वचा की क्रिया के कारण 
बदलते रहते हैँ किन्तु प्राय: ऐसा कस 
ही होता ह । धीरे धीरे इन Geel के 
Meat बहुतसा राव एकत्रित होता 
रहता हे श्रौर वह बड़े होते जाते हैं । 
यदि इस अवस्था में उनका उपचार 
किया जाता हेतो भी ag we चिन्ह 
छोड़ कर ही लुप्त होते हैं। 


ॐ इनके nakaa भनुष्यो म॑ झुंहासे 
उत्पन्न होने में भोजन का भी बहुत 
' बड़ा हाथ होता हे। श्रधिक agaaa 
पदार्थो तथा चॉकलेट के सेवन से बचे 
रहन पर यह रोग बहुत कुछ श्रंशो सें 
रुक जाता Fi इनके अतिरिक्त शरीर 
को कुछ बोमारियों जसे बड टॉन्सिल्स 
(Infected Tonsils) दोषर 
aaa (sinus) मनोविकार, रक्त 
हीनता, दुर्बलता इत्यादि अन्य शारी- 
रिक दोष भी इस रोग का कारण हो 
सकते हैं। ऐसी दक्षा में मुंहासों का 
. उपचार करान के पुवे इन दोषों को 
शरोर से निकाल देगा भ्रति a- 
व्यक्त g 
मुंहासों के उपचार के लिए प्राय: 
मनुष्य क्रीम और मरहम का प्रयोग 
. तथा साबुन फा अनुपधोग लाभदाबक 
समभते हें श्लोर अधिकतर लोग इस 
प्रकार की लेलीय क्लोरीन पक्त 
( Chlorinated ). मरहमों को 


जो वाध के संसग से ग्ोषमिंकिट AryaxSemal Ffeeretationesttyenng hd e@argotri या कोल भर i हो तो उसे 


लिए यह कहां जा सकता कि सवे 
प्रथम तो इस रोग को बढ़ने ही न 
देता चाहिए और प्रारम्भ से ही इसकी 
चिकित्सा ध्यानपुर्वक ` कराई जानी 
चाहिए | चिकित्सा की प्राथमिक वस्तु 
है त्वचा को स्वच्छता रोगो-को नित्य 
प्रति किसी अच्छे (Medicated) 
साबन से वह स्थान धोना चाहिए तथा 
किसी भी प्रकार की कोस तथा चर्बी- 


घुक्त साबुन का प्रयोग- समाप्त कर 


देता चाहिए। शुद्ध, स्वच्छ तथा 


` स्वस्थ वाथ का सेबन तथा AT स्मा 


भी लाभदायक हे। भोजन की ओर 
भी रोगी को बहुत सावधान रहना 
चाहिए। ताज फल, हरी तरकारियां 
न केवल स्वास्थ्य को ही ठोक रखती 
हे बल्कि मंहासों के लिये भी प्रत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुई हे। दुसरे पदार्थ 
जैसे क्रोम, पेस्ट्री पनीर मिठाई तथा 
अन्य श्रायोडाइड (Iodide) और 
ब्रोसाइड (Bromide) युक्‍त दवा- 
इयों का सेवन तो यथा सम्भव कस से 
कमस ही कर देना चाहिए । 


इस सब पथ्यापथ्यों का विचार 
करनं के साथ साथ etal पर लगाने 
के लिये अन्धक युक्त किसी औषधि 
का प्रयोग करता चाहिए चाहे वह 
सरहेस हो या लोशन-गंधक, तेल 
भ्रथियों के छिद्रो को हरदम खुला रखने 
में सकद देता gi और खुरन्ट नहीं 
जमने देता। सूयं की किरणों तथा 
ultra violet rays भी इसी 
प्रकार इस रोग में सहायक हे । 


रोगी को अपने मुंहासे के खरन्टो 
को प्रतिदिन साफ भो करात चाहिए 
fg बह या तो घर के किसी जान- 


किसी जानकार व्यक्ति से हो साफ ] 
करान चाहिए। भ्रत्यन्त ही गम्भीर 


दरा स इसका एक सान्न सरल उपचार 


हं एक्सरे (X-Ray) किन्त 


सतकता से किसी 


'वशषज्ञ चिकित्सक | 
ए अन्यथा हानिको 


= 


चिकित्सा का प्रभाव उस पर शीघ्र ही 
पड्शा र जल्दी ही उसका चेहरा 
ठोक हो. जायगा। 

यहां सुंहासों से पीडित एक विद्यार्थी | 
के सच्चे हाल क्रा वणेत करना शायर 
अत्यक्ति न होगी । 

एक बार एक नवयुवक विद्यार्थी 
संहासों के रोग से लगभग दो वर्षो 
पीडित था। ठीक उपचार न होने कै 
कारण रोग दिनदिन गंभीर होता गया i 
अस्त में एक दिन उसकी मां उसे ले | 
एक (Skin Specialist) ™ | 
विशेज्ञ के पास ले गई। जैसे ही 
प्रस्पताल में घुसा उसकी निगाह 
के कारण एक दम नींची a 
जिसका एक ग्राम कारण थां 
बना हुआ कुरूप BET 

यह बिद्यार्थो किसी समय 
स्कल का सबसे श्रच्छा विद्या 
किन्तु श्रब न तो वह cee A 
टिकता था श्रौर नं खल ३7 
भाग लेता था। यहाँ तक कि 


~ 


ama मनोव्यापार होता हे 


| ma 


मानसिक रोग 


[हिस्टीरिया] 


लेखक :-ले. कर्नल पी. वाय करमचन्दानी एम्‌, बी. एफ्‌. आर. सो. पी. 
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रोग को 


चने का रोग 


प्रयत्न 


कहता हूं, अथात 


केरता है कि एसी : बच 
~ A ee 

निकले जो उसे ! और वह 
वास्तविक स्थिति से was कर कोई 


रास्ता निकालना नहीं चाहता । परंतु 
जो कुछ होता रोगो 
को नहीं लगता, वह अनजान ही सब 
कुछ करता है और एक प्रकार का 
जिसका 
यह सब प्रभाव होता Fi प्राइस नें 
अपनो पुस्तक “टेक्स्ट बुक गॉन सेडी 
सिन” सें लिखा हे कि हस में कोई 
भी “ हिस्टीरिम्रा” के कारणों से बच 


Aue 
Gj 
a 


नहीं सकता, यदि घे aro  ग्रधिक 


समय तक और तीब्रता के साथ हम 
को घेरे रहें और सारसिक कष्ट देते 
रहें। पिछली दो लड़ाइयों ने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि सानसिक 
कष्ट से उत्पन्न होनेवाला “हिस्टीरिग्रा? 
किस प्रकार एक व्यक्ति को श्रर्धांग से 
पीडित बना देता हैं, ग्रौर यह सब 
एक एसी अद्भुत रीति से हो जाता 
; सका कारण समक में नहीं ग्राता 
भत में कुछ सिपाही एक दस बिल्कुल 
WÀ, या बहरे या गंगे हो गए थे, 
4 उनके हाथ या पैर में quit हो 
' थ, जिस के कारण यदि उस 
सुई चुभो दी जाए तो उन्हें 

हा भो दु:ख नहीं होता था, क्योंकि वे 


x ने बहुधा यह देखा था कि यद्ध 


T सुझ्न तथा निर्जीव हो | 


जाते थे। उन्हें कभी कोई चोट नहीं 
लगी थी, परन्तु केवल कोई मानसिक 
धक्का उन्हें लगा था, जिस से वे ऐसे 
रोग-ग्रस्त हो गये थे, उदाहरणार्थ, 
कभी उनका कोई साथी-सिपाही एक 
गोले से या बस से उनको आंखों के 
सासने टुकड़े टुकड़े हो गया था, या 
कोई हृदय द्रावक ऐसी -ही घटना हो 
गयी थी। ऐसे दृश्य का उन के भन 
पर एसा वेगवान और आकस्मिक 
प्रभाव gat था कि वे तुरन्त-ही, एक- 
दस युद्ध क्षेत्र सें काम करने के योग्य 


नहीं रहे थे। 


B पय iz by Arya Samaj Foundation Chennaland eGangotri, ie EE ट्र x 
00000000000 N ४ . में ने ऐसे रोगियों को अच्छा करने 
के लिये कुछ उपाय किय थे। जो 


सिपाही बहरे और गूंगे हो गये थे, उन 
की देह में ऐसे इन्जेक्शन लगाये जिन 
से वे बेहोश हो गमतो ऐसा देखा गया 
कि जब वे होश में me तों हम न 


उनके नास और नम्बर इस प्रकार पुकारे 


जैसे कि कवायद-परेड के समय पुकारे 
जाते थे। और रोगियों से कहा जाता 
था कि तूस भी अपना नाम और तस्वर 


जोर से उच्चारण करो। चूंकि वे स्पप्न . 


की सी वस्था में होते थे, wate आधे 
जागे ग्राधें सोते हुए तो वे हमारे 
हुक्सों को मान जाते थे और अपने 


नास ओर waa नंबर मंह से बोलते : 


थे और जब घे समभन लगते थे कि. 


वे तो सुन सकते हैं और बोल भी | 


सकते हैँ तो उत्तका बहरापन और 


गुंगापन दूर हो जाता था। इसका यह | 


ही न ae by, 


| अर्थेहुग्रा कि उत के मन के भीतर 
| | एक ग्रञ्ञात स्थिति में जो डुख ने 
जगह करके परिस्थिति से बचने का. 
उपाय किया था बह जाता रहता 
था, रौर वे समझा की बातें कर 
लगते थे। समक की बातों से मेरा 
wa यह है कि वे जान-बूझ कर बहरे 
गंगे नहीं बने थे, बल्कि उन की स्थिति 
'ऐसी हो गई थी कि साधारण रीति से 
उन की स्मरण शक्ति ते कास करता 
त्याग दिया था। 


जिन मानसिक धवकों से यद्ध क्षत्र 
में “ हिस्टीरिश्रा” की बीमारी हो 
जाती हे, वैसे ही मानसिक धक्के नाग- 
रिक जीवन में भी लगते हैं श्रोर ऐसे 
रोगी शहरों के भ्रस्पतालों में भी देखने 
को मिलते हुं । सें यहां कुछ उदाहरण 
देता हूं :-- 


(x) "हिस्दीरिश्रा' के प्रभाव ते 
Mal में खराबी और रुकावट उत्पन्न 
हो गई। 


एक डॉक्टर की पत्नी का पेडू बका- 

| थक २३ मई, सन १९४०, को बह गया, 
 ' उसमें ददं होने लगा श्रौर उल्टी-कथ 
` होनेलगीं, उसे एनीसा दिया गदा, 
` परंतु इस से रोग कस न न हुआ, श्र 
यह स्थिति एक मास तक रही। इस 

| समय में पिच्यूट्नि प्रास्टिगामिन, जिभ- 
Bi रजिन, इत्यादि ग्रोषधों का विनियोग 
किया गया, परन्तु इन से भी कोई 
' लाभ नहीं gat afer का खाद्य 
- देने के बाद क्ष-किरण द्वारा पेड की 
` जांच की गई तो उससे भी कोई 
विशेष बात पतान लगी, केवल यह 
ज्ञात gm कि श्रंतडियां सुस्त पड़ 
गई हूँ । यह स्थिति २० जुलाई तक 


की जाँच कीं जाए। में ने सुझाया कि 
Vg की हड्डी में सुच करनेवाला 
इन्जेक्शन लगाना चाहिये | ज्योंही कि 
३ सी. सी. दवा इन्जेक्शन 
एरा रीढ़ के निचले भाग से पहुंचाई 
गई, त्योंही तुरन्त ही जादू का सा 
प्रभाव हुआ रौर रोगी TST हो गथा । 
यह सब केसे हुआ इस का ब्योरा यह 
हे कि मन की वह स्थिति जिसके 
कारण यह रोग जमा हुश्रा था बह 
aaa की दवा देह में पहुँचने से 
हो गई, और उस का प्रभाव यह Ext 
कि पेड़ में जो रोग था वह भी अच्छा 
हो गया क्योंकि बह रोग तो मन की 
स्थिति (sata हिस्टिरिश्रा) के कारण 
से जसा हुआ any रोगो का इतिहास 
जाँचने से रोग का मुख्य कारणा ज्ञात 


aT 
as 


हो गया, और उस को चिकित्सा की 


गई। पति जो स्वयं चिता के सारे 
बहुत दुखी हो गया था। उसने तुरन्त 
भान लिया कि रोग का कारणा क्‍या 


था। स्त्री न यह कहा कि भेरा पति 
घर के प्रबंध और काम-काज सें दखल 


देता था, रुकावट उत्पन्न करता था 
ओर जो गृह-प्रबंध का सेरा कार्थ 
क्षेत्र था उसमे भ्रड्चनें उपस्थित किया 
करता था, और इन मानसिक कष्टों 
के कारण उस के मन से यह इच्छा 
उत्पन्न हो गई थी कि थदि वह थोड़े 
बरस बीमार पड़ी रहे तो उस के पति 
को पता लग जायगा कि ग ह-प्रबंघ 
केसा विचित्र और कष्ट जनक कार्य 
है और पति को ग्राटे-दाल का भाव 


- भालूम पड़ जायगा और जब लेने के 


देनेपड़ जायंगे, तो फिर बह्‌ मेरे कामों- 
मे -हस्तक्षप न क्रिया. करेगा। इस 
विचित्र मानसिक स्थिति का यह 
प्रभाव ay स्त्री ऐसे रोग का 


rya.Samaj,Foundation Chennai and ngotri 
ग्रीर यह त कि अली 


tion, Haridwar: 


~~ 


ot 


य किया कि | 

प॑ मे उसे उसके न 

देसरी जगइ रवा | _ 

य से चिकित्सा || , 

उसको सुखी द 

3 सुभा गये at | 

भीतरी श्रवयवों की बेलाडोना? की ३ ४ 

सहायता से चिकित्सा को गई। इससे 

स्थिति सुधरी। रोग का सुख्य कारण यह | 

ज्ञात हुआ कि उस का पति नपुंसक था 5 

ग्रतः स्त्री को भावनाएं ma करते- | ग 

वाली mafai दी गई और दुर्भाग्य से ह 

जो स्थिति उपस्थित हो गई थी वह | ह 
स्त्री को समझा दी भई, और सन्तोष, 

समाधान और त्याग से जीवन व्यतीत 

करने की सलाह दो गई। इस प्रकार | © 

वे दोनों सुख से रहने लगे! 

(क ) हिस्टीरिग्रा से दिल कारोग । : 

हो गया :- è 

एक प्रख्यात डॉक्टर की पत्ती छाती | 

में दद, हृदय की धड़कन थकान श्री | कु 

घबराहट से बीसार थी। यह उत के 

दुसरी पत्नी थी और पहली पत्ती भे [|| द 

वहीं रहती थी। यह डाक्टर FR 

दुसरी पत्नी पर एसे रीकें हुए a: 

उसे एक दिन के लिये भी कहीं जा. | यी 

नहीं देते थे। जांच से देह मं भे! 
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खराबी नहीं दिखाई दी। उत T 
व्यवहार का पता लगाने से यह ज्ञात 
हुआ कि जब कभी रात को 

बहुत देर से पहुंचता था तो उसे त 
स्वास्थ्य और जीव 


Meses | gg के दौरे होने लगते थे। ie 

को राय दी कि अपनी इस रोपी पत्नी 
य केलिये इस के सायके 

ता हो किया) शोर 

R | भेज दो । उसने एसा हा. किया, आर 

को 

फर 

की 

ता 

ति o हो जाया करता 

के | उसे देखा था तो ६ 

a थी, दब्ज॒ भी AT चल रह 

ता 5 देह सं कोई g 

q दो। एडंनेलीत से 

र ` aM, परंतु डेल्लफोलोन 

a थोड़ा लाभ BAT । रोग का 

से पह पता चला कि उस 

हं | RRA और उस के चाचा ने 

1 | उसे गोद लिया था। उसको समझाया 

| | गया कि तुम्हें कोई विशेष रोग नहीं 

है श्रौर उस का विवाह कर दिया. गया 

निस से बह श्रच्छी हो गई। 

a (ग) हिस्टीरिश्रा से त्वचा के रोग 

र. हो गथे:- ` 

बहुत बरस हुए जब सें लन्दन म 

ग ग) तब एक भारतीय स्त्री जो 
वित्र से उठ नहीं सकती थी मेरे 

हो. | . लाई गई। उस की कमर के नीचे 

Eee पाई फोड़े थे जिन में से 

if a ae चोरा भो लगाया था। चिकित्सा 

i T 7 च ae तीन मास तक 

र मिति को जे । उस को घरू परि- 

न व की गई तो पत्ता लगा, 

: oc म श्रकेली रहना चाहतो 

(शिवा oa के साथ रहना 

Dos थी, परंतु उसे एक ag- 


fe SR साथ रहना पड़ा था! । 
A चिन्तित siz दु:खी था। में 
शयो कि तुस दोनों भारत 


tere In Public Domain. Gurukul Kangri C li 
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वापस चले जाग्रो। श्रतः उसे एक 
बीमारो की कुर्सी पर निठाकर जहाज में 
पहुचाया गया। जब जहाज माल्टा पहुंचा 
तो उसको देह के फोड़े श्रच्छे हो चुके 
थे, aaa मानसिक कष्ट से जो 


. हिस्टीरिश्रा की स्थिति थी वह दूर हो 


गई थी we: वह अच्छी हो गई थी, 
आर चलने फिरने लगी थी, जिससे 
उन लोगों को बहुत ग्राइचर्थ हुआ था 
जिन न उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ 
देखा था। फिर जब वे दोनों वापस 
लन्दन गये तो पति ने उस के रहने के 
लिये एंक धर अलग किराये पर लिया। 
और वहां वह सुखी तथा स्वस्थ रही। 

जी. जी. रॉबर्ट सन ने सन १६४७ 
में लिखा था कि हमारी सानसिक 
स्थिति के बिगड़ने से त्वचा, रोग 
उत्पन्न होते हैं! यह बात बिल्कुल सच्ची 
हे । क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमें 


(पृष्ठ 5 से आगे ) 


छिपे से पूर्वं घर का कोई काम भी नहीं 
करता था और बोलता भी था: वह 
कम से कम; “हां” “नहीं” “सें 
नहीं जानता”, या “ठीक हे” यही 
उसके कुल उत्तर होते थे। | 

उस चिकित्सक के यहां इस विद्यार्थी 
की चिकित्सा उपर्युक्त प्रकार से को 
गई ग्रौर कुछ ही सप्ताह में उसकी 
हालत में सन्तोषजनक सुधार होने 
लगा। साथ हो साथ उसकी मानसिक 


भावना भी एसी बनाई गई कि “वह 


ठीक ही रहा हैं” और शायद अ्रापको 
यह Gant श्राइचये हो कि केवल चार 
सास में ही उसके चेहरे पर छोटे Te 
घब्बों के ग्रतिरिक्‍त- कुछ नहीं रहा। 


‘Sa वह दोबारा उस चिकित्सक के < जन वाइरस न्यूमोनिया 


पास कुछ माह की 'तिरंतर चिकित्सा 


के पश्चात्‌ पहुंचा तो बातचीत के शरन्त:्ले 


ta उसने बताया फि वह ग्रब स्कल 


"76219 
क्रोध afer होता हे तो हमारा de 
लाल हो जाता हे, Wie जब डर और 
लाज श्रधिक होते हैँ तो मुंह पीला 
पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति सें अन्य 
मानसिक ख़राडियों क्रे कारण कोई 
विशेष त्वचा रोग हो जाएं तो यह 
स्वाभाविक ही हूँ । महा कवि दोक्स्पीञ्रर 
ने “ मेक्बेथ” में लिखा हे “तेरी भोग्रों 
- पर पसीना श्रा जायगा और तेरे बाल 
देह पर खड़े हो जाएंगे ।” मेरे स्वर्गवासी 
प्रोफेसर कहा करते थे कि यदि तुस 
किसी श्रादमी म ऐसा दांद का रोग 
देखो जो अच्छा न होता हो तो समक 
लो कि उस व्यक्ति स कुछ पुरुषत्व को 
कमी हूँ। 


। 


सार यह हे कि सानसिक कष्ट से | 
बचना चाहिये gat को भलन का 
प्रथत्त ALAR करना चाहिये । 


के लगभग सभी कार्यों में भाग लेता . 
हे जिसके कारण वह भ्रपने स्कूल का 

कप्तान (General Captain) 
निर्वाचित कर लिया गया है | — 


SSIS 


SSS 


( पृष्ठ १५ से आगे ) : 
हुं कि ३६ से ४८ धंटों के अन्दर हालत ' 
में उन्नति होगी। खांसी के ऊपर कफ... 
मिक्‍चर द्वारा रोक लगाई जा रहो है। : 
और सिर ददे के लिये डाक्टर कुछ 

- लगा रहे हे। यदि सांस लेने में कुछ | 
कठिनाई महसूस हो तो मुझे! पाए- 
वायु के वातावरण में रखा जाता है। 
डाक्टर को इतमीनान होना चाहिये 
कि भ्रावसीजन गर्म है क्योंकि 


Ser 1 
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मतका का आत्मा स सस्पक 


बी. ए. एच 
तिम काल की एक निशानी 
Dag हे जेसा परमेश्वर का 
दास कहता हे “और दुष्ट और बह- 
काने वाले धोखा देते हुपे AIT धोखा 
खाते हुये बिगड़ते जायंगे।” २ तिमो 
३:१३। एक और शास्त्र वचन सें यह 
प्ंकित, हे “पवित्र श्रात्मा साफ साफ 
कहता है कि श्रानेवाले समयों में कितन 
लोग भरमानेवाले ATMs AIT 
दृष्टात्माग्रो की शिक्षाओं पर मन लगा- 
कर विश्वास से बहक जायंगे।” १ 
तिमो० ४:१। क्या यह शास्त्रोक्ति जो 
सचमुच एक भविष्यवाणी ह इस समय 
हमारे सामने GUT हो रही है? 
शैतान ने इस बात का बीड़! उठा 
रखा हे कि किसी न किसी तरह से 
सत्य सांगे के खोजियों तथा ईश्वर 
भक्तों को त्रस भे डाल दे एसा कि वे 
Ws को सत्य समझने AT) सबसे 
बड़ा छल या धोखा जो शतान सनुष्य 
के सामन रखता हे वह यह है कि वे झूठ 
सच सं कोई भद न कर सकें । मनुष्य 
के नेत्र ऐसे बंद कर दिथ जाते हैं कि 
` वे दुष्ट आत्मा की बातों को ईदवर- 
- बाणी हो समझनें लगते हैं। इससे 
शक्तिशाली शास्त्र और क्या at 
सकता ह? . 
परन्तु परमेश्वर के दास के ani 
दर्शन के लिये पवित्र शास्त्र चेतावनियों 
से भरा पड़ा हे जो कहता ह, “तेरा 
. बचत सेरे पथ के लिये उज्याला हुँ” 
_ भजन० ११९:१०५। परमेश्वर श्रपनी 


` संतान को ग्रंधियारे म नहीं रख छोड़ना... 


RENAN NNSSSSNS 
के निमित्त एक नकशा दिया गया हूं. 


जिसके द्वारा वह खतरों से बच सकता 
है। यदि जहाज के कप्तान का हृदय सेघा 
च्छादित stata से विकल हो उठे, 
ग्रंधियारे में उसे मागे तथा दिशाओं 


का कुछ बोध न हो सके, ie में 


समुद्र की लहरें जहाज पर टक्कर 
मारती हो ऐसी संकटसथ दशा में कोन 
उसकी व्यग्रत्ता को दूर कर सकता है? 
क्या उसके पास कोई चार्ट या नकशा 
हे? निस्संदेह वह अपने नकशे को 
देखता हुँ कि वह कहां पर पहुंच गया 
है, कुतुबनसा को देखता हैं और तत्क्षणा 
दिश्ञाश्रों का पता कर लेता हे। उसकी 
सारी व्यग्रता जाली रहती Fi इसी 
प्रकार जब हमारी जीवन नेया , किसी 
भंवर सें घिर जाय तो gea हम 
ईश्वरीय नकहों को देख कर बचने का 
उपाय कर सकते हूँ। इसमें पवित्र शास्त्र 
हमारा मार्गदशन करेगा । 

ANA ने मनुष्य को ( साक्षर ग्रौर 


निरक्षर दोनों वर्गों को) अम मे डाल 
श्रोर सत्यसं से भटकाने के लिपि 
अपने जाल GAT रखे By उन रेके 


सं से एक प्रेतवाद हू । | 


प्रतवाद से हमारा क्या मतलब हैं! 


[वाद एक 


एसा दाद या अत या 
जे! बतलाता ह कि Fen 
भ को आत्मा जीवित 
परिवारवालों एवं भिन 
र कर सकती हे । यह एए 
सके विषय मे प्रत्य 
इच्छा रखनी चाहिये। | 
ता कि वह अपने मत 
से निले तथा उनसे बातचीत 
की सम्भावता रै 


= 
Qi 
J 


क्या इ 


॥ 


वतमान प्रेतवाद का प्रारम्भ 

आशध्षुनिक प्रेतवाद का श्रारम्भ त 
१८४८ सें इस प्रकार हुआ फि जात 
डी. paa नासक एक कृषक Uae 
के समीप हाइड्सविल अमरीका में रहे 
करता था। उसकी दो सबसे छोरी 
पुत्रियां घर पर रहा करती थीं रो 
शेष चार बच्चे बाहर क्राम करते १ 
बड़ी लडकी का नास सारग्रेट था र 
gy ay की थी और छोटी का नाम बेट | 


ण ee बहु बारह वर्ष की थी। इस नय 
त्यान में ये लोग हाल 
क्क वे रात के समर 
ब्रावाजों से व्याकुल होने लग 
पहल वे समझे वि 
के कारण या 
कारण भ्रा रही है । एक 
ग्रावाज बड़े जोर हे 
कोई खटखटा रहा हो 
aq उठे ओर fas ली 
देखने लग कि दृढता. से अन 


नहीं कि उसी 

किया कि Ga को 

उत्तर दे रहा हो पलिटकुट 

WAT मे कर रहा हू शी करो । 
फिर तो ये खटखटाने की ग्रावाजे 

ग्रौर भी तोबता से itl ag- 

कियां इससे इतनी भयभीत हो गई 

कि उन्हें ae स्पलिटफुट” से बात 


करनं का साहस न रहा। परस्त उनकी 
माता उस समय तक सम्पकं बनाये रही 
जब तक उसको यह समाचार सिला जो 
उसकी ग्रात्मा से प्राप्त gaT बताया 
गया जिसका नास चालंस बी. रोज्सा 
चा इस संदेश में बतलाया गया कि 
उंच वर्दे हुये रोज्सां उस घर सें वध 
. किया गया था और वह्‌ स्थान भी जहां 
उसको समाधि थी बतलाया गया जिसके 
सन पर कुछ हटिया मिली) 
लोग इस परिणास को पहुंचे कि 
से परिवार मतकों को BAT से 
ग A ₹। इस तरह प्रारम्भ 
aa विभिन्न acest के 
विकास पाकर वर्तमान अवस्था 


TSA का एक स्थान से दूसरे 


सै 
| “ie वेह आज इस प्राचीन 
१ हो नहीं दाशत होता है 


08५३. 


"ER गया हैं।. खटखटाने को 


पहुंच जाना एवं बाजा अजने 
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किन्ठु जो aie उसका प्रमख धोखा 
समझा जाता हे उसको भो safa 
करता हू और वह हे ग्रात्साश्रों का 
सदेह प्रदर्शन जिसको प्रेतवादी मृतकों 
की आत्या होने का दावा करते हैं। 


प्रेतवाद की वृनयादी तालीम 


प्रेतवाद की मौलिक शिक्षा यह ह 
कि सत्यु के वाद प्राण चेतनावस्था हें 
रहता हे श्रौर उसकी झनारत हो सकती 
हैं और प्रेतवाद ही मध्यस्थ बनकर 
मृतकों को श्रात्सा से fart को बात- 
चीत करवा Asal si ग्न्य सिद्धान्त 
इससे घटकर Fi उसकी सारी घटनाएं 
पर्यवेक्षक क्रे सन में इस धारणा का 
निर्माण कर देती हूँ कि मतक को श्रात्मा 
चेतन श्रवस्था में रहती हे और प्रेत- 
वाद हारा ही उससे सम्पर्क हो सकता 
है। उसकी घटनाएं ऐसी चमत्कारी 
होती हे श्रोर उसके प्रकाशन स्वाभा- 
विक रूप में ऐसे प्रभावशाली होते हैं 
कि चतुर ग्रन्वेक्षक, विज्ञान के ध्र- 
न्धर, कुशल राजनेतिक एवं धासिक व 
राष्ट्र के नेताश्रोंका भी यही निश्‍चय हो 
जाता हे कि सृत्यपरान्त AAT चेता- 
नावस्था में रहती हे और जीते प्राणियों 
के संग उसकी वार्तालाप हो सकती ह्‌ । 


प्रेतवाद प्राचीन व आ्राधनिक जादू, 
दोना संत्रादि वादों का उच्नतिशील तथा 
संशोधित रूप ही है। 

dfs इस प्रसंग ने श्रनेकों के मन 
हिला डाले हैं, और उनके सामने 
श्राशंका के समुद्र को लहरें cant 
मारती हैं इसलिये यह न्यायसंगत हे 
कि ईश्वरीय शास्त्र को उठा कर देखें 


कि इस विषय सें . उससे क्या प्रकाश . 


मिल सकता हू । 


जसा हम ऊपर कह चुके हैं प्रेतवाद 
के. सिद्धाऱ्त का सारांश यहं हे कि 


, किया agian कि अधिकांश लोगों का 


'सनष्य कभी नहीं मरता!) पवित्र | 
शास्त्र ( बाइबल ) में हम at पढ़ते | 
हे कि परमेश्वर ने आदम से कहा, “पर | 
भले व बुरे के ज्ञान का जो वक्ष हे. 
उसका फल तू कभी न खाना। क्योंकि 
जिस दिन उसका फल खाए उसी दिन 
“तु अवश्य सर जायया।'” परन्तु 
शैतान ने वाटिका में सर्प का रूप धारण 
कर स्त्री से कहा (gy निश्‍चय न 
मरोगे।' इस दुष्टात्मा के इन ढीठ 
शब्दों ga निश्‍चय न सरोगे' पर गोर 
कीजिये इन्हीं शब्दों में इस बात का. 
समर्थन -होता है कि मनुष्य स्वभावतः 
अमर ह यह सत्यु के धीन नहीं | यही 
शब्द परमेश्वर के बचनों का प्रत्यक्ष 
खंडन भी करते हे जो यों कहते हैं 
“q अवशय सर जायगा” उत्पत्ति : 
२:१७। यहीँ पर दो महान शक्तियों o 
में विरोध उत्पन्न हो जाता हे) यहां | 
सचाई और झूठ के बीच का संग्राम | 
आरम्भ होता ; 


परमेश्‍वर ने कहा था (पाप करने | 
पर) “तु ग्ररश्‍प* मर जायगा” पर | 
होतात इस निविवाद सत्य को भुठलाने. 
में प्रयत्वशील हैं और उसने प्रत्येक... 
युग में श्रपनी सनोकामत्ता को पूण | 


विश्वास हे कि जब मनुष्य मर जाता | 
हे तो सचमुच में वह नहीं सरता परन्तु | 
उसको आत्मा किसी अन्य प्राणी से 
चली जातो हे । ग्रात्सा अमर है आत्मा 
को ज्ञान होता हे । उसको मालस- हे 
कि उसके प्रिय जन क्या कर रहे 
या किस श्रवस्या में हे | कंसा खतरः 
नक धोखा हे यह! | | 


०-७ 
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बात माननेयोग्य है, परमेश्वर की या 
gam की ? परन्तु कितने लोग हैं जो 
परमेइवर.की बात पर भरोसा रखते 
हे ? बहुत थोड़ । 9 
हम पुछते हैं मत्यु के माने क्या 
हैं? मौत किसे कहते हैँ? सब यही 
उत्तर देंगे, मिट जाना, ग्रस्तित्व में न 
रहना इत्यादि । कोई भूल से भी नहीं 
कहेगा कि मृत्यु के माने जीवन होते 
हें। 
फिर भी ग्राज मृत्यु के माने जोदन 
ही लगाये जा रहे हैं AAT नहीं तो 
क्यों लोग इस जात पर विश्वास करते 
& कि ये meng हमारे दोस्तों की 
? 


~ 


प्राचीन समय को जादूगरी | 
परमेश्‍वर ने इस्राएली लोगों को 
आज्ञा को थी, “शरभाश्रों और भूत 
साधने वालों की ओर न फिरना, ओर 
एसों को खोज करके उनके कारण 
le न हो जाना; “मे तुम्हारा 


` परमेश्वर यहोवा हूँ ।'” लैव्यव्यवस्था 
१९:३१ 


उपरोक्त पद में परमेश्वर अ्रपन. 


लोगों को श्रादेश् देता है कि जो लोग 


«इस प्रकार का दावा करते हें उनसे 


कुछ सम्बंध a रखना क्योंकि जो 


ऐसा करेंगे वे श्रव्य ही श्रपने को 


शुद्ध करेंगे, “में न्याय करने को 
तुम्हारे निकट mam we टोनहों 
mau के विरुद्ध साक्षी दूंगा ।” 


 मलाकी३:५। 


“इस लिये तुम लोग अपने भविष्य- 


` - द्वक्‍ताश्रों श्रोर भावो कहनेवालों श्रौर ' 
. डोनहों और तांजिकों की ओर चित्त 
. मत लगाश्रो ।......-फ्योंकि वे झूठी 
भविष्यवाणी करते हें।” 


डाक्टर alo विलियम, इग्लंड निवासी 
| ने कहा 

"सुके पुरा विश्वास हे कि यह 
संस्था जिसको आधुनिक प्रतवाद कहते 
हें यह झठ के पिता (शेतान) के हाथ 
में है और उसी की प्रेरणा से चलायो 
जाती हे wala यह श्रान्दोलन qa: 
एवं बिना चूक के घातक आन्दोलन 


>, 


ev 

रेबरेन्ड डी० डीविट टालमेज 
कहते हैं, “स्पिरिचुलिज्म अर्थात्‌ प्रत- 
वाद अपना रोब उन पर जमा लेता हे 
ज्ञो कमजोर और दुःख के सताथे हुये 
होते हैँ हमारा कोई मित्र जाता 
रहता हे उस समय, घर, संसार और 
भविष्य. सुनसान और ' ग्रंधियारा 
दिखता है । यदि हमारा कुछ बस चले 
तो हम अधोलोक से अपने दोस्त को 
छुड़ाकर श्रपत्त पास ले Ala | जब हम 
तन्मन च धन से छिन्न भिन्न हो 
रहे हैं उसी समय प्रेतवाद कहता हे 


“अरब सें दरवाजा खोलूंगा ओर . तुम. 


आवाज सुनोगे । मेज पर get और 


' चुपचाप हो Tat में प्रेतवाद की 


निदाःकरता हूँ क्योंकि बह लोगों की 
शोकमय दशा से लाभ उठाता हे । 


* यदि इसकी पणे प्रभृता हो जावे तो | 


वह जगत को नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ 
दे। यह तो एक घणाप्रद wot पंथ 
हे : 
एक राजा की मत मारी जाती है. 

परमेद्वर ने BIA नबियो हारा श्रादेश 
पर आदेश भेजे कि टोनाहारे, जादूगर 
और वे जिनका at या दुष्ट 
श्रात्माओ्रों से सम्बंध हे जान से सार 


डाले जाय; एक भो जीता न रहने 


- दिया जाय । परिणाम स्वरूप कितनों ` 
ने. पना यह पेक्षा छोड़ दिया । 


` था हुआ उसी प्रकार । शोतात मृत 


राजा शाऊल की शमुएल' नदो के 
सर जाने के बाद बड़ी दुदंशा हुई | उसको 
शत्रु के साथ यद्ध करने की चनौतो | 


q fa उसको यद्ध भ 
(हीं । परन्तु जब कोई 
उत्तर न मिला तो निराश होकर बहु 

ना के पास साधारण 


एल पहुंचा और उससे 
रे लिये शमुएल नबी 

से सालूम करूं कि, 
रणाम होगा। इस. 
' पुरुष को बुलाया 


रस्त किस प्रकार 


A 

á 

4 

3] 
6 A 

क 

qu 

1 

as 


तेरा पुत्र युनातान दोनों युद्ध में काम 
आएंगे । पवित्र शास्त्र बतलाता हे हि 
शाऊल राजा की मृत्यु हुई परन्तु को 
हुई यह इस पद से स्पष्ट हैं, १ राजा 
१०:१३, १४ | 

जैसा. इस जादूगरनी ले व्यक्त किया 


का वेष धारणा कर सकता है | शर्त 
राजा मर गया क्योंकि उसने परमेश 
के विरुद्ध, पाप किया यानी 371 
उस के वचन की परवाह हे करके 
जादूगरनी से सहायता ढूंढी । _ 
अन्त के समय में प्रेतवाद का grata 
परमेश्वर का सेवक फिर कहता | 
कि अंतिम दिनों में क्या कयां ही”! 
“क्कि-ग्राने वाले समयों में कित || 
भरंसाने वाली श्रात्माद्रों और 5 | | 
त्मा्रों की शिक्षाओं पर मतं ane T 
विश्वास से बहक जायेंगे” १ a 
'थियुस ४: १ 
ag भविष्यकथन हमारी MS , 7 
सामने quia: प्रा होता जा ` 
(पृष्ठ १६ पर देखिये) 
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,बहुत पुरानी नहीं ६, 


हमको सन १९३८ मे यद्यपि 
इस की उम्र कन हैं | 1 ag 
शोध्रता से बढ़ रः इसका 
बहुत चर्चा al रहा ह। पर ग्रोषध 


` सम्बधी साहित्यों में, देलिक पत्रों में 
एब रेडियो पर वादविवाद होता ह । 

हर सुरत से यह रोग जाता हे। 

इसका सूल कारणा क्या हे? जैसा 


बढ़ता 


| नाम है उसके अनसार विषाक्त न्यसो 
' लिया एक विष से उत्पन्न होता हे विध 


RA भ्रोर Gout की ओर संकेत करता 
हे। विष.की जीवरचना तथा कीटाएा 
सरश पदार्थ जो जीवित तन्तुश्रों और 
आत धारा में फलते फलते हैँ विद्युत 
पालित श्रणवीक्षक यंत्र द्वारा प्रत्यक्ष 
सलाई देता हु, उदाहरणाथ यह 


i Tal तरह प्रमाणित हो चुका है कि 


केठिनाई-से-दिखाई. देनेवाली- 


PS TGA को एक जाति उस भय 
रद रोग 


'है। कम्पन sea हे-कॅन्सर 


प्र 
कर २. हे विषय जिसका हम वर्णन. 


हैं इंख॒दायी ज्यादा हे वनिस्वत 
भतरनाक होने के) (Virus 


'को उत्पन्न करती हे. जिसका 


। कह पर समुद्री बीमारी की. 
एसा महसुस कराती हे. 
38 श्रब मरा तब सरा । | 


SAA भो आम तोर प्रचंड हो जाती है ste ज्वर से मुह. 


००.०००००० 
o 0o 0 0 0 ०१०१०१०१०२०२0 


पर मृत्यु नहीं होती वाइरस न्यूमो- 
निया के हाल के आंकड़ों से पता लगता 
है मृत्यु संख्या केवल ०:२ प्रतिशत ही 
होती हे । 

यह कब जोर से फेलता हे? ग्रव्वल 
में तो यह शोतकाल को बीमारो हे 
qeg साल के बारह महीनों में इसे 
कोई नहीं रोक सकता। युद्ध के सालों 
म इसने कितने ही नागरिक तथा सैनिक 
बिस्तर पर लिटा दिये जिससे समय 
व शक्ति का अधिक हास हुआ। १६४२ 
व ४३ में यह प्रायः विश्व व्यापी रोग 


बन गया था परन्तु आजकल कुछ हल्का ' 
. है और सीमित ही रह गया है। वह 


Hes की जुगत में बेठा ह जब कि 


सैनिक शिबिरों, खन्दकों में ठसाठस 


बैठते हैँ वही इस विषेले तत्व के फेलन 
को फलदार भूमि हे। 

सं क्या करूं जब न्यूमोनिया का 
विषेला तत्व ग्रसर करने लग? में 
समझता था कि मुझे जुकाम लग रहा 
है। में इधर उधर सब जगह जाता, 
सब कुछ ,काम काज करता फिर तबी- 
यतत गिरती मालूम कर हीटर के पास 
aa पढन लगता, फिर खांसने लगता 
और दुखते गले को ठोक करने निमित्त 
एक गोली खा लेता।' AIT में पलंग 


पर सवेरे लेट जाता हूं क्योंकि थका । 


हुआ और दुःखी महसुस करता हूं। 


WE | 


लाल हो जाता हे । सिर दुखने लगता हू 
और मेरो रीढ़ और जांधों से फुरेरी 
चढ़ने लगती हे। एक ऐसी हालत हो 
जाती हें कि कभी सोफा पर कभी 
बिस्तर पर लेट जाने की नोबत भ्रा 
जाती ह। सहसा में चौंक उठता हूं | 
जब में बलगम के साथ पीप और इवंका 
ठुक्का रक्‍त के छोटे कतरे देखता हूं 
यद्यपि छाती के मध्य में पीड़ा श्रनभव 
करता हूं फिर भी सांस जल्दी जल्दी 
नहीं चल रहा है और नाड़ी भी तीब्र 
नहीं g 

इसके बाद क्या? में डाक्टर को 
बुलाता हूं att वह ्राकर छाती को | 
जांच करता हुँ। वह कहता हे में कोई ` 
चौंकानेवाली बात नहीं पाता हूं परन्तु | 
एक्स-रे AIT रक्‍त गएाना से कुछ सहा- | 
यता होगी। ग्रस्पताल मे एक्स-रे रौर | 
रकत गएना कराकर पता लगा कि रक्त _ 
गणना तो ठीक हें परन्तु एक फेफड़े ` 
में एक्स-रे द्वारा पता लगा कि सारें सें . 
धब्बे धब्बे से हो रहे है फिर तो हुक्स 
हुआ कि मे पलंग से कुछ देर तक 


अब सेरा डाक्टर पेनिसिलिन ओर 
औषधियों पर न तो पेसा खच. करेगा 
और न समय। चाहें ये दो चमत्कारी 
श्रोषधियां कितनी ही गएकारी क्यो. 
न हों पर na उनसे सहायता नहीं सिल 
सकती | यह श्रच्छी खबर हैँ कि Aur 


सम्बधी साहित्य mycin 
की बड़ी प्रशंसा करते हे जसे : 
पहिले पेनिसलिन कोभोथो 


कुछ दिनों पश्चात्‌ जुकाम खांसी | ES निगल 


(पृष्ठ १४ से श्राग ) 
और हम area चकित होते हैं । 
हजारों जो परमेश्‍वर म दूद्‌ विश्वास 
` रखते थे वे दुष्टात्माओं द्वारा बहकाये 
जा रहे हैं । 
ये आत्साएं कोन हैं ! 
फिर विश्वासी के मम मे यह प्रश्‍न 
उठता हे कि यदि य॑ आत्माएं हमारे 
प्रिय मिंत्रों तथा प्रिय जनों की नहीं 
हैं जो हम से वार्तालाप करतीं श्रथवा 
होने वाली बातों के बारे में सही 
` सूचना देती हैं तो ये कोन हैँ ताकि हम 
इनसे खवरदार व सावधान रहें । 
शैतान और उसकी सेना जो स्वर्ग 
से इस पृथ्वी पर गिराये गये वे प्रत्येक 
प्राणी के जीवन इतिहास, चरित्र, रंग 
रूप, ्रावाज चाल ढाल ails से 
' सुपरिचित हैं वे mN के बाद प्रत्येक 
की शक्ल धारण. कर कुटम्बियों को 
` चोखा दे सकते हैं ऐसा प्रतीत होता 
हे कि वे हमारे हो मित्र हुं जो कल 
या एक सप्ताह हुआ हमारे बीच म से 
` जाते रहे थ। 
/ येग्रात्माएंजो दिखाई देती. हे या 
जिन्हें जादूगर या प्रेतवाद प्रगट करता 
हैं दर श्रसल शतान को श्रात्मा हैं जो 
कोई भी रूप धारण कर सकती हें । 
. इस लिये समभदार व्यक्ति को इस 
` भयंकर धोखे से बचना चाहिय । 
Saale की कसोटी द्वारा परीक्षा 
इन श्रतिम दिनों की छल विद्या से 
_ बचने का एक ही सुरक्षित मारग हे। 
पढ़िये १ योहन ४:१ “हे प्रियो हर 
क आत्मा को प्रतीति न “करों बरन 
आत्माओं को परखो कि वे ईश्वर की 


श्रोर से हे कि नहीं क्योंकि बहुत से 


“जब लोग तुम से कहें कि wT 
और टोनहों के पास जो गुनगनाते ओर 
फुसफुसाते हैं जाकर पुछो तब तुस यह 
कहना कि क्या प्रजा को अपने परसे- 
ही के पास जाकर न पूछता चाहिये 
और क्या जीवतों के लिये मुद्दों से 
पुछुता चाहिये ?” 

फिर इस कसौटी पर उन्हें कसिये। 
“व्यवस्था और चितौनी ही को, चर्चा 
किया करो । यदि वे लोग (प्रेतवाद) 
इन वचनों (दस नियम और भविष्य- 
gaat at चितोनो) के अनुसार न 
बोल तो निश्चय उन के लिये पह न 


'फटेगी (उन में कोई ज्योति नहीं ह) । 


यञ्ञायाह ८: १६, २० 


वे कभी इस बात पर नहीं Wa, 
इस लिये यह तालीस सरासर मिथ्या 
हृउस पर विश्‍वास करना धोखा 
खाना हूँ । 


Saale को सारी पद्धति की बुनि- 
'याद कूठ पर पड़ी हे । जो श्रात्माएं. इन 
से सम्बंध रखती हैं मतकों की आत्माएं 
नहीं हैं किन्तु पतित स्वर्ग दुत स्वथं हे 


जो मृतकों के वेष में आते तथा बात- 
चीत करते हूँ । 


इसलिये Saas एवं ऐसी विद्याओ्रों 
से खबरदार रहता चाहिए जो दावा 
करते हैँ कि मुर्दो के साथ सम्पर्क से वे 
चमत्कार दिखला सकते हूं । ऐसे सारे 
विशवाग्रों, सतों को श्रस्वीकर, करना 
चाहिये जो श्रात्मा की श्रमरता एवं 
मृत्यू के पश्चात चेतनता की शिक्षा 
देते हें ग्रोर बाइबल की सादी शिक्षा 


_ का खंडन करते हूँ । 


Ms 


पता करते करते उस स्थान तक 
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` एक समय को बात हे कि याद 
नामक एक मनुष्य रहता था जिसके 


T 
K 
र 
भाई उ को रखवाली किया | हु 
करते $ 


ता. पिता का प्याग À 
तु वह धार्मिक | 


| करना, श्रोर 
आज्ञाओं का पालत / ५ 


करना अपन तंव्य बना 


उसने एक स्वप्न देखा 
कि वह अपने | के साथ खेत म 
गेहूँ की पुलियां काट रहा हे ग्रोर 
उसकी पुली सीध खड़ी रही और उसके 
भाइयों की ग्यारह पूलियों ने उसकी त 
पुली को भुककर प्रणाम किया। सीध K 
स्वभाव से उसन श्रपना स्वप्त AM | हे 
भाइयों पर प्रकट किया जिस से l 
उसके शत्र बन गये। वे उससे ईप 
रखने लगे। “हे! हम बड़े भाई इ 
प्रणामकरेंगे? ” उन्होंने श्रापस में कहीं 
याकंब ने aay के लिय एक I 
चित्रतिचित्री कोट बनवा दिया “l 3 
जिससे प्रकट होता था कि at | 
दूसरों की अपेक्षा कितना att 
चाहता था। . परन्तु उसके 
हृदय में ईर्षा, डाह दिन प्रतिदिन a 
बढती गयी | r 
एक दिल पिता ने यूसफ़ की न 
की कुशल मंगल लंन को 


E. गया जहां थे अपनी झेड बकरियां 
से | | 

चरा रहे थ। 
Th- ar 
के | रहा है तो वे आपस हन लगे, 
a raat स्वप्नदशक झा रहा हे! m 
या | हम उसका काम तसम क 

तब देखे किं उसका 
WT होता है ? उन्होंने उ 
m | प्रे कुए में डाल दिया 


घाना खाने बैठे । इतने से 
एक काफ़िला जा रहा था | एक न कहा 
उसको मार न डालो क्योंकि वह हमारा 
'भाई हे पर उसको इस काफिले वालों 
' के हाथ बेच डालो। सर्व सम्मति से 
| प्फ बीस रुपय सें बच डाला गया। 
| थे बंजारे उसको fire देश फें ले गये । 

अब भाइयों ने एक विचार सोचा 
जिससे पिता को धोखा दे सके । उन्होंने 
एक बकरी का बच्चा सारा और उसके 
ह मं यूसफे का रंगविरंगा कोट aa 
(य ? ar के पास पहुंचाया 
Rien हे कोट हमे जंगल स 
à हुआ सिला है ma इसको 

चात सकते हे यह किसका हे? तब 

^ सेभझ गया कि किसी जंगली 


नवर न à 
"ने यूसफ को सार डाला है। 


पाळून. भ्रपने 


4 | परकर रोया PAN के लिये फूट 
लो. | पेरे बस हाय मेरे यूसफ! हाय 
धर्ष | षी ॐ जंगल "पह जानता तो तुभ 
[के |. प ग्रकेला न भेजता। ? 
ae | , oN यह्‌ 


गया È + 
TU यह सिस्र देश का बड़ा 
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समाचार | 


१. ग्ररीजोना स्टेट के स्वास्थ्य 
विभाग dag उक्ति स्वीकार की हे 
“ स्वास्थ्यउत्त व्यवसाय हुँ। 

२. सारे कारणों का हिसाब लगाके 
सालस हुआ कि सामान्य जुकाम से अस 
रीकन लोगों को सालाना एक श्ररब 
डालर का खर्चा बैठता हे । 

३. संतरे के रस से, qatar के 
रस से पांच गुना और (प्रन) बेरके 
रस से दस गुता बिटासिन 'सी' मौजूद 
होता हे । 

८. अमरीकन लोग १८५०००००- 
००० समाचार पत्र ४५०००००००० 
पत्रिकाएँ और ४५००००००० पुस्तकें, 
तथा बशुसार ma पुस्तिकाश्रों को 
सालाना पढ़ते g । 

५. कुछ समय हुआ हमने. FAT था 
कि. बाजू gids के दंत चिकित्सकों ने 
यह साइन लटकवाया कि “ बारह सास 
तंक कोई नया मरीज नहीं।” 

६. क्विक (Quick) के कथना 
AAT आप भ्रपने शब्द कोष में एक 
और शब्द decibel जोड़ द। यह 


की उच्च प्रबृत्ति एवं सदाचार को 


देख कर उसन उसको WIA घर का 


सम्पूर्ण भ्रधिकार दे दिया। बहुत दिनों 
तक यह उस घर में. स्वतंत्रता से IAT 
कायं करतो रहा। . 


परन्तु उसके लिय एक और परीक्षा 
तयार हो रही All क्या AAG इस 
परीक्षा म॑ उतीएँ हो सकेगा या नहीं 
एक कठिन प्रश्‍न था । इस समय वह 
पुरा युदक बन गया था।। वह 


उसके मन में भर दिया था विशेष कर 
सातवों राज्ञा जो कहती है “त्‌ परस्त्री. 


, 


ग्रावाज नापने का एक यंत्र है।एक 
whisper कानाफुसी में २५ (deci- 
bel नापता हूं) ऊंचे रेडियो में ६५ 
स्वयं बजनेवाला हॉर्न में १५०; डाक्टर 
ई लारेन्स स्मिथ देता शास्त्रज्ञ कहते हैं 
अत्यधिक आ्रावाज से क्षमता क्षोण होती 
है, कर्कश चेतना पैदा होती हे और + | 
्रापकी नींद जाती रहती हैं। सो याद 
रखिए जब श्राप धीसे शब्दों सें कह 
सकते हें तो चिलाइये नहीं रेडियो ऊंची 
आवाज पर न लगाइये या जब आप 
काम कर रहे हों तो बक बक न करिय। 


è 


उपयोगी अपेन्डिक्ष 

७. श्रान्त्रपुच्छ जिसे डाक्टरों दारा 
चिर काल से निरुपयोगी wage समझा 
जाता था wa शिकागो यूनिर्वासटी के 
डाक्टर लियन ग्रो. जेकबसन द्वारा एक | 
रक्‍त निर्माण करनेवाला श्रवयव 
समका जाने लगा हे। 

८. इलेक्ट्रान प्रचालित अ्रणवोक्षक | 
यंत्र की शक्ति ५०००० गुना तक होतो 
हं जब कि एक सामान्‍य यंत्र को शक्ति. 
केवल १००० गुना ही होतो हू । 


उसको माता ने परमेश्‍वर को 
AAA का पालन करना कट कूट. कर | 


गमन सत कर” । उस पुलिस कप्तान 
के धसेपत्नी के दिल सें उस खूबसूरत. 
gale युवक को तफे से पाप समाया 
यूसफ के श्रपन संकल्प प्र दृढ 
कारण उस पर भूठा दोष लगाया 
जिस के कारण उसे दो वर्ष 
वास भरता पड़ा। | 


क्षयरोग 

प्रश्‍न :- सेरे घर में करीब ५,६ 
महीने से बुखार खांसी तथा खांसी 
मे कफ जाने की शिकायत हे हर तरह 
का इलाज कर चुका हूं कोई फायदा 
नहीं। डाक्टर T. B. बतलाते ği 
एक्स-रे से दोनों फेफड़े खराब होने का 
पता चला है स्टप्टोसायसिन के २४ 
'इन्जक्शन लगा चुके हूँ। हर समय 
बुखार खांसी की शिकायत रहती हे। 


' उत्तर :- क्षयरोग की गति को रोकने 
से कई वर्ष लगते हें । परन्तु इस ससय 
तो विश्राम करना चाहिये, श्राहार AEN 
होना चाहिय, wie जरूरत हो ठो चोर 

फाड़ (ata) झी प्रयोग में 
/ लाया जाय। 


क्षय रोग को भ्रच्छा करने के लिये 
कोई पगडंडी वाला तरीका नहीं et 
केवल समय और हिफाजत और 
ARRAY चीर फाड़ के साधनों का 

. से सफलता प्राप्त हो सकती हे। 

SE ARRA i 

प्रश्‍न :- मेरे सिर के बाल बहुत 
मोट हैं श्रौर कभी चीर भी नहीं निक- 
mat कृपया कोई एसी ग्रौषधि त्रतलाएं 
' या तेल का पता देवे जिस के प्रयोग 
. से ढाल पतले होजांय। 


hat 


र:- आपके बालों की पढेति 
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आपके सिर पर औषधि लगाने से 


बालों की समस्या और भी बढ्जायगी | 
? 


प्रश्‍न :- मुझे ऊंचा सुनाई देता हें 

श्रौर हर काम के करने में मुझे एक 

प्राकृतिक बिगाड़ हो जाता हे इसके 

दूर करने का उपाय WA बतलाएं। 

उत्तर :- केवल सुनने के यंत्र द्वारा 

ग्रापको श्रवएाक्ति प्रबल हो सकती हे। 
? 


प्रश्‍न :- मुझे बलगम या कफ को 
शिकायत रहती El जरा सा कमरा 


, साफ करने से नजला अधिक हो जाता 


हे और बढकर सांस जैसा बिकट रूप 
धारण कर लेता ह। TH १३ वर्ष की 
है। कृपया इलाज बतलाएं। . 

उत्तर :- धूल या गदे ग्रहणशील होती 
हे । ग्रापको हम यह नुस्खा तजवीज 
करते हैं प्राप को Antihestam- 
ine tablets से ग्राराम मिलेगा और 
गदं धूल के समय आप नाक॑ श्रौर मुंह 


पर एक कपड़ा बतोर mary के लगावें 


तो आपको सांस बढ़ने की सभ्भावना 
न होगी। 

छोटा कद 
_ अशनः -- मेरी उस्र २१ वर्ष की 
ह परन्तु १६,१७ वर्षं का दिखाई देता 
हूँ। जन्म से दुइला पतला हं । शादी 


= ,श्रभी नहीं हुई है। कद छोटा हे। ऊंचा 
तथा मोटा ताजा ' होने का इलाज 


AG 


t 
mye bapu 
२११% 


पता Bt 


GN 
i 


(रे साथी को ग्रास मे 
री व्यक्ति से पुढ 
| aS को जड़ जो 
रं पुरानी हो उसको घिसकर 
बह शाम लगाने से जाला साफ़ हो 


ee 


a 
हि 


qa निकलता है कि विटामिन ए की | | 
कमो भोजन मं पायी जाती है । , 
सिन ए को के काक 
p विटामिन ए a _कैपसुल e 5 
महीनों तक प्रेयोग करें आपको A 5 
फायदा सिलंगा । ik 
प्रश्‍न ¬ सधुमेह-में इस 7 
से अनभिज्ञ हु । इसे CD र 
कहते El यह केसे होतो ह और ई j 
लक्षण क्या हैं ? इसका क्या इला! नो 
उत्तर :-- मधुमेह एक Oe, 
जिसमें शकर और मांड़ की पाचन 
x डी A \ य 
स्थायी रूप में दूषित हो जात 2 
ऐसी श्रवस्था से श्राप इस प्र : 
भोजन अधिक खावें तो खत ह 
मत्र में शकर की मात्रा बद A 
परिणाम स्वरूप ge र्री 
है श्रोर मुकाबला करने की 
हो जाती हे। आधुनिका उपर atl 
-यह है कि भोजन बिए तवा 
रूप से दिया जाय. और al 


sv 
“>>> 


RAH sb ec 


RA 


र | ARARAR AR AFAR 
हो| ° उ 
ia) wa हम श्रासाम के निकट हैं। 
m पहां की नागा और गारो जातियों की 
ग 


वीरता के बारे में आपने सुना हो होगा 
mg | यहाँ २७॥ लाख से कुछ ऊपर mfz- 
| वासी बसे हे । खासी 
लुकाई तथा नागा पहाड़ी 
से ग्राबाद हें । सदिया, बाली gist ग्रादि 
सीमान्त प्रदेश में ये ही तथा डफला 
मौरिस, मिकिर आदि कई जातियां 
रह रहीं हैं। डफलपुर Aral सिलंग 
Mal कछारी मौरी जातियों तथा 
श्रासाम की भ्रन्य जातियों का रहन 
सहन, रीति-रिवाज संस्कृति शष्ट भारत 
के ग्राविवासियों के बहुत कुछ भिन्न 
है। नागाभ्रों की उपजातियों ग्रहोस, 
ami श्रोल्होंटा रेगसा और सेम 
्रादि के जीवन की झलक हमें नृत- 
शास्त्रियो के ग्रंथों से सिलती हैँ 
साधारणत: ये लोग खूंखार श्रोर 


भयानक रहे हे तथा नरभक्षक के नाम 
से भी बदनाम zt 


: गागा लोगों मे भी गोंडो के गोतुल- 
x की भांति ग्रविवाहित युवकों के 
| ए as SER घर 'रंगको' ग्रथवा 
| u होते हें wt ग्रविवाहित 
| A घर “हिलाकी' कहा जाता 
क afer लड़कियों के लम्ब 
A को प्रथा इन में नहींहे। 
“ ग मंगोल जाति के हैं, चेहरा 
व्य देखने में कुछ चोडापन लिए) 
ae पीला । इनको स्त्रियाँ कानों 
हे ह पहनती g और इतका 
a महत्त्वपुणे समझा जाना 

OT aR वालियों के भार 


पिछड़े भारत की सेर 
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से कान के नीचे के सिरे के दो भाग 
हो जाते हे wast कट कर अलग ही 
हो जाता हे । किसी पुरुष के मरने पर 
उसको पत्नी को ग्रन्त्येष्टि क्रिया तक 
अथवा सदा के लिए वालियाँ 
उतार कर रख देने पड़ती Fi जब 
कोई स्त्री पतित्रत धर्म का उल्लंघन 
करती हे तो उसकी रिश्तेदार स्त्रयां 
मामले की पुरी जाँच-पड़ताल तक 
बालियाँ उतार देती हें । पर पुरुष से 
सम्भोग के दंड के लिए भी श्रपराधिनी 
स्त्री को बालियां बेरहमी से खींचकर, 
कानों को कुरूप बना दिया जाता हे 
और वह स्थायी पहचान बन जातो हे । 


गारो लोगों में माठृसलक प्रथा wa 
भी विद्यमान हैं ग्रर्थात्‌ सब से छोटी 
पुत्री ही सम्पत्ति को उत्तराधिकारी 
मानो जाती हे, वह 'नोकमा' कहलाती 
हे । उसकी भ्रयोग्यता को warn में 
A लड़की नोकना बनाली जाती g 
सामा का लड़का ही नोकना से शादी 
कर सकता हे और उसे अपनी स्त्री के 
नहर में रहना पड़ता हे । कोई गारो 
पुरुष ग्रपनी पत्नी को अनुमति बिना 
सम्पत्ति का कोई भाग नहीं बच सकता 
फिर चाहे वह स्वयं उसकी कमाई ही 
क्यों न हो । गारो की भांति खासी 
जाति में भी सम्पत्ति की उत्तराधि- 
कारिणी सबसे छोटी लड़की ही होती 
हे । यदि परिवार में इनके यहां कोई 
लड़की न हो तो गोद ले ली जाती हें। 
mitt यदि परिवार मे कोई व्यक्ति न 
रहे तो सब सम्पत्ति का मालिक 'सेम' 
(nia का मुखिया) ही हो जाता 
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efu 
ह्‌ । कूको लोगों मे योग्यता की कसोटी 
कुशल शिकारी होना हे । योग्य 
वर के चुनाव के लिए मारे हुए aaa 
के मुंड, शिकार किये हुए जानवरों के 
सिर ओर घर में रखा हुआ चोरी का 
माल विशष रूप से देखा जाता हे ! 
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“शिक्षा सुधा”. 


aT 


वर्ष २ नवम्बर १९५१ fo नं० ११ 


>>>" 


सस्पादक-बी० Uo हावडं 


——$—————— 


पत्ता :-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे की सुचो 
वाषिक मल्य gu ) 
दो वर्ष का मूल्य १३॥ ) 


हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेन का after हे जिसके लिये वह 
महकमे को ओर से आपको रसीद 
ami scat वी. पी. पो. के लिये 
जोर न दोजिय । 

सुचना :-चन्दा देते समय रसीद 

लेना उचित Fi पते में परिवर्तन 
हो तो पुराता ate नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये । 

“ स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने 
सं एक बार छपता हे \ 
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Mas ग्रोर चित्र म इन्स्पेक्टर स्वयं सीढ़ी ] meat काण 
मजबूती का मुलाहजा कर रहे हे। 


a | SS स्वास्थ्य और दोर्घाद ” नामक पुस्तंक का तीसरा संशोधित 
& 39 WET ग्रव छप चुका हे । स्वास्थ्य प्रेमियों को श्रपने 
पारिवारिक पुस्तकालय सें एक प्रति रखने का 
यह शभ श्रवसर हे । अपनी प्रति संगाने में 
बिलम्ब न कोजिप्रे। 
प्रत्ता *-प्रोरियंटल वाचमन पब्लिशिंग हाऊस :-पो० बॉक्स ३५ पूना ६. 
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कल 


TTR B कलम आत्मिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी पत्र 


Ke) 
— RS 


अक १२ 


za 
मास की 
विषय. सूची 


GI Q 


ये ग्राश्‍चयेजनक न्यासे 
ल 

मलेरिया पर पूर्ण विजय 
& 

मे स्वस्थ केसे रहता हूँ 
य 

मोटापा कम करने की दवा 
क्र 

स्वगे का अभय पत्र 


ध 


डाक्टर क्या कहता हे 


ee 


समाचार 


& 


कमानुसार वार्षिक विषय 


पाठकों को बड़ा दिन. सुबारक 


जब परमाणु बम का विस्फोट होता 
हैं तो परिणाम स्वरूप प्रायः एक 
सिमिट में बादल दस हजार फोट 
को ऊंचाई पर पहुंच जाता Ft 


k * k 
क्षयरोग 


डाक्टरों का मत हे कि प्रति सात 
मिनिट में एक व्यक्ति क्षयरोग से 
मरता हे। 

2 2 + 

स्त्री-श्रधिकार 

इस समय ५२ देशों को स्त्रियां 
पुरुषों के संग राजनेतिक मामलों में 
समान भाग ले रही Fl नोराष्ट्रों में 
उनके श्रधिकार सीमित किय गये हें 
श्रोर चोदह राष्ट्रों में उनके कोई 
श्रधिक्ार नहीं हे | 

* eo ३ 

एक भाषा 

प्रांकडों से मालूम हुआ हे कि 
संसार में बाईस करोड़ पचास लाख 
लोग श्रंग्रज्ञी भाषा बोलते हैं। 


आ. 
वन 


बनों द्वारा वायु शुद्ध को जातो हे, 
जलप्रणाली 1 सुरक्षित रखा जाता हैं 


त्थाभूमि को कटने फटने से रोका 
जाता हूं। 


k g ® 
at बी की नई ग्रौषधि 
क्षय रोग के एक नया nea 
वाइयोमायसिन नामक एक एन्टीवायोः 
टिक ग्रौषधि का ग्राविष्कार हुआ हूं 
जिसकी जांच हो रही हे। Viomy 


,. क्षयरोग संक्रामण की प्रगति का 


कोरिया 


कोरिया खनिज पदार्थो को खान 
हे। लोहा एलूसिनियम, aiat सीसा, 
जस्त ग्रादि पदार्थ श्रधिकता में पाये 
जाते हें। 


भाषा 

एसा कहा जाता हे कि २७८६ 
बिभिन्न भाषाएं मनुष्य जाति को दलों 
में तकसीस करती हें जिनमें अनेक 
एक दूसरे प्रति बेर रखती हुं । 

OH UE 

जनसंख्या 

डाक्टर जूलियन हक्षली के कथन 
नसार संसार की जनसंख्या प्रति सिनिट 
४० की चाल से बढ़ रही हे। 


कुकुरमुता हे 


कुकरमुता को श्रमरीकन डायटेटिक 
एसोशियेशन के ग्रनुसार उच्च कोटि 
का प्रत्यामीन रखते हुये बतलाथा गया 
हे । ताजे कुकुरमुता (महारूम) में 
ढाई प्रतिशत प्रत्यासीन उपस्थित रहती 
है यह मात्रा भ्रन्य सबजियों की मात्रा 
के बराबर हूँ । 


* C * 
परिचय 


एक दफ्तर के चपरांसी को इस 
तत्वज्ञान का परिचय मिला और उसने 
दूसरों के लाभ के लिये प्रकाशित भो 
करवा दिया। “आप इतने यवा 
हैं जितना श्राप का विइवास हे भ्रौर 


` इतने ही वृद्ध हें जितना आप का सन्देह 


ह, इतने युवा हे जितना श्राप का 


जितनी आपको आशा और इतने 
वृद्ध जितनी आपकी निराशा ह। 


* * k 

निद्राभाव 

Garna को आ्रादत को तोडने का ` 
उपाय संध्या को हल्का सुपाच्य भोजन 
खाना | 

संध्या को गे दूध के गिलास के 
अलावा किसी प्रकार का पेय न पीता। 
गुनगने पानी का हल्का सा स्तात करना 
ait फिर उस नमी. को मुलायम 
तोलिये से सोखना न कि रगड़ना। 


पांचों को गमं पानो में भिगोता 
र उंडी रातों में गर्म पानी की 
बोतल पलंग पर साथ ले जाना। 


यदि कमरा बहुत सफेद हो तो एक | 
काला रेशम का रूमाल श्रांखों के अपर 
ढोली ओर बांधना। 


यादि फिर भी नोंदन श्रावे तो | 
अपने परिवारिक डाक्टर से पराम | 
करिये द्याया श्रापकी यह शिकायत | 
किसी ऐंन्द्रिक खराबी से तो नहीं है! 
कभी सोने की गोलियां न लेता ग 
तक कि डाक्टर सलाह न देवे । “हल्य | 
* x * 
भोजन के बाद दांतों को बुस 
से साफ करो। 
दांतों को खाने के बाद साफ है i 
से डाक्टर फासडिक कहते & a | 
पथक किया जाता है, नहीं तो | 
का निर्माण होता है श्रौर बात 
asa की नौबत श्रा जाती @! | a 


ग्रल्टत एल. उलेक्सली 
DAT की टंकी हुं परि- 
रो का ` पछा स्वरूप wi A एक 
रजन | gea चिल्लाती हू 
है। उसकी देह को 
सके | जलकर भस्म हो जली 
wmo | पीरे धीरे संताप के झार 
करना | गाल सें जानेवाला हे । 
यम पर नहीं, नहीं वह तो. जीता हैं, 
। कहां गया उसका शारीरिक दर्द और 
गोना उसका सातसिक्क saat ? बल्कि छन्य 
[की | व्यक्ति को देह की त्वचा उसके बदन के 
ऊपर पेबन्इ के रूप À ऐसा चमत्कार 
दिला रही हे जिसकी स्वप्न में भी 
एक | प्राशा वहीं को जातो थी। 
6 एक दुर्बल प्रध्रा बालक MAAS से 
ऱ्ह तथा स्वास्थ्य प्राप्त करन लगता 
वे तो | ९ एक निलषोतिया-ग्रसित-स्त्री MA 
मई | ही अपने को स्वस्थ झौर सशक्त सस- 
गयत | SN लगती हे यद्यपि फेफड़ों में ग्रबतक 
ig! रोग के कोटाण सक्रिय भ्रौर घातक 
जब | पतीत होते हृ । बालक जो भयानक 
ल्य” रोग-गठिया-जन्य ज्वर से पीड़ित ह 
‘ HE हो बुखार और ae से स्वतंत्र 
कोर! (Arthritis) संधि- 
डो के सूजन का रोगी 
ङे | ae से पंगु था श्रब खुशी से हंसता 
मीर | मुक्त कदम उठा रहा हे । 
प \ EN कारण क्या है ? प्रत्येक समय 
at 


Ra C Orfisone द्वारा ही यह 
NU को जा सकती gla प्रस्य 
a १९५१. 


त्तम प्रौषधि सिद्ध हो सकतो हैं । 


SS 


न्यासगों के साथ मिलकर ग्रनुसंधान 
का कार्यं करते हैं जिन्होंने शरीर 
विज्ञान, स्वास्थ्य तथा रोग के सम्पुएं 
क्षेत्र के श्रन्वेषएा फा बीड़ा उठा रखा 
ta मानो जंगल में भमिचिन्ह तथा 


नये चमत्कारों का एक समूह èl 


परन्तु खोजकों की हैसियत में वे ग्रस- 
कलताश्रों Mt खतरों की कहानियां 
भी साथ में लाते हें। 


उनके मूल्यांकन के प्रयत्न में हम 
अपने को उसी जगह पाते हैं जहां 
कोलस्ब्रसीय तथा श्रमरीका के प्रार- 
स्भिक सँनिक-ग्रन्वेषणकारी य॒ग के लोग 
अपने तई पाते थे wala वे एक नव- 
प्राप्त महाहोप का श्रस्पष्ट रूप में 
चर्चा किया करते थं) उस समय का 
कोई भी व्यक्ति ्रपनो दूरदशिता हारा 
श्राधुनिक श्रमरीका को मथ उसके 
नगरों, रेल की सड़कों, विशाल नदियों 
और ग्रकथनीय द्रव्यसाधन के श्रपनो 
कल्पना में नहीं ला सकता AT 


उसी प्रकार कोई व्यक्ति यह नहीं 
बता सकता कि ए. सी. टो. एच, एवं 
काटिसोन के नाटकीय प्रभाव हमें कहां 
ले पहुंचाएंगे । भ्रनुसंघान के हाथ -ये 
ग्रत्यन्तं शक्तिशाली हथियार लगे हैं 
जिनके द्वारा मानव देह के 


स्वास्थ्य, व बल को कायम रखने WT 
रोग से मुकाबला करने की शक्ति का | 
अन्वेषण हो सकता Fla Alay 


कतिपय रोगों को विशेष दशा प्रत्युः 


omain. Gurukul Ka 
EE S E कटे Fe > 


8111191 and eGangotri 


बीमारियों में ये उत्तम श्र श्रज्ञात 
ओषधियों एवं उपचार को AIT श्रग्र- 
सर हो सकती हैं या उन रोगों का 
सुत्र दे सकती हें जिन पर न्यासर्गा का 
कोई प्रभाव नहीं पडता। 


देह कौ विभिन्न ग्रंथियों द्वारा जो 
न्यासगं न्यून मात्रा में उत्पादन को 
जाती हें वे जीवन कार्यवाहियो के 
प्रबल रासायनिक क्रम स्थापित करने 
वाली होती हैं। कार्टीसोन तथा ए. सी. 
टी. एच से इस समय दो न्यासर्गो को 
बढ़ती हुई सामग्रौ पाई जाती हे जो 
agag एड़ीनाल ग्रंथियों द्वारा क्रिया- 
शील होती है। कार्टीसोन द्रव्य एड: ' 
नाल ग्रंथियों को बाहरी जिल्द से । 
निकलता हे जो प्रत्येक गुदं के अपर 
टेढ़ी टोपी को शक्ल का होता gl 
ए. सी. टी. एच, पोषग्रंयि द्वारा बनता | 
है, यह मुख्य ग्रंथि. हेंजोसठरके _ 
ग्ाकार को मस्तिष्क में होती ह्‌ । 
A C7 7 ए सीरी एच संक्षिप्त 
क्षर हे जो Adrenocorticotr 
opic hormone के प्रतिरूप हैं 
जिसका nà हे कि वह एड्रीनाल जिल्द 
को उत्तेजित करता हें कि कार 
तथा श्रन्य एड़ीताल कार्टेक्स च्या 
उत्पादन करे) जो Corticotr 


me £ sys 


नः जोड़ों को घराने सें योग देते हे । थोड़ 
से gasea हारा झनेक पीड़ित रोशियों 
को चलते, GRA तथा दरद-भुक्ल . रूप 
स चढाई पर चढ़ने BNA बनाधा जा 
सकता है। 

परन्तु उनसे Arthritis जड़ से 
नहीं जाता। न्यास के उपचार के बंद 
किये जामे के पश्चात श्रधिकतम लोगों 
को फिर पिछली शिक्षा 
लगती हे । अधिक सात्रा सें 
देने से दृखदायी हो सकता हैं। लोगों के 
मुख चन्द्रमा की तरह फूले हुये हो 
सकते, देह सूज जा सकती, wa सें 
मधुमेह का सा शक्कर उत्पन्न हो सकला 
ऊंचा रक्‍त दबाव हो जा सकता, तथा 
मानसिक उत्तजन wet शक्तिहीनता 
हो सकती हे। न्यासरग शबितशाली 
mula a है पर मजे की वात थह है 
कि ओषध fama को अब तक cated 
का सुक्ष्म श्रन्तरसंतुलन तथा उनका 
सावधानी के साथ उपयोग करने के 
अलावा यथेष्ट रूप में बोध नहीं हे । 

- ग्रब तक बुरे प्रभाव स्थायी नहीं 
हुये हैं। जत्र स्यासर्गो का इलाज रोक 
दिया जाता हुँ तो वे जाते रहते 

अब इन कष्टों का परित्याग हो सकता 
हु । भ्राज के eae उत्पादन प्रझाएार 
सार होते हृ श्रौर चिकित्सकों को उनसे 
अधिक अनुभव प्राप्त हुआ हे। जब 
चिकित्सकों ने न्यासर्गो का इस्तेमाल 
करता भ्रारत्भ किया था तो उससे 
कुछ कुछ श्रन्य शिकायते बेशक उत्पन्न 
हुईं क्योंकि वे मरीजों को श्रधिक बड़ी 
बड़ी मात्रा देते थे।. 

भ्रविकतम गठिया बाथ के दक्ष 
ग्राज श्राग्रह करते हैं कि थे न्यनातिन्यन 


यतं शुरू होने 


न्यासग 


मात्रा में ही दियं जाय यानी अ्रभीष्ट 
मात्रा जिससे पुणे श्राराम मिलता हैँ 


है। थे दद को रोकने और पज हये” उससे भी कम feat जी eae भिया के ज्वर म यह पता लगाया | 


ऊपरी प्रभावों की श्राशंका जाती रहती 


दना को 

हुँ Me लंगड़ापन तथा बेदना को 
. =< >> fe os, 

अधिकांश ख्य में दूर किया जा 


सकता हू । 

रोगी को किस प्रकार त्यासर्ग 
गठिया वायसे सदत करते हे कोई 
नहीं बतला सकता। परन्तु डाक्टर 
लोग इस रोग को हटा भी सकते हं और 
चढ़ा भो सकते हूँ गर इसका चाडी 
की तरह उपयोग कर सकते F तथा 
उसके कारणा और रोक थास का पता 
कर सकते El शायद गठिया 
स्थिति से न्यासर्गो से सबसे बड़ा लाभ 
wat सूरत मे यही प्राप्त हो 
सकता gl 


घाण ~ 
चाय का 


न्यासगं समुदाय अप्रत्यक्ष रूप में 
उपहार पाने के अधिकारी हे । इन्होंने 
तो निराशा से छोड हुये रोगश्रौर उससे 
पीडित व्यक्ति की भु 


जाइ जेसी 
ई लगाई । इन्होंने तो ७५००००० 


गठियावापु से पीडित ग्रमरीकनों 

ग्राशा की किरणा चसका दी। इन्होंने 
TAMMY तथा व्यवसायी व्यक्तियों 
के मनोरंजन को ऐसा उसकाया कि 
धनराशियां एकत्र की जा रही है कि 
अधिक श्रनुसंधान किया जा सकें जिससे 


श्रधिक गठिया संबंधी अध्पताल खोले 


जा सके और अधिक चिकित्सकों का 
प्रशिक्षण हो सके जो इस बीसारी का 
इलाज करें जिसके कारणा दिनासुर 
(जन्तु) और जावा का बन मानष 
भी पीड़ित रहता है। 

- न्यासर्गो का उपयोग गठिया-वाय 
के प्रति ऐसा ही था जैसा कोलम्त्रस की 
वेस्ट इंडीज की खोज यात्रा; उसक्रे परे 
श्रमात नयी दुनिया पड़ी थी। डाक्टर 
लोगों ने न्यासो को नई खोज में 
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 


Bag सफ़ेद रक्‍त कोडाएुग्रों को अ्रंधाः 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गया कि emai ज्वर को तुरन्त ह 


' से झा जाता zag 
ज भा चार सप्ताह 
(रह पोंड तक वह 
T ददं श्रोर सुजन 
ng प्रन यहु 
{स उत्तजक रोग से 


ál 
ai 


4 


A 


A 


हा 


या नहीं। am 
की न्यासगं एसा 


। यदि बालक को हृदय की 


पहिल 

शिकायत हो at ध्यासगों का सावधानी 
से उपयोग करना चाहिये क्योंकि कई 
परिस्थितियों में परिणाम चिन्ताजनक 
हो गये। 


नाझुर विशेषज्ञों नं उन बालकों को 
न्यासे दिये जो तीब्र लूकेमिया याती 
रक्त के नासुर से मर रहे थे क्योंकि 


धुंध बढती होती है। च्यासगों त्‌ 
(लकेसिया) ग्रति इवेतरक्तता को रोक 
तो दिया किन्तु केवल थोड़ी देर के 
लिये। सुधार adat अस्थायी ही रहा! 
दूसरे रसायनों की तरह ME 
लकेमिया को थोड़ी देर के लिये परास्त 
कर दिया इन न्यासगों के दूसरी ate | 
तीसरीबार के इलाजने तो श्री ' | 
भाव कतई खो दिया। 

जब न्यमोनिया का wat फी 
प्रचंड होता हे उस समय ए सी टी 
ग्रथवा कार्टीसोन ज्वर को नष्ट % ft 
डालता हे और ऐसी स्वस्थता "| 
वाताबरण पैदा कर देता है कि मरी j 
स्वास्थ्य श्रौर जीवन | 


sp 2j त्र Y 


sp 


ज 
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। ag निकल भागना. चाहता हे । 

पाके कृसियों के ऐंटीबायोटिक 
a उसके ही प्रतिद्वव्य ऐटी- 
२ प्रतिक्रिया द्वारा काब में कर 
पहिले ही वह स्वस्थ 


र्ने 


लगता है। एक चिकि 


` Se by Arya Samaj Foundation Chennai and कीर कर देते ह ( यह रोग त्वचा- 


न्यासो का कमाल 
can के कथतातसार, “एसा प्रतीत 
होताई मानो रोग रोगी से पथक हो 


गया 
ला थोड़ी देर के लिये gout 


silicosis का उसकी श्रार स्भिक दक्षा. 


. होता हे।) 


को कुरूप बना देता है।) श्रनेक कष्टों | 
इनसे mana परिणाम दिखाई | 


देते हे उनमें हे फीयर सीरम famia 
आदि श्रनेक व्यथा हे । 


गम्भीर दसे में फेफड़ों के नन्हे नन्हे 
वायु मार्गो के बंद हो जाने से दम 
घुटने का खतरा बना रहता हे । परन्तु 
mat इस शिकायत को रफा कर 
देता हे और प्राणवायु आने जाने 
लगती हे । कंठनली के दमे में न्यासर्गो 
द्वारा आरास कभी कभी कई सप्ताहों 
बल्कि महीनों तक पहुंचता हे । | 

यहां तक कि आंख विशेषज्ञ कोतु- 
हल में पड़ गये। इनजेक्शन श्रथवा 
आंख में दवा डालने द्वारा न्यासगं 
पलकों को सुजन तथा भ्रांख कौ. किसी 


किस्म को सजन या तकलीफ को फौरन 
दूर कर देते हुँ। 


त्वचा के शिशेषज्ञों ने खोज को। 
नई खोजक-षधियां एसे रोगों... में 
बडी सहायक सिद्ध हुई हे GA ९८2 
ema; pemphigus यह ऐसा रं 
है कि जिसमें छाले पड़ जाते हें और 
उसमे चकते चकते से हो जाते 
हे इत्यादि। see 

गुदं के रोग Nephrosis | 
मे न्यासर्ग लाभकारी होता हे और 


में इलाज करने से उत्तम परिए 
निकलते हे (यह रोग फेफड़े का 
है और छोटे रजकणों होरा उ 


सवानाह गा. देश सें एक 
महिला को एक काली वि 
ने काटा। ए सी टी.एच 


e a 


rm ESR SRDS 


मलेरिया पर पहेला 


peed a 36 awa 


bk qe Y ज्वर उत्पन्न करने- 


वाले सच्छरों को नष्ट करने 
के लिये जितने जितने प्रयत्न किये गये 
हे उन में साइप्रस टापू पर जो प्रयत्न 
किया गया था उस में सफलता की 
अत्यन्त कम ata थी) उस टापू में 


i बहुत-से ऊंचे पहाड थे, बहुत 


सी पुरानी Hat और TAT थो, 
जिन से शहर ढका हुआ था) एक 


Wg छोटेसे पाती के गड्ढे सें भी 
` पते बहुत-से aes दे सकता है, ओर 


वहां तो लाखों गड्ढे थें जिन में मच्छरों 
ने घर बना रखे थं, और उन तक 


` पहुंचना भो बहुत कठिन था, इसी लिये 


मच्छरों से यद्ध करने घाले व्यक्तियों को 
बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सासन 


करना पड़ा, 


इस के प्रतिरिक्त इन योद्धाश्रों के 
मच्छरों से लड़ने के लिये उचित 
और पर्याप्त सामग्री भी न थी, धन; 
' सामग्री att कार्थकर्ताग्रों को बहुत 
थी। ae देशों UNRRA, 

A या राकीफेलर फाउस्डेशन 

मिल जाता था, परंतु साइप्रस- 


. यदि धन के विचार से ही देखें तो! 
उन्हें मले रिग्रा-ज्बर पर विजय पा लेने 


जाजे केन्ट 


oO 


Da 


ri orem 


मच्छर AT से भी खतरनाक हे 


सशक्त हो गए है। वे अपने घरों को 
पोतते तथा रंगते हे, खेती करते हूँ 


कुएं खोदते हे, व्यापार करते हे और 


उनने अपनी घे जूमीनें जो उन ने 
saara होन के कारण बेच दी थीं, 
we फिर खरीद ली हें। कारखानों सें 
श्रब वे रोग के कारण अनुपस्थित नहीं 


रहते, और उत्पादन को बढ़ाते हे । रब. 


शालाएं विद्याथियों से भरी रहती हे। 


Dea से लाखों रुपयों का लाभ gat हूँ । 


` इस कठिन कार्य का ग्रारम्भ ब्रेजिल 


रूप में दिखाई feat) जब ब्रेजिलम | 


गफ्रीका के मच्छर फैल गएं, तो वहाँ 
के व्यक्ति ज्वर-ग्रस्त हो गये, श्रौर उ 
ससे २०,००० सर गय। रॉकीफल९ 
फ़ाउन्डेशन के मले रिश्ञा-जंतु-तक् वही 
स्थिति देखने mà और उन ने FA 
कि ये मच्छर बिल्कुल नष्ट " 
चाहिये तभी सुख मिलेगा । बहुत 
लोगों ने तो कहा कि यह श 

है। परंतु तज्ञ-डॉक्टरों ने देश के 
भाग को दूसरे भागों से श्रलग 
दिया और दो बरसों के समय i 
सफलता प्राप्त कर ली । यह पर्ला 


aqa था जब कि मच्छरों के 
_ का जड़ से चष्ट करदिया 


ve और 


3S 4 ल्ला a sow सय दा. 


yous 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= परतो सच्छर थ न थे, तो भो वह हिम्मत न हारा और 


À १ परंतु एक विहोष स्थान के ASE रों ब 
id 
|; 
aN साइप्रस एक खोदा सी टाच ह 


ब्रिटिश लोग राज 


उसका दो-तिहाई भाग 
गरौर कुछ चोटियां ६००० 
ह) वहां साढेचार लाख जन बसते हूँ, 
रौर इन में के ५ में से ४ ! 
(ai) हे, शेष 
वहां AT भी Bel से काम लि; 
ह ग्रौर कुछ महिलाएं 
करती हे । पुराने समय में कुछ 
वहां जा बसे थे और राज्य 
प्रवे Aafia से पीड़ित होक 
हो गये थे, जो उनका सरबत वेरी 
प्रमाणित हुआ । 
मच्छरों को नष्ट करने के प्रयोग में 
जो मुख्य कार्यकर्ता था, बह महम्मद 
AMY था जो तुक था, परंतु साइप्रस 
म उसका जन्म हुआ था, और वह 
WH के एक नगर सें थोड़े समय 
पे वृत्तपत्र बेचा करता था। जब वह 
भर रोनल्ड रॉस के साथ काम किया 
a था, जिनने यह ग्रनसंधान किया. 
पह्‌ ज्वर मच्छरों द्वारा होता 
! तेष से उस के सन सें मच्छरों के 
पणा उत्पन्न हो गई थी। जब 
a eee z उसने यु 
ह| ते fae नष्ट कर 
a A एसी कठिताझ्यो का 
पड़ा कि यदि कोई ara 
R वाला व्यक्ति होता तो 
a 5 रहुता। परतु यपि 
फाम करनेवाले कभी भो 
"Reo व्यक्तियों से अधिक 
Rye o 


इन जंतुश्रों से बुद्ध करता ही रहा। 


यपि भ्रजोज के साथी कस थे, 
परंतु उन सें काम करन को एसी लगन 
थी कि eal से साइप्रस टापु की एक 
एक इंच जमीन भी पवित्र करने का 
सराहनीय प्रयत्न किया। वे गुफाओं में 
गये, WIT ६० फीट गहरे Fat स भी 
उनने दवाएं खिडकी, रौर जो चटानें 
हदा में एक मील की ऊंचाई तक अपना 
सिर उठाए हुई थीं, उन पर भी मक्खी 
की तरह faae रहे ग्रौर दवाएं छिड़कीं। 
वे कांटेदार झाडियों के नीचे रेंग कर 
गये, और गहरे दलदलवाले स्थातों सें 
पेदल घुस कर TH उन्होंने लोम ड़ियों 
के सूराखों में और कबूतरों के दड़बों 
सें भी दवाएं छिड़कीं। उन्होंन नदियों 
की सुखी तहों सें से उन पत्थरों को 
हटाया, जिन के नीचे मच्छरों के ग्रन्डे 
थे और उनको दवाओं द्वारा नष्ट किया 
भेड़ों के खुरों से जो ass बन जाते 
थ उन में DDT (डी डी टी) डाली 
और घरों की बाहिरी दीवारों पर 
जृहरली दवाएं छिडकी । 
ग्रजीज के कार्यों की सफलता को 
एक सराहनीय विशेषता यह है कि 
उसके साथियों ने साधारण स्वास्थ्य 
रक्षक संस्था के ससान ही प्रत्येक दिन 
कार्य किया, परंछु बड़ी लगन और 
उत्साह से जी-जान से किया, जिसके: 
फब-स्वरूप उन्हं इस हानिकारक जंतु 
पर पुणे विजय प्राप्त gel उन के 
बास कोई भ्रांधनिक झोजार भी त थे, 
श्रौर उत को वाहर के बड़े तभी 
सुभाने समझाने तथा देख-भाल केलिये 


नहीं आये थे। साइप्रस बासियों ने ही सब 


काम किया था श्रोर धन भो दिया था, 
परंतु इस कार्य के लिये कोई विशेष 


कर नहीं बिया गया था। तीन बरस में, . 
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, Yeas 


-रुपये देने पड़े । ब्रेजिल में सव तरफ 


जब कि az काप समाप्त हम, प्रत्यक | i 
व्यक्ति को इस खर्च के लिये सात 


से धन आया था, क्योंकि वहाँ यह रोग 
उग्र रूप धारण कर चुका था। 
चूंकि वहां हजारों व्यक्ति प्रतिदिन मर 
रहे थे, श्रतः दुर के देशों से भी ग्रन्तर्रा 
ष्ट्रोय स्वास्थ्य संस्थाओं ने वहां धत, 
सामग्री और तज्ञ-डॉक्टर भेजें थे 
ताकि रोगियों को काल के गाल से 
बचा सकें । स्थानीय सरकार ने एसे 
कानून बना दिये थे कि मच्छरों से 
qa करनेवाली संस्थाएं जबरदस्ती से 
भी मजदूरों को भ्रपने काम पर लगा 
सकती थीं, घरों म॒ बिना भ्रादेश के 
भी घुस सकती थीं, ओर सड़कों और 
नदियों के बांध को जसा योग्य सम- 
कती थी वेसा परिर्वातत कर सक ती थी। 


परंतु साइप्रस सें ऐसी कोई सुविधा 

न थो। agi तो एसी कोई सावंजसिक 
दुर्घटना या बीमारी नहीं हुई थी, जिस । 
से स्थानीय ग्रेयवा भ्रन्तर्सष्ट्रीय सहानु- 
भति जागृत होती। उस टापु में रहने 
बालों को तो सदा ही मलेरिया-ज्बर 
दुखी रखता था, यह कोई नई बात त 
थो, जिस की ओर संसार के दयाल 
व्यक्तियों का ध्यान ग्ार्काषत होता। 
पाइशाला के बालकों के रक्त को जाँच | 
को गईं थी तो यह पता चला था कि | 
प्रत्येक दस में ले सात के रक्‍त स. 
सलेरिश्रा के जंतु विद्यमान थे) इसी | 
रोग से बालक बहुत मर जातै. थे 
गांवों को यह स्थिति थो फि वहां ऐसा 
कोई व्यक्ति न था जिसे मलेरिग्रा 
ज्वर ने कष्ट स॒ दिया हो। 
सरलत्ता से पहचाने जा 
क्योंकि वहाँ बहुत-से खेत बिता 
ala पड़ थे; श्रौर 
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रक्‍त-होन थे उन को चाल धीमी 
लड़खड़ाती हुई थी, जो सलेरिग्रा-ज्वर 
के परिणाम की द्योतक थी। 
साइप्रस की विचित्र स्थिति 

ब्राजिल में जो मच्छर थे वे दूसरे 
देशसे ate हुए थे WT वहां अपन 
राज्य TST से जमान के लिए उन्हे 
पर्याप्त समय नहीं सिला था जब कि 
साइप्रस में जो मच्छर थे वे ब्राझिल के 
मच्छरों से सात गुना जहरीले थे वहां 
पना राज्य प्रस्थापित कर चुके थे। 

साइप्रस में मच्छरों को नाश करने 
का प्रोग्राम इस प्रकार प्रारम्भ gaT 
कि भ्रजीज ने जिसकी सरकारी नोकरी 
स्वास्थ्य विभाग में इन्स्पेक्टर की 
थी, उस महकमे के मुख्य उत्साही 
gamd डॉ. होरेस शेले से इस 
सम्बन्ध में विचार-विसश किया। 
सन १६४५ ई. में अजीज मच्छरों को 
ताश करने के नियम सीखने के लिये 
मित्र देश को नील नदो के ऊपरी भाग 
सें गया। वहां उसे यह देख कर कि 
रॉकी-फेलर फाउन्डेशन के अधिकारियों 
ने प्रत्येक इंच में ` मच्छली को नाइ 
करने को एक विशेष पद्धति निकाली 


हृ बहुत श्राइचयं हुआ और ज्ञान का 
प्रकाश मिला। 


अजीज: ने उन वस्तुश्रों और उप 
कारणों की जिन को उसे श्रावश्‍यकता 
होगी, एक सूची बनाई र वह लन्दन 
भेज दी। वहां से वे सब वस्तुएं थोड़े 
सप्ताहों में ग्रा तो गई, परंतु लम्दन 
क्के व्यवस्थापकों ने उसे लिखा :-- 
“ग्ब फिर कभी यदि आपको इन 

` बस्तुओं की श्रावशयकता हो तो श्राप 
नियमानुसार भ्रपने सरकारी विभाग 
द्वारा मंगाना” श्रजीज इस श्रपमाद को 


पी गया। श्रपनी प्रिय मातृभूमि को 
foot से मुकत करने के लिए बह | 


सहने को तयार at) तो भी उसन 
सरकारी बिभाग द्वारा वस्तुएं मंगाना 
व्यर्थ समझा । 

GIA कास आरम्भ करते के लिए 
ग्रजीज ने उन भंडारों में से, जो 
के पश्चात फ़ोजें छोड़ गई थीं, डी. डी. 
टी तथा तेल की पर्याप्त MAT इकट्ठ 
कर ली। इंग्लिस्तान और ग्रञ्रीका को 
कंपनियों को लिखकर उन से 
ग्रौष धियां संगा लीं) उस ने 
(Flit ) की पिचकारं 
MITE सें तो उसमे 
टोन का काम करनेदाले कारीगरों से 
ही अपने नाप के HAT च 
पिचकारिय! बनवाली | i 
लम्बी थीं, (ताकि कास करनेदालों को 
झुकना न पडे) ओर उन के 
(Tanks) 
गआन-जाने केलिये श्रजीजने स्वास्थ्य 
विभाग ट्रक (Truck) और पनी 
भहो-सी युद्ध-पुवे को मोटर कार का 
उपयोग किया । चार नई और छः 
पुरानी मोटरसाइकलें और एक 
सोटर-लॉण्च भो मोल लीं। 

सुख्य स्थान केंद्र के लिए निकोसिग्रा 
चुना गया जो उस टाए को राजधानी 
थी। बड़े बड़े नक्शे बनाए गये जिन 
मे उन स्थानों को जहां सच्छरों का 
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गोर aaa get छि को ग्रोर | 
जांच की। प्र॒त्ये पर कम से 
कम १६ BATA का जाना प्राव 
दघक TAM जाता या) 


जो सनप्य मच्छरो के wet को 
जाँच करते थे, बे प्रत्येक छोटे गडढ मं 
से पाती निकालकर यंत्र-द्वारा जाँच 
थे। जो लोग बड़े मच्छरों ate 
निकालने का कार्य करते थे वे गह 
( होष प 
१९ पर 
देखिये) 


~ 


| ae <3 


A a 


J 


& 


ह एक साधारण 
होती क्रि एके 


स्वस्थ ग्रथवा रोगी 5 
उपदेश दे कि स्वः 


ग्रपने स्वास्थ्य को बचाए रखता हूँ । 
सामान्य. व्यक्ति तो झर 
की उस समय 


तक 3६५४७ 


=| k 
my 
Zb 


करता है जब तक कि वह उसे खो नहीं 
नाम| देता। जब वह स्वस्थ होता हे तो वह 


' कब | इस बात की श्रावक्यकता को समभ 


ap ही नहीं सकता कि उन बातों का ध्यान 
म से| रखा जाए जिन से स्वास्थ्य बना रहता 
Me) हे, श्रोर उन बातों को छोड दिया जाए 
a जिन से स्वास्थ्य बिगड जाता है । 
ai मेरो परिस्थिति ही ऐसी रही हैं कि 


जांगी| "बड़ी सुविधा से स्वस्थ रह सका। 


हो ह| R पिताने सुके एक शक्तियान शरीर 
नह| पतर एक पतूक सम्पत्ति के दिया था। 
पछ | एक किसान थे और मेरा लालन: 


| जन एक खेत पर ही हुआ था। जहां 
| "रपत बीस वषं की ग्रायु तक रहा 
Wats बालकों में से में सब से बडा 

` ए अत: ज्योंही कि में जरा बड़ा हुआ 
TER में थोड़ी शकत आई तो मुझ 
गा की गई. कि से एक बड़े 
रके पालन-पोषण के लिए खेत 
MRT काम करके हाथ बटाऊं। 


मेरे fi 
पिता का रहन-सहन एसा था 
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नई जंगली जमीन को साफ किया 
करते थे, उस के ऊपर जो वृक्षादि होते 
थे उन्हें काटा करते थ, फिर वहां हल 
चला कर उस पर प्रत्येक वष ऋतु 
ग्राने पर खेती किया करते थे। जिस 
वर्दे स वे और हम सब बच्चे सिल कर 
दस बारह एकड़ नई जमीन खेती 
करने-योग्य नहीं बना लेते थे तो उस 
वर्ष को वे एक तिकम्सा वर्ष माना 
करते Al 

ज्योंही कि से इतना बड़ा और 
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A eraa =F त्‌ T po 
कैसे रहता हूं 


Q99999999999999999 © 


करता था, य़ा लटूडे बनाता था 


से उसे जोतूं और कुल्हाड़ी 
. वृक्षों को जड़े निकाल फक्‌ 7 
- जूमीन में बीज बोया 
शक्तिमान्‌ हुआ कि एक कुल्हाड़ी A 


खींच कर लकड़ी काट सकं त्योंही मे 
उनके साथ बन में जान लगा। वहां 
मँ वृक्षों को काटता था, उन को 
Mae तनों को श्रारेसे काटताथा, 
गौर मोटी शाखाओं से इघन तयार 


जब कि जमीन साफ़ हो जाती 
साधारएातया यह मेरा कतव्य 
था कि घोडों ओर हल । 


सब काम हाथ से ही करना पड़ता था। 
उस समय म तथा Wa भी एसे यंत्र 
नहीं मिलते जिन से यह फसल उगाई, 
काटी और बचने को. तयार की 
जा सके। 
नई जमीन तैयार करने, जोतने, 
श्रौर बोने के ग्रतिरिक्‍त मु खेत पर 
wee काम. भी करने पड़ते थे, जिन में 
सदब कष्ट करना पड़ता था, MIX हाथ 
पर से भिहनत करनी होती थी, wie 
दूसरी Heel की भी देख-रेख करनी 
पड़ती थी। इन संब शारीरिक कष्टों 
का परिणाम ag gat कि जब में खेत 
छोड़ कर कॉलेज म॑ भर्ती हुआ तो मेरा 
शरीर खूब गडा हुआ था, शक्ति विपुल 
करने में ग्रतुल सहनशक्ति का प्रयोग 
कर सकता था 
सक्त कभी कोई ऐसा रोग नहीं 
हुआ जिसने मुझे दीर्घे काल तक बेकार 
रखा हो। कॉलेज में में व्यापाम-प्रिय 
खिलाड़ी था, श्रोर फुट-बाल, बेस- 
बाल, दोड़ना कूदना इत्यादि सें से 
निपुण था। इन सब खेलों में afer 
की श्रावद्यकता होतो हे श्रौर इन से 
भेरा स्वास्थ्य बढ़ता ही गया। 
बो. ए. की परीक्षा पास करने के 
Wald में पेदल चलने और गोल्फ खेलने 
शरोर भ्रत्य व्यायाम करने म लगा रहा, 
जो बहुत कष्टदायक न थे, तो भी उन 
से मेरी माँस-पेशियां सशक्त बनी रही 
प्रोर पाचन शक्ति भ्रच्छी रही। कभी 
मेरेसर में दद नहीं हुआ। यह कंसे 
Ba, इसके सम्बन्ध में में कुछ नहीं 
.. कह सकता। इसलिए में ने इस रोग 
की कभी कोई दवा न खाई श्रोर न 
किसी डॉक्टर से राय ली। 


. रे जीवन में कभी भी मुके पचन 


नहीं हुआ मेरी पाचन क्रिया ऐसी योग्य 
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कार्यक्षम रही है जैसे सेथ टासम की 


घड़ी शांति काल स कायक्षम रहती gl 
ग्रतः पाचन शक्ति के लिये भी कभी 
सेने किसी डाक्टर से राय नहीं ली। 
मेरे माता-पिता दोनों स्वस्थ थे । पिता 
तो ७९ वर्ष के होकर कूच फरगए, 
परंठु माता ८९ वर्ष तक जीवित रहीं। 
wala मुझे दीर्घायु श्रौर स्वास्थ्य पेतृक 
सम्पत्ति में मिले थे। 
`इन सब घटनास्रों से यह बात स्पष्ट 
हो जाती हे करि मुभे डॉक्टरों की 
सहायता की AIT भ्रस्पताल में रहने 
की श्रावदयकता श्रत्यन्त कम हुई। 
सुक्ते याद हु सब से पहले जब में 
ग्रस्पताल में गया था तो वह सन्‌ 
१६३१ की एक दुर्घटना के फलस्वरूप 
था। में एक रात wat सोटर ६० 
मील के वेग से चला रहा था और 
चलाते सो गया तो एक मोड़ पर दुघे- 
टना हुई, मेरी कलाई प्रौर घुटना 
टूट गये, ait जब में होश में 
श्राया तो में न अपने श्राप को ग्रस्प- 
ताल मे पड़ा पाया था। उस के पइचात्‌ 
में. थोड़े समय तक घर पर ही पड़ा 
रहा। ओर शक्ति ata पर ही चल 
फिर सका। 
ats बरसों से मे ने ऐसी meq 
बनाली हे कि हर छः महीनों के 
पश्चात्‌ से ग्रपन रकत के दबाए की 
जांच करा लिया करता हुं । वह दबाव 
कभी भी “ नासेल? से झधिक या कम 
नहीं हुआ है। चार पांच वर्ष हुए तब 
मुझे फिर प्रस्पताल में जाना पड़ा था 
क्योंकि मेरी बाइ vie सें एक. फोड़ा 
हो गया था भौर उस फे इसाज के 
लिए श्रस्पताल में रहना भ्रनिवार्य था। 
तब से ग्राज तक उस nia ने कोई 
कष्ट नहीं दिया हू । 


` मेने एक बात नहीं की जो मेरे 


बिचार से ५० से अपर कौ आयु रखने 
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बालों को प्रवइ्य 


एक बार अपने ₹ 


सान लेंतो जिस 
` थदि समय पर 
इत्यादि न दिया जायगा 


G 


१ रहेंगे तो बह 
जाएगी, इसी तरह 
समझना चाहिये, 
5 से बेपरवाही नहीं 
ह्ये, दरया कभी बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ेगा । TAT उदाहरण यहु 
हम कोई पशु, घोड़ा, कुत्ता 
या बिल्ली, पालले हैं तो हम उसके 
स्वास्थ्य को छोटी-सी शिकायत के 
Me भी बहुधा ध्यान देते हे WT उस 
से सरते दभ तक काम लेना पसंद नहीं 
करते, तो फिर इस शरीर को श्रोर 
जो हमारी आत्मा का वाहन है, ध्यात 
न देना एक ग्रक्षस्य भूल हे । 

सेरा जो यह नियम हैं कि में जो 
मुझे पसंद mat वह भोजन खूब पेट 
भर कर खाता हूं श्रौर उसे हनु भै 
कर लेता हुं शरोर सदैव स्वस्थ र ह 
पुष्ट भी रहता हूं, ऐसा नियम ह a 
एक maa मनुष्य के 
योग्य नहीं हे, wie मे भी इसे ति 
सका, तो यह एक gia वॉर र 
नहीं हें । क्योंकि बीसार पडकर “| 
उठाकर कुछ सीखना कोई sie 
बात नहीं हे। मंनुष्य को चार्टिय 
ग्रापत्ति भ्राने से पहले दो हशि 
और सावधान हो जाए । प्रत्यक 
का यह परम कर्तव्य है किं” | 
स्वास्थ्य प्रोर जीव | 
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—— डा के लिये ag ग्रावइयक है कि हमारी 


| देह की सब इंद्रियां फेफड़े, पेट 
हृद्य Re इत्यादि अपना अपना कार्य 

चारू रूप से करता रहे। निरोगी 
शरीर को आवद्यकता जीवन के प्रत्येक 
विभांग में पड़ती हे। आप कोई-सा 
भी पेक्षा करें उस में ग्रापफो तब ही 
सफलता मिल सकेगी, जब ग्राप स्वस्थ 
शरीर के भीतर स्वस्थ हृदय और 
| सन रखगे। 


जेसे-जेसे हमारी श्राय बढ़ती जाती 


: | हे वसे-वसे हमें यह श्रनभव होने लगता 


E कि हमारे शरीर के , यंत्र अशक्त 
होते जा रहे हे; जेसे कि संसार को 
| धन्य मशीनों की स्थिति होती हे। यह 
| तो एक स्वाभाविक नियम हे परंतु 
| स्वास्थ्य का ध्यान रखने से मेरी 


a, 

हीं 

ष्ट || 

यह | a] 

त्ता | I 

Bs | बीमारियों की रोकथाम करे, ताकि, 

a | वह श्रोर उस के gerd सुख से जीवन 

उत्त | व्यतीत कर सकें। | 

| सैरा यह विश्‍वास हे कि खुली हवा 

H | त रहता और प्रात: वायु सेवन करके 
ब गहरो साँस लेकर फेफड़ों को 
| लाता श्रौर स्वच्छ करना अत्यंत 

जो | Maa ह में तो दिन में कई 

पेट | भरने फेफड़ों को गहरी साँस लेकर 


Sea वायु से भरतस हं और इस से 
री छाती बढ़ गई है, और इसी लिए 
à z सानता हूं कि गहरी सांस लेने 
पथ्य भ्रच्छा रहता है। 

दशा - पहल जब सभ पर्याप्त 

1 करता था, aa सें 
aT हो दुर तक सेर करने पैदल 
केरता था। इससे भेरी मास 
और पाचन क्रिया को 


शायद मुक्त डाक्टरों का मुंह न 


मिला करती थो, श्रोर इन 


। शरोर को स्वस्थ रखने . 


~ स्थिति यह है कि aadi की 'रिपोटे' 


मुझे लोहे का मनुष्य' कहा करते हैं 
क्योंकि में गत २५ वर्षों की भ्रपने 
चुनाव की दोड़-धप में इतना कष्ट 
सह लेता था कि वे सब घबरा जाते 
थे और हार सान लेते थे) उतना हो 
कष्ट मे गत नवम्बर के चुनाव में भी 
सह सका हूं, ओर इस सब का भेद 
सेरे weg स्वास्थ्य में है, जो में बचपन 
से बनाये हुए हूं । 

यदि ma “लोहे के” बने हुए हों 
तो भी अ्राप को चाहिये कि ग्रपने लोहे 
को बहुत संभाल कर उपयोग मे लाएं 
नहीं तो उसमें भौतिक लोहे को तरह 
जंग लग जाएगा। और उसे दूर करना 
बहुत कठिन होगा। लोहे को जंग से 
बचाए रखता Fuel सावधाती से 
सम्भव होता g l 

सेरे ये सब कहने का सारांश यह 


प्रत्येक दिन कुछ न कुछ व्यायाम करे 
जिस से उसका सन प्रफुल्लित रहे, 
स्वच्छ वाय॒ में गहरी सांस ले रुचिकर 
भोजन खाये, परंतु बहुत न खाये, काम | 
के साथ श्राराम भी करे, श्रपने सत्र 
शरीर की जाँच कम-से-कम प्रति वर्ध 
कराए, और उस से सावधान हो जाए। 

उस के शरीर के भ्रवयव अपना AIT 

नाजुक काम केसे करते हे इस के 

समझने का भी प्रयत्न करे। क्योंकि | 
शरीर को मशीन एक बड़ा विचित्र 
यंत्र हे और यदि उस का उपयोग करने. 
में थोड़ी-सी भी अ्सावधानी की जाएगी | 
श्रौर एक छोटा-सा कील-पुर्जा भी. 
fans जान दोगे तो उस के भयंकर 
परिणाम होने का डर है। 


( पृष्ठ १५ सें आगे ) 
के पास पुत्र हे उसके पास जीवन 
जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है 
उसके पास जीवन नहीं Fi” १ योह 
५:१२। “मार्ग, सत्य और जीवन 
हूँ: बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास 
नहीं पहुंच सकता । योहन १४:६ 
सिवाय सम्पुर्ण दिल से समर्पण 
के कोई वस्तु मुक्ति प्राप्त करने के 
लिये पर्याप्त नहीं होगी | वह हस 
प्रत्येक से कहता हे ऋस को उठा 
MFT मेरे पीछे हो ले। 
१०:२१ I 


१. दिल के दाग को ae 


है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंव्य _ ie 


है कि उस को श्राय कम हो या श्रधिक | 


उसे चाहिये कि नियमित रूप 


जोनाथन आर कर्क पंटिक-स्वास्थ्य विभाग 


म महायद्ध में जो सिपाही 
छावनी मे रहते थे वे यह चाहते थे 


 किपेरिस शहर मे जाकर वहां की रंग- 
रलियों में भाग लें परंत फ़ोजी नियमों 
के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे, 
अतः: Tel ने एक val weve युक्ति 
gs निकाली जिस से उन्हें थोड़ी weet 
` मिल जाती थी, वे एक दवा, “डिनी 
ata” खा लिया करते थे जिससे 
उन्हें तेज ज्वर AT जाया करता था 
ओर वाड़ी भी तीब्र गति से चलने 
लगा करती थी । कुछ दिन तो फ़ौजी 
डॉक्टरों को सिपाहियों नं स्ख aRt- 
कर ग्रपना काम निकाला, परंतु फिर 


को बहुत प्रिय लगता, हे क्योंकि प्रत्येक 
स्त्री दुबली-पतली बनी रहने को झपनी 
सौदर्य का ग्रादशे समझती है, और 
थोड़ दिनों का कष्ट उठाकर श्रपनी 
देह की wal कम कर लेने में आनंद 
मानती हे । 

दवा का प्रमाण कम-झधिक करले 
से व्यक्ति दुबला-पतला हो जाता था 
और देखने में उसे कोई बुरा प्रभाव 
नहीं दिखाई देता था। तब यह दवा 
डाक्टरों को दो गई श्रौर प्रख्यात 
डाक्टरों ने भी मोटे लोगों को यह 
खिलाई और चे दुबले-पत्तले हो गये। 

परंतु थोड़े समय पश्चात्‌ एक 


[eee rele 3 


दाई र यह श्रौषधि खाई थी 


ने उस दाई को चीर-फाइ 

ह थता चला कि उस 

स का upa वज्ञत 

र गया था, ग्रौर 

ट कर एक-चोथाई 

CTIA जो मृत्यु 

की जाँच के लिये चीर फाइ 

की गई तो यही पता चला कि “feat 
ट्रॉफेनांल से उन के यकृत 
और तिल्ली को बहुत दानि पहुंची थी 
और गुदे fags गये थे, और भी 
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पत्थर के ठंडे फर 
वृद्ध योगी 
प्राथना चक्र घुसे भे! 
चरखा बलनाकार है जिसके 
MA कागज की लम्बी afaa भरी 
हुई हें जिनके ऊपर बेशुलार प्राथना 
लिखी होती है । यह ढोल प्रायः दस 
फोट ऊंचा होता FMT लोहे के धुरे 
पर हर पुर्ण चक्कर लगाने के बाद 
घंटी बजाता हे । पुजारी उसे श्रागे 
पीछे घुमाता रहता हे । जब तक वह 
पसीने में नहा नहीं लेता चक्र को घुमाना 
जारी रखता हे श्रौर प्रार्थना कहते 


कहते उसके मुंह से ऋण निकलने 
लगती ह । 


लाभा 


है । थह 


रिचडे एच. उट 


PS 7 MS 


का BHATT (पासपोट) 


aop = 


गयं या परमेश्‍वर का अनुग्रह, कोनसा ? हः 
RERSSSNRNSSSSRNNRRNNN 


सूर्योदय से आधीरात तक दिनों 
बल्कि सालों यह पुजारी एक दूसरे की 
मदद से बारीवार चक्र को घुमाता 


"रहता हूँ । स्वेन हेडिन एक प्रसिद्ध 


स्वोडनवासी प्रेक्षक ने जो इस दृश्य 
को देख रहा था हिसाव amm कि 
चक्र ने fat भर सं दस हजार बार 
चक्कर लगाये | चक्र के प्रत्येक चक्कर 
के साथ अन्दर लिखी हुई सेकडों nå- 
Aint का प्रभाव, एसी कल्पना की 
जाती हे, केवल पुजारी पर ही नहीं 
जो चक्र घुमा रहा हे किन्तु साधारण 
लोगों तथा समस्त देश पर पड़ता हे 
यदि कोई ग्रास पास के दिहात को 
सेर करे तो उसकी नजर में वीसियों 
बल्कि सैंकड़ों पानी के श्रौर वायु 
के चरखे ग्रायंगे जो प्राथनाओं से भरे 
हुये gl भेंडे के खम्मों से रेशम के 
झंडे GET रहे हे जितम प्रार्थनाएं 
लिखी हुई हैं। मागे के दोनों Ae 


a तरिक हानि हुई थी, जिस के परि 
| आम-स्वरूप वे मोते हुई थो । 
॥ सचचकरने से यह भी ज्ञात gat 
यही “ डित्ीटॉफेनॉल ” दूसरी 
श्रोषधियों में सिला कर भिन्न भिन्न 
“कार के चालीस नामों से बेची जा 
UA ये बातें डॉक्टरों के सामने 
a गई तो उन्हों ने इस हानिकारक 
“भो उपयोग करना बंद कर दिया। 
-ANS मृटापा कम करने- 


प कुछ संस्थाएं बेइमानी से अ्रपने 


बेचते रहे र ग्रनेक लोगों को मुत्यु के 
कारणा दने । तब स्वास्थ्य विभाग के 
कर्मचारियों ने डॉक्टरों को संस्थाश्रों का 
ध्यान इस WT श्राकणित किया, तब 
इस का उपयोग कम हुश्रा। 

तो भी धूतं व्यापारी छिपे-चोरी 


इसे बेचते ही रहे अतः समाज-हि dat ` 
व्यक्तियों ने ग्रान्दोलन किया और | 


सरकार से ऐसा कातून बनवा दिया 
कि यह दवा कोई व्यापारी किसी 
डॉक्टर के श्रादेश के बिना किसी व्यक्ति 


लोभ में चपके चपके यही दवा को न बेचे, क्योंकि यह मनुष्य मात्र के 


चट्टानों पर किसी पवित्र हाथ ने बौद्ध | 
धम्मं के शलोक खोद डाले हे “ओम | 
मणि पद्मे हम” ग्रर्थात हे कमल के | 
मणि ! ये मंत्र श्राशिष प्रद भी होते हे । 
कभी कभी तिब्बत की ग्राराना 
विधि हद तक पहुंच जाती है। लामा | 
लोग गुफाग्रों में प्रवेश करते और 
जीवनभर वहां रहने का प्रण करते 
हे इस प्रकार निर्वाण म जो बोद्ध धम्मं 
का स्वर्ग समझा जाता है जल्दी. 
दाखिल होने का एक साधन Zr इस 
का सब से सुप्रसिद्ध उदाहरण “पवित्र 
सन्यासी” इ । जब वह प्रतिज्ञा कशता 
हे उस समय वह पहाड़ीपर एक पत्थर 
को बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करता 
है। दो लामा पुजारी Fat पर मेली 
फटी एक दरो बिछा देते हैं ओर उस | 
कुटि म कुछ सतियां भी रख देते हे। 
फिर उसके दरवाजे पर पत्थर लुढकाये 
जाते है और उसका dg बंद किया 


लिये एक प्रकार का विष हू। इ 
जांच के लिये खाह-विभाग के 
चारियों ने भी बड़ी तरपरता से 
किया और इस दवा को डिकने 

इस प्रकार इतने eA : 
एक WUT घातक दवा का 


जाता हे कि वहां बिलकुल ग्रंधेरा हो 
| जाय । वह सन्यासी न तो qT की 
| किरएा का दर्शन कर सकता और न 
Be कोई मानव शब्द उसके कान A पड़ता 
र हे । थोड़ा बहुत सस्पके WATT इसका 
बाहरी जगत से इस बात में होता हे 
कि उसको एक छेद के हारा जो फशे 
के पास छुटा रखा हे भोजन पहुंचाया 
जाता हे । वहां बह बीमार हो जाय 
ग्रथचा सर तो जाय कोई चिन्ता नहीं । 
एसी दक्षा में उसका भोजन बेसे का बसा 
र रहता हे । तघ लामा लोगों को ज्ञात 
भः होजाता हे क्रि वह मर चुका हे फिर वे 
| आकर उस कुटि को तोड़ देते हे। कभी 
| कभी तो वह उसमें वर्षों तक जीता 
| रह सकता g । एक लामा सन्यासी का 
| वर्णन हे कि वह इस एकांत में ४० 
| वर्षे तक जीता रहा । स्वेन हेडिन 
घन करते हे कि ये साधु ग्राखरो 
पत्थर रख कर उस गरोब को वहां 
छोड़ जाते है । 
जब सूर्य की अंतिम किरण श्राना 
बंद हो जाती हैं भ्रन्दर वाला साधु 
जान लेता हे कि उसके भाई लोग 
Se गय है। उसको मालूम हे कि श्रव 
' दोपहर है श्रोर जब श्रंधेरा श्रौर सुन- 
सान हो जायगा तब शाम ग्रा जायगी । 
.. उसको मालुम नहीं कि रात कब शुरू 
gs क्योकि वेह फुटि सदा श्रंबरी 
` रहती हैं.। ` 
न “प्रथम रात गुजर जातो हे। वह 
जागता हे श्रोर नाली के षास पहुंचता 
है श्रौर श्रपनीं कटोरा लेने हाथ बढाता 
है। maa बांधे, दिवाल पर सहारा 
' लगाये हुए, हाथ में माला लिये 
ह श्रपने शलोक, मंत्र प्रार्थना स्वरूप 


कहता जाता है श्रौर ज्ञान ध्यान म 
यस्त रहता हे । दिन सम्पूर्ण हो जाता 
ये दिन रान आते हे, जाते हें ।. 
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वर्षा काल भ्राता ह परन्तु वह बारीस 
क्का शब्द नहीं सुनता हे । शीतकाल 
एठने दाली सर्दी के साथ आता ह । यह्‌ 
बात समझ सें नहीं श्राती कि वह क्रिस 
तरह इन कष्टोंको झेल लेता हे क्योंकि 
उसके पास न तो गमं कपड़े हे ओर न 
श्राय का ही सामान है । वह दिनों को 
गिन तो नहीं सकता परन्तु धपकाल के 
ma पर उसको मालूम हो जाता हुँ 
कि एक साल हो चुका है। इस तरह 
सालों की गिनती खत्म होती है परन्तु 
माला के दानों से ag बतला सकता 
हे कि वह कितनी प्रार्थनाएं रट चुका 
a 

वर्षों के बाद कुटि के दरवाज्षपर 
खटखट की भ्रावाज सुनाई पड़ती हे 
वह अपन fas को मिलन की कोशिश 
में अपना हाथ बढ़ाता है। थह मित्र 
मृत्यु है जिसकी इछा वह mT से 
कर रहा था। उसका देहान्त हो गया 
वह कसौटी में पुरा उतरा । उसने 
परीक्षा का भक्तिपूर्वक सहन किया । 

कुटि छः दिन के बाद तोड़ दी 
आती हे । शुर बीर को सफेद कपड़ा 
पहिनाया जाता हे alt उसके सिर 
पर ताज रखा जाता हे । उसके बाल 
लम्बे ओर सफेद हू, बदन सुखा हुआ है। 
वे साधु लोग “जो उसको एक पीढी 
हुए उस कुटि में छोड़ ग्राये थे और 
दरवाजा बन्द कर ग्राये थे सब के सब 
सर गये हैं भ्रोर उनका स्थान श्रौरो ने 
खे सिबा हे। वे उसको चिता पर ले 
जाते हे। ग्राग लगा दी जाती हे सारा 


_ बदन wee हो जाता हे सिर्फ राख 


राख रह जातो है उसका विश्वास हे 
कि वह॒ mamaa के बंधन से मुकत a 
कर सोधे परमेश्वर के प्रकाद में पहुच 
चुका । 


इस प्रकार इस बश्य के ऊपर पर्दा 


ain: Gu kul K ngri Collection, Haridwar 


गर जाता है । यह गरीब anf Wa 
ही शुभ क्रो के नकली सिक्कों से 


(Geom ठोक्या Do" 
साकत साल Bay 
° 


प्राप्त 
अयालक ही नही 
र फजूल whe 
कि मनुष्य 
ते नहीं पर मसीह 
के हारा धर्मों 
इस लिये कि 
S प्राणी धर्मी 
पं २:१६ । 
“क्योंकि RÈR का बह श्रनुग्रह 

नष्यों कें उद्धार का 
[तुस २:११ । “क्योंकि 


yaar का दान हे 


को शक्ति दिलात की 
ae का सी. एच. 
स्पर्जन द्वारा यों चित्रण किया गया है। 
va विचार है कि यदि आप 
शपनी भरम्सत खुद करना चाहें तो मेरे 
नजुदीक श्राप उस सनुष्य के समाते 
होंगे जिसके पास एक पुराती बेलूर 
हो और वह उसे लेकर मिस्त्री के पाप 
ले जाय और मिस्त्री देखकर घतलीए 
कि यह arg अच्छी हो जायगी यदि 
उसकी नई काठी नया घोड़ा Ae तय 
नाल हो जाये ।” इसी तरह श्राप एक 
प्रच्छा ादमी बन सकते हे यदि श्री 
का मन, श्रापका जीवन बिल्कुल 17 
हो जाय ऐसा कि उसमें, पुराना aa 
कुछ भी रहने ने पाय तो यह है |. 
प्रासान हो जायगा परमेश्वर के लिए हे 
भी कि वह श्राप की मरम्मत करत 
बजाय श्रापको बिलफुल नया बति 
तो भ्र जिस ब्रात की जरूरत हद 
O स्वास्थ्य और जीव. | 


, E हे कि आप यीशु स 
? 
aq प्राणी न्‌ जाय | 


आर अच्छी 
कि परमेश्वर 
स्पर्जेत आगे लिख: 


हमेशा के RE 


बह बात जिस * 
दंडाज्ञा महीं हु 
Rae ने दंड जाय ओर ए 


के हुक्म की दोबार त होन 
कोई जरूरत नहीं होती 

५ बिता सिद्ध { स्वग स प्रवेश 
नहीं कर सकता । सुभे प्रा विश्वास 
हैँ कि में सिद्ध | सकता । परन्तु 


मसीह की धाम्सिकता fee है, वह 
कहता है, “हे लाचार पापी सनृष्य 
पेरा वस्त्र लेकर पहिन, घै तुम्हारी 
जगह दु:ख उठाऊंप और तुमको उन 
कामों का जो तुमने नहीं किये किन्तु 
सन किये हे प्रतिफल मिलेगा । ” 
मठ Rai तपस्या करने के बाद 
मारिन लूथर ने इस महान सत्य को 
WAAR को व्यवस्था की । जो उसके 
लिये बिल्कुल नतन था। “जब पाप 
के प्रति उसको दढ विश्वास (काय- 
) हो गया तो उसने at ही 
क हारा क्षमा और शान्ति प्राप्त 
U चाही । उसने कडा जीवन 
ते करना चाहा, ब्रत रखना रात्रि 
उपासना site अपने को कोडे 
द. ताकि भ्रपने स्वभाव की बुराइयों 
ह aa माप्त करे जिनसे सन्यास में 
५ 3 नहीं ग्राया । उसमे कोई 
nel छोड़ा जिसके हारा उसको 
शुद्धि प्राप्त होली सिससे बह 
Beer १३५ १ 


भार 


मे 8६२० GRA २३? सधित सवी ही चैक १*प्रॉई कोई नेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे 


उसने बाद में कहा “में सचमुच एक 
पवित्र भवत था और wot पद के 
नियमों का at sua करते से भी 
अधिक पालन करता रहा। यदि कोई 
सन्यासी अपने शुभ BENT द्वारा स्वर्ग 
को जा सकता हे तो मुझे सचमुच वहां 
का धिकार प्राप्त होना चःहिये। 


यदि ag क्रिया जारी रहती तो मं. 


अपनी तपस्याश्रों को भरते दस तक 
पहुंचा देता ।' परन्तु हतने प्रयत्नों पर 
भी उसकी भारी आत्मा को सुख न 
मिला। ग्राखिर कार वह हताश हो 
गया । 
वे जो मुक्ति माग से दूर हे. सब 
लामा लोगों की तरह तिब्वद की 
maint सें छिपे हुए नहीं हे या अपने 
तई लूथर को तरह WAL मों से 
तपस्या निमित्त दुःख नहीं दे रहे है। 
बल्कि असंख्य लोग अविक सभ्य देशों 
सें भी faa निवासियों को तरह 
मुदित मागं से कोसो दूर हे केवल एक 
दुसरी तरह से । ये वे लोग हें जो 
झपने को बरी रखते हूँ यह कह कर कि 
OF समाज या मण्डली के किसी सभा- 
सदसे बरा नहीं g MT में उन में से 
कई एक की भांति दम्भी नहीं होना 
चाहता हूं । या में श्रपने पड़ोसी के 
लिये कोई मिहरबानी का कार्य करता 
चाहता हूँ - यही मेरा धम्मे है,” या 
“में हरसाल धम्मं के कार्य्यो में चन्दा 
देता हूं और विशवास करता हूं कि यह 
बात परमेइवर को पसन्द श्राती हू ।” 
ऐसे लोग WI शुभ कार्यों को श्रपनी 
मुक्ति का श्राधार समझते हें । उनके 
लंगडे वहाने महान्‌ waa के 


सम्मुख ऐसे ही कायं हैं जसे faa 
निवासी के तंत्र मंत्र और इलोक श्रादि। . 


यीशु मसीह ने कहा, “द्वार में हूँ: 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa टर 


“हम सब के सब ्रशुद्ध मनुष्य के से. 


तो उद्धार पाएगा।” योहन १०:९ । 
जो उस द्वार द्वारा प्रवेश न पा सकेगा 
वह उद्धार से वंचित रहेगा। हम यह 
ग्रनुसान करें कि हमारे शुभकम्मे स्वर्ग 
में प्रवेश करने का अभय पत्र (पासपोर्ट ) 
हैँ परन्तु जब तक उन पर tales के 
रक्‍त को मुहर न लग वे उन मोतो के 
फाटकों के अन्दर प्रवेश करन के लिये 
सप्रमाण नहीं हूँ । 

जो सदावर्त या पुन्य के कार्य्यो पर 
विशवास करते हैं उनके शुभकार्यं दुसरे 
धर्म्मं समाज के शुभकार्थ्यो के मकाबले 
में, थाने के रोजनामचे में उनके विरुद्ध 
कोई रिपोर्ट न होना या श्राह्सत्मोग | 
कार्य अथवा नमाज बार बार पढ़ता 
इत्यादि ये सब लम्बी सूची के TARA | 
के थामिक लवादा को पहिननें के तुल्य 
हें जो तरस खाने योग्य चिथड़े बत 
चुका हे । इस वस्त्र के छेदो में से कोई 
भी eat को SHIT ओर स्वार्थ की | 
सेली कुचेल मलमल को झाक कर 
देख सकता हे । सूक्ति मार्ग साधारणा _ | 
हैं --- लोगों की श्राविष्कार को हुई 
युक्तियों से सरल हे। डात तो यह है 
कि इस का पालन करने के लिये 
MATH होने ' की श्रावव्यवता हे । 
ag बात स्वीकार करना कि हम अपने | 
प्रापका उद्धार नहीं कर सकते यथोचित | 
मालूम नहीं होता | जब्र हम इस तथ्य | 
का मुंह दर मुंह सामरा करते हें कि | 


अका. ००-10 ET SIS, 


हैं और हमारे सारे ad केको 
कुचले faasi के समान हैं,” 
६४:६, तो इससे हमारे fast 
को प्रोत्साहन नहीं मिलता हे । 

मुक्ति मार्ग स्पष्टता से 
है “जो कोई उच्च ( 


जनवरी 
ग्रथियां-स्वार्टाउट एच. प्रो 


$ लूकेमिया-रवेत रबतता-बोग्नर डब्ल्ब्‌ 


Weed, 


लागल सो. चतुथ लेख 


अनुपम वलिदान-कहाती 


शिशुपालन 
डाक्टर क्या कहता हे! 
खसपमाचार 


फरवरी 


'ए. एच. 


| हेऱलेरियो सी. एच. 
. समाचार 
सफाई 
डाक्टर FIT कहता हे 


माच 


'मदिरा सें हानि-जसंनर 
 स्वन्पदोव-पी- सी. जी. 
सभ्यता का चाला 


a ` नासर की चिकित्सा 
डाक्टर क्या कहता है 


6०० MAINE १ 


र ea के तीत्र रोग के कारण-शेपड 


, पाप की उत्पत्ति-बी ए. एच. 


एक साम्रायिक सन्देश-'भ्रमुतकोर ' 
चेट के विरुद्ध पाप-फावस डीविट 

मधुमेह के कारण-पडोलस्की एडवड 
seam की आऽश्यक्रता-वी. 


5 ; Ẹ 3 


भोजन मे ग्रालू का स्थान-वेदौ रमेश 
याद रखिये aem अभी भी भयप्रद 


स्ट्रेप्टो ्रायसिन-्लम्प थियोडोर 
काली खांसी-साल्टजमेन लिलियन 


निकलने वाला हे-वी. प्रो. पी. 
मौसमी पटिवतेनों का शरीर और 
मन्न पर प्रभाव-श्यामा चरण दुवे 


EK LES eS 


hawt 
अघल 
हृदय का आपरेशन स्म्भव- 
चिन्ता के माने-बीमारी मिसलौ- 
मेरी जे 
मोलिमों का प्रभाव -श्यामा चरण दुवे 
पियाली सें शत्रु- 
Rh प्रतिकारक का प्रभाव-बैक्सलर 
afan बो. 
विशाल नगर का पतन-खीष्टींन टिग- 
लिंग 
दाद (गंज) का रोग-फास्टर शौज डी. 
जुकाप्त पर विजय-वाइन ए. तो. 
समाचार 
_ डाक्टर क्या कहता ह: _ 
Q 


थाइमिन-हगइटहेड 

पेनिस लिन-कलम्प टी. जे. 

TÄT का मंदिर-वी. ए. एच. 

th द्रव्य- 

TH भाव-विठुलदास मोदी 

भारत का दुग्धदाई पशुधन-"नव- 
भारत" ` 

कुछ अज्ञात विरासितर-न्हाइटहेड एस. 
बो. 
DRURY का उपयोग 

ड,क्टर क्या कहता हे? 

गांधी-म्रमर कवि 

समाचार 


जून 

झत्त्येष्ठिक्रिया का स्वागत -वाइन 
ए. सी. 

ga चिकित्सा-मैकफाल वाल्टर 

रक्क का दबाब-शेपडं लायल सी. 
` मोटापा ay का शत्र-डेन्ट ए. कार्व 
. चे तार का तार-प्रार्थना बी. ए. एच 
` पित्तातुरता-वायु पित्त-“हेल्य ” 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Seng ae BG 
-“अशोक” 
जामाध्य aq- 


aa “शिक्षा सुधा' 
T एद्‌ कया करें ?-ऐवी सी 
स्त्री के जनन न्यासगे-हिल रेमंड 


भयरूपी प्रेत की परछाई-ली ies 

स्वास्थ्य के दस नियम-विलकितसन 
आर. एफ 

पित्ताशय का द॒दे-शेपडं 

समाचार 


= 


_ डाक्टर क्या कहता a! हे? 
अगस्त 

जन गणना का निप्कप- श्राजकल 

mage रोका जा सकता हे स्मिथ 

पूरी मनुष्य का निर्माण-ली फेड 

आपकी देह की नियंत्रण TA fe 
स्वार्टाउट 

शांति निकेतन वा कोलाहल भवन 
ली. फ्रेड़िक 

स्पेनी बालक श्रौर उसका कुत्ती 
“शिक्षा सुधा 

तुलसी | 

समाचार i र 

_ डाक्टर क्या कहता है | 
सितम्बर I 

लिन्कन सरीखे योग्य पुरुषों ay 
मांग- 

तम्बाकू थोर नासर “हल्य. 1 
स्वास्थ्य श्रौर लोग . 


नावल आर चावल की खुराक 


अपनी देह ay 
यहदी जाति-"“नव भार 
a: किरण का उप्योग-एलस्ट गम 


॥ 


उद्धार पाये हुआ का देश-अर 
इस्राएल 
समाचार 


af डाक्टर क्या कहता हे 
| ———— य्य या 


-. (a 
ह चाय काफी मत -A 


t- 
साइन्स ग्राफ टाइम्स 

| घातुदौवेल्य उसके कार -- 
> U eag” 

९. दांतों की रक्षा करो 
vf परदादा आलू - रिव्यू हेरल्ड” 
थी, | _ समाचार क्ट 
5 डटर क्या कहता है ? 
मंड 

| AT 
डक | टी. बी. की नवीम श्रोबधियां -- 
सत $ “डेज हेल्‍थ ” s 

| यौवन काल के मुहासे 


मानासक रोग ( हिस्टी रिया )-' हेल्थ” 
| मृतकों की आत्मा से सस्पर्क-- 
— | 4.0. एच. 
` | ` न्यूमोनिया का Star तत्व-- 
u हेल्‍थ , { 


O इँब्रीय बालक की कहानी -- 
: | पिछले भारत की सेर -- 
ती. 'शिक्षा सुधा” 

समाचार 


F - दिसम्बर 
® N 

 शश्राश्चय्‌ s 
os जनक न्यासगं inn 
SN हेल्य w : ; 
ह als या पर विज्ञय जार्ज केन्ट 

D 
$s Ut हानिकारकद्था-पैटिक 


की नियत्रण पद्ध ते ९६. || 


` _ इक्र कहता है! `` 
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प्रश्‍न १--में १४ वर्ष का बालक हूँ 
पर ९ वर्ष का जेसा लगता हँ । कद 
सेरा ४ फोट ३॥ इंच हे । एसा क्यों 
हैं तथा लभ्या होने का उपाय व 
प्रोषधि बतलाइय । 
उत्तर--बहते हुये शरीर को पर्याप्त 
मात्रा मं संतोध जनक प्रोटीन भोज्य 
मिलने चाहिये वर्ना कतिक रूप में 
उसकी बाढ नहीं हो सकती । उदोहर- 
एार्थ उसको दिन से एक पाइन्ट दुध 
दही, ताजा मक्खन (घी नहीं) ताजा 
पिसा हुआ गहूं का ग्राटा ताजे फल, 
हरी, पत्तीदार सब्जी जो बोस मिजिट- 
झक भाप से पको हों । कुछ कांड लिवर 
ग्रायल भी सहायक हो सकता हू । 
हमारी परम्परा को छोड़ हमारी 
बढवार भोजन को किस्म पर निर्भर 
होती हू । 
प्रश्‍न २--जीणं कब्ज 
. सेरा लड़का प्रभचंद TH २० ad 
जीएंकब्ज्‌ का रोगी ह । भूख बहुत 
कम लगती हे और थोड़े से भोजन में 
तृप्त हो जाता हे । पेट खुलकर साफ 
नहीं होता, सिर भारी रहता हैं। एसी 
हालत काफी देर से हे । कृपा करके 
कोई इलाज बतलाएं-- 
उत्तर--कब्ज साधारण रूप में 
भोजन के दोष को प्रगट करता हु । 
आप ने बतलाया नहीं कि लड़के का 
भोजन क्या कया होता हे । Aa सें 


सोचता हूं चरबी मे पका हुआ भोजन ay 
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हुआ ve का ग्राटा जिनसे विटामिन बी | £ 
वर्ग और ई भी प्राप्त होने की सम्मा- 
वना हो। पानी भी अधिकता में पीना 
चाहिये । ये भोजन कब्ज दुर करने के. 
लिये अवइ खाने चाहिये। गर्म 
पानी की पिचकारी रेचक ्ौषधियों से 
श्रधिक हितकर होतो हे Psy llum 
के बीज भी लाभदायक होते हे। . । 


प्रश्‍न २--दिल को शिकायत | 

मुझे दिल की बीमारी करीव देस 
वर्ष से हे । दिल एक मिनिट में करीब | 
११० बार धड़कता हे । उम्र १८ साल 
की हू । कभी २ नाक से खून जाता हे 
तम्दुरुस्ती कमजोर है। कृपया दवाइयां | 
fafed श्रहसान मंद Batt | 

उत्तर--दिल की शिकायत में कई 
विकास होते gafan तथा क्रियाः 
त्मक । ठोस उत्तर देने से पहिले यह 
जानता झावइयक है कि किस प्र 
को समस्या उत्पन्न हुई हे । Al 
डाक्टर ने क्या राय at at? 


. प्रश्‍न ४--स्वप्स दोष | 
मे स्वप्न दोष के रोग से ग्रसित हूँ 
ग्राप लिखें कि में कैसे छुटकारा पाङ 
उत्तर--य दि श्राप नवयुवक हुँ 
आपको स्वप्न दोष दो या तीत ! 


बाल नहीं हे परन्तु यदि इस 
बार वीर्य पात होता है तो 


(पृष्ठ २ से प्रागे) 
ग्राइचर्येजनक घेयें के साथ गायन्स 
गाडी को चालीस मील अस्पताल तक 
ले गया क्योंकि कोई गाड़ी चलाना 
नहीं जानता था। दरवाजे पर उसका 
साँस टट गया। डाक्टर ने उसे रकत 
प्लाज्मा, पेनसिलिन एवं मोरफोीन-श्रावि 
के इंजेक्शन दिये और जलें घावों पर 
सरहम लगाया। उसके बचने की कोई 
उमेद न थी क्योंकि ऐसा जखमी 
qima से बच तिकलता हे । 
गायन्स विमान हारा फोनिक्स नामक 
अस्पताल में लाया गया वहां डाक्टर 
जेम्स ष्हाइट लॉन उस पर ए सी 
दी एच को ग्रांजुमाया। गायन्स लगा- 
तार ९२ दिन तक सुइयां लेता गया 
आर फिर श्राइचर्यजनक बात उत्पन्नहोने 
लगी। उसका ददं तुरंत दूर हो गया 
यद्यपि उसको कुछ नोंद लाने वाली 
` ग्रौदधिय! दी गई और वे भी दोसप्ताए 
_ बाद बंद कर दी गई। 
धक्के का खतरा जाता रहा और 
उसके बदन से कोमती प्लाज्मा टपकना 
रुक गया। पहिले ate दुसरे 
दजे के घाव चंगा होने लगे we हफ्ते 
के बाद उसके धड़ में बुरी तरह जले 


हुये स्थानों पर नये चमड़े के छोटे छोटे | 


खुरंट बनने लगे। 
` देह पर खोट के चिन्ह तो बञ्ञकथे पर 
कोई लंगड़ापद इत्यादि न रहा | गायन्स 
' सातवें दिन के न्यमोतिया को भी झेल 
गया श्रौर साँतालीसवें दिम श्रांत्रपुच्छ 
सम्बंधी चीर फाड़ को भी सहन कर 
गया । 
O Teg सबसे चोंकानेवाला प्रभाव 
चमड़ी के qara लगाने में देखा गया । 
MI की देह के एक श्रंग से दूसरे पर 
gard लग सकता g श्रौर वह ठीक 


` में लेगिक न्यासगों की बड़ी बड़ी 


चमड़ी न थी ग्रतः उसके भाई के बदन 
से बीस छोटी छोटी टुकड़ियां ली गई 
ait बीस ही उसके साले की देह से 
और ये गायन्स की टांग पर लगायी 
TE | सामान्य रूप में ये छोटे २ टापू 


कभी न कभी पिघल जाया करते हैं। 


परन्तु न्यासगे की सहायता से ३९ सों 
को जड जम गई और बढने लगे केवल 
एक ही था जिसने धोखा दिया। सात 
सप्ताहों में वे इतने बढ़ गये कि 
उन्होंने नंगी मांस पेशियों वो ढांक 
लिया। 

आन वाल वर्षो में थे न्यासग बीसा- 
रियों के हक में रामबाण सिद्ध होंगे 
या उन ग्रज्ञात रसायनों की गवेषणा में 
अग्रसरी करेंगे जो हाथ में wa हुये 
कास को AT उत्तम प्रकार से करेंगे 

फिलहाल श्रोषध के नाटकीछ नये 
युग सें झ्रापको कुर्सी गोलाई सें gI 
रंगभमि में कार्टीसोन तथा ए सी टी 
एच प्रादि द्रव्यों से कहीं ज्यादा शामिल 
हे उसमें कुल न्यासग एवं उनकी ललचा- 
नेवाली शक्ति सम्मिलित हे। 

उदाहरणाथ दो को लीजिये | 

सेन्ट लूई में वाशिग्टन युनिर्वासटी 
स्कूल ग्राव मेडिसन नामक स्थान में 
ग्रन्वेषएाकर्ता बूढोंको जवान बनाने के 
लिये ले गिक तथा श्रन्य न्यासो का 
प्रयोग कर रहे Fi Alle तथा ग्न्य 
saat के योग से न्यासर्गो ने पुरुष व 
स्त्रियों को मानसिक रूप में gfe 
होशियार, afer बलवान श्रोर जीवन 
को मनोरंजक एवं श्रधिक चुस्त बनाने 
में कमाल कर दिखाया। स्त्रियों को 
मासिक धर्म फिर से होने लगा श्रोर 


` कुछ शारीरिक तन्तु तरुण बन गये। 


न्ययाकं के क्रीडमोर स्टेट श्रस्पताल 


स्याश्रों म॑ जैसे ag 
क रोगों में नेसागिक शक्ति 


8S १७ से आगे) ' 


वह इनता हे 1” यह सासला विचार 


घारा का हे सो इस सें सुधार होता 
चाहिये जिसको स्वयं करना चाहिये | 
अच्छा साहित्य तथा श्रच्छी संगत द्वारा 
श्राप की बड़ी सहायता होगी | 
? 

प्रशन Y—ag सूत्र रोग 

बहु मूत्ररोग के लिये क्या इल 
करना चाहियें । इसको नाश करन का 
रासबाए इलाज कया हे । इलाज त 
बहुत करवाय पर सफलता प्राप्त a 
हुई। कौन से भोजन खाते चाहिय ale 
बया परहेज करना जरूरी है ! 

उत्तर--आपने यह नहीं बतलाया 
कि २४ घंटे में कितना सूत्र निकलती 
है या यह कि उसी समय में : 
कितना पानी या पेय पीते हैं क्यों 
इन दोनों का परस्पर घना सम्बंध है 

मूत्र की जांच होनी चाहिये कि 7 
लगे कि उस में शकर तो नहीं oe 
या कोई संक्रामण नहीं है। ” , 
मंत्र यह एक दतीजा है परन्तु यह a 


कोई बीमरी नहीं है रसायनशा 1a 
जांच से उसके श्रधिक art HUT | 


सालूम होना चाहिये i 


PAV AC LEN AYN 


-n G WH art ty 


a gs 


न्च 


=p Hp a 


A Ast FF A, 


(पृष्ठ = से ग्रागे ) 


विदा देते थे 


जाते थे वह एक कपड़ा ag 

और दवा छिड़कते थे और यदि वहां 

एक भी मच्छर दिखाई देता था, तो 

उस स्थान को अपवित्र माना जाता था । 
सत १९४६ सें श्रजीजने करपास 


| 
$ 


में कार्य ग्रारंभ किया जहाँ 
दूर थे, और देश पहाड़ी 


शाव 


था कि स्वच्छ तथा प 
=. ees 


पचात इसे दूसरे देश से अलग सुर 


क्षित किया जा सकेगा। जो सोटरे 


वा य पास में दूसरे शहरों से आती थीं, 
ही || उको करपास मे तब जाने दिया जाता 
| था, जब कि उनको स्वच्छ करने को 
ता. | उनमें.दवा छिड़क दी जाती थी। सन 
॥ | १६४६ के ग्रन्त तक करपास सुरक्षित 
T | - तथा स्वच्छ हो गया, फिर ग्रजीजने 
| सारे टापु पर काये आरम्भ किया | 
i | We ३ बरस में पुरा टापू मच्छर 
॒ | मुक्त बन गया, कोई नये मनुष्य सले- 
का | रिशा के रोगी नहीं हुए aai में जो 
हो | गोले रंग के विभाग थे वे सफेद 
त | धन गये 
a ५ 


|  ग्रजोज के नौकरों को पना काम 
. सीधी लकीर से करना पड़ता था, 
इधर-उधर हरते न थे प्रत: उन्हे 
' भाइयों, गड्डों में से होकर 
1 पड़ता था चाहे उन्हें कितना 
= oe पेर जस्सी हों या 
EON a ९। कुछ मजदरो को तो 
| काह ५५ EA में सांपों ने भी 
क्र a a a उन्हें समभा- 
Tse से बचने को 
बट इत्यादि दिये। 
एरी दफ्तर बाले तो आठ 
चात दवा (डी. डी. टी. 


कष्ट 


. CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


आर ag भी पर्याप्त न थो तब अजी- 
जूने पेरिस-ग्रीन (Paris green) 
का उपयोग किया और जब यह भी 
न रही तो केवल तेल ही छिड़का। 
यह तेल भी पुरा न पड़ा। परंतु उसन 
हिम्सत न हारी, छोटे weet wt faz- 
टीसे भरना और हथेली सें भर कर 
मच्छरों के ग्रंड़ों-वाले पानी को बाहर 
निकाल कर सुखी जुसीन पर फेंकना 
हो जारी रखा। 
गडरियों न कहा; “हमारे जान- 
दरों क्रे पीन को पानी कहां से ग्राएगा? ” 
किसानों ने कहा; “तुम हमारे रेशम 
के कीड़े मारते हो ”। कुछ ने कहा, 
“तुम सछलियों का नाश कर रहे हो”। 
अजीज को बडो बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा परंतु वह विजयी 
ही रहा। चर्च इत्यादि जो बहुत ऊंची 
इसारतें थीं, उनकी छत तक अजीज 
ने जहरीला sat पहुंचाने को तर- 
ara निकालो। 
कार्यकर्ता गांव के लोगों और 
जिप्सी-स्त्री, पुरुषों से भी पानी के 
Test का पता पुछा करते थे। एक 
समय तो एक लड़की एक पहाड़ी पर 
८० फोट चढ़कर गई और वहां एक 
चटान के नीचे पानी का एक गड्ढा 
बतलाया, जिसे स्वच्छ किया गया। 
कभी कभी तो श्रजीज के मनुष्य 
कमर में रस्सी बांध कर ऊंची चटानों 
से नीचे लटक कर सीधी पहाड़ी के 
छोटे छोटे गड्डों में दवा छिड़कते a) 
एसे ही धुन के प्रे और कास के 
पक्के दिन-रात लगन से काम करने- 
वाले वीरों से देश का उद्धार हो सकता 
हे। wats के उदाहरण को देखकर 
ग्न्य देशों में भी मच्छरों को नाश 


करने का प्रयत्न किया गया हे और वे | 


bo 


ion, 
ce 


ae 


Digitizea Papp कण्वे “वु दश बन गये हे। ग्रीस, पेर्ूबिश्रा, 


ae fat, वेनेजुएला, भारत वर्ष 
इत्यादि देशों म मच्छरों का नाश होने 
से लोगों के स्वास्थ्य बहुत ग्रच्छे हो 
गये हे और उत्पादन भी बढ़ गया हे 
जी-जान से सदा प्रयत्न करने से बहुत 
काम हो सकता हे । 


“टुडेज हेल्थ ” पत्रिका से उद्धत. 


APTA AT 


वर्षे २ दिसम्बर १६५१ Fo Ao १२ 


सम्पादक-बी० Wo gaS 


पत्ता:-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे की सुची 

वाषिक मूल्य : gilt ) 

दो वषं का मूल्य : ४ १३॥) 

हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेने का अधिकार हे जिसके लिये वह 
महकसे की ओर से आपको रसीद 
देगा। कृपया वी. पो. पो, के लिये 
जोर न दीजिय। 

सूचना :-चन्दा देते समय रसीद 

लेना उचित है। पते में परिवर्तन 
हो तो पुराता और नया पता दोनों 
- साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 


चाहिये। 


“स्वास्थ्य रौर जीवत” पत्र महीने | 


में एक बार छपता हे। 


Published and printed Dy L. C. Shepard, 
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शरीर-दीप को बहुत न जलाओ 
® 
नीबू का महत्व 
® 
सर्वोच्च न्यायालय मे आपका 
grant Ady 
& (| 
पिछड़े भारत की सेर 
® 
घरमे सुरक्षित रहने की सूचनाएं: 
: शि 
नव वर्षे की भेट 
e 
परिवारिक जीवन 
शशी 
बहरा लड़का 
p K , 


सुख शांति 


. जाती है। जन साधारणा को स्वास्थ्य सस्बंधी सप 


हाय भर जीवन का यह तत्य aga, >, | 
उन सहस्त्रों ग्राहकों को जो काइमीर से लेकर क : | 
MALT तक AT कुसारो | 
बल्कि वेस्टइंडीज घोर फ़ीजी दीप तक विस्तत रूप | 
स फल हुय हुं हभार 
यद्यपि साहित्य 
शिशु हे तोभी यह बगरों 
सेदानों की गाड़ी, 
gat HAL, गरीब, 
महानुभावों के घर 
इसकी बड उत्स 
इसकी 
इससें भ 
शोषधियो का । 
'चसत्कार विजयों ६ एवं कित अकार बीमारियों | 
का मुकाबला फरने को AAT रहना चाहिये, कोत से | 


ay 


1 घर्ष को बधाइयां! | 


q 
A 


1 


खाद्य पदार्थे देहू की बनावट के लिये परमावह्यक हूँ ग्रादि | 


इसके पुष्ठों से पढकर लाभ उठाने का सोभाग्य प्राप्त 


होता है । sive जगत के नवीन श्रादिष्कारों की | 
प्रथम सूचना इसी पत्र द्वारा प्राप्त करने का शुभ | 
ग्रवसर मिलता है। इस पत्र हारा अज्ञातता हुए की 


्थाश्रों को हल करत का झच्छा साधन बतलाया जाता 
हैं। सैकड़ों युवादस्थ! के रोगों के aaa ‘Se | 
क्या कहता हे' स्तस्भ खोला गया ह । पचासों की | 
उत्तमे पराम प्राप्त करने से लाभ सिला है। सवा | 
के नियमों का यदि कटिबद्ध होकर अनुसरण TG 
जाय तो परिवारों स सुख शांति का sa | 
महिलाओं के fa एक विशेष कालम खोला ग 
जिससे उनको घर को स्वच्छ सुथरा रखने, त्वा ए 
भोजन बनाने तथा बालकों को स्वस्थ रहें | 
यथोचित मागे दशेत हो सके । . ad 
बालकों के mex अच्छी aaa पेदा करत 
उनके कुशल नागरिक बनने के हेत उत्तस | 
को व्यवस्था की गई हे । दढ शा एवं बिं 
जाता हे कि स्वास्थ श्रोर जीबन' भारत TT 
के देशों की सेवा करने में श्रौर जनसाधारए क्ष 
ऊंचा करने में पर रोग बीमारी सेई 
: साधन सिद्ध होगा । = 


SF XI 


| न 


& | 

पारो 

T 

ST parap 22222 हैरल्ड श्रायक, एम्‌. डी. 5028 2 हर है बी है नै Rh 

है मारी देह में एक मुख्य शक्ति को हे जो व्यक्ति बुद्धिमान हे वे प्रत्येक रखता है कि प्रत्येक दिन जितनी शक्ति 
गे का भंडार झुरत रता हं दिवस अपनी शक्ति के भंडार में थोडो काम और नौकरी करने में खर्च हो 


जो भ्राववयकता पड़ने पर हमारी सहा- सी शक्ति gas भरते ही रहते gi जाती हे उससे थोड़ी श्रधिक शक्ति वह 
परे | यता करता ह। यदि हम कुछ दिम इसके लिए वह इस बात पर ध्यान उचित भोजन wie विशाम ax 
तां है || भोजन नहीं करें तो झी हमें उस भंडार 
क्यों | da जीवित रहने की शक्ति मिलती 
ng! GM | MT हम अपन आवश्यक कास 
a | करते रहेंगे। यदि हुम कई घंटे नहीं 
॥ सोएं, तो भी हम अपना साधारणा 
कापे करते रह सकते हे क्योंकि हमें 
उस भंडार में से शक्ति सिलती रहेगी । 
परन्तु यह बहुत बुरी बात हैँ कि हम 
TA उस भंडार सें पुनः पुनः शक्ति 
लेते रहें। यह भंडार हमारे परमात्मा 
त केवल इसलिए बनाया है कि यदि 
केभी कोई mafa यकायक श्रा पड़े तो 
इस मे से हम शक्ति भिल जाए श्रोर 


[ शुभ 
रक्षी 
aa 


जाती 
we) छि सर न जाएं। जो व्यवित इस 
(af 'डार में से बहुधा शक्ति लेता है उस 


य 
क्षिया 
हा | 
या ६ 
[दि 


शा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह 
तपनी योग्यता तथा सुखी जीवन का 
गेश करता 2 । 

4 व्योपार का यह नियम' हे कि उस 
` पालिक यह चाहता है कि प्रत्यक 


gå a 4 देम 5 
aE K देन में से उसे थोड़ा लाभ श्रवश्य 
ae यदि इस प्रकार व्यवहार होता ह 


"बह व्यौपार यशस्वी होता है । जब 


दिवाला निकल जाता ह्‌ा 
थति हमारे शरीर की शक्ति 
कवरं री १९४२ 


भंडार में भर देता है। यदि झाप यह 
नहीं ससक सकते हें कि आप के भंडार 
में कितनी जब्त जमा हे तो निम्न” 
लिखित बातों पर ध्यानपर्वक विचार 
कीजिये तो इत से श्राप को प्रत्यक्ष 
रूप से पता लग जाएगा कि श्राप की 
वास्तविक स्थिति केसी हे श्रौर श्राप 
को क्या क्या सावधानी करने की श्राव- 
इयकता हैँ :- 
१. चित्त को एक्काश करने में करि 
नाई होना,- 
जब हम रा स्वास्थ्य श्रच्छा 
हे तो हम अपने चित्त को किसी 
पर विचार करने के लियंव्हुत दे 
तक एकाग्र कर सकते Fl परतु जब 
हमारी शक्ति क्षोण होने लगती हे 
तब हमारा चित्त एकाग्रता से कास 
नहीं करता प्रोर जब हम कुछ विचार 
करने बठते हे तो इधर-उधर के विचार 
आकर हमारे मन को बिचलित कर 
देते हे श्रोर हम किसी-भी समस्या को 
योग्य रीति से हल नहीं कर पाते हे) 
२. नाम भल जाता,- जब कोई 
व्यक्ति अपने मित्रों, श्रपत्ती वस्तुओं, 
स्थानों ग्रथवा घटनाग्रो के नाम भूल 
जाता हे श्रोर जब बात-चीत करते 
समय Ota मस्तिष्क पर जोर डालने 
पर भी वे नाम याद नहीं ग्राते तो 
समझना चाहिये कि यह घोखे की 
सुचना हे, क्योंकि यह स्थिति इस 
बात को सुचक होतो है कि जिन 
नाड़ियों की सहायता से नाम तुरन्त 
ara जिव्हा पर श्रा जाते हे उन में 
शिथिलता उत्पन्न हो गई है, MT 
शरीर की शक्तियों का भंडार खाली 
होता जा रहा हे। जब हमें बात-चीत 
करते समय किसी नाम या शब्द को 
' याद करने के लिये श्रटकना पडता है 


RNS 
etal 


परंत इस समय याद नहीं TAT, कया 


करू।” इस का AA यह ह कि WaT 


3; चिड़घिडापत,- जो व्यक्ति 
स्वस्थ होता है और उसकी मानसिक 
स्थिति श्रच्छी होती हे वह किसी बात 
या कटाक्ष को समभने और शाति से 


> क्रते hn 
सुनने तथा विचार करने के योग्य होता 


है क्योंकि उसकी शक्तियां योग्य स्था 
सें होती हैं, qed जिसका सस्तिष्क 
ग्रशक्‍त हो जाता हैँ और शरीर faa 


ता हे वह छोटी-सी बातों प 
भी रुष्ट हो जाता ह, ग्रात्म-सयभम 
है और अपने सम्बन्धियों 
तथा सहकारियों से लड़ने WEA 
लगता हे। वह wa झाप से भौ 
असंतुष्ट रहने लगता हे । 

४. निरुत्साही होना,-जब किसी 
व्यक्ति को यह ज्ञात होने लगता हे 
कि वह श्रपरा कतेव्य उतनी दक्षता 
और योग्यता से नहीं कर पाता हे 
जितनी आवश्यक हे तो वह घबरा 
उठता है कि ग्रथ कया होगा। परंतु 
वास्तविक स्थिति यह होतो हु कि उस 
ने श्रपनी शक्तियों को उचित परिमाण 
से प्रधिक व्यय किया है जिस का परि- 
एाम उसकी शक्तियों पर बुरा हुआ हैं 
तथा वह निरुत्साही होता जाता है। 
जब कभी उस पर कोई ग्रसाधारएा 
कर्तव्य का बोझ ग्रा पड़ता हे तो वह 
उठाने और सहन करने की शक्ति 
अपने श्रंदर नहीं पाता है AIT हताश 
हो उठता gi ate को ज्योति उस 
के मन से निकल जाती हे श्रौर वह 
सब कामों से निराज्ञा ही श्रनभव 
करता हूं। वह यह समझने लगता È 
कि उस के सुख के लिए कोई व्यक्ति 
कुछ-भी प्रयत्न नहीं करता है, वरन 
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खेल-कूद घोर मनोरंजन ' सेंड ती हतै कहत erg तो य Fafaga r ऑर जुव्यो का! 
प कारण भो दूसरों को ही सान | 


५ न लाता 
ते सिर पर सारा इल्जाम | 


नाश,-यद्यपि यह्‌ बात 
| समझा में Baa, परंतु 
5 (जस व्यक्ति को शितया 
7 हो जाती हे उससे नोंद भी नहा 
र श्र फ उसे जैसी wy 
क हु बसी | | 
लती। कारण यह 
तै नींद सोता हे | | 
रिक fran} 
Battery) भरो जातौ | । 
र हे कि सतुष्य कामन ॥ 
a उले कुछ ससय पञ्चात्‌ | 
न सें मग्त रहा 
5 वहू इस योग्य नहीं 
हे कि जब तक्त जागता रहे तब तक | 
प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ विचार करता | 
और यदि ag विश्चांतिं 
लेगा तो उस को फार्य-क्षसता कम 
हो जाएगी इसमें किंचित मात्र भी |. 
संदेह नहीं है। मत की oe 
एक बॅक से को जा सकती हूं faai 
दस बजे प्रातः से तीसरे प्रहर के ती 
बजे तक कास होता रहता है। | 
नियत समय तो यही पांच ४ 
होते हे परंतु दरवाजे बंद हो गा 
बाद भी कार्यकर्ता दो या तीत ६ 
gaat श्रपता कास जमाते तथा जा 
के लिये बेक मे ही रहते श्रौर 
करते है, क्योंकि उन्हें fA 3 
काम हुग्रा है, जो पत्र या 
या गये हें उनको यथा-स्थार्त | 
में रखना पड़ता हे और हिती Be 
जांच-पड़ताल करनी पड़ती हैं! (|| 
बेक का कार्य सुचारु 
निविध्न चलता रहे। 
स्वास्थ्य भर at 


घर|. प्रति ह 


ऐसी-ही स्थिति j क 
होती है। प्रत्येक द्वि म 
के समय श्रवव्य होने च 

रा सन दनिक कामों ये 


4, 4 
८ Y/Y 


सके। इस क्रिया से ह 
एक प्रकार की थकान 
प्रौर ग्रबयवों की ee 
हे उस को मरम्मत 
सके, और हमारी 
नया उत्साह उत्पन्न 
विश्रांति के समयों : 
कि हम ध्य र 
कठिन समस्याओं को हल कर पाते हू 
AT नयी नथी बातें निकालते 
हैं। जब कोई व्यक्ति कई घंटे लगातार 
काम करता रहता हुँ और 

को उसमें व्यस्त रखता हे 
परिणाम यह होतां हे कि उले जितनी 
देर विश्रांति लेनी चाहिये और सोना 


oS 
~ 


आको oe 
NS] 


` चाहिये उतनी देर वह झालि प्राप्त 
नहीँ करं पाता है और इसका परिणाम 

| वह होता हे कि सन और श्रवयवों की 
d कान दर नहीं हो पाती, जिससे उस 
व्यक्ति की aera कम हो जाती 


A 


UR यहु प्रत्यन्त ग्राचञ्यक है कि 


TOF स्त्री पुरष थोड़े समय के लिये 
ac दिन विश्रांति ले और ध्यान में 
ग रहे, प्रोर उस स्थिति में gad 
ईन के कास को स्मरण नहीं 
५ A बह्‌ लो जागने को स्थिति 
cae, Tel करेगा तो उसे यह 
में tins होगा कि वह मींद की स्थिति 
en नहीं FR तक विश्रांति ले। जो 
बच्चो रि रते उन की नाड़ी-व्यवस्था 
पिशा में नहीं रहती ait इस 
तो, oo है नींद नहीं 

RR श्रातं L 

रि बल जातो 3 हे, या बार-बार 

1 नहीं भिल 


६. सिर का ददो-जो व्यक्ति अपनी 
योग्यता से श्रधिक कास करता है उसके 
सिर में बहुधा दर्द होने लगता है। जब 
यह ददं होने लगे तो हमें समझ लेना 
चाहिये कि यह खतरे की. श्रलासे घंटी 
हैं कि कोई हानि nasa होनेबाली हे । 
इसे ऐसा ही समभना चाहिये जैसे कि 
किसी मार्ग पर लाल भंडी लगी हो या 
लाल दिया जलाया गया हो, जो यह 
बताता है कि सावधानी करनी चाहिये 
सिर का ददं यह सुभाता हे कि अधिक 
समय तक विश्रांति लेनी चाहिये और 
सोना चाहिये। इस सूचना का ay 
यही होता हैं कि झाप बहुत काम कर 
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७. थकान का भाव,-यदि प्रात 
सोकर उठने के बाद भी श्रापको थकान | 
ज्ञात हो श्रौर झाराम न सालस हो | 
तो समझ लीजिये कि आप की शरीर 


की “बेटरो” अशक्त हो गई हे, और 
- उसे भरते को ग्रत्यन्त आवश्यकता हे ।. 


कोई शारीरिक कष्ट या व्यायाम करने 
के बाद जो थकान से भिन्न होती हे 
क्योंकि ag थकान तो एक रात-भ 
सो लने से दूर हो जाती हे, पः 
थकान सोने के पश्चात्‌ भी नहीं ज 
इस थकान में गहरी नोंद राती 


रहे हें We टूट-फट की मरस्सत के | 
लिये जितनी विश्रांति चाहिये, उतनी के 


3 fA Hee ६८ 
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का महत्व 
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सया या यय यायच ले० डा० रामेश्‍वर प्रसाद अग्रवाल ) EAA aie Tec as es 


om कौ कला बडो ही विचित्र 
है, उसकी बनाई हुई कोई भी वस्तु 
एसी नहीं जो a जीवन के 
उपयोग सें न श्राती हो | उन्हीं वस्तुश्रों 
. स नीबू भी एक है जो देखने में तो 
कोई विशेष ands नहीं हे पर गुणा 
म वह बड़ा ही उपयोगी सिद्ध gal 
 हु। इसको सुगन्धि से चित्त प्रसन्न 
होता हे, स्वाद से झीकापन दूर होता 
हैं और दशन से श्रांखे शीतल होती 
है, खाने से शक्ति बढ़ती हे । इसके 
इन गुणों को देखते हुए यह -कहना 
पडता है कि यह मनष्य के लिए एक 


नोब्‌ दो प्रकार का होता है-- 
खट्टा श्रोर मीठा । खट्टा नीबू ales 
प्राप्य हे । मोठे ala की श्रपेक्षा इसमें 
ग्रधिक गण वत्तेमान हे । 
खट्टा नीब भो कई प्रकार का हे 
गौर भिन्न भिन्न जगहों सें भिन्न भिन्न 
से प्रचलित हे जैसे, mas, 
जम्भीरी, बिहरी, कन्ना श्रौर जग्बीर 
इत्यादि | कागजी नीबू का उपयोग 
बिशेष होता हे । लोग इसका श्रचार 


इसके रस का गुण खट्टा होने पर भी 
शातनाशक श्रौर श्रग्नि को बढ़ाने 
| हैं यह ma पचाता है । पेट 
नगय का 


ठीक करता और रुचि को बढ़ाता हू । 
कोष्ठ बद्धता दूर करने के लिए 
कागजी नीबू का सेवन नितान्त श्राव- 
इयक है। क्षण तथा बात रोग के 
पीडितों के लिए तीब्‌ बहुत ही उपयोगी 
है | विशुचिका में तो वह जादू को 
AE कार्य करता है । इस की खटाई 
अन्य खटाइयों की तरह हानिकारक 
नहीं हे । खठाइयों में यही एक खटाई 
एसी हे जो स्वस्थ और श्रस्वस्थ किसी 
भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाती । 
बोसारों के लिए तो यह बहुत उप- 
योगी हे । 

जस्बोरी बडा यह भी खट्टा होता 
हे कसँला श्रौर कुछ कडशा भी होता 
हैं । यह प्रकृति मं शीतल और खाने 
में स्वादिष्ट होता हे । 

मीठा alg भी दो प्रकार का होता 
हे-चकोतरा mM शती या मोठा 
जस्बोरी । शर्बेती-मीठा और खट्टा 
लिए हुए होता हे । खाने में भारी 
तथा सुगन्धित होता है । पक्का 
जम्भीरी का नित्य प्रति सेवन करना 

सौन्दर्यं को बढ़ाने वाला हे ।' जम्भीरी 
नोबू वीये की वृद्धि करता हे भ्रौर 
इससे शरोर पुष्ट तथा इच्छा तप्त 
होतो है। पक्के फल का रस कई 
दवाओं के कार्य में भी भ्राता है। 


चकोतरा- इसे कुछ लोग ससम्मी 


` भी कहते हें, यह मीठा. होता है भ्रौर . 


_ स्वास्थ्य वद्धंक तथा विष को शान्त 


ngotri 
Bs | 


चिकित्सा में नीब 


वसन सें- सुखे हुये नौब को A | 


सके y 


उसके चूए को शहद में मिलाकर देवे | 


a 


से वसन बंद हो जाता हे । 


सिचली में- पित्त बिगड़े faa ' 


पं पाव सेर पाली 
स पाव सेर पाना 


स्‌ नोब्‌ का रस 


es 


डालकर देने से भिघली बंद हो जाता है। | 


भूख न लगले TT बीमारी के बाद | 


पेदा हो जाती हुँ इस से कागजी नीबू | 


लगाना चाहिए । 


gefa स~ प्रायः बीमारी में AK 


यों भी रुख का स्वाद बिगड़ जाता है | 
उस दशा सें नीबू का रस चूसता | 
चाहिये । कभी कभी इसके ऊपर नमः d 
और fad डालकर चाटना चाहिये | | 
नित्य प्रति सुबह गर्म पानी में ए | 
aa डाल कर पीने से स्वास्थ्य ठोक | 
रहता है । शरीर को ताकत मिलती | 


हे क्योंकि इसमें विटामिन बी. 
ग्रच्छी मात्रा में पाया जाता ह | 


कागजी नीबू मनुष्य जीवत १ | 


सबसे उपयोगी फल हे । यह तो ० 
रोबत कथन से सिद्ध ही हो जाता : 
इसे ध्यान मे रख प्रत्येक व्य 
नोब ग्रवह्य प्रयोग में लाना चाहि 
क्योंकि इसके meet तीनों विटा है 
प्रचर मात्रा में पाये जाते हैं 
जीवनी शक्ति के लिये उपकारी q 
--- “होमियोपे थिक ग्रुप ` 


s A 


AN yu gif, an a «a 
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Ar 


जे अदालत का चपरासी ana लिजा AUM हुक्म होता ह कि व्यक्ति सतर्कता से स्वगीय ताजीरात 
' कर किसी व्यक्ति के घर आप बतारील-- माह- सन्‌- बवक्त की श्रवहेलला कर रहा हे, वह उस 
उहुचता है था मुखिया के चौपाल पर १० बजे दिन के ग्रसालतन या माफंत के ग्रादेशों को खुल्लमखुला उल्लंघन 
उमे बुलाया जाता हू तो उसके हृदय वकील के . . . हाजिर हों श्रौर जवाव करता ह। जो हस्तियां नालिश करन 
पक्या सनसनीखेज लहरें ऊपर नीचे देही दावे की करें । वाली ह वे ही गवाह भी हे ग्रोर उनकी - 
a फिरतो हैं श्र परिवारवालों अपने को न्यायालय के प्रश्‍नोत्तरो कोई काट नहीं कर सकता हे उन्हें कोई ४ 
खलबली मच जाती g कि किस के श्रयोग्य समझ कर वह एक धुरंधर भुठलाने की जुरग्रत भीनहीं कर THAT _ 
| "त का समन ह्‌ ? श्रब क्या होगा ? वकील खड़ा करने का प्रयत्न कर लेता इनका संगीत जुम क्या हे ? इन्होंन _ 
f | H करेंगे ? क्या उत्तर देंगे हैं प्रब उसको उस वकील से Weal सबशक्तिमान के ्ादेशों का अपमान 
' इत्यादि। सन मिलता है कि श्राप केवल मुझ पर व निदा को हे इन्होंने उनकी कुछ 
1 न चिन्ता व घडराहट के दिन भरोसा रखें रोर में झाप का मुकहदसा परवाह न करके मानों विद्रोह स उठ 
|... 88! खाना, सोना हराम हो तुरन्त जितवा दूंगा। 'आरप घवराइये खडे हुये हैं और परमेश्वर को 


a हैं, खुशी जाती रहती हे, फिक नहीं, निशा खातिर रहिये । अंब तो प्रकार की चुनौती दी है। 
ही जातो ह्‌।'जा इस वकील के सवक्क्लि का सांस स्वाभाविक रूप म॑ इस्तगासा में दफा बड़ी जबरदस्त 
हता हज पुलतार से, यही होता चलने लगा है नहीं तो मुश्किल म जान है- परमेश्‍वर की श्राज्ञाओं का खुल 
` ` ऽन दिनों । यह क्यों ? कया फंस गई थी। . खुल्ला उल्लंघन करनवाले, 
ह हतन. तही पहुँचा हू? हम सब का mAN 5 स्या 
fn हे वादी ने श्राप के नाम सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका gt 


बाबत दायर की है नालिश दायर हो चुकी हे कि श्रमुक 
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दीवानी व फौजदारी के मुकहर्स जोत 
चुका हो परन्तु यहाँ पर उसका सिर 
चक्कर खा जाएगा। तो क्या करता 
चाहिये ? यहाँ तो रिश्वत भी नहीं 
चलती । कहीं से ऋएा लेकर भी घूस 
नहीं दे सकते । 

इन सत्य कथनों की आवाज उनके 
कानों म गूंज रही हे “क्योंकि भ्रवशथ 
है कि हम सब का हाल मसीह के 
न्याय ग्रासन के सामन खुल जाय कि 
हर एक व्यक्ति अपने ma भले 
बुरे कामों का बदला जो उसने देह 
के हारा किये हों पाये ।” २ gR- 
न्थियों ५: १० । 

“परमेश्वर का भय मान WIT 
उसकी ग्राज्ञाप्रों का पालन कर क्योंकि 
सब्र मनुष्यों का काम यही हे । श्र 
परमेश्‍वर सब कामों का AIT सब 
गुप्त बातो का चाहे वे भलो हों चाहे 
बुरी न्याय करेगा । सभोपदेशक 
१२:१३, १४। 

“क्योंकि उसने एक दिन ठहराया 
ह जिस मे वह उस मनुष्य के हारा 
' धम्मं से जगत का न्याय करेगा जिते 

उसने उहराया ZV oka के कास 

१७: ३१। 

एसे मुहावरों तथा युवतियों को 
AR व्यक्त किया जाता हे “हू भेरा 
` देनदार रहेगा maaa में दंगा 
इत्यादि इन विचारों से ज्ञात होता है 
कि प्रत्यक को कुछ न कुछ धम्मं गरुग्रो 
की श्रोर से भविष्य के न्यायालय का ज्ञान 
मिला हें। यह न्यायालय कब जुड़ेगा ? 
कोन न्यायाधीश होगा ? किस माप- 
दंड के अनुसार प्रतिफल ध दंड दिया 
. जायगा ? क्या वकील करना पड़ेगा ? 
ये प्रश्‍न हें जिनका निश्‍चय होना 
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want का सत हे कि जब मनुष्य 
सर जाता हे उसी सयय उसका न्याय 
होता हु । जिसने अच्छे कम्मे किये है 
उसको प्रच्छ जन्म नसीब होगा । 
जिसने WIN जीवन ककर्म्मों में गंवाया 
है उस की मत्यु भी दयनीय होती 
Ml उसका जन्म परिएास-स्वरूप 
किसी निकष्ट योनि हें पड़ता है । 

परन्तु बाइबल हमको सिखलाती 
हे कि इस सृत्य के समय हमारा न्याय 
नहीं होता भ्रर्थात्‌ हस श्रपने किये का 
बदला सरते ससय नहीं पाते किन्तु 
एक दिन ठहराया गया हे जिसमें प्र ति- 
फल या दंड दिया जायेगा । इस समय 
तो भले बुरे एक सां सरते हुँ किन्तु 
ऐसा भी देख! गया ह कि भला मनुष्य 
ala दयनोय मृत्य पाता ह और लोभी 
लस्पटो सुख चेच का जीवन बिताता 
हे ओर देहान्त समय भी कोई कष्ट 
नहीं पाता ।तो न्याय कहाँरहा ? 
घस्रो दुख दरिद्रता से दिन गजारता है 
ओर weal खूब TAIL उड़ाता 
हे । तो क्या न्याय का प्रतिफल यादंड 
इस पृथ्वी पर इसी जीवन में दिया 
जांता हे ? निस्संदेह नहीं ! तो फिर 
कबं सिलेगा ? 

बाइबल ईश्वर प्रेरित पुस्तक होने 
की हुँसियत से इन सारी गृत्थियों को 
सुलझाने तथा समाधान करने के लिये 
तैयार हूँ केवल हम उसकी ओर ध्यान 
देवें और उसके श्रादेशों का ग्रनुकरएा 
करें \ 

प्राचीन चुनी हुई जाति से एक पाठ 

परमेश्वर की चुनी हुई जाति के 
उपासनाथ जंगल में एक arg (मंडप) 
बनाने का श्रादेश हुआ था जिसके दो 
कमरे बनने थे । प्रथम कमरे का नास 


पवित्र स्थान श्रोर दूसरे का नाम परम 


blic Doma i 


-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पास ही क्यों! न हो या कितनी हॉ विधि मत aa स्थान था। ये i कमरे एक 


पद के हारा पथक होते थे। प्रथम 
कमरे स दोवट जिसमें सात दिये जलने 
थे, भेज जिस पर भेंट प्रसाद रखा 


` 


जाता था। दूसरे कमरे में सोन को 


qag 


$ दिन एसा ma 
! का (हिसाब का) 


अपने को 
ma लइ दुःख देते थे । उसी 
दिन सहायाजक परस पवित्र-स्थान मे 
प्रवेश करता था और सारी जाति के 
के लिये उस वाचा के सन्दूक के समक्ष 
जिसके ऊपर दो करूब्यिं की प्रतिमा 
होती थी और जिसको प्रायहिचत का 
ढक्क्रन कहते थे ओर परभेश्‍वर सव शक्ति 
सान झपनी सहिमा के साथ प्रकट होता 
या, इस्राएल के पापों के लिये बलिदान 
चढाया जाता था WIT एक बकरे 
नियक्त किया जाता था श्रौर सारे 
पाप उसके सिर पर लादकर बयाबात 
जंगल में छोड़ दिया जाता था । 
पवित्र-स्थान सारे लोगों के पापों 
यों शद्ध किया जाता था । 


a 
यह दिन प्रायश्चित का > 
a 
, कहलाता था | महायाजक afa 


था, कौस के पाप धुल जाते 
जो श्रपने पापों को नहीं छोड़ 
उनसे लिपटे रहता था उस की 
वहिष्कार किया जाता था | a 
डरते कापते भ्रपनी देह को ड यी 
इस प्रकार पापों से क्षमा मिलत 
स्वास्थ्य घ्रौर ` 


ता 


। उस दिन क्या पुरुष 
पवित्र करते थे || 
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| द्वय लव्यव्यवस्था १६ वां अध्याय । 
दस प्रकार पवित्रस्थाच (मंदिर) शुद्ध 
किया जाता था । 

एक भविष्यवाणी जो अंतिम दिलों 
हे ते सम्बध रखती हे इस प्रकार प्रकट 
3 होती है, "उसने मुभ से = 


इस | झाक श्रौर सवेरा दो हजार तीन 
दो | वार न हों, तब तक : ; रहेगा, 
जो तब पवित्र स्थान ३ गा” 


दानि० ८: १४ 
यहाँ पर २३०० 
|  पवित्रस्थान के शुद्ध करन की भविष 
वाणी की गई है 
' प्रध्याय न पढ़ा ज 
| के वाक्यों तथा सांदे 
| शब्दों का मुकाबला अन्य भविष्यबाणी 


के भागों से न किया जाय तब तक 
| समझना कहिन हो जाता हे और 
| समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती 


|  ह। इस लिये ated भविष्य बाणी को 
| समभन के दो गुर श्रपनाइधे एक तो 
| पहु कि इन पूवकथतों का अर्थ पुर्व- 
|| सों द्वारा समका जाय और दुसरे 
| इतिहास इसका समर्थन करे तब तो 
| Wr हम भविष्य बाणी को समझ 
रहे हैं। 
4 दो हजार तीन सौ दिन के बाद 
रे शुद्ध किया जायगा । क्या इस 
l म कोई मंदिर मौजूद हे जिसकी 
F < की जायगी । उस समय तो 
E H में एक संदिर मौजूद था पर 
= पका पता नहीं । क्या इसका 
x किसी जागतिक मंदिर से हा 
fen तो उसको किस प्रकार शुद्ध 
r जायगा ? किस चीज से 
केया जायगा क्ष 
i क्या यह WAT: 
' पा सोतक रूप में ? 
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स्थान में दाखिल ga क्योंकि जो 
पित्र-स्थान (ara) जंगल में बनाया 
गया था वह उस canta मंदिर को 
नकल था । निर्गमन २५: ४० । 
gfafaat ८:२। यीशु मसीह उस 
सच्चे arg (संदिर) का सहायाजक हे 
जो किसी मनुष्य के हाथ से नहीं बनाया 
गया बरन्‌ प्रभु ने खड़ा किया हे । 

दो हजार दोन सौ दिवस (वर्ष) 
सें मंदिर शुद्ध किया जायगा । इस 
भविष्यवाणी की लम्बी ग्रवघि का 


विश्लेषण दानिय्येल नबी के नबे 


ग्रध्याय सें इस प्रकार किया गया हे 
कि जिस समंय से यरूशलेम शहर के 
दुबारा निर्माण की आज्ञा निकल ४६० 
दिन (सत्तर सप्ताह) या वध होंगे 
AAA सात सप्ताह और ६२ सप्ताह Me 
एक सप्ताह। इस ग्राखरी सप्ताह के बीच 
मसीह मारा जायगा शौर बलिदात 
समाप्त किये जायंगे परन्तु यह vo 
सप्ताह यहूदी जाति के -लिघे तियुक्त 
किये गये थे । 

यरूदालेस के दुबारा बनाने (क्योंकि 


यह खंडहर हो चका था) Bt AAT 


४५७ बी. सी. मसीह से ga निकली 


a1 २३०० दिन का हिसाब फेलाते 


हुये थह करीब करीब १८४४ ई. तक 


` पहुंचता हे जिसमें मंदिर शुद्ध होता श्र 
_ था। यह्‌ मंदिर तो पध्दी घुरल 


RSC 


`का साल हे जिसमें एक बिश कार्य t 


की क्षमा व दंड का प्रारम्भीय साल 


ND EBOOKS) 


P a D १5 fi, 
2 EA 


रहा । तो श्रवश्य यह स्वग स होना | 
चाहिये जहाँ हमारा महायाजक पहुंच 
गया है । यह उस दोघे कालीन भविष्य- 
वाणी का ग्रंत है जिससे एक विशेष 
कार्य का श्रारम्भ होना भ्रतिवाय हुं। | 
वह हे मंदिर का शद्ध किया जाना । 
जिस प्रकार प्राचीन इस्राएलियों के | 
न्याय के दिन प्रत्येक को शुद्धि होती | 
थी उसी प्रकार Aa ह प्रत्यक का 
न्याय किया जाय सो हस बिना भूल 
के कह सकते हे कि १८४४ एक माकं 


शुरू हुआ श्रर्थात्‌ न्याय का काय स्वग 
सें। इस न्याय वज को हम ग्रादम से 
लेकर अबतक के प्रत्येक प्राणी के पापों 


कह सकते हें । इस न्याय को हस | 
प्राथमिक न्याय या. जांच पड़ताल का 
च्याय कह सकते ह दूसरे शाब्यों. 
१८४४ से स्वगं म जांच का र 


जीते हों ite 


_ निबेलताश्रों में हमारे साथ दुःखी ल हो 
सके वरन वह सब छातों में हमारी 
नाइ परखा तो गया तोभी निष्पाप 
रहा । इस समय यीशु के नाम पर 
जितने पापों की क्षमा मांगी जायगी 
उन सारे मुकहमों की पेशी व फंसलों 
का खतरनाक परिणाम न होगा। 
मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से 
AMT सें घही करूंगा। ' यीशु ने कहा। 
आपका शोर भेरा क्या हाल हैं? भ्रापने 
लालच,-सब मुझको और दूसरे को 
कुछ नहीं, नाजायज तरीके से दौलत 
इज्जत, ग्रधिकार प्राप्त करना; ईर्ष्या- 
दुसरे को देखकर जलता, उसको पदोन्नति, 
विद्योर्चात, उत्तम घर, कई एक पुत्र व 
पुत्री, जमीन जायदाद, का न सहन कर 
सकता; घमंड,-श्रपन को श्रेष्ट 
` समझना, खबसुरती, इल्म, उपयोगिता, 
पर फूल न समाचा; (व्हाट लाइज) 
ब्लेक मार्कट, प्रॉफीटीर्यारग, गरीब का 
गला घोंटना ग्रादि श्रनेक भ्रप - रू - डेट 
पापों पर पुर्ण विजय प्राप्त कर ली 
? य ऐसे जप तप से तथा, तथा- 
कथित नक कर्मों से नहीं धुल सकते 
क्योंकि ये तो नस नस रग रग में घुसे 
हुये हैं श्रोर श्रनुकुल जल वायु में खूब 
` फलते फूलते हूँ। फिर HEA की पेरवी 
कौन करेभा? सर्वोच्च न्यायालय में एक 
हाजिर होना है। भाई साहिब ! 
सोचिये, श्रभी मौका हे । 


मुकहुमा 1 होगा रे कर लो एक वकील 
उस दिन की करो कमाई रे। 
तेरे चिपट चार सिपाई रे । 

_ तेरी देगा कौन गवाही रे). 


हासिक स्थान तो 


_ हमारा ऐसा महायाजक नहीं जी हमारा” AR RRS RR 


पिछड़े भारत 


NO NO ANU NO NY 


ग्राइप, श्रापको UT घर as ही 
भारत को सेर करादं। बसे तो हवाई 
जहाज से ast समय की उपयोगिता 


का ग्रन्दाज हो ही गया हू । हम ग्रापका 


ma समय न लेते हुए जहाज से भी 
तेज गति से भारत WaT करावेंगे। 
इससे qq कि हस विचारयान पर 
सवार हों और कल्पना के पंखों को 
चालू करें, हमें श्रपन गन्तव्य स्थान 
की किण्चित जानकारी कर लेना उचित 
होगा ma जराथम पेक्षा कौमें 
(श्रपराधी. जातिया), हरिजन (अछत) 
mit ्ादिवासौ या ग्रादिम जातियों 
के नाम से पुकारे जाने वाले ८ करोड़ 
के लगभग लोग हे । हरिजनों की संख्या 
५ करोड़ हे ग्रौर इनमें ma के करीब 
ह-्रादिवासी | ग्राज ग्रादिवासी प्रदेशों 
की यात्रा ही घ्रापको करायेंग । श्रादि- 
वासियों के पितामह। पिछड़ों के 
शिरोमणि श्री ठक्करबापा की 
प्रारम्भ सें ही स्मरण करते हैं, जिन्होंने 
८१ वषं १ महीने १७ दिन इस भूमि 
पर रहकर ऐसा कोई प्रदेश न छोड़ा, 
जहां खुद न गए और विशेषत: जहां 
ये पिछड़ लोग बसे Fal 

ma देरदार क्या है? चलिए, 
दिल्ली से हो शुरू करें। ये बस्तियां 
mart श्रौर हरिजनों आदि की हैं। 
श्रापन ठोक ही कहा-गंदे कुचेले, श्रशि- 
क्षित, गरीब तो हैं ही। इनसे भी गरीब 


के दर्शन तो श्रागे होंगे । यह राएाजी 


का उदयपुर हे वह चितोड़गह। af 


. यह प्रदेश दाहोद श्रौर काल 


feel 

समघ र ॥ देवी के लिए प्राणो 
का उ था और वीर प्रताप 
कार t 


TAR को कपड़े नहों। 

हर भी बंगार (बाधित 
श्रम ) लेते हे! बेचारे समय 
को दोड़ भे झाज पिछड़ गए हे, लक्ष्मी- 


पहाड़ी क्षेत्र में दान-दाने के लाले पडे | 
रहते हैं, अल और भूखमरी का 
साम्राज्य Fl भूतपूव राज्य SM | 
वांसवाड़ा इन्हीं से mana gl कोटड़ा 
भोसट यह केन्द्रीय स्थल है इसके पात 
ही १२०० भील ब्रिटिश नोकर शाही के 
द्वारा ७ मार्च १६२२ ई० को कत्तं | 
हुए थे क्योंकि वे aana स्थिति से 
छुटकारा चाहते थे। ( 
यह लीजिए श्रभी तक हम w 
में थे। यह राजस्थान संघ मे थां | | 
गजरात में प्रागए। राजस्थान मेश | 
जातियों की संख्या लगभग १ "त 
००४हैं, इनमें मीणा रावत, गराि 


रावत और भील मख्य हैं। गुजरात 
र गोद ae 


ग्रादिवासियों का गढ हे । यहां श्र 
संख्या में भील ही बसे हैं। “a 
पंचमहाल, भडोंच, थाना, सुरत, ४ 
ग्रौर पदिचमी खानदेदा alle | 
प्रान्त के विभिन्न जिलों में ये लोग 
है। gaat, बारली, बॉ f 
काटकारी श्रांदि कई जातिया 
Pelham 


| git नही sent रे, 
तेरी कौन करेगा तामील । 
qi wet बात चले ना रे, 
सांचे का पात हिले नारे, 
ग्रागे से एक रले नारे, 
वां लाखों face भील । 


३. 


है. भील तो हैं ही! कोंकणा जाति 
के ग्रादमी तो केवल लंगोटी ही पहनते 
हैं। शराब का तो सभी शादिवासियों 


म बहुत प्रचार हैँ! इसकी गरीबी का 
[दशन कोजिए-ये लोग “विषकंडा' 
पेड़ की जड़ को ( जिरे थे जंगल से 


खोद कर ले ate gi) Bart कर 
ग्रौर २४ घंटे तक पानी सें रखकर खाने 
के काम में लाते हे) स्वभाव से ये 
बहुत भोले भाले और सीधे-सादे- 
यहां तक की महसूल लेने वाला व्यवित 
रेवस-कलेक्टर ) जब आता हे, घर सें 
कुछ भी न होते हुए भी ये “ना” नहीं 
करेंगे और कर्ज उधार लाकर देंगे! 


RR 
7e) ae 


ce 


४. नानक पाप करेगा रे, 

तो श्रपने श्राप भरेगा रे, 

विन मसीह के sa मरेगा रे, 

चाहे पढ़ देखो इन्जील । 
७७०७०७७७०७७७७७७०७७७७७ ७७००७०७७९७ 

(पृष्ठ ५ से ग्रामे) 

है कि पेट की अंतड़ियां और पाचन 
संस्था श्रपना काम योग्य रीति से नहीं 
करते। जब ये चिन्ह प्रगट हों 
तो समझ लीजिये कि ग्रापकी प्रकृति 
बिगड़नेवाली . है, और सब mana 
अपना अपना कार्य भली भांति त करेंगे। 
बहुत-से व्यक्तियों में तो शक्ति को 
कमी होने से प्रौर श्रति काये से सर्व 
प्रथम पेट में ही खराबी उत्पन्न हो 
जाती हु । जो व्यक्ति बहुधा अपने 
शक्ति-दीप को अधिक जलाएगा, उसे 
एक प्रकार को चिता लगी रहली हे 
कि वह भी दूसरे लोगों की तरह कार्य- 
क्षस बने परंतु उसे वह शक्ति और 
समाधान कभी नसीब नहीं होता। 


थे भारत को सैर कर रहे हे 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुछ कार्य ऐसे होते हे जिनक्ते कर, 
में शारीरिक शक्ति कम खर्च होती हे 


और कुछ धन्धों में अविक aq होती - 


हे, उदाहरणार्थ, जिन कामों मं मनुष्य 
अपने स्वार्थ के ही काम करता हे और 
परमार्थं या धर्मार्थे कुछ नहीं करता तो 
उसकी शक्ति ग्रधिक क्षीण होती हे 
ओर शांति भी नहीं मिलती । एक 
व्योपारी का मुंह सदा चिढ़ा हुआ 
रौर भोएं चढी हुई रहती हे, जब कि 
इस के विरुद्ध एक उपासक या धर्मोप- 
देशक का मुंह दित-भर कार्थ करने के 
पश्चात्‌ भी खिला हुआ और हँस-मख 
रहता है। कारण कि इसे दित-भर . 
डर न था, कि कोई उसे धोखा दे दे या 
कोई उसे हरा दे । यह तो agar 
काम परोपकार के लिए कर रहा था, 
ga: इसे समाधान था। इसे इस संसार 
के धन के पारितोबिक लाभ को आशा 
न थी, वरन्‌ यह तो परलोक सें श्रपना 
हित चाहता था, इसी लिय यह gat 
(पृष्ठ १८ पर देखिये) 
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घर में सुरक्षित रहने की 


SSIS 
a का नाम लेते ही एक ऐसे स्थल 
का स्वरूप सामने श्रा जाता हे जो 
सुख, शांति तथा सुरक्षा का स्थान 
होता हे । परन्तु वस्तु स्थिति यह हे 
कि घर मं ही बहुत-सी दुघेटनाएं gat 
करती हे । AIT रहने के कमरे में ही 
कभी-कभी श्राप का पर feat जाता 
या उलटा सीधा पड़ जाता ह तो श्राप 
को महीनों श्रस्पताल में पड़ा रहना 
पड़ता हैं कल की ही दात है कि 
मेरी पड़ोसन का पेर एक दरी के 
fart की डोरी से उलक गया, वह 
गिर पड़ी और उस के टखने की हड्डी 
इट गई और उसे प्रस्पताल से पेर को 


"प्लास्टर मं जकडवाना पड़ा । 


ऐसी ही axel भूल से कोई-कोई 


लोग जीने के नीचे गिर पड़े हे या 


'पॉलिइड फशे के अपर फिसल कर 
श्रोंधे मुंह गिरे हे या बेःमौका zach 
हुई कुसो से घुटना जुरुमी कर लिया है, 
या लोहे के पलंग के पाए से पेर की 
उंगली तोड़ ली ह्‌ । यह केवल थोड़ी 


` सी दुघटनाएं उदाहरणार्थं सँ ने यहां 


। दी है । 
अब प्रश्‍न यह होता है कि.यह 


दुर्घटनाएं क्यों होती ? क्या इन्हें होना 


ही चाहिये, या कि इन से हम बच भी 


` सकते हे? यह तो सच है कि घर में 
O कोई भी जान-बूक कर कोई दुघंटता 
उपस्थित नहीं करता, ओर कभी कभी 
“wat घटनाएं हो जाती हें जो किसी 


रह रुक नहीं सकती थीं। 


नीना माए मुन्सन 


परन्तु यह भी सत्य हे aie विचारणीय 
हे कि यह gua किसी-न-किसी 
बे-परवाही AIT सुस्ती AT असाव” 
धानी से ही होती हे, श्रोर इनका 
परिणाम छोठे-मोटे घाव से लेकर 
मृत्यु भी होता हैं । कभी कभी तो हम 
किसी बुरी भ्रडचन को जानते हुए भी 
उस का प्रबंध उस समय तक नहीं 
करते जव तक कि उस से कोई बड़ी 
दुर्घटना नहीं हो जाली और उसके 
कारण कोई अस्पताल का कमरा 
सुशोभित नहीं करदा। खेद करने से 
WEN ओर दुखी व्यक्ति का दद श्रोर 
मानसिक वेदना और हानि कस नहीं 
होते, चाहे हम श्रपने झह से कितनी-ही 
श्रौर कसी-ही सहानभति दिखाएं । 
दुघेटना का व्योरा ET गया हूँ 
श्रौर उस से यह पत्ता चला है कि घर 
ग्रत्यन्त धोखे का स्थान होता हे। जब 
तक कि श्राप इस बात पर ध्यान न 
देंगे कि हमे घर में सुरक्षित रहने के 
के लिये ग्रत्यन्त सावधानी से रहना 


चाहिए, तब तक श्राप के घर का कोई. 


न कोई रिश्तेदार धोखे में पड़ने के 
योग्य बना रहेगा । 


` प्राप सुरक्षित रहने के लिये साव- 
धान रह सकें ale दुघेटनाश्रों से वचने 
का गाप सब को सदा ध्यान रहे इस 
लिये में यहाँ कुछ उदाहरणं श्राप के 
विचाराथं लिखती ह? इनसे श्राप 
को थोड़ा-बहुत ज्ञान होगा कि श्राप 


कष्ट, वेदना झोर aga कंसे बच 
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gaT हूं श्रौर सुके 


० 


| 
Ne 
A 


8 ) 
र 


सकते है और अपने सम्बन्धियों को 
भी बचा सकते हे । 

पे बात झो बहुत महत्वपुर्ण है 
सें रखनी चाहिये 
ह ag के लिए 
a होना चाहिये 


इस सुरक्षा के लिये यदि 
हम घर के प्रत्येक व्यक्ति का यह 
कतेब्य बना दे कि बह कुछ दिन तक 
सुरक्षा और घर की देख-भाल कौ 
व्यवस्था रखे तो हम लोग सुरक्षित 
रहने के अपने उत्तरदायित्व को भली 
भांति समभने लगेंगे । श्रपन घर का 
“सुरक्षा इन्स्पेक्टर बनना प्रत्येक व्यक्ति 
का कर्तव्य होना चाहिये। तभी धर 
सच्चे ग्रथ में घर बन सकेगा, नहीं तो 
वह “धोखे का स्थान” ही रहेगा । 
तुम्हे दुघेटना से डरना नहीं चाहि 
वरन्‌ यह निश्‍चय करना चाहिय कि 
किस बात से या वस्तु से डुघेटना होत 
की सम्भावना हैं और वह FA xe 
की जा सकती है या मरम्मत की ग 
सकती हैं । 

प्रत्येक्ष व्यक्ति को एक नि 


यह समता चाहिये कि में 
z ऐसी बा 


—F A cH 


परत दि | 
“रक्ष 
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@ UP PoP 22 
X दि ग्राप चाहते ह ६ 
0. स्वस्थ रहें 


लाभ उठाएं तो आप को 


ह बातों को ध्यान से 

ये सार रहता चाहिये 

ए को ग्रपने दर्पण के एक कोने में 

हये | देता चाहिये ताकि श्राप को सदा यह 
E बात स्मरण tal कि स्वास्थ्य 
के एक भेंट की तरह नहीं मिलता हे 
ए | वरत इसके लिए वर्षभर प्रतिदित 
दि | घ्यातपुवक प्रयत्न करना और जीने 
R | केलिएग्रच्छी met बनाना प्रत्येक 
१ | स्त्रीऱ्पुर्ष का परम कर्तव्य है। इसी 
3 लिए एक कविने कहा है :- 

गा | “जिसको न ग्रपने स्वास्थ्य का 
का और अपने सुख का ध्यान हे 
नत वह नर नहीं, नर-पश निरा ह 
त्री श्रौर मृतक समान हूँ।” 
तो | `. स्वास्थ्य नहाने के टब में 

F आरम्भ होता हे :-- 

हक हा हमारी त्वचा के सौंदर्य और सुख 
रे FE H के लिए पानो और साबन को 
ते || ६-१ आवश्यकता होती हे । प्रत्येक 


रने प्रात: खब ध्यानपुर्वक और श्रानंद 

वेक मल-मल कर स्नान करके और 

रीर के प्रत्येक प्रवयव को श्रच्छी 

ह पोंच कर रोभ्रों के छिद्र खोलो 

रोग को रोक थाम के. लिए इस 

आप श्रपनें शरीर को सशक्त 
i 


७९७ ac की की को की की 


नव वषे की भेंट 


न ARS 


. जाजे केन्ट 


अतः श्राप को चाहिये कि प्रात: निहारी 
(Break fast) खाने से पहले दो 
ग्लास पानी पी लिया करें। पानी वह 
अमृत हृ जिससे आप के शरीर का 
३।४ वजन बनता हे श्रतः दिन भर में 
लग-भग ६ ग्लास पानी भ्रवइय पिया 


करो यह कम खर्च और श्रधिक लाभ * 


को वस्तु g 

३. कपड़े पहनने का सुख :-- 

जसे कि देह को स्वच्छ रखना धर्म 
हे, इसी प्रकार स्वच्छ कपड़े पहनना 
भी हमारा कतंव्य हे, क्योंकि इस से 
रोग दूर रहते Fi मॅले-कुचेले कपड़े 
बनियान इत्यादि जब देह से चिपके 
रहते हे, तो वे रोग के कीटाएशों का 
पालन-पोषण करते हे । 

कपड़ों के लिए यह भी ध्यान रखो 
कि फेशन के डर से तंग और श्रयोग्य 
न वनवाश्रो, वरन सौंसम का विचार 
करके सुख-दायक कपड़े पहनो । 

कपड़े जरा ढोले हों श्रौर सरलता 
से पहने जा सके। किसी भाग में भो 
वे कष्टदायक न gti छाती या पेट 
पर जो वस्त्र पहने जाएं वे तंग न हों 
और कस कर खींच-तान कर, नहीं 
बांधने चाहिये क्योंकि रक्त का प्रवाह 
बंद हो जाने से बहुत हानि होती है । 


४. भ्राहार का महत्व :-- 


यदि श्राप शीघ्रता से निहारी को | 


निगल लेंगे उस समय ध्यान से पौष्टिक 


वस्तुएं नहीं खाएंगे, तो आपका जी गिरा | 


रहेंगा, चित्त में: एकाग्रता न होगी, 


undation Chennai and eGangotri 


RAR ARR AR he 


श्रौर काम में मन न लगेगा। विनभर | 
के काम के लिए निहारी में श्रच्छी | 
खाद्य सामग्री खानी चाहिये, केवल | 
गर्म, सीरियल कॉफी पी लेना पर्याप्त 
adi होता, दिन में ३ बार पुरा भोजन. 
खाओ, जिसमें प्रोटीन, घी-तेल, | 
fimen और विटामिन्ज और खनिज 
पदार्थो की योग्य सात्रा की श्रत्यन्त | 
ग्रावश्यकता हे क्योकि इससे ही रक्‍त 
हड्डी मांस और मज्जा-तंतु बनते il 
५. केवल स्वच्छ वाय का ही सेवन करो :-- | 
ऐसे कमरे में उठना-बेठना और. 
कास करने का प्रबन्ध रखा करो जहां 
स्वच्छ वायु चलती रहे। सोते समय 
खिड़कियां खुली रखा करो, परन्तु 
ऐसे झोंकों से बचो जो सीधे ही देर 
तक देह पर ग्राकमए करते रहें। बं 
कमरों में काम त करो जहां श्रापको 
स्वच्छ हवा सांस लेने को न सिल सके । 
पानी के समान आप को श्रॉक्सीजन 
(Oxygen) की भो” ग्रावश्यकता 
है, जो स्वच्छ बायु में होता है। घर 
से बाहर गहरी सांस लेने से र 
मिसरएा ast से होता हुं. 
शक्तिदायक श्रॉक्सीजत देह के 
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गरोब, सबके लिय हे, जिस से हम 
_ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हे । 
` प्रत्येक दिन दूर तक पैदल सेर करने 
. जाया करो। 
७. निश्चित रहो :- 
चिन्ता न करके आराम करो और 
सुख पूर्वक रहो, इससे MTS भ्रन्दर 
एक नई शक्ति का संचार होगा। 
 ज्ञहरी नींद सोने से देह की थकान दूंर 
हो जाती है, भौर जो टूट फूट होतो 
है वह पुरी हो जाती है मानों बेटरी 
में फिर शक्ति भर जाती हे । भ्रपन 
स्नायु योग्य स्थिति में रखने के लिये 
` पुण विश्राम at mead श्रावश्यकता 
ह। at रात को mo घंटे 
WaT सोग्रो । ; 
सीधे तत-कर खड़े रहा करो :- 
जब कि श्राप सीधे तन-कर खड़े 
रहते हैं तो आपके पेडू के भागों को 
सकोडना चाहिये ste छाती में हवा 
भरनो चाहिये | श्रधिक थकावट से 
सदा बचो क्योंकि इससे देह भुक 
जाती है, तन-कर खडा होता सम्भव 
' नहीं होता। जब आप का उठना बैठना 
 ततकर होगा तो श्रापका व्यायाम भी 
ही होगा श्रौर नोंद भो मीठी 


Gest और मस्तक को छत की. 


फु Sorat, तो इसे तन-कर खड़ा 
` कहेंगे। यह एक उपयोगी 

माम | o 

€. आ्राधुनिकता के प्रेमियों को चाहिये 

= किसंयमसेप्रेमक्रेः | 

किसी कार्य में भी कभी ति न 
जिये । खाने पीने, सोते, काम 

संयम का सदा ध्यान र 


कोई-सी भी खराब Wed 
बनो। मदिरा-पात से तो आपका 
जीवन ही धोखे में पड़ जाएंगा। चाए 
आर काफी इत्यादि भी उपयोगी नहीं 
होते, इत का भी सेवन न क्रो। 

१०, अपने जीवन को सम-तोल में रखो:- 

maa के श्रावेश में ग्राप से 
बाहर न हो MAY | ग्रात्म-संयम रख 
कर एसे कार्यो से बचो जिन से श्राप 
की सद्‌ विवेक बुद्धि mat gala 
करती रहे। ऐसी ग्राशाग्रों को मन में 
जगह न दो जिनके पूर्ण होने को शंका 
हो श्रौर निराश होकर भो बहुत दुःख 
न मानो। प्रेम को दूसरों पर न्योछावर 
करो तो श्राप सुखी रहेंग | अपने भाइयों 
को प्रेम करो। परमात्मा से प्रार्थना 
करो AT उस को कृपा पर श्रद्धा रखो 
तो श्राप अपने भयंकर जीवन-संग्राम 
में विजयी हो सकेंगे। 

उपरोक्त दत्त तिएस तो आप स्वयं 
पालन कर सकते हे परंतु नीचे लिख 
हुए नियमों के लिये moat अपने 
दन्त-वंद्य AT घरेलू डॉक्टर की सहा- 
यता लेनी पड़ेगी। 

११ mad द-त-वेद्य से मिलो :- 

अपने दाँतों की पुणे जांच साल सें 
दो बार कराश्रो। 

१२. डॉक्टर की सलाह लो :- 

रोग का ग्राक्रमए होते ही अपने 
डाक्टर से मिलो और उनकी सलाह से 
दत्ना खाश्रो । श्रपनो छपी हुई बीमा- 
रियों का पता लगाने के लिये साल मं 


एक बार अवश्य अपने शरीर को पण 


जांच (Check-up) कराया करो 
और जो anfani हों उन्हें दूर करने 


` का प्रयत्न किया करो। 


` यद्चपि ये छोटी छोटी सूचनाएं है 
गग 


` परंतु इन का 


gaha seaga रहता हे और हमे भ्राशा है कि To 
पालन करने से सन || 


इन Rani के 
१९५२ Wa लिये स्वास्थ्य-से समध 
वर्ष साबित होगा । - 

७७७७७३७७०७७७७७७७७७०७०७ ७७०००७७ 


(पृष्ठ १२ से आगे) 


कि उन सें कहीं कोई 

६ जीले के प्रत्येक 

इ कहीं से टूटा 

कोई सुराख या 

कया छज्ज का 

हुलता हें? ऐसी 

प्र एक दो कोले 

; देने से ही बड़े ग्रपघात टल 

हे | वथा खेल और बाग के सब 

| श्रपन्नी जगह पर रखे 

“ ? यदि तुम्हारे घर में दो तीत 
मन्जिल हे तो प्रत्येक सर्जिल में जा: | 
कर यह देखो कोई भाग ऐसा | 
तो नहीं जिसकी दूट कर गिरते की 
सम्भावना हो । ऐसी चीजें जित से 
ग्राम लगने का डर हो, उदाहरण | 
रही चीज़ों का या तेल-लगे कपड़ों | 
का ढेर कहीं रखा हो या गेस श्रौर | 
site बिजली (लीक) निकल रही हीं 
हो, तो इन्हें मरम्मत कराली E 
बिजली के तार जब बहुत पुराने A 


ë 
प्रे 
{ 


a 
क्कि 


i: = 
जाते हे तो उत से भी श्राग लग जात |. 


है । जहरीली दवाइयां सब ऐसी जाह. तु 
सँभाल कर रखनी चाहिये जहाँ 
बच्चों का हाथ न पहुँच सके 
उन्हें खेल-खेल में छा च सकें । 
ऐसी वस्तु जो भक-से उड़ जान a9 
हो ऐसी जगह न रहने देनी af a 
जहां उस में राग पहुँच सके! 
लोग एसी वस्तुओं को उपयोग * 
उन्हें श्रच्छी तरह से समभा ` 
faa 


REE “ने 


दा 
इ 


सीले फल बहुत स्वास्थ्य- 
बद्धक पदार्थ हे miaz 


से पच सकते हैं तथा ८ से १ 
तक इनमें शक्कर पाई जातो हे 
शक्कर ग्रंगूरों में पाई जान वालो 
शक्कर से भिन्न नहीं है! इल के Tats 
के लिये पाचक अंगों को arf 
नहीं फरना पड़ता । थ 
के रक्‍त के लिये एक say 

है। हिन्दुस्तान में पाये जाने वाले 
फलों में संतरा प्रमूख स्य/न रखता हूँ। 
Aqwant इत्यादि द्वितीय श्रेणी में 
प्राते & । 


हमारे शरीर 


उपयुक्त पदार्थे 
ये 


रसीले फलों से भूख लगती हे तथा 
पे विटाभिन सी से भरपुर होते हैं। 
विटामिन सी के साथ विटामिन डी भी 
पर्याप्त मात्रा में दोनों हड्डी और दांतों 
मजबूत बनाते हें । विटामिन सी 
$ झो नामक रोग को रोकता हे । संतरे 
। | "विटामिन ए और बी रहते हैं। फलों 
| "पाया जानेवाला सिट्कि एसिड पेट 
"जक cH को सइन से रोकता ह। इस 
: त म ग्रस्लता नहीं पड़ती परन्तु 
ताह 3 भार पदार्थों का गुण 


अति दिन का फल ग्राहार 


च्य मोठे नोब्‌ इत्यादि भारत म 


ज्र पाध at 
Š य जाते हें तथा इनका प्रयोग 


y मकार से हो सकता हे । इन 
फे भ्रचार जे 

» सलाद, चटनी जेली 

= की वृद्धि करते हे । मछली, 

के पुडग और केक को 

रा ; 


g T a ae 


रिक जीवन 


निकिता ताक कि ले 


फलों के रस से विभिन्न रूप से अधिक 
स्वाद प्राप्त होती है । 

संतरे का रसः-- संतरे का कप 
भर रस निकाल कर ठंडा करो । उस 
में दो चम्मच भर वेनिलायुक्त मलाई 
का ah डालिये और खूब फेंटिय 
( वेनिला aè बाजार से sta हो 
सकेगा । ) इस तरह बनाया हुआ रस 
पार्टियों में देने के लिये तथा २च्चों के 
लिये बहुत लाभ दायक है ! 

फलों का रस ( Fruit Punch) 
स्फूतिदायी हे । टेनिस के बाद, दो 
पहर के भोजन के उपरान्त ताजगी 
प्रदान करता हे । 

बनाने को विधिः--संतरे रस- १ कप 
ala का रस- श्राधा कप 

ग्रस्ञानास AT Hay का रस- श्राधा कप 

इन में दो कप पानी तथा ५ ग्रोन्स 
शक्कर या शहद मिलाइये। ठंडा करके 
हलका पान कीजिये। कई इसके साथ 
संतरे की Gis मिलाकर पीते हे । 

“फ्लो का रस 

gaa मांस श्रौर मछली पर- नसक 
तथा काली मिर्च मिला gat मक्खन 
लेकरं उसमें एक चम्मच भर aly का 
रस तथा AAAS डालकर खाइथे । 

- नीबू की पनोर:-- ४ श्रौन्स मक्खन 
चार ala, नोबू के छिलकों का चण 
आधा सेर शक्कर | 

एक वत्तेन में रख कर उसे उबलते 
पाती के aad में चढाइये तथा 


चम्मच से शक्कर घोलिये । फिर फॅट दर्जे 


स्तनो को अपने व्यक्तित्व 


१ अंडे डालिये श्रौर धौमौ wie 
पर THEA । गाढा हो उतार कर 
कांच के वत्तनों में कर लीजिये । 

“डाक्टर भाई” 
दाग 
चाय का पुराने से पुराना दाग 
निम्नलिखित विधि से हटाया जा 
सकता हे । ग्लिसरीन श्रौर श्रंडे की 
पिलाई के बराबर हिस्से लेकर 
मिलाइये फिर दाग पर लगाइये ध्रोर | 
वहीं सूख जाने दीजिये, तब झटकार 
कर ठंडे पानी से धो डालिये- दाग 
निकल जायेगा। 
यदि काफ़ी का दाग हुँ तो उस पर 
ग्लिसरीन लगाकर फिर मेथिलेटेड 
स्पिरिट से धो डालिये । 
कप में चाय पड़ी रहने से दाग | 
पड़ गये हों तो ate या चून को 
गोला कर एक कपड़े से रगड़ दीजिये । | 
००००००००००००००००० ०७ दी 
( पृष्ठ १८ से आगे ) 

उत्तर --हर शख्स के मर्दाने और | 
जताने दोनों harmones att | 
देह में क्रियाशील होते हें। जब वे | 
स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैँ तो | 
पुरुष स्त्रो क्के स्वाभाविक शण प्रकट 
करते हैं। परन्तु वाज वक्‍त इसके 
विपरीत कार्यवाही व्यवहार में आती 
हे जैसे आपके मामलें ग्राती हे 
सिवाय सजेरी के कोई और उप्र 
नज़्र नहीं आता । मगर | 

किसी स्थिति में स्यासगे का स 
से शारीरिक विकास सें परि 


9800000006066 


छस लड़के कानाम जानकीटो था । 
यह ४ दिसम्बर १८०२ ईसवी 
 कोप्लिमथ में पैदा हुआ। प्लिमथ 
ers के दक्षिण मे एक शहर हुं। 
जान का पिता राज था। स्वभाव का 
हो प्रकखड होने के कारण किसी से नहीं 
बनती थी। काम अहुत कम मिलता 
था ग्रोर धर में प्रायः भोजन नहीं 
बनता था। जान जब उडा हुआ शो 
पढ़ने बिटा दिया गया। इंग्लेण्ड कोई 
हमारे देश की तरह तो हे नहीं। महा 
` राज att मजदूरों के लड़के भी पढ़ते 
हैं। परन्तु जान को पिता की गरीबी 
के कारण किसी पाठशाला मे लगातार 
` कुळ महीने भी पढ़ने का meat भ 
 मिला। १० साल की उम्र 

कम बिल्कुल ही समाप्त कर 
| पड़ा att वह पिता की सहायता 

के लिए मेहनत मजूरी करने लगा। 
१० वर्षे को ara ही क्या, बचारा 
स र पर पत्थर उठाकर सीढ़ी पर 
' चढता तो उसके नन्हे-नन्हे qg AZ- 
खड़ान लगते। दो हो बरस मे एक 
श्रादमी के पास नोकर हो गया। एक 
दिन वह बड़ा-सा पत्थर सिर पर 
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बहरा लड़का 


पड़ा रहा। एक दिन होश प्राया तो 
उठने को कोशिश को; परन्तु कमजोरी 


के कारण न उठ सका। लाचार होकर | 


चारपाई पर पड़े-पड़े पुस्तक देखता 
रहा। थोड़े दिन बाद श्रच्छा हो गया। 
पर चोट के कारण वह बहरा ही गया 
arma बिल्कुल पट हो गए थे। 
कुछ भो सुनाई नहीं देता था। जान 
को जितना भी दुख होता कम था। 
बहुत कुछ दवा दारू की गई पर कोई 
लाभ न हुआ । जान समझता था कि 
WI बह संसार में कोई काम नहीं कर 
सकता; परन्तु साहस नहीं छोड़ा। 
पुस्तक पढ़ने का शौक उसे शुरू से ही 
था । ग्रथ उसने उसे श्रपना हमेशा का 
शोक बना लिपा। पिता की सहायता 
के लिए उसने चित्रकला भी सीखो 
परन्तु उसे ग्रामदनी कुछ श्रधिक न 
get आख़िर माता-पिता ने उसे 
ग्रनोथालय सें भेज दिया। वहां उसे 
Wi के व्यापार के तरीके सिखाए 
जाते थे) १५ साल की प्राय में ag 
_ एक बाडविन नामक श्रादमी का शिष्य 
हो गया। बाडविन बहुत बड़ा man 
था। उससे सुबह ६ बजे से रात के 
१० बजे तक काम करवाता था) उन 
द्निं स भी जान ते पढ़ाई का क्रम 
feat न किसी तरह जारी रखा यद्यपि 


` उसे सुबह से शाम तक ang घण्टे 


3 os की सस्ती लगातार बढ़ती 


अन्त R र 


शिकायत कर दो उन्होंने जान को : j 
सारे समय में | 
स जारी weary | 


लिखन | 
'प्लिसथ' पत्र सें एक लख | 
लिखा । यह लेख बहुत पसन्द किया 
गया। लोगों को ब्र जान का महत्व 
तथा मूल्य का पत्ता लगा।उच्होंने सोचा | 
fe ane इसको हिम्मत बढाई गई | 
me इसकी सहायता की गई तो यह | 
बड़ी उन्नति करेगा। उन्होंने चस्वा | 
करके उसे एक पाठशाला से भरती | 
करा दिया। उन्हीं दिनों उसको भें || 
एक दांत के डाक्टर मिस्टर ग्रोवर से | 
हो गई। उसने जान को श्रपने बच्चों | 
को पढ़ाने के लिए नौकर रख लिया। | 
उन्हीं दिनों जान ने प्रंग्रजी के प्रतिं | 
रिक्त कई site भाषाएं भी सौर | 
ली at) | 
थोड़े दिन शद मिस्टर ग्रोवर || 
दिल में रूस ईरान, काकेशस परवत गोर || 
यूरोप के दूसरे देशों की संर करत _ | 
इच्छा हुई । बह प्रपने साथ जात है 
भी लेगया। बस, यहीं से ऐ 
जीवन में एक विशेष रिज 
कान्ति ्रारम्भ होती हे । कोई ६ 

तक इन दोनोंने देश-विदेशों का ५ 
किया! जान जहां भी जाता व 
प्रत्येक वस्तु और बात को ध्यात 


का शाक 


कः 


देखता । १८३३ ईसी में दोतों 


` लिस्तान वापस श्राए। जान 


भाग? के नाम से एक लेख साला 
लिखी | उसमें उसने यूरोप श्रोर एशिया 


के देशों के रहन-सहन के तरीकों, 
रीति-रिवाजों, ay सभ्यता र 
संस्कृति पर प्रकाश डाला उसने 
निइचय कर लिया था कि फिलस्तीन 


जिससे कि 


Ai 


me 
I 


पर दिलचस्प लेख 
लोगों में इन्जील 


में इंजील के 
बढ़ गई। उसकी यह 


हाथ निक गई। १८४४ gaat सें 
उसने बाइबिल की ठोका feet) इसे 


वह भ्रपन जीवन का सबसे 
महत्त्वपुर्ण काम समझना था। इसकी 
यह पुस्तक श्राशा से alas लोकप्रिय 
हुई। श्रौर लोग जानको श्रपने देश का 


(पृष्ठ १४ से आगे ) 
चाहिये कि इन का उपयोग बड़ी 
साबधानी से करना चाहिय । 

प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह बड़ी 
सावधानी से जांच करनी चाहिये, नहीं 
तो सुरक्षा धोखे में रहेगी। ड्राए-क्ली- 
लिग की जो दवाइयां होती है ax 
ट्रोल, इन की यह विशेषता होती हे 

` इन को भाप एक कमरे मे से दूसरे 
AN तक भी चली जातो है और यवि 
भी कोई दिया सलाई जलाई 
तो घर से माग लग उठेगी । 
3y एसी दवाइयां होती हें जिन से 
भे घाव पड़ जाते है या जिन की 
चोक में 
हे, तो ऐसी बस्तुओं को बड़ी 
शनी से उपयोग में लाना चाहिये । 
गे ड्राइ-क्लोनिग की दवा से कुछ 
एक छोटे-से बन्द कमरे में 
ÀT जीवन | 


SSNS SSAA 


जाने से देह को हानि. 


a एक त्रिका (gait! से aiiai agina Senfara पनत WTC! फिर भी रपये-पैसे को भोरे 


को स्याति दूर-दूर के देशों तक फेल 
गई। लोग उसे बड़ श्रादर सत्कार की 
दृष्टि से देखने लगे और उसे इंग्लेण्ड 
का बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे। 

जान अपने समय का एक क्षण भी 
व्यर्थं गंवाना पसन्द नहीं करता था। 
वह सदा ४ बजे उठता था। थोड़ी 
देर आागबानी करता था। फिर सारा 
समय लिलने-पढ़ने मे fama लोग 
उससे सिलने और बातें करने के बहुत 
इच्छुक WIT उत्सुक रहते पर इस काभ 
के लिए उसके पास बिल्कुल सम्य 
नहीं था। 

जान न विवाह भी करं लिया ५ :॥ 
कई बच्चे भी हुए। इन बच्चों को ag 
बहुत चाहता था। पुस्तकों से उसे 
पर्याप्त, ma हो जाती थी। उसका 
घरेलू जीवन MAA श्रौर चेन से बीतता 


काम कर रही थी तो उस को बास नःक 
में जाने से उसे चक्कर, सिर का GAA, 
श्रौर बेचेनो महसूस होने लगी, लो 
थोड़ी देर बाद वह समझी कि यह 
इस दवा की बास का प्रभाव ह्‌ । श्रोर 
वह ATT कास खुली हवा में wea 
लगी । 

बहुत हो चिकनी श्रौर पॉलिइड 
Gat पर यदि दरी के छोटे टुकड़े पड़े 
हो या लकड़ी के पटे रखे हों तो उन 
पर पेर रखनेसे पेर तुरन्त फिसल 
जाता है AT हाथ-पैर टूट जाया करते 
21 ग्रतः चिकनी watt पर बहुत 
सावधानी से चलता चाहिये । 


स्तान गह भी एक जगह 


यदि वहाँ कोई कमझोर कील या 


सलाख लगी होगी और यदि कोई | 
नहाकर उस का सहारा लेकर उठेगा 


RIP PPD PP PPA PLA PPPS PLP PRP PP PIP PD PPP PPD PDP 


` बनाने की सशीनें इत्यादि भी बः 


रखनी चाहिय। 


हे कि वे अपने खिल 
है जहाँ बहुधा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ins 


कभी-कभी काफी परेशानी उठार्न 

इतो थी। ग्ज से उसके देशवासियों | 
ने उसके ५०० पोण्ड वाषिक पेनदान 
निश्चित कर दी। यह उस जमाने में 
बहुत समझी जाती थी । 

१८५१ ईसवी में उसका स्वास्थ्य | 
गिर गया। वह इलाज के लिए जर्मनी | 
गया; परन्तु कोई लाभ नहीं हु्रा भ्रोर 
तीन साल बीमार रहने के बाद इस 
संसार से बिदा हो ण्या । वह लोगों के 
लिए एक बहुत ऊंचा ग्रादर्शं स्थापित | 
कर गया। जो लोग अपने विचार 
ऊंचा रखते हे, कठिनाइयों की कुछ 
चिन्ता नहीं करते; कष्टों मं साहस 
नहीं छोड़ते रौर दृढ़ता से राग बढ़ने | 
का प्रयत्न करते रहते हैं वे प्रनत में 
जान की भांति सफल होते हैं गौर | 
संसार में कोई कठिनाई उन्हें उन्नति 
से नहीं रोक सकती । 


तो वह टूट जाएंगे । इसी प्रकार उस 
की फ़र्शी पर भी कहीं साबुन पड़ा रह 
जाता हे या काई जम जाती है तो पेर 
फिसल जाता हे भ्रौर घाव हो जाते 
हैं। बिजली से चलने वाली मालिश 
की मशीनें, बाल सुखाने या हजाम 


सावधानी से उपयोग में लानी चाहिय 
गरम पानी की जाँच करते AAA 
न जला लेना चाहिये । 

दवाई का BAA. सदा ऐसी 
रखना चाहिये जहाँ बच्चे न 
जहरीली दवाइयां सदेव 


बच्चों को भी 


Digitized by Arya Samaj Foun 


बच्चे दिया सलाई की चमकीली 
गाग से खेलना बहुत पसंद करते हैं 
परन्तु वे नहीं जानते कि इस ज्रा-सी 
चमक दार चीज से बहुत से घर जल 
चके हें, wa: दियासलाई भी उन से 
दूर ही रखनी चाहिय । या उसे भली 
भांति समका देना चाहिये कि उस का 
उपयोग कैसे करना चाहिये । 

इसी प्रकार बच्चों को खेलने के 
लिये छोटी छोटी वस्तुएं, उदाहरणार्थ, 
सटर, dea, fra, छोटे सिक्के, ala, 
नारंगी, या मोसस्बी के बीज, श्रोर 
छोटी गोलियां, कभी मत दो क्योंकि 
श्रस्पतालों में एसे कई बच्चे 'श्रॉपरेशन' 
के लिये लाए गए हैं जो इन चीजों 
को निगल गये थे, और ये उन के गले 
या पेट या कान, या नाक या इवास- 
नलिका में घुस कर as रही थीं, और 
बिता चीर-फाड़ के निकल नहीं सकती 
थीं, WIT इस प्रकार कई प्यारे प्यारे 
बच्चे मर भी गए थे। 

छोटे बच्चों के लिये खलने का 


PERU प्रत्यन्त उपयोगी वस्तु होती. 


है । बच्चे को उस में बिठाकर योग्य 
बड़े बड़े खिलौने दे दिये जाएं तो माँ 
काम करने को स्वतंत्र हो जाती है, 
ग्रौर बच्चा उबलते हुए पानी ग्रौर 
tla को ग्राग, जीने पर से .लढकने 
त्यादि से बच जाता है । , 


यदि घर्‌ को जाँच श्रच्छी तरह से 
समय समय पर की जाए श्रोर सब 
वस्तुश्रों को सदा dart कर रखा 
जाए तो घर एक सुरक्षित और ga- 


धाम वन सकता हे । जूरा प्रयत्न कर ' 
के देखिये श्रोर इस के लाभो से श्रपने | 


श्रानंद को ग्रौर श्रपने घर के व्यक्तियों 
के हर्ष श्रौर स्वास्थ्य को बढाइये | 


d 
9690202026. 
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Site 
३१३३ 
प्रश्‍न १-मेरी उम्र १५ साल की हे 
और पर दिन प्रति दिन बढता जा 
रहा है साल में दो जूते बदलने पड़ते 
हे। कृपया रोक के उपाय बताने का 
कष्ट BT | 
a आप ग्रपने पाँव की बाढ 
को नहीं रोक सकते जब तक वे 
स्वाभाविक कद तक न पहुंच जायं। 
उस वक्‍त वे खुद ब खुद बढ़ना रोक 
देंगे। इसलिये चितित होने को जरूरत 
नहीं हे क्योंकि कोई उसे रोक 
नहीं सकता। 


९9:९१, sax 
PSI SESE, 


? 

प्रश्‍न २--' गर्मो की बीमारी का 
स्थायी इलाज क्या है ? कृपया इलाज 
शीघ्र बतलाने का कष्ट करें । 

उत्त र--सबसे MUM इलाज उप- 
दंश (गर्मी) का यह हे कि Proca- 
ine Penicillin की ६००,००० 
यूनिट को रोजाना लगातार १५ दिन 
तक सुइयां लगाई जायं । 

? 
मशन २-हमारी mat हुये १५ 

वर्ष बीत गये परन्तु हमारे पास कोई 
बालक नहीं हे। 

सद-चीनी या चावल धोवन के ऐसा 
मूत्र के साथ जाता है। कभी aera 
करने म॑ दद होता हे । स्त्री-मेरी स्त्री 
के माहवारी बे समय होता है। उस 
समय जोरका ददं पेट में उठता è- 
कुपया इलाज बताइये | pe 


उत्तर “आपके ala ml 
चाहिये कि fea क as 


जांच होनी चाहिये, ममकिन 

कुछ गड़बड़ी ह जिसको ठीक करने 
की जरूरत हे। ये MENT जरूरी 
बातें हे जिन से मूंल कारण का पता 


लग सकता हे । 
? 


प्रश्‍न ४--श्राजकल की लड़कियों के 
मुंह पर बाल श्राते हैं जो चेहेरे को 
बदसुरत कर देते Fl कृपया सही 
इलाज बताएं जिससे चेहरे पर से बाल 
हट जाएं और किसी प्रकार का दाग 
भी म पड़े । 

उत्तर --यह तो खानदानी बात मां 
बाप से चली आई मालम होती 
इसका यही इलाज हे कि शेव्ह किया 
जाय । कोई दवा ऐसी नहीं हे जो 
इसको बदल सके y 


प्रश्‍न ४--सेरे दायें बायें दोतों स्तन 
लड़कियों की तरह बड़ी और ऊंची हूँ। 
शर्म के मारे तंग गंजी पहिनता हूँ कि 
कोई देख त ले फिर भी दोस्त लोग 
हंसी करते हैं। इस बला से TAT 
पाने का कोई तरीका बताकर उपड 
कोजियेगा। | 


MR 
(पृष्ठ ११ से att) | 
रहा। कहते हे, 'संतोषी सदा पुण 
परंतु धर्मोपदेशक को भी बहुत TS 
से रहना चाहिये श्रति कां न कर t 
चाहिये | काया राखे धम बत 
के खंडन और भगड़ने में अपनी T 
नष्ठ न करनी चाहिय । इली ; तोय 


a 
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we 


a ae ग्रधिकृत जमनी सें गौरेया 
| aa बोल दिया गया हे 
"षि विभाग को हिवर्षोय योजना को 
| "चियो न गोया बिफल कर देन 

ह पुनोती दे दो थो) एक गोरेया 


| Air 
| वात) 5 से भर सें ५ पोंड भ्रनाज 


विधाह 
ता कलीफोनिया में तीन पुइतों 
| | का विवाह एक ही साथ सम्पन्न हुआ। 
Š | जिसमें दानी साता तथा कन्या सहभागी 
s || थॉ। नानी की ma ५६ सोल और 
ay. | | कन्या की १६ साल की थी। 
ती % % क 
l \ कॅमरा 
ms, य एस ए, के रांचेस्टर 
| किव विद्यालय के नेत्र इंस्टिट्यूट में 
it | एक कसरा का ग्रविष्कार किया गया 
| हैं जो किसी पूर्व श्राविष्कृत कलर! 
OP तै एक हजार गुना बेगवान है और एक 
त्रो i सेकिन्ड sy SB a 
[UFs से एक करोड़ चित्र खींच 
| wag 
न | र So 
1 | | TATT 
A | | em से पता लगता हे कि fasa 
| कं 
ग | IAT का ६० प्रतिशत भाग 
mao) पढ नहीं सकता 
a | * #8 पॉड 
| पंजधारों शत्र 
| AR 
| 


जन] 
का दशन' 
फ निच विद्यालय के ज्योतिषी 
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का परिचय दिया। यह नक्षत्र सौर 
जयत में भ्रति बाह्य ग्रह हे जो १६३० 
में ज्ञात हुआ था। डाक्टर नें oo 
इंच के व्यास वाले शीशे की grata 
द्वारा पालोमर अ्राबजरवेटरी (वेधगृह) 
सें यह अनुसंधान किया था। इस नक्षत्र 
का व्यास ३६०० मील Fl 
कक a 

ma-a 

अमरीका में सोटर कारों ने घोड़ों 
को ग्रवेधानिक घोषित कर दिया हे 
पर डेनसाकं में ऐसा नहीं हें क्योंकि 
उसमें ५२५००० से श्रधिक घोडं 


विशेषकर कृषि कार्य में उपयोग किये . 
. जाते हूँ। 


40६ a 

प्राचीन हिमकरणी. 

Ranea इग्लेड के प्राचीन पादरी 
के निवासस्थान सं एक ' हिमकरणी ' 
रिफ्रोजरेटर हे जो प्रायः दो सो दष पुराना 
बतलाया जाता हे । यह एक खोखल 
पत्थर का कक्ष हे जो एक विशाल 
वृक्ष की जड़ों से बारह फीट नीचे गड़ा 
हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बफ 
की एक शिला इससे साल भर तक 
सुरक्षित रह सकती हे । 

क & क 

क्षयरोग उन्मूलन 

fasts ट्यबरक्यूलोसिस सानेटो- 
faa कसीशन के सभापति डा. एडवडं 
श्रोब्राइव घोषित करते हें कि क्षयरोग 
को जड से मष्ट करने का एक सात्र 


मिक ग्रह्‌ के मुंहुदरमुंह दशेत. उपाय टीका है। ये सहाशय विइवयात्रा 


d €बेबाधर्षांरोग के श्रव्ययनाथ गय थ । बी 


सी. जी (कालमेट-गुइरिन बसिलस) 
का यदि व्यापक रूप म जनसाधारणा 
को टोका दिया जाय तो इस सरी पर 
विजय प्राप्त हो सकती ह। जापान में 
तीन करोड़ दस लांख टीकाश्रों से 
८१ प्रतिशत रोगियों को जानं बचाई 
गइ। अनेक बेज्ञानिकों का मत हे कि 
यदि विश्व को सम्पुएँ जन गणना के 
टीका लगाया जाय तो चन्द ही पीडियों 


में क्षयरोग उन्मूलन हो सकता हैँ । 
के के क 


वाथओगजीक 


वर्ष ३ जनवरी 


१९५२ Eo Fo १ 


सस्पादक-बो० Uo हावडं 


पत्ता :-पो० बाक्स ३५पुना १ 


चन्दे की सूची 
वार्षिक मल्य eu) 
दो वर्ष का मल्य : gam) 


हमारे एजंट को पूरा हपया पेशगी 
लेने का श्रधिकार हे जिसके लिये बह 


झहकसे की ग्रोर से aa रसीद 


देगा। कृपया वी, पी. पो. के लिये 
जोर न दीजिये । ` San 
सूचन।:-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित है। पते सें परिवर्तन 
हो तो पुराना और नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भजता 
चाहिये | | 
स्वास्थ्य site जीवन” पत्र 
सें एक बार छपता हु 


Published and printed by ay 
and for the Oriental ` 
lish) k c, Poo 


Howe, 


काः... 9 gitiz १ ation Chennai and eGangotri 


गठिया के इलाज में व्रितानिया की सफलता 
गत १५ वर्षों से वद्यक उद्योग गठिया रोग के 
तथा इलाज में अत्यन्त सचेत हो गया हे । ga: गठिया है 
रोगियों के हिताथे बाथ नामक स्थान में रायल नेशन 
अस्पताल करके एक श्रनुसंधान केन्द्र उपस्थित हुआ है। T 
के ग्रापरेशन के बाद एक्स-रे चित्र में बाई श्रोर धात 
कटोरी दिखाई देती है जो पेड को हड्डी के ऊपर विह 
जाती हे । 


वाहिनी MNT की तस्वीर में गठिपा-वायु को चिकित्सा 
में प्रथम जरूरी बात यह हु कि मानसिक तथा शारीरिक 
विश्राम की व्यवस्था की जाय और प्रयत्न किया जाय कि 
जो वस्तु शरीर की मुकाबला करने की शक्ति को निर्बल 
कर रही ह उसको हटाया जाय । प्लास्टर के सांचे प्रयोग 
किये जाते हें ताकि सुजे हुए जोड़ों को. विश्राम मिल म्रौर 
कुरूपता को दुरुस्त किया जाद | 


1 ari 


बाई ओर को तस्दीर में एक मरीज को बि 
से सहारा लिये हुये पांवों के उपयोग करने में सहायता 
जा रही हे । केबल उन्हीं रोगियों को जिन के जोड़ों 
इनजेक्शन तथा एक्स-रे चिकित्सा विफल रही हैं a 
ग्रादि का सहारा लेना पड़ता zt 
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विठाई \ [ख \ . N a १३ ६ | 


TE आगरा यू. पो. 


इस “ff oe पंचम वर्गाय से खबरदार ! 
मास की... अक्क सदोम का अश्निप्रकोपित भाग्य 
ची पिछड़े भारत की सर 
पारिवारिक जीवन 
समाचार डाक्टर क्या कहता हे! 


= 66-0= In Public Domain; Guruku Kangri Collection, Haridwar 


oe eee 


i 
| 
| 
] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नया कर 

डेनमाक के ग्रथेमंत्री को डेनिश 
लोग्रर हाऊस में कुवारीं पर एक प्रकार 
के कर लगाने मं सफलता हुई। 

* * * 

कीड़ों की बला 

बंज्ञानिकों का मत है कि ६००० 
विभिन्न प्रकार के कीड़ हे जो संसार 
की खाद्य सामग्री को हानि पहुंचाते हें। 


ज्वालामुखी 

मनीलाले १२५ मील की दुरोपर 
एक ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा 
हैं। एक पवत फो चोटी से श्राग श्रोर 
लावा उबलते हुये बतलाया जाता हे । 


* * k 


किमोनो 

जापानी स्त्रियाँ श्रपने छपे हुये 
किमोनो का परित्याग कर रहो हूं। 
पूर्व काल को शुभ्र वस्त्रधारी जापानी 
महिलाएं भ्रपने रंगीन वस्त्र के स्थान 
में पाश्चात्य वस्त्र का उपयोग करने 
लगी हे । 


< k 
डिजनेल 


एक प्रकार का पदार्थ जो प्राकृतिक 
गेस, वायु ग्रौर नमक से तयार 
किया जाता हे डिजनेल करके पुकारा 
जाता हे ऊन का स्थात लेता बतलाया 
जाता हु । यह धुल सकता है प्रायः 
सिकुडन तथा कीटाणु मुक्‍त है श्रौर 
तेज रसायनिकों का उसपर प्रभाव 
नहीं पड़ता श्रौर कीमत भी ऊनको 


mit ही है । 
तेल कूप : = < 
कुछ तेल के कुएं तीन मील से 
श्रधिक गहरे होते हैं। 
२ 


समाचार 


फ्लोरीन 

स्वास्थ्य विभाग की छः साल को 
जाच के बाद न्यू याके नगरपालिकाने 
ग्रपने जल संग्रह में दांतों के संरक्षणार्थं 
फ्लोरीन मिलाने को स्वीकार कंर 
लिया हें। जहां जहां इस पर अमल 
किया गया तिहाई दांतों की सडन से 
रक्षा हुई WIT कोई हानि कारक प्रभाव 
का समाचार नहीं मिला | 

* * * 

हायड्रोजन बम 

वेज्ञानिकों का मत हे कि एक एसा 
हाइड्रोजन बम तेयार किया जा सकता 
है जो प्रायः संसार की समस्त जनसंख्या 
को नष्ट कर सकता हे परन्तु इसका 
निर्मा श्रधिकतम राष्ट्रों के लिये 
उनको बिसात से भ्रत्यंत महंगा पड़ेगा | 


È k * 
बिकट समस्या 


जेरूसलम के दामन पर एक चिडि- 


याघर को समस्या ग्रत्यन्त बिकट हो 
उडी। प्रन यह उडा कि क्या इस्त्रा- 
एली रुपये से श्ररबी खच्चर खरीदकर 
इस्त्रायेली शेरो को खिलाये जायं या 
इस्त्रायेली खच्चरों को जोडन प्रधिकृत 
क्षेत्रमे से ले जाकर ai को faq 
जायं। इस प्रकार प्रापे दिन युद्ध की 
सम्भावना को दूर करने के हेतु दोनों 
देशों के प्रधिकारियों ने सहमत होकर 
ज्‌ को संयुक्तराष्ट्र की श्रध्यक्षता में 
सिपुद कर दिया। 
$ * + 

हस्तांतरण 

सन १६५० को शरदऋतु में चीन 
को सरकार ने पेकिंग के चालीस-वर्षीय 
केथोलिक विइवदिद्यालय को श्रपने 
श्रधिकार में ले लिया \ 


कॅन्सरमुकत-मेंढक $ 
फिलहाल मेंढक ही एक मात्र प्राणि 

जो केंन्सर-मुक्त जाना गया हू। सायः | 
न्यूज लेटर” के श्रनुसार मेंढक को नातु. 
ग्रस्त बनाने के प्रयास विफल रहे बल्ल 
मेंढक रसायनिक विषेले असर से तुरन्त 
मर गये। ] 
क e 

नडे के छिलके 
जाड़े के मौसम में दिये गय A | at 


| से 
तो 
की श्रपेक्षा गर्मी के श्रंडो के छिलके | « 
पतले होते हे । 
k * अळू. 
7 a 
मानिये या न सानिये श्रमरीकाम | i 
श्रादमियों को बनिस्वत ज्यादा ताबाई | _ 
चहों की हे। के 
pet [í 
जलरहित दीर्घायु की... 
छः साल हुये डाक्टर सेथ ब | s 
केलीफोनिया के प्राणिशास्त्रज्ञ ते q 2 
मरुस्थल का एक चूहा पकड़ा जित |, 
पानी या कोई तरल पदार्थ पीता i la 
चाहा तोभी वह छः वर्ष तक बिल | | Y 
स्वस्थ रहा। ग्राम तौर पर एसे १९ | त 
एक साल से ज्यादा नहीं जीते। . | [हि 
भूखे बालक iss 
यनेस्को की रिपोर्टानुसार वि 0 
दो सो पचास मिलियन यानी ' | ह: 
करोड़ बालक हैं जो भूख से मर रहेह | 


d 
| 
a ॐ * 


JL 


4 


| णि ह 
गायः 
पुरः 
बिक 
तुरन्त 


ae 
छ्लके 


का में 
KIC 


इलाज वतमान ज्ञान को रोशनी में 


भसे 'लाइफ एन्ड हेल्थ' के सस्पा- 

७ दक ने यह प्रश्‍न पूछा, गठिया 

मे चंगा होने की कोई शाशा हे ?' आशा 
तो सदा रहती है। श्रोबध विज्ञान का 
समस्त इतिहास भी यही सिखलाता हे 
कि ग्राशा कभी नहों त्यागनी चाहिये 
तोभी उत्तम इलाज की सदा प्रतीक्षा 
करनी चाहिये. यदि बीमारियों का 


बिल्कुल निराशाजनक भी प्रतीत हो। 
मुहिकलसे एक सौ वषं गुजरे होंगे 
हि चीर फाड द्वारा चिकित्सा कतई 
ग्रसम्भव थी उसके दो मुख्य कारणा 
ये) एक कारण तो कडोर वेदना 
(दे) थी जिसकी केवल मजबूत व 
भलवान पुरुष ही बर्दाइत कर सकता 
A दुसरा कारण रोग की व्यव- 
Ue वास्तविकता थो जिसका afe 
एम घातक ब श्रपाहज कर देने वाला 
TA परन्तु श्राज दर्द और संक्रा- 
... दोनों पराजय कर लिये गये ži 
ae वर्ष पहले की बात है कि 
2 परिया) कण्ठ रोग पचास प्रति- 
तियो सें घातक रूप धारण 
ae एसा मालूम हुआ कि सन 
न, मानो एक ग्राकाडवाणी हुई 
ह्र alfa Antitoxin को 
m a हो चुका है और डिपथिरिया 
to प्रतिशत ५+ प्रतिशत से घटकर 
{ष रह गई। मुदिकल से a 
पे -- थिरिया को रोकथाम को 
| रे र. वन नई और श्राज 

= दिखाई देता है। 


तीस वषं हुये जब में ates विज्ञान 
का विद्यार्थी था उस समय विश्ववि- 
चालय के चिकित्सालय में ग्रनक टाइ- 
फूवाइड के रोगी थे. जिनका हम 
WAI करते थे: भ्राज कितने डाक्टर 
ग्रेज्यूएट होते जा रहे हें मगर उनको 
केवल पुस्तकीय ज्ञान हे क्योंकि उन्होंने 
किसी मरीज का ग्रध्ययन तो. किया 
ही नहीं। क्षयरोग को संख्या गत 
चालीस वर्षो में ६६ प्रतिशत से ग्रधिक 
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डब्ल्यू. डब्ल्यू A एम. डी. 


घट गई बावजूद इस बात के कि हमारे 
पास इसका शर्तिया इलाज मोजद 


नहीं है। यहां तक कि कॅन्सर की मी 


कोई श्रक्‍सीर दवा उपलब्ध नहीं हे 
फिर भी मृत्यूसंस्या में काफी कमो ग्रा. 
गई बल्कि उस मरज के रोगियों को 
an में वृद्धि होने लगी हूँ। 

ग्रतेक उदाहरण दिये जा सकते हे 
पर सबका उत्तर यही होगा। गठिया 
(Arthritis) की चिकित्सा मे 
निस्संदेह उन्नति को ater दिखती हे । 


है कि जड़ से रोग खोने की कोई 
ग्राञ्ञा है? इस लिये हमें थोड़ी व्याख्या 
करती पड़ेगी कि चिकित्सा से हमारा 
क्या मतलब हे । साधारण धारणा यह 
हे कि चिकित्सा (क्योर) उसे कहते 
हैं जिसके द्वारा रोग वेग से तथा 
स्पूनातिस्यून कष्ट दिये दूर हों जाय। 
इस गलत फ़हमी को हम इस तरह 
दूर करता चाहते हे कि गठिया बायु 
क्के इस प्रकार के (क्योर) इलाज की 
आशा त की जाय तो श्रच्छा हे। 
रोग की प्रकृति ही एसी चिकित्सा को 
मिथ्या बतलाती हे । 
ग्राथरायटिस ऐसी शब्दावली È 
जिससे विशेषकर जोड़ों के दर्द का 
ग्रथ लिया जाता हे परन्तु दर WAT वह 
anm देह का रोग sl तथा कथित 
गठियाके ग्रनिश्‍चय ददों का कारण जोड़ों 
मांसपेशियों ग्रथवा geal को परिवतंन 
शीलता हो सकती ह । ग्राथरायटिस का 
इतिहास इन्हीं ददों पर समाप्त नहीं 
होता। ग्राम तौर पर रोग के साथ 
` कमजोरी, सहनशक्ति का ऱ्हास, सिर 
पेद, रक्ताभाव श्रोर श्रपचन लगे रहते 
` हैं। जोड़, चोट को शीघ्र हो ग्रहण कर 
लेते हे इसी लिये वे दर्द के मारे 
` चिल्लाते हैं। तो भी ग्रार्थरायटिस एक 
. साधारण रोग हे 1 
गड्या का निवचयतापुवक परि- 
` तारों द्वारा पता लग सकता है। जो 
` व्यक्ति गठिया का पता अपने परिवार 
` के एक पक्षीय इतिहास में लगा लेता हे 
उसको समझ लेता चाहिये कि उसे 
_ भी उसका श्रनुभव होगा। यदि पारि- 
` वारिक वृक्ष को दोनों शाखाश्रों में 


सपर भी वही प्रश्‍न Pet उडता कि? लिये? 


ग्रानेवाली पीढी का विशेष ध्यान रखा 
जाय। wit यह wad कठिन 
समस्या हे । 

oa कीजिये कि नवयुवक बसन्त 
और उम्रभरी विमला से जो श्रापस 
में एक दूसरे से धनिष्ठ प्रेम रखते हें 
कोई यह फहने का साहस करे कि तुम 
श्रापस में विवाह न करो और न संतान 
उत्पन्न करो क्योंकि बसन्त के नाना 
ग्रौर विमला के दादा गठिया के वाय 
के रोगी थे क्योंकि विमला के दादा के 
जीवन का श्रंतिम भाग पहियेदार कुर्सी 
में ही कटा था। ये तरुण va परा 
मशे को मूर्खता ही समभेंग WIT हो 
सकता है कि उनका यह विचार सच 
हो। स्वास्थ्य को गम्भीर दृष्टि से देखने 
से ज्ञीवन को बड़ी क्षति पहुंच 
सकती हे । 

जह तक वंशपरम्परा का सम्बंध 
है हमे शायद इन्सानी तत्व लेने हीं 
पड़ेंगे श्रौर उन्हें प्रतिकूल पंत्रिकता के 
विरुद्ध जहां तक बन पड़े सुरक्षित 
रखना ही होगा \ 

गठिया भारो वजनी व्यक्ति के बहुंत 
मुंह लगती हे ग्रौर दुबले पतले छरहरे 


बदनवाले को बात भी नहीं पुछती ।. 


यह बात व्यापक रूप में नहीं पाई जाती 
है। एक बात से रोक थाम हो सकती ill 
श्राथरायटिस का एक साधारण कारण 
चोट लग जाना हे, कोई श्रंचानक की 
सारी चोट नहीं; परन्तु दिन प्रति 
दिन निरन्तर हल्की चोट का लगना 
जैसे पांव की मेहराव के ऊपर भ्रत्य 
धिक बोक डालना, घुटनों के बल बड़े 
भार को उठाता, रीढ को चालीस से 


सो पोंड तक अनावश्यक चर्बो उठाने 


को विवश करना। इसलिये गठिया का 


एक कारण यांजिक चोट हो सकता है। . 
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एक्हीं० सकुला हे Angi? हस उसे रोक सकें तो F | d ; 


कि हमने उसकी एक जड को निकात F 
डाला हे । | 

मे एक स्त्री की परिस्थिति को वार || 
करता हूं झो पचास से ऊपर थी प 
श्रपाहज हो गई थी कि बह भ्रपने ति 
के बाल संवारने के लिये हाथ तक | 


नहीं उ t महीनों तक दह्‌ |. 
श्र | 


a 


रैना ओर एसी खुराक | 


f गों ताजी सबूजी ate | ग्रा 
क्ले | के रूप में विटामिन | कॉ; 
qe पे पाथा जाय बतलाये गये। | भलं 
ग्ज fee 
Kig 

Asa शठिया के विकास में बड़ा | परथ 
महत्व रखते बतलाया जाता है। | हर 


अत्यधिक खाने से अत्यधिक वलग 
बढ्ता है, इसका aT ऊपर हो चुका | या. 
gi विशेष भोजन की रूचि प्रथा || 


भोजन के बुरी आदतों के कार | He 
श्रपर्याप्त पोषएा से सारे मज्जा | पा 
निर्जीव जैसे हो जाते हे जिनमें जोई | 
के तंतु भी शामिल हूं। | 
यादि भोजन पौष्टिक त हो 7! 
बार बार होनेवाली क्षति के 
ma एसे भीषए श्रनुमानों को a 
संग्रह करने लगते हे श्रौर पूछते है 4 
मेरे जोड सहायता के लिये क्यो i 1 
रहे हें। यदि श्राप arad 
मल कारणों को टाल सकें या है. 
सकें तो तकं ate अनुभव ge r 
बतलाते है कि श्रनक रोगिय 
की उउबल श्राशा दिखाई देगी 


> 


में| || 


गये 


है तो रोशनी की र 


dade! 
माण ae a 
tag it द्‌ 


ge I 


दष्टि। इसका MA यह ह !क ५ 
किसी दूर की वस्तु को 


ग्रांथ की रेटिना ३ 
केंद्रित हो जाती 
भली भांति दिखाई AE 


वह ९ स्थिति में बीस फोड ले दूर को 
वस्तु ग्रच्छी तरह नहीं दिखाई देती 
watt पास देखने को शक्ति श्रथ्छी 


हालत में ही हो । 
इस रोग का सख्य कारण यह हे कि 


| पातो ग्ांख के ढेले की लम्बाई बहुत 


mae होती है या लेन्स (lens) 
बुत मोटो होतो है। इनसे से कोई 


"आही होता है, wate जो प्रकाश 


ग्रांखों मे घुसता हे वह रेटिना तक 
पहुंचने से पहले ही एक स्थान पर 
केंद्रित हो जाता है। 

साधारएातया यह रोग Als वाइ से 
बीस वर्ष की आय तक कभी हो जाता 
हैं । इस के दो कारण बताए जाते हेः- 
एक तो यह कि ग्रायु का यह समय 
ga होता हे जब शारीरिक वृद्धि 
ग्रधिक होती और दूसरा यह कि इन 
बरसों में आंखे पढ़ने-लिखने के बारीक 
कार्य में बहुत व्यस्त रहती हे । बालकों 
की श्रांखों की जांच दस बरस की 
आयु के बाद बहुधा करते रहना 
चाहिय । इसी श्राय सें aia fans 
जाया करती है । 

अपनी आत्मकथा सें टेड्डी ET- 
वेल्ट न सायोपिग्रा संबंधी श्रपना 


लड़की दूर नहीं देख सकती 
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निया Pp ee Gereeemeandesmefre हे । जब वह छोटा था 


तब उसका पिता उसे शिकार खेलने 
श्रपने साथ ले गणा था, परंतु टेड्डी 


को थोड़ी दूर रखी हुई वस्तुएं भी 


दिखाई न दीं तो उस के पिता को 
बहुत श्राइचर्य gull तब उसे चर्मा 
दिलाया गया ओर उस की सहायता 
से उसे यह दिखाई देने लगा कि वृक्षो 
को चोटी पर भी पत्ते होते हँ, पहले 
तो उसे केवल घुंधला-सा ढेर दिखाई 
देता था। | 


` थोड़े दिन हुए जब एक स्त्री ग्रपनी 
लड़को को मेरे दवाखाने में लाई थी। 
माँ ने सडक में थोड़ी दुर पर एक बड़े 
TA की रोर देखने को श्रपनी लडकी 
को श्राज्ञा की, क्योंकि उस पर कुछ 
लिखा था, परंतु वह लड़की उन मोटे 
wat को भी न पढ़ सकी तो माँ को 
बहुत विस्मय हुआ । यह पहला श्रवसर 
था जब मां को पता चला कि उस कौ 
लडकी को ' मायोपिञ्ना' रोग है। . 
यह रोग मां-बाप से भी बच्चों को 
बपोती को तरह मिलता है श्लोर कभी 


Se भी एक श्राइचर्यजनक बात हे कि 
यह रोग शहरों सें ग्रामों की श्रपेक्षा 
ग्रधिक होता है ग्रौर सुशिक्षित लोगों 
में कुपढ़ों की श्रपेक्षा धिक होता हे । 
यह रोग कुछ देशों के बासियों 
सें बहुत होता हे । ऐसा कहते हे कि 
जंगली जातियों ate श्रपढ़ समाजों में 
तो यह रोग होता ही नहीं | यह भी 
सच हे कि जो लोग भ्रपने बच्चों को 
ग्राँलों की देख-भाल जी लगा कर करते 
हे, उन जातियों में भी यह रोग बहुत 
Ee कम होता हे। देख भाल का श्रथे यह 
है कि श्रांखों की शास्त्रोक्त जाँच 
कराई जाए ग्रौर जो दोष ज्ञात हों 
उन को विशेष व्यायाम या ग्रौषधियों 
या यंत्रों द्वारा दूर करने का प्रयत्न 
करना, ग्रौर घर तथा पाठशालाश्रों में 
उचित प्रकाश का प्रबंध रखना । 

यदि कम प्रकाश में या भ्रति तीब्र 
प्रकाश में बहुत वारीक कास किया 
जाएगा तो ग्राँखों के st बढ़ जाएंगे 
्रोर 'मायोपिया' का रोग ग्रा- 
दबोचेगा । इस लिए बच्चों को पढ़ने 
के लिये जो पुस्तके दो जाएं या खेलने 
के लिए जो खिलौने दिये जाएं वे 
ऐसे हों कि श्रांखों पर जोर न पड़े । 
एसे बीमार में यह भलाई होती हे 
क्कि इसे सिर में ददं या थकान या 
श्राँखों को सूजन नहीं होती, जो कष्ट 
उन बीमारों को होते हें जिन को 
केवल दूर को वस्तु हो श्रच्छी तरह 
गह रोग बच्चे को तब हो ज्ञात हो 
maT है जब वह्‌ नीचे को कक्षाश्रों 
में होता ह । "यदि ate का. दोष 
साधारण होता है, रौर योग्य चल्मा 
जान लहो जाता हैं तो यह 
. “रोग बढ़ता नहीं हे, परंतु यंदि बहुत 
A fi, a ६ % र 


कुछ दवाएं भी प्रयोग करनी चाहिये । 
साधारएतया बीस बरस की श्रायु के 
बाद यह रोग बढ़ता नहीं । 

जिसे यह रोग हल्के ढंग का होता 
है उसे बस इतना ही कष्ट होता हे कि 
ag दूर की वस्तु को भली भाँति देख 
नहीं पातां। कुछ रोगी श्रपनो श्राँखों 
को जुरा बन्द करके देखते हे तो 
उन्हें दुर की चीज्‌ जुरा साफ दिखने 
लगती हे । कुछ लोग श्रपनी पुस्तक 
या वस्तु को AT श्राँखों के बहुत 
पास रखते हे इस से ग्रांख अधिक 
बिगड़ जाती है । 

इस रोग को दूर करने का साधारण 
नियम यह हे कि वह लेन्सेज्‌ प्रयोग 
को जाएं जिन से पढ़ने लिखने ग्रौर 
काम करन A आँखों को सुख और 
सुविधा मालम हो। एसी लेन्सेज से 
यदि दूर की वस्तु भ्रधिक साफ न 
दिखाई दे तो इस की चिन्ता न करनी 
चाहिये, क्योंकि खुली श्रांख से देखने 
को प्रपेक्षा चरमा लगाकर देखते से 


कभी स अन्य कारणा से होता हँ "मीर सरसे Pt eee AN ASANO TT लगान कमला य 
नक 


WA लाभ होता हे । aA से gia - 


का तिर्छापन ग्रोर ग्रन्य दोष दूर हो जाते 
हैं; श्रौर इस प्रकार रोग बढ़ता नहों, 
जो प्रत्यन्त महत्व की बात होती हे । 

इस रोग के कारणों का निश्‍चित 
पता नहीं लगा हे, परंतु यह कहा गया 
हूँ कि आँखों पर बहुत जोर नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से रोग 
बढ़ता ही जाता हे। यदि रोग को 
रोका न जाएगा तो वह बढ़ता ही 
जाएगा। इस का दूसरा कारण यह हे 
कि कोई रोगी पुस्तक या वस्तु को 
प्रपनी ग्राँसों के बहुत पास रखा करते 


हे। यह बहुत बुरी भ्रादत हे ॥ बहुत 


भुक कर पढ़ने या काम करने से भी 
रोग बढ़ता हैं क्योंकि रक्त आँखों तंक 
'जेसा चाहिये बसा नहीं. पहुंचता । 
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नियमों का पालन करने से लाभ होता हुः i 
१. प्रकाश उचित हो और पुस्तक | 
या वस्तु पर गिरे, परंतु हिलता-इलता || 
न हो और बीच में छाया न पड़ती हो। | 
२. चलतो हुई सोटर या रेलगाड़ी | 


में या लेट कर नहीं लिखना पढ़ना | 0 
AS Q J ५ । 
क को श्राँखों हे | जे 
₹ तन-कर बेठकर | _ 
n Er 
: था ग्न भुकाकर |. 
oe f 

ए थोड़ी-थोड़ी देर | . 

इ करके उन्हे पं 

इन्द करके उन्हें आराम | . 
हे | परि 
उपे 
Ff. वश 
५. भन सें यह ध्यान बार बार | छा 
नहीं mia देता चाहिये कि मेरी we | रोक 
शक्त हे क्यों कि यद्यपि ऐसे रोगी को | | 
दूर की चीज साफ नहीं दिखती परत | गा 


इसे देर तक पढ़ने-लिखने में कष्ट नही. | + 
होता; एसे रोगी को दुःख के साथ | 
सुख भी होता हें । 


च 
' देख 
उसे बाहर ऐसे मैदानी खेल खेलने के | नगे 
वसर दो जिन में aia का बही | सम 
काम नहीं पड़ता । ऐसे खेल-कद या) पा 
मनोरंजन से स्वास्थ्य. बनता हे भौ || रो 
ग्राँखों को भी लाभ होता हैं। यि 
बालक का मार्ग-द्शन उसके सां | 
तथा पालक करेंगे तो वे उस के जीव 
को उम्र-भर सुख-कर बनाने का पु | 
प्राप्त करेंगे श्रौर बालक की र 
नागरिक बनाएंगे । a 


K 


ना | 0००००००0०० ० ० ०००१००० 


a जाती ral oT फे ia 

, | रियोंका यह लेख श्र re 
चूंकि जीए रोग wT सें सवदा 

है. | हुं के किसी ae com के ही 


ca परिणाम से होता हे 
१ उपेक्षा को गई हो, इस 
वश्यक हे कि हम जाले 


ay 


बार हांसी कितनी व्यापक हैँ ale उसको 


प्रा | रोक थाम किस प्रकार हो सकती हे । 
गा aa श्रथवा ग्रारम्भिकि काल की 


ह| पाधारण खांसीसे प्रत्येक परिचित हे 

कि यह सामान्य जुकाम से बिगड़ कर 
पैचीदा बन जाती हे । यह बहुत कम 
ने में राता हे कि औसत दर्जे के 
४ को साल भर तक जुकाम न 
atl हेम नाक, गले का रोग 
at 3 हे जिसके साथ खांसी, ज्वर, 
पर a ag सांसपेशियों में दर्द 

देह में तकलीफ होना आराम 


(| बात ` ~ 
हैं। शुरू में नाक न्यूनाधिक बंद 


र| क जा ` 
जीव | र गाती हे थोड़ी देर बाद ae झिहूत 
ge 4 


a लगती हे श्रौर फिर रेट 
aal तो रो हे । ग्रधिकतस जुकाम 
AS लगते A में ate हो अच्छे 


कभी 
ee ep W हमारा भाग्य ऐसा 
त | ३ 


| ON होता । जुकाम लटका हो 
F a भो रोगी बन 


है और नाक के इदं गि के: 


8962 Ay 5 tign Chennai and i 
RIANA RCC oon of सना बनाकर छोटो वायु afa 


ब्रांकाइटिस 


०.०_०-००००००००००?०९?०?०?००० जाजं ए. स्किनर, एम. डी. 


टानसिलों के लाल होने तथा सुजन को 
भो सम्भावना हो जाती है प्रौर गला 
भारी पड़ जाता श्रोर लारिक्ष (कण्ठ 
नली) में सुजन भ्रा जाती Fl यह 


, कार्यवाही जो कीटाएओों के भ्राक्रमएा 


का परिणाम है सांस लेते समय, खांसते 


सयम नीचे की श्रोर बढती जाती हे । रक्त से पथक होती है ताकि सां 
ASAT Fat संक्रामण बड़ो कंठनली को हारा बाहर तिकाली जाय। 
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काग्रों म प्रवेश कर बेठता हे । 

इन साय नलिकाश्रों का श्रागे खंड 
हो जाता हें जबतक कि वे बिल्कुल छोटे 
न हो जायं जिनका विलीन वायथलियों 
मं होता हैं जो अंगूर के गुच्छों के समान 
दिखाई देते हें । इन्हीं अंतिम थेलियों 


सें वास्तविक प्रश्‍वास क्रिया शुरू होती 


हे । wate प्राएवायु (श्रॉक्सिजन) जो | 
प्रन्दर जाती हे भ्रति सुक्ष्म भित्तियों 
में होकर ग्रास पास को रक्तब्राहिनियों 


में प्रवेश करती हे we उसी समयं 
(कारबोनिक ऐसिड गेस) दूषित वायु 


8 


ये नलिकाएं और वायथैलियां 
लचीली वरन्‌ प्रधिकतर रबड़ की नली 
या छोटे रबड़ के शुव्बारों को भांति 
होती Fi जब हम सांस लेते हैं तो 
ये फल जाती हे । जब वाय बाहर 
निकलती हे तो ज्यादातर इसका 
कारण यही होता हे कि यह अ्रवयव 
लचीला हे रौर सुकडते समय ताक श्रौर 
संह द्वारा हवा को बाहर BHAT हू । 
साधारएातया जीए ब्रांकाइटिस क 
किसी संक्रामक रोग श्रथवा जुकाम 
एक ही श्राक्रमए से विकास नहीं 
होता। बहुधा जकाम का प्रथम 
भ्राक्रमण शीघ्र ही साफ हो जाता ह 
परन्तु wan परिस्थितियों में यह 
बिल्कुल waste नहीं हो जाता । रोग 
के लक्षण साइतस, टानसिल naa 
इलेष्मादार किल्ली में बाको रह जाते 
हे जिससे निम्न के प्रश्‍वास मार्ष में 
रोग के लोट श्राने का भय डना रहता 
हे । ताप क्रम सें एकाएक परिवर्तन, 
सर्दी, नमी, भ्रपर्याप्त वायु संचालन 
` प्रथवा भ्रत्य शुकाम-ग्रसित लोगों के 
साथ सीधा सम्पर्क भी रोग के लौटने 
के उत्तरदायी हो सकते हं । 
बहुधा हम लोगों को यह कहते 
सुनते हैं) “मुक्त आसानी से जकाम लग 


प्रति ग्रहएाशील हूं।” यह ग्रहण- 
शीलता बहुघा जीण ब्रांकाइटिस को 
आरम्भ है । जब ऐसी परिस्थिति हो तो 


ee होता : की गद में या किसी ऐसी वस्तु के बीच 


यह एक बार रोगाक्रपण से निर्बल पड़ 
गई हो तो साथ में कई शिकायतों का 
होना सम्भव हो जाता है । 


इवास प्रश्‍वास पद्धति को श्रस्तर 
किल्ली ग्रदभत ग्रवयव है। इस WERT को 
कारये केवल वायु को अन्दर लेकर गर्म 
करना, उसको नमी -पहुंचाना, और 
उसको सहस्रो Tet नलियों के श्रंतिम 
छोर तक पहुंचाता, फिर दूषित वायु 
को लोटाना हो नहीं हे किन्तु उसको 
श्रधिकतर घूल जो हमारे सांस के साथ 
अन्दर जाती SIA बाहर फेंकना या 


- हटाता भी होता है। यह विशेषकर उस 


ससय होता हे जब ताक बंद हो जाने 
के कारण सांस लेने क्रा काये मुंह द्वारा 
किया जाता हे । 

शायद बाज वकत हमरा विचार 
यह हो कि नाक के अन्दर के बाल एक 
इल्लत हु परन्तु वास्तव में घे धल के 
कणों को फेफड़ों में प्रवेश करने से 
रोकते हें । यदि कोई कभी कोयले 


देगा कि माक के 
काली यदं 
प्रकार रोका था । 


arg ब्रांक्ियल प्रणाली पर (ज्ञो | 
कभी कभी ब्रांकियल वक्ष कहलाता है| 
क्योंकि वह पेड़ से सदुशता रखता है) || 
सिलिया नामक gea केश स्वरूप रच | 
का श्रस्तर लगा हुआ हे । सितिमा | 
निरंतर प्रगति में रजकए, हल | 
तथा कीटाणुओं को फिर नाक व र. 


में वापिस लाती है जहां ये दे 


बाहर फेंक दिये जाते हे । यह a | 


क्षम सफाई विभाग स्वास्थ्य के 
बड़ा महत्वपुएा है | 
जब जुकाम तथा 
प्रहार करते हैं तो ब्रांकिल al 
तथा सिलिया का लचोलापन त्यना 
नष्ट हो जाता है रौर दागनुमा 
उत्पन्न हो जाती हे । य॑ T 
कोटाणश्रों श्रौर मल 
वाय के यलों म॑ संग्रह हो 


छोटे बालों न उस | 
को meee जाने से क्सि | 


सूजन दार ` 


HN A: A, A 


Z A SY A, Qe 


oy 


Al “ou” 


T k विजातीय पदाथ था वाय i 
हरात तही फेंक सकती हुँ । इस लिय 
| फो से हवा खारिज करना कठिन 

जाता हे । यह स्थिति एसफीसीसा 
कहलाती हैं। सांस ले में कठिनाई का 
रतुभव करना दमा की एक शक्ल हे! 


जब वायु थैली ज्ञ 
प्रथोचित रूप स 
ग्रौर त॑ fata 
फेफड़ों को साफ 
BRAT, मेल तथा : 
थैली मे संग्रह होने 
alt भी फेल जातो ह स्थिति 
yaa गम्भीर हुँ क्योंकि इस सें 
d ma रक्तत्राव भी हो जाता है और 
क्षप रोग को धोखा लग सकता हूँ । 
| इन फले हुये हिस्सों में पोप पड़ जाती 
है ग्रौर फेफ़ड़ों में फोड़ा शुरू होने 
लगता है । 


| जीएं ब्रांकाइटिस में ग्रन्य बात जो 
| क्रियाशोलहो जाती हे उन में ग्रहएशील- 
| ताएक है। ग्रहएाशील व्यक्ति सचेत होता 
| Cat दिशेष पदार्थोसे सहज ही में 
_ | प्रभावित हो जाता हे । प्रायः प्रत्येक को 
| क्सी न किसी भोजन या भ्रन्य पदार्थ 
: ) प प्रहणाशीलत। होती है और श्रनेक 
i मकार को ग्रहएशीलता उपस्थित हो 
m ह्‌ | ग्रहएाशीलता (allergies) 
= देने बाली होती हे श्रौर कभी 
‘i हानिकर भो होती हं भ्रौर जीए 
गे बढ़ा देती है । 
एं, mfa में जो कुछ 
en है उसका ऊपर संक्षिप्त बन 
x गपा हू । श्रब प्रश्‍न यह उठत 
ऐकि ऐसी स्थिति में बया करें ? 


के aat तक हम इस स्थिति का 
M O उपचार. करने में ग्रसमर्थ 
मान्य रूप में जब पुरानी खांसी 
M USNR, त्त 


Pioti eree Boer! हक की/कश्रल आदि: RPE । गम्भीर परिस्थितियों मे. 
ATTA को या थोड़ा बहुत सुधार ही 


की श्राशा करनी चाहिये ग्रौर यह 
भी श्रधिकतर विश्राम, जलवायु के 
परिवर्तन, तरल पदार्थ को फंफड़ों से 
सिर को नीचा करने को स्थिति द्वारा 
निकालने तथा रोगी ब्रांकियल नलि- 
ala में श्रौषधि डालने से ही हो 
सकती हे। _ 

फेफड़ों के उन भागों का ग्रापरेशन 
करने से बहुत weg परिणाम निकले 
हें परन्तु एसे ग्रापरेशन सदा खतरनाक 
होते हें । ४ 

पेनिसिलिन, स्ट्रेप्शोमायसित और 
सल्फा ग्रौषधियों के श्राविष्कार से 
आनेक नवीत तरीकों की जांच की गई, 
बाज्ों का तो प्रारम्भिक श्रवस्था मे 
लाभप्रद परिणाम निकला और 
अति जीणे परिस्थितियों में श्रनुकल 
सहायता प्राप्त हुई । प्रारम्भ मे 
ये औषधियां सुई द्वारा देहिक तंतुग्रों 
में पहुंचाई गइ, WIT सुख द्वाराया 
ब्रांकोस्कोप यंत्र द्वारा सीधे रोगी 
स्थान पर श्रोषधि के पहुंचाये जाने से 
डाक्टर ब्रांकियल नली में देखने योग्य 
हो जाता हे । पेनिसिलित्र का पावडर 
श्र प्रक नाक श्रोर गले में SMT 
हारा डालने से या रोगी द्वारा सूंघे जाने 
से ग्रच्छे परिणाम निकलते हे । 

यही तरीका दूसरी ग्रौषधियों. के 
साथ वर्षा प्रयोग किया गया परन्तु 
हितकर सिद्ध न gall परन्तु श्रब 
जब हमारे हाथ में पेनिसिलिन atx 
स्ट्रेप्टोमाय सिन मौजूद हें जो ब्रांकाइ टिस 
को कुछ जातियों के कीड़ों के लिये 
प्रभाबशाली हे तो इन्ही. का उपचार 
सफल सिद्ध हो रहा हे । ave गम्भीर 


परिस्थितियों में हम तत्काल रोगमुक्त _ 
तथा शीघ्र उन्नति की श्राशा नहीं कर 


+ 


-बढकर El 


जहां अत्यधिक हानि हुई और फोड़े 
हो गये और मांस सड गया है डाक्टरों 
को चाहिये कि संक्रामण को रोके 
ताकि RIT करने में खतरा न | 
Wi हल्की परिस्थितियों में शीघ्र | 
ही सुधार होता हूँ । अच्छे परिणामों 
की आशा सदों के मौसम के शुरू म 
होती हे । फिर भी रोग पलट सकता 
श्रौर यही ग्रावशयकोय उपचार दुह- 
राये जा सकते हे क्योंकि ब्रांकाइटिस 
आसानी से श्रच्छी नहीं होती । 
ब्रांकाइटिस को विकास पाने से 
रोकना एक सचमच की समस्या हे 
क्योंकि इसका इलाज श्रासान नहीं हैं । 
सामान्य जुकाम का तुरन्त ही इलाज 
कर डालने ग्रोर रोग के दोघंस्थायी 
बनने के पूर्वे पेनिसिलिन के श्रदिलंब 
प्रयोग से sitet ब्रांकाइटिस के प्रहार से 
बच सकते हे । बच्चों को साइनस रोग 
से बचाने में सावधानी वरतनी चाहिये | 
विशेषकर छोटी माता, लाल ज्वर रौर 
कण्ठ रोग के वाद । दर असल रोक _ 
थास चिकित्साई प्रयत्नो से कहीं 


(पष्ठ १२ से amt) 
का पुत्र ( यीशु ) प्रकट होगा उस | 
समय भी एसा हो होगा;” झौर इस 
पीढी के पुरुष, स्त्रियों से बिन्ती करते | 


किया कि “लत को पत्नी को याद रखो |! 
( इस लख से प्रमाणित हो जा 
ह्‌ कि बाइबल को श्रनेक गढ ३ 


सकता घेज्ञातिक प्रनसंघान के | 
मं स्पष्टतया हल हो जात 
तक फि उनको य 
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Sy इब्राहीम कसदी लोगों को 
सुप्रसिद्ध राजघानी ऊर में 


रहता था तब उसको ईश्वरीय बुलाहट 
का ग्रामंत्रए पहुंचा कि साहस नोका 
हारा waa विदवास का परिचय दे। 
उस को स्वदेश से जकड़े रखने के लिये 
मजबूत tana उपस्थित थीं परन्तु 
परमेइवरकी सेवा करने का उसको यह 
Us AIG वसर मिला था । तदनुसार 
` उसने एसे प्रइत पूछता व्यथं समभा कि 
उस नये देशकी जलवायु प्रनुकूल है या 
agi की भूमि उपजाऊ हँ ग्रथवा धनराशि 
बटोरने का कोई उत्तम झ्वसर मिलेगा 
क्रि नहीं। विवरण में यही पाया जाता 
है कि उसने ग्राज्ञा का पालन किया 
` भ्रौर नहीं जानता था कि किधर जाता 
` हूं तो भी निकल गया । इङ्रानियों ११:८ 
' हम स्पष्टतया उस लम्बे कारथां को 
` चित्रण कर सकते हे कि वह शने: शनेः 
'फुरात नदी को घाटी में चला जाता 
हे। we वे हारान में इब्राहीम के वृद्ध 
ता की मृत्यु तक टिक जाते हे फिर 
_ प्रतिज्ञाइत देश की श्रोर यात्रा करने 
लगते हूँ'। वहाँ पहुंचने के थोड़ी देर 
` बाद उस देश में गम्भीर सुखा व nF- 
` काल पड़ जाता है श्र श्रपने रेवड़ 
तथा ढोरों को बचाने निमित्त इब्राहीम 
नील नदी के उपजाऊ डेल्टा की ग्रोर 
प्रस्था करताहुं। | 


किया जाता परन्तु ग्रधिकृत रूप से 
ज्ञात होता हे कि इब्राहीम को यह 
मुलाकात हिस्कास, ATMS राजाश्रों के 
काल में हुई थी जो विश्वास किया 
जाता हे कि एशिया के श्राक्रासक या 
विजेता थे। जातीय विशिष्टता के 
कारण इब्राहीम का स्वागत किया गया। 


वर्षों गुजरने के वाद इब्राहीम दक्षिण 
पालस्टीन को जावनरों चांदी सोन में 
बड़ा धनवान होकर. लोट गया। उत्पत्ति 
१४:२ । उसके भतीजा लत ने जो खुद 
भी धनवान था सदोम की दिशा मे 
श्रपने तम्बू गाड़े AT बहुत समय नहीं 
TA कि वह उस नगर का नागरिक 
बन गया । तत्पशचात नाटकीय रूप सें 
घटनायें विघटित हुई। 


“PINT का राजा श्रम्नापेल और 


` एल्लासर के राजा ग्रर्थोक श्रौर एलाम 


. थदि मिल का शासक fansa 


` मिरी होता तो इब्राहीम श्रौर उसके 
[का स्वागत उत्साह के . 


के राजा कदोर्जाश्रोमेर ग्रौर गोयीम के 
राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ 
कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा श्रौर 
WAT के राजा feat श्रोर श्रदमा के 
राजा शिताव और सवोयीम के राजा 
शेमेवर शरोर बेला जो सोभ्रर भी कह- 
लाता हे इन राजाग्रों के विशुद्ध युद्ध 
किया उत्पत्ति १४:१२। फुरात नदो को 
घाटी सें रहने वाले राजाप्रो . ग्रम्रापेल 
male, कदोर्लाग्रोमर श्रौर तिदाल ने 
संनिक भ्राक्रमए किया। अंतिम तीन 
राजाश्रों के नाम ग्रसीरिया भाषा में 
लिखी पट्टियों में पाये जाते gl परन्तु 


जी poten कौन हे इसका पता करना बाकी 


= 


> 3३2 = 


d 


सदोम का BWA प्रकोपित 


लयः । अब यह प्रकट 
प शासनकर्ता कल्पित 
नलु अपन काल फे 


सध्य जो सग्रास 
हुआ था उसमें सदोघ और ARITA 
सम्राद : गड्ढों स गिर 
पड़े । उत्पत्ति १४:१०। इतिहास मनो- 
रंजक प्रकाश डालता हे क्योंकि ग्राज 
के दिन तक कीचड़ त राल के ग्डढे 
(डेड सी) सतक सागर के दोतों 72 
पर पाथ जाते है। 

लत सपरिवार दास बनाया गया। 6 
जब यह समाचार इब्राहीम के पास | 
पहुंचा तो उसने श्रपनें चाकरों a ) 
शास्त्रों से लैस किया श्रौर कुछ मित्रा. | 
को लेकर विजेताश्रों का पीछा किया | 
और चतुरता से दांव घात ATR | 
शत्र सें भगदड़ मचा दी | । 

जब इब्राहीम जीत का डंका 
कर लोटा था तो उसकी सालेम है 
राजा एवं परमप्रधान के याजक A 
सिदक से भेंट हुई । नये सुसमाचार d 
इस पुरुष का महत्वपूर्ण वर्णन हु 
कि यह बिना पिता व माता के 2 
AT उसकी सन्तान का कुछ पता. 
हे। इब्रानियों ७:३,६। ` ` 

स्वास्थ्य AIT जीबी 


{WEA को चा 


बजा" || 


| er के कट्आलोचक सलिके- 
at को पौराएिक गल्प का व्यक्ति 
र हे श्रोर धामिक शिक्षकों के 
पुहतों से विवादास्पद विषय 
फिर भी प्रसिद्ध प्राचीनवस्ठु 
| जे द्वारा कुलपतियों के काल 
ह फा प्रवाह डाला जाता हे 
3 रते मलिक सिदक कौ पहेली का 
ही जाता हे । 
जा को शरदऋतु में एक 
शाहिरा हे का नें नील नदी के पुर्वी तट 
त शग दो सौ मोल पर कुछ 
1 पट्टियां गड़ी हुई पाई उसने 
१९५२ 


रहा है। 
शा 
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इन पट्टियो को एक यात्री को पचास 
ata करीब तीन रुपये को बेच डाला। 
तद्पश्चात्‌ Gals शुरू हुई AIT चार 
सौ पट्टियां पाई गई। 

इन पट्टियों पर at fare सिस्री 
भाषा मे नहीं लिखी हुई थी किन्तु 
प्राचीन कसदियों की भाषा सें जिका 
प्रदेश इस स्थल से एक हजार मील को 


दूरी पर स्थित ati इन खोजियों ने. 


वास्तव में जो ढूंढा था बे सन्देश थे 
जिनको फिराऊन राजा के विदेश संत्री 
ने प्राप्त तथा संग्रह किये थे। झौर इन 


प्राचीन पट्टियों पर चिठ्ठी लिखी गई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectior 


जी प्राचीन फिलस्तोन तथा सीरिया के 
लगभग बीस राजाग्रो तथा ग्रधिकारियों 
द्वारा भेजी गयी थी। 


यहां पर विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय पत्र- _ 
व्यवहार का WAH प्रमाण पाया जाता | 
है जिस का प्राचीनों के. समय में 
प्रचलन था क्योंकि इनमें से प्रायः 
समस्त सम्वाद के साधन मिरु के gst. 
रहवे वंश काल मं लिखे जा चुके थें। 


इन चिट्टियों मे से सात जेरूसलंम 
के राजा ग्रविद-हीपा ने स्वयं श्रपने 
हाथ से फेरो (फिराऊन) राजा को 
लिखो थी। वे जेरुसलेम नगर की एक 
भांकी दिखलाती हे कि दाऊद राजा के 
उसको जीतने से चार पांव शतियों. 
पुवे उसकी क्या दशा थी। मलिके- 
सिदक का स्मरएा कराते हुये इस 
शासन कर्त्ता के बारे मं बतलाया गया 
कि उसके माता-पिता कोई न थे। | 
उसके सरकारी पद से व्यक्त हुये कई... 
एसे संदेश पाये जाते हें जो 'निम्न | 
के वाक्यों से मिलते जुलते है “जेर | 
सलेस नगर के प्रदेश को देखो जिसको | 
मे ने पिता से न माता से प्राप्त किया _ 
बल्कि भुजबल द्वारा यह मुझे मिला हैँ | 
Wet èa, ग्रारिकयोलोजी एण्ड दी | 
बाइबल पुष्ठ ३४७ द्वितीय संशोधन . 
१९१७। a 

इब्राहीस के जीवन के ग्रंतिस भाग 
से ऐसा लिखा हुआ हे, कि वह जरार में 
रहने लगा था। और फिलस्तीन देश 


कि उसका qaa हो । प्रसिद्ध ` 
बस्तु शास्त्रवेत्त। सर फ्लिड 
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बडी संख्या उत दरांतियों तथा श्रन्य 
ग्रौजारों की खोद निकाली जिन्हें कृषक 
लोग उययोग में लाते थे बंशक एसी 
जगह में इब्राहीम को मवेशियों के उत्तम 
चरागाह मिली होगो श्रौर उसके गल्लों 
को पर्याप्त मात्रा में दाना घास। 
जब इब्राहीम को पत्नी सरो का 
देहान्त हो गया तो इब्राहीम ने उसको 
दफनाने के लिये ४०० चादी के 
शकेल तोलकर हेत की सन्तान को 
को देकर मकपीला नामक स्थान को 
मोल लिया। उत्पत्ति २३:१६। इन 
चाक्यों में एक प्रकार के नाप तोल व 
बाटों का वर्णन हे जो उस समय 
प्रचलित थे और उस समय में लेन देन 
खरीद फ्रोखत का व्यवहार निययानुकल 
था जिसका गवाहों के सामने फेसला 
किया जाता था। इनसे पता चलता हे 
कि उस समय समाज सुव्यवस्थित एवं 
ग्राथिक व्र सास्कृतिक स्तर सराहनीय 
था। इब्राहीम निरक्षर यात्री नहीं था 
'जो श्रतपढ़ खानाबदोशों के बीच में 
रहता हो। 
फिर सदोम श्रौर श्रमोरा की श्रोर 
` हम लोट आते हैं। ये मेदान के घर्म्म 
हीन नगर थे जो बाइबल के कथना- 
नुसार MT ओर गंधक की बारिश 
से भस्म किय गये थे।। चंद वर्षं 
` बोते अन्तर्राष्ट्रीय ' स्याति का एक 


` वैज्ञानिक वर्ग डा, मेलविन ग्रोव काइला 
'को नेतृत्व में फिलिस्तोन देश पहुंचा 


hennai and 6 


भूतकाल स यह किसी विशा 


विस्फोट का वश्य रहा ह 


इस मेदान के तिम्न भाग के साथ 
सेंधा नमक की चट्टान चली गई है 
जिसको जब्रेल उसदम की पहाडी 
कहते हैं। उसकी नींव पर १५० फीट 
मोटी नमक की चट्टान है। नमक की 
तहों से मिश्रित चिकनी मिट्टी ह 
जिसमें गंधक पाई जाती जिसके ate 
हमने समुद्र से उठाये थे। जब Tat 
का विस्फोट हुआ थातो नमक की 
तहे We गंधक के सिश्रएा श्रन्य तहों 
साथ मिलकर श्राकाश में प्रज्वलित 
दक्षा मे फूट पड़ और सदोम और 
ग्रमोरा ग्रादि ग्रास पास के देश के 
ऊपर उसी की वर्षा हुई, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार बाइबल बतलाती 
हे कि आकाश से आग ओर गंधक की 
afte हुई थो । नमक ग्रौर गंधक के 
साथ राल मिली हुई थी ।” मेलव्रिन 
Ma काइल को पुस्तक 'सदोम की 
घोर तम्ब लगाना'। 


इस प्रकार ग्राधुनिक भ्रनुसंधात 
सदोम के पतन के चमत्कार का 
समर्थेन करता हे “जब देश का घ्नां 


See धंये को भांति =] को 
उठा था ।” उत्पति १६:२८। जब 
बाइबल इन छटनाओं की व्यास्या करती 


è तो fama उनकी पुष्ट करता हू) 
ग्राज निर्विघ्न खंडहूरात उस gi 
की ₹ È (जसन नमक 
कल्क को । चोटियों के 


ग्राज अडतीस शताव्दियां हो चुकी हे 
तोभी उस सतक देश की mata 
कहानी निस्संदेह बिल्कुल स्पष्ट हू | 
प्रेरणा हारा इन नगरों का शास्त्र म 
WEISS बार वणन हुआ हे श्रौर उन 
को चेतावनी स्वरूप पेश किया जाता 
हे कि श्रविइवास, भोग विलास के 
जीवन तथा ईश्वरीय नियमों के भेग 
करने के प्रति होशियार हो जाश्रो। 
मसीह ने स्वयं कहा था, “जब मनुष्य 
(षष्ठ & पर देखिये) 


'  ग्रोर वहां उन्होंने भूमि को पेमायश की 

. उसको मिट्टी का विश्‍लेषण किया ate 
उसके खनिज पदार्थो कां श्रध्ययन किया 
तो इस frond को पहुंचे कि प्राचीन 
' सदोम की स्थिति (डेड सौ) मृतक 

` सागर के दोनों तटों पर थी। जिसको 
उन्हों ने तेल श्रौर श्रस्फास्ट से जला 
प्रदेश पाया प्रौर व्यक्त किया कि 


F टाँग काट दो जाय । उन दिन 
gaat की दवा तो निकली नथी ate 
होश-हवाश की दशा सें टांग जेसी चीज 
टने में जो BE हो सकता हूँ उसका 
ग्रतसान तुस नहा लगा कते; प्रच्तु 
बीर जोशुआ चे उफ़ तः 
शहर के बड़े-बह 
राजा और रातों 9) 
का हाल-चाल पूछ 
वीरता पर उत 


अपने श्रन्तिः जोशुआ ने 

» इरीठोरिया के एक गाँव 
बसाया और पहि-पत्तो वहीं अपनी 
टी सना के साथ रहने लगे । मशहूर 


वज्ञानिक चाल्स डारघिन को साता 

यही सेना थी । 

ee ९७०७७०७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७ 
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| ग्राहको को सूचित किया जाता 
हे कि 'डाक्टर कया कहता है! 
' कालम के लिये प्रश्‍न पुरे विवरएा 
\ के साथ भेजे ताकि डाक्टर उन 
का कारण समझकर दवाई का 
पास या उचित इलाज बतला 
| सके । ग्रध्रे प्रइनों से कभी कभी 
| १ तलब हल नहीं होता और न 
| ' डाक्टर ही यथोचित उत्तर दे 
| $ ता हे ote न ग्राहक ही 
| SE हो पाता हे सो कृपया 
अवश्य लिख । 
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चाय से हानि 


को SSSI 


च्याय का प्रचार निरन्तर बढा जा 
रहा हुँ । किसी भी दष्टिकोएा को 

सामन रखकर चाय को लाभ-प्रद प्रमा 
एत करना श्रसम्भव प्रतीत होता हे । 
फिर भी जो ग्राख मन्द कर हमेशा 
चाय का प्रयोग करते हें; वे स्वयं 
अपने स्वास्थ्य को चुनौती देते हें । 

सम्भव हैं श्रन्य ठंडे देश के निवा 
सियों के लिए चाय का प्रयोग कम हाति- 
प्रद हो, किन्तु हमारे भारतवर्ष भ्रौर 
खास कर राजपुताना प्रान्त TA गर्म 
देश के निवासियों के लिए तो चाए के 
प्याले और विष के प्याले में कोई भ्रन्तर 
नहीं हे । 

यह निविरोध सत्य हे कि चाय के 
MATA को जहां तक चाय का प्याला 
नहीं मिल जाता, वहां तक व अपनी 
वास्तविक में नहीं श्रा पाता। 

चाय का प्रभाव स्वास्थ्य पर बहुत 
ही हानिप्रद होता हे । किन्तु चाय 
पीने वाला मदिरा सेवन करने वाले 
की भांति श्रपने रोग का इलाज चाय 
ही समझ इसका अ्रधिकाधिक प्रयोग 
कर अपने ही हाथों श्रपत स्वास्थ्य पर 
भयंकर प्रहार करता हूँ यह जानते 
हुए भी झभ्यस्ती इसका शिकार 
होता हे । 


चाय के सदेव सेवन करने वालों. 


की दक्षा बड़ी विचित्र होतो हे । प्यास 


AIT भूख कम लगती हे । मधुर रौर है. 


स्वास्थ्य-प्रद निद्रा उनसे दूर रहती है । 


: चाय के प्रभाव में वे निर्जीव से at 


-. था कि :-चाय का विष शरीर म एक 


SINS RESIST INI RING 


श्री. बादलचंद भण्डारी i 
डाक्टर ब्रगाड ने ग्रनेकों परीक्षण 
करने के पश्चात्‌ यह घोषित किया | 


त्रित होता रहता है, और दुर्बल शरीर 
वालों पर इसका बहुत ही भयंकर 
प्रभाव होता है । चाय के झधिक सेवन | 
करने से विषयुक्‍त प्रभाव द्वारा; क्षधा | 
नष्ट होना, पाचन विकार, कोष्ट वद्धता 
हृदय धडक्कन, जी 'सिचलाना: के, | 
मर्छा, हृदय स्थान पर पीड़ा, बाय | 
गठिया mi भयंकर और प्राणधातक 
रोगों का शिकार होकर पने जीवन 
को भार स्वरूप समझने लगता हे । 
frat A एम० डो० ने लिखा 
हे कि चाय में at थोन होता हो. 
वह मुख्य ग्रवयवो के लिए हानिप्रद हूँ 1 | 
. राजस्थानी पत्रकार slo मोहन- 
राजजी भण्डारो न बतलाया था कि 
चाय का विष शरीर पर प्रप्रभावित 
प्रभाव डाल कर स्फूति पदा करता हे 
जिसका परिणाम यह होता हे कि 
इन्द्रियां समय के पहले हो शिथिल पड 
जाती ह्‌ । ; 
प्रकृति के विपरोत चलकर 
शरीर को MM करना उस 
बालक को भाँति भूल करता 
खिलोना समक कर विषले 
पकड लता हे । 


i (१) शराब के द्वारा मनुष्य के 

| een में उन्नति के कोई प्रमाण 

. नहीं मिलते | 

र (२) किसी भो श्रवस्था में शराब 

हट से कोई लाभ नहीं । 

(३) कुछ लोगों का मत हे कि 
` ज्ञाराब एक भोजन हे । श्रगर यह सच 

_ हृ तो एक विषैला भोजन हे । 

(४) ततिक सी भी शराब मनुष्य 

को हानि पहुंचाती हे ote रोग पेदा 

करतो ह । 

(५। शराब बिल्कुल हो नहीं छुई 

. जाती चाहिए । 

_ (६) जो श्रादसी शराब पीता हूँ 

घह अपने श्राप को उन्नति के पथ से 

_ शिराता है। 

(७) शराब की लत एक बहुत 

बड़ा went है, जो शराबो को 


e (८) mit किसी भी खेल सें 
हे तो जीवन के खल के 


लिए भी उसके ऊपर प्रतिबन्ध ma- 
ह” 


WAS COMPLETE 
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पंचमवर्गीय से खबरदार! 


पयासय 


होती हे कि जिसका ngaa भी नहीं 
लगाया जा सकता | 


a 


(१०) शराब मानो कहती हे 
“तुस ने सुक्त उठाया श्रौर में ने 
तुम्हें गिराया ।” 


(११) शराब से नाता जोड़ता 
कंगालपन से श्रपना सम्बन्ध स्थापित 
करना हू । 


(१२) इस विकासवान युग सें 
शराब को कोई स्थान नहीं देना 
चाहिये । 


(१३) शराब का उपयोग करना 
तो पाप हे ही परस्तु उसका व्यापार 
करता महापाप हे । 


(१४) शराब का मूल्य युद्ध से 
संहगा पड़ता ga 

(१५) शराब से लोग केवल मरते 
ही नहीं बरन अपने बिगड़े हुए 
स्वास्थ्य को श्रपनी सन्तति को धरोहर 
के रूप में दे जाते हे । 

(१६) सामाजिक कुरीतियों के 
मूल में शराब निवास करती हे । 


` (१७) शराब मानव में दानव का 
प्रवेश कराती हे । 
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त्र में सादा 
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५) 
१९९६ 


समाधान 

> ! नहीं वहाँ प्रयत्न 
भी नहीं } IH जब्सच 

(५) प्रत्येक महत्त्वपु्णे कार्य का 


प्रारम्भ गुप्त में हुआ है । यीशु ने तीन 
वर्षे के सेवा-कार्य के लिये तीस वर्ष 
को तेयारी को । --जे. एच. स्तोडन 

(६) जहाँ तके को निराशा दिखती 
है वहीं प्रस को श्राशा AAT आती & । 

--लाडं लिटलटन 

(७) मनुष्य का मूल्य इस बात से 
नहीं श्रांका जाता कि उसके पास 
कितनी सम्पति हू या वह क्या करता 
है ग्रपितु इस बात से कि वह कयां द 

--ए मिल 

(८) क्षमा का मागं सुख qifa के 
लिये पग डंडी हू । 

(९) में परमेश्वर का.धन्ये सातता. 
हैँ कि मेरी सारी प्रार्थासाश्रों का K 
नहीं सिला --जीन इन्जलो 

(१०) चचे श्राखिरकार सिद्धं 
समाज नहीं है, यह तो गुनाहगारों E 
ग्रस्पताल हे । --जाजें कम ezne 

(११) मनुष्य धम्म के बिता ता | 
चारी बन सकता है परन्तु वह | 
सदाचार के धम्मी नहीं बन सकती 
a स्वास्थ्य श्रौर जीवन 


५१ 


राज्य हे । यह £ 
_रजाकारों का उपद्रव cas 
इसके वक्षस्थल ५ 

उपर श्रादिबासं 


चेंचू, इरूकल गर 


जाति से ही ware हे । मद्रास राज्य 
मे प्रवेश कीजिए सन्‌ १९४१ की जन- 
संख्या के श्रनुसार यह 
संख्या ५, ६२, ०३७ हे । 'कोया' जाति 
विजगापट्टम भ्रोर पुवी गोदावरी एजेन्सी 
में बसी हे । इसके श्रतिरिक्त कोण्डा- 
डोरा, कुरीचन, कुडीबी, मलासर, 
करीमयलन, कुरूभन कोटा, डोडा, 
भरणादत mfa ३० से ऊपर जातियां 
रक्षिणी कनारा, पश्चिमी गोदावरी, 
कणा, कुतेल कोयम्बेटर, मालावार 
रौर नेलोर जिलों में रह रही हे । 
मद्रास के ग्रादिवासी एक से एक 
ने हं। ग्राप ध्यान से देखिये, 
$ | विश्वास न हो तो उनसे बातें कर निज 
| अनुभव में वृद्धि कीजिए । कोंडा 
या कोण्डाकय तो बुआ (बाप की 
की लड़की झथवा मामा को 
भी शादी कर लेते हें 
ति दशहरे पर ग्रपनी मछली 
को डलिया की तथा एक प्रकार 
को पूजा करते हें। वही 
अन्नदाता' हे, चे लोग .चतर 
को 3... इन में वेष्णव aaa qaf 
लाते हे ओर aq गाड़ते हे । 
Tes ह्‌ 
ANG जाति से बच्चा बड़ा होने पर 


री १६४३ 


इन लोगों को. 
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अपने साभा के यहां चला जाता हे 
ओर कानूनी उत्तराधिकारी समभा 
जाता है । मालावार की घुमक्कड़ 
जाति 'कुरूमन' हे इन में विवाह की 
कोई रस्म नहीं होती, सगाई तो बच- 
पन में ही हो जाती हे we लड़को के 
चय प्राप्त करने तक जंवाई को ससुराल 
में कार्थ करता पड़ता हे । फिर बह 
लड़की को लेकर चलता बनता हूँ। 
कादर लोगों सें बहुविवाह प्रथा बहुत 
प्रचलित हें, जिस व्यक्ति के अधिक 
स्त्रियां होती हे, बही gaara श्रौर 
बड़ा समका जाता हे । AIT ALUM. 
दन सम्भवतः भारत की सबसे पिछड़ी 
जाति हृ । weal में इन को सबसे 
नोचा समझा जाता हे यहाँ तक कि 
पनियन और परिया जातियां जो स्वय 
बहुत पिछड़ी हू, इतके गाँव से १०० 
गज्‌ का दुराव रखती हूं । इनका दशन 
ही अ्रशुभ समझा जाता है। भक्ष्या- 
भक्ष्य उन्हें विचार नहीं हे, ये सांप 
तक को भी खा जाते हें। कुछ समय पहले 
इन में एक बड़ी ही विचित्र प्रथा थो 
पिता अपनी ही ज्येष्ट पुत्री को द्वितीय 
बध के, रूप में स्वीकार कर लेता था | 
पियन जाति में एक बहुत विचित्र 
प्रथा यह हैं कि पनियन युवक को 
सगाई के बाद WIA . भावो पत्नी के 
लिए छः महीने तक प्रति दिन एक 
गठ्ठा जलाने को लकड़ी भेजनी पड़ती 
हे । विवाह के बाद भी पति अपन 

सुर को एक २० प्रति वर्ष देता हैं, 
जो manga कहलाता हे श्रोर 


ससुर के मरने पर यह कर साले a _ होते। 
विया जाता हे मद्रास के नोलागिरि aa 


81/88४898989/862७्रवषेंह को टोडा जाति तो बिइव विख्यात 


i 
és 
हो चुकी है । यद्यपि संख्या में ये ६३० ड 
से श्रधिक नहीं हे । इन म बहुपति 
प्रथा चलती है याने सभी भाइयों की 
एक ही पत्नी होती हे एक विशेषता 
भी इन सें यह हे कि भ्रन्य श्रादिवासियों 
कौ भाँति ये लोग मांसाहारी नहीं 
बल्कि निरामिष भोजी हें और दुध 
दही खूब प्रयोग करते हे । मुख्यतः 
Wa पालते हें । 
यह साथ में लगा ent उड़ीसा 
प्रान्त हू । यहाँ खोंड या कन्ध, परजा 
डोम्बो, गडावा और जटाय ग्रादि कई 
जातियां बसी हे । ये जातिया पड़ौसी 
प्रान्त मद्रास मं भो हे परन्तु बाहुल्य | 
यही हे । श्राप. जानते ही होंगे कि 
उड़ीसा तो २४ वर्ष का बच्चा हे इसे 
मद्रास at बिहार राज्यों से कुछ 
प्रदेश लेकर बनाया गया था। इस के | 
कोरापट जिले और गंजाम एजन्सी सें | 
तो ग्रादिबासियों का श्रनुपात. सबसे _ 
अधिक हे-- क्रमशः ८३४९ प्रतिशत | 
तेथा ८०७ प्रतिशत g । वसे आदिम 
जातियों को कूल संख्या ३४, ०६,४५८ | 
है । उडीसा में सम्मिलित क्योंकर, 
ध्येकनाल श्रादि रियासतों में anit | 
लोग बसे हें। ये लोग तुस्बावक्ष को कर 
छाल से हो वस्त्र का कार्य निकालते 
हें । उनको स्त्रियाँ ग्रपन कमरबरद सें 
ग्रागे पीछे पेड़ों की छोडी cafe 
खोस BC ATT श्युगार पुरा कर ले 
हे । बोण्डा परजा लोग तो इ 
अधिक पियक्कड़ हु कि कभी कभी त 
शराब के लिये पिता पुत्र को. 
पुत्र पिता को हत्या भो करते सुने 


भा रत में प्रायः समझा जाता 
रहा ह और so प्रति शत 


| से afar लोग यही समभते हैं कि 
स्त्रियों फा काम केवल घर में खाना 
बताना बरतन साफ करता, सीना 
o परोता प्रादि ही et बाहर की दुनिया 
क्वे साथ स्त्री का कोई सम्बन्ध नहीं। 
उसके शारीर को सर को श्रावश्यकता 
नहीं और न ही किसी प्रकार के 
` व्यायाम की श्रावशयकता हे । उनके 
लिये किसी मनोरंजन की भी maz- 
कता नहीं हे । वे प्रबला हे, वे व्यायाम 
कर ही नहीं सकती हे, किसी प्रकार 
की खेलों म सफलता पुर्वक भाग ले 
ही तही सकती। ये मनोरंजन, ये खेलं 
व्यायाम तो लड़कियों के लिए नहीं । 
हमारा यह भाव नहीं हे कि खाना 
` वसाना. सीना परोना गौर बच्चों का 
bg a पोषण ग्रावशयक नहीं हे या 
इनका कम महत्व हूँ। ये कार्य तो बहुत 


करती gl परन्तु इसके साथ खेल 
कूद, व्यायाम ग्रादि को महत्व न देना 
बड़ी भारी भूल हुं। वस्तुत: यदि 
[का शरीर स्वस्थ होगा तभी बह 
गच्छे बच्चे भी पैदा कर सकेगी, तभी 

उन का पालन पोषण ढंग से 
MI pm? 


ए भ्रबसर दिया गया है, घौर लड़कों से कम 


PS क T roo ees compet में. कुछ =| 
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वहां वे कितनी सफल हुई हैं, इसका 
प्रमाण तो श्रनेक क्रीडा प्रतियोगिताश्रों 
से लग सकता है, जिस में वे भाग लेती 
रही हैं श्रौर लेती हूं । उनकी शक्ति 
का प्रमाएं केवल ATA कल को लड़- 
कियों के खेलों में भाग लेने से हीं नहीं 
अपितु प्राचीन नारियों में युद्धक्षेत्रों में 
जाने से भी लगता है केकयी ओर 
रानी दुर्गावती श्रादि के इतिहास को 
कोन अ्रभागा भारतीय हे जिस ने न 
सुना हो ! 

पिछले वर्ष भारत की राजधानी 
में राष्ट्रीय क्रीड़ा केन्द्र के सेदान में 
दिल्ली प्रान्तीय खेलक्‌द की प्रतियोगिता 
सम्पन्न हुई । उस में बहुत सी महिलाशों 
आर बालिकाओं ने विशेष रूप से भाग 
लिया ओर भ्रपने उत्साह, कोशल और 
स्फूति का परिचय दिया । इंगलेंड को 
खिलाड़ी महिला mgo बी० स्कॉट न 
विशेषं साहस से इन खेलों में भाग 
लिया att जिस प्रतियोगिता सें 
सम्मिलित हुई उसी में सफल हुई । 
भारतीय नारियां. भी अनेक प्रतियो- 
गिताश्नों में सम्मिलित हुई site बड़े 
साहस श्रोर उत्साह से सम्मिलित हुई 
श्रौर कइ खलों में सफल रहीं । 


प्रतियोगिता म दौड़ें, ऊंची छुलांग, 
लम्बी छलांग, गोला फेंकना, साईकल 
दोड़, धीरे साईकल चलाना तथा श्रन्य 
कई प्रकार की खेलें हुई। इन खेलों 


nee : को देख कर पता लगता है कि महि- 
लड़कियों को खेल कूद श्रौर त्रा लाता हे कि महि 


लाग्रों का उत्साह इन बातो में पुरुषों 
नहीं हू 


n, Haridwar Sr 


नाम भी दिये जाते हूं । 
कुमारी रिसेहेल १०० मीटर को 
साईकल की ale सें सवं प्रथम रही | 


SN ~ 


का ats 


सुषा उषा राजरानी गोला फेंकने में 
राज जोशो 
रही । बंगलोर 


भिन्न ₹ झा प्राप्त कर 
रही हुं, ६ भाग लिया ओर 
पुरस्कार आप्त कय । 

एसे सामूहिक खेलों के ग्रायोजन 
यदि समय स्तय पर होले रहें तो इस 


से भारतीय नारी सं सासाजिक चतता 
और उत्साह जाग्रत होंगे । 

परन्तु एक चेतावनी देना हम 
आवश्यक समभते हे । भारत में देखा 
गया ह यदि एक रौ चल पड़ती ह तो 
ag afa तक पहुँच जाती हैं श्रौर लाभ 
की भ्रपेक्षा हातिकर सिद्ध होती है | 
इस का कारण यह है कि हम स्तक 
लित ढंग से विचार नहीं करते! 
हमारे व्यवहार में, हमारे दृष्टिकोण 
श्रौर हमारे विचारों में rga 
नहीं हैं । 

इस सन्तुलन न होने से कई बातों 
में हम सीमा का उल्लंघन कर जाते 
हैं श्रौर दूसरी बात हे भेड़ चाल ate | 
दास मनोवृत्ति । हम दूसरों की तर 
mia बन्द करके करते हैं Ta 
विचारते कि हमारे लिये वया ह 
हे श्रौर किस बात में हमारा E 
हे । atte साथ ही बाल मनावी" | 
स्वास्थ्य भ्रौर जीव 


ia 


Te: हे ॥ हमारी प्रत्यक बात में 
भारतीयता की झलक होनी चाहिये । 
नारी में स्वभावतः लजीलापन होता 
gı यह लञ्ीलापन विशष रूप से 


भारतीय नारी के चारत्र का भूषण 
रहा है। यह चेतावनी इसी लिये दी 
जा रही है कि जहां हमारी बहनें 
व्यायाम WT खेल इंथक कार्य 
में उत्साह को दशित करें, 
ग्रपने शरीर को स्वस्थ SAT, अपने 
ग्रंग प्रत्यंगों को ड बनाये WIT 
प्रवह बनायें, इस को ग्रहणा 
करें। इन गुणों को करने के 
लिये भारतीय सारी का स्वाभाविक 


लजीलापन, उच्च कोटि की सच्चरित्रता 
जिस पर भारत सदा गव करता रहा 
हैं जिस के कारण भारत का सिर श्रब 
भी संसार के देशों में ऊंचा हे बह 
मूल्य के रूप से न -दे देवे । यदि ऐसा 

हुग्रा तब ये गुए बहुत dad पड़ेंगे । 
यह केवल चेतावनी मात्र है। हम 
| ग्रपनो बहुनों पर विश्वास हे कि वे 
| शपे तथा देश के मान को कभी 
| तीचा नही होने देंगी । उन के कारण 

देश का सिर सदा ऊंचा रहेगा 

भारत को भारत बनाय रखने में 
| रों से पीछ नहीं रहेंगी । वे श्रपने 
` भरेर को स्वस्थ ate बलवान बना 
a avs सन्तान को स्वस्थ बनायेंगी । 
- अच्छे aft देंगी, भारत 
ह "भक्त नेता दगी, भारत को 
ह नागरिक amt और भारत 
TRR रौर भारतीय सम्यता के 
ताले सपुत देंगी, जिन के कारणा 
सार के देशों का श्रगवा aam 
को शास्ति गोर प्रेम के 
खड़ा कर देगा । तभी संसार 
पपा होगा! “विक्षासुधा” 
परी १९५२ . 


| भा 


9 भागे पर र 


ट सें एक स्टेफडं शायर नाम 
का नगर हूं । बहुत दिनों पहले 
की बात हुँ, यहाँ एक लड़के ने जन्म 
लिया । माता-पिता की यह तेरहवीं 
सन्तान थी । विलायत के लोगों में एक 
वहम हू । १३ को संख्याको वे लोग 
बड़ा ग्रपशकुन समझते Zl लोग इस 
बच्चे को भी मनहुस समभते थे । 


` 


माता-पिता ने इसका नाम MAT 


रक्खा | 


जोशुश्रा कुछ बड़ा हुआ तो माता 
ने बच्चे को स्कल में भरती कर दिया। 
वहाँ को पढ़ाई समाप्त करने फे बाद 
वह न्यूकोन्सल के स्कूल में भेज दिया 
गया । यह स्थान उसके घर से Fil 
मील दूर था। जोशुआ पढ़ने के शौक 
म नियम से इतनी दूर श्राता-जाता 
था । जोशुग्रा को ड्राइंग से स्वाभाविक 
रूप से दिलचस्पी थी। वह कागज के 
बढ़िया-बढ़िया फूल बनाने लगा । 
इसके nakaa जहाज्ञों की सेना 
और लड़ाई के मदान के बहुत श्रच्छे- 
अच्छे चित्र बना लेता था । इस कला 
के कारणा श्रपने साथियों, बल्कि सारी 
पाठशाला मे वह प्रसिद्ध और लोकप्रिय 
हो गया; परन्तु ग्रध्यापक उसके इस 
शौक को पसन्द नहीं करते थे । उसके 
कई श्रौर भी श्रच्छे-प्रच्छ प्रिय विषय 
थे। जैसे कि पत्थर, सीपियां we 
मतियां इकट्ठा करना । उसका कमरा 


मानो एक छोटासा ग्रजायब घर थां। ६ 


MTA सभी नो बरस का ही या 


00000000000000 


कि उसके पिता का देहांत हो गया । __ 
aa घर का खर्च चलना कठिन हो | 
गया । लाचार होकर उसे लिखना- 
पढना छोड़ कर एक कारखाने में 
नोकरी करनी पडी । उसके कुछ दिन 
बाद बुड़ाबिच के कारखान सें चला | 
गया यहाँ इस कारखाने में उसका भाई 
AGA था । यह जगह saws सें | 
चीनी के बर्तनों के लिये प्रसिद्ध ह। 
जोशुआ को यह विचार रह-रहकर | 
सताता था कि बह ग्रनपढ़ रह गया । 
उस जमाने मे इंगलेड म॑ भ्राज कल की | 
तरह शिक्षा का प्रचार नहीं था । उस 
का सारा घर का घर झतपढ़ था।. 
परिवार में कोई नाम लिखना तक 
नहीं जानता था। | mt 


जब वह ग्यारह सालका था at 
इंगलण्ड में चेचक का छतिया रोग 
फंला। जोइम्रा भी इस बीमारी फा 
शिकार हो गया। ईश्वर की कृपा से 
वह श्रच्छा तो हो गया, परन्तु उसका 


भद्दा हो गया। 
१४ वर्ष को ग्रायु से वह 


लोगों को कमी न थो। 
सब से AAT रहता। : 


4 पर तरह-तरह के नथे-नये चि 

| बेल-बूट बनाता । उसके इस काम कके 

a कारण कारखाने का माल बहुत निकलने 

ह लगा WIT कारखाने वालों का व्यापार 
aq चमक उठा, परन्तु उसके बड़े 
भाई को उसकी ये बाते पसन्द न श्राई 
और उसे कारखाने से AAT कर दिया। 
जोशुग्रा भ्रब दूसरे लोगों के साथ मिल 
कर कास करने लगा। उसे अपने 
शौक के भ्रनुसार चीजें बनाने को पूरी 
स्वतंत्रता थी । श्रामदनी भो उसे खूब 
होती थो । पर उसके साथी नीयत के 
साफ नहीं थे भ्रौर वह बेचारा सदा 
घाटे में रहता ALL WA में वह इनसे 
भी श्रलग हो गया। 

२१ वर्ष को श्रायु में उसने स्वयं 
IAA का व्यापार आरम्भ कर दिया। 
रुपया उसके पास कम था । फिर भी 
इस काम के लिये काफी था। उसे 
प्रसन्नता इस बात की थी कि वह 
स्वतंत्रता के साथ ग्रपनी इच्छा के 
अनुसार कारोबार करेगा। उन दिनों 
उसके पांव में ददं हो गया । ददं ने उसे 
बड़ा परेशान किया । कभी-कभी तो 
उसे मेज पर पांव रख कर काम 
करना पड़ता था । एक दार किसी 
श्रौजार से पांव में सस्त चोट mag 
ग्रोर घाव हो गया । महीनों बिस्तर 

. पर पड़ा रहा।' परन्तु यह समय भी 
_ उसने व्यर्थं नहीं खोया। पुस्तकें पढ़ता 
` रहता । श्रपने काम के बारे में नई नई 
योजनाएं बनाता रहता था । उसने 
पक्का इरादा कर लिया था कि वह्‌ 
बर्तन बनाने की कला में निपुणता 
` पाकर रहेगा। FS 


` अच्छा होने के बाद उसने पहले से 
_ “भी श्रधिक परिश्रम और लगन के साथ 
काम श्रारम्भ कर दिया । चित्रकला 
ग्रौर बेलबूटों के साथ प्रव. वह बतंनों 


9०६००९५ १३ भरी क्षति हवास वेश ००००५०४डाबेंटर वया कहता हे गा 


रंगीन aaa दूसरे देशों से श्राते थे और 
बहुत महंगे पड़ते थे। यहां के बर्तन 
बाहर के माल से सस्ते पड़ते al 
इसलिए इनकी मांग बहुत बढ गई । 
घीर-धीरे सारे व्यापारी इस तरह का 
माल उसी से खरीदने लगे । 


जोशुवा एक लड़की सार्रा से बिवाह 
करना चाहता था। सार्रा का पिता 
उसका दूर का नाती भी थां, पर बहुत 
धनी था। वह विवाह करने को तेयार 
न gat 


जोशुभ्रा इस बात से बहुत उदास 
रहता । एक दिन सार्रा का पत्र उसे 
मिला उसमें लिखा था कि वह जोशुश्रा 
के ufaka और किसी से विवाह 
नहीं करेगी । इस पत्र से saat मरी 
हुई श्राशा में नया जीवन पड़ गया 
और वह पहले से ग्रधिक जोश और 
उत्साह से काम HLA लगा। 


अब जोशुआ का व्यापार दिन-दूनी 
उन्नति कर रहा था। कारखानों में 
कारोग़र भी बहुत बढ़ गए । वह AIA 
कारीगरों को नयी नयी खोज बताता 
था । प्रायः कारोगर उसके अनोखे 
विचारों से उकता जाते; परन्तु जोशुग्रा 
का शौक ओर उत्साह देखकर उनको 
भी afaa उत्साह पेदा हो जाता और 
उसकी ग्राज्ञा के श्रनुसार कास करते 
लगते । भ्रस्त में वह चीनी के ada 
बताने की कला का सबसे बडा 
विशेषज्ञ समक्रा जाने लगा। | 


. ३४ वर्ष की आयु में उसका विवाह 
ani से हो गया। यों aafaa. कि 
| चिरकाल की इच्छा पुरी हुई । विवाह 
के चार साल बाद उसके पैर का दई 


बहुत बढ़ गया। डाक्टरों ने सलाह दो. 


RR 


ही कन निकलने लगता है। रत प ae 
` ` ददं, नींद्‌ का जाते रहना, बु 


प्रश्‍न :-मेरे छोटे भाई को पांचवर्ष 
पुवे चेचक हो गया था जिससे उसकी 
ग्रांखो स EA पड गया थां दवा वगेरह 
डालने से देखने लायक हो गथा हे श्रोर 
कुछ लिख पढ भी सकता है। कृपया 
कुछ मश्‍वरा दे कि avy षया करें। 


उत्तर :-यह तो एक चमत्कार हो 
गया। बेहत्तर होता कि श्राप बतलाते 
कि ag कौनसी दवा थी जिससे ' एसा 
अद्भुत कार्य हुआ। ग्रांख के लिये g 
विटामिन प्राकृतिक naia है। मेरा | 
परामश यह है कि आप मछली का 
तेल (कॉड लिवर maa) घी के र 
बजाय ताजा गाय का मक्खन श्रोर | | 
पिलाहट या लाली लिये हुये फल ग्रथवा 
सब्जी का वे रोक टोक प्रयोग करें। इती ; 
केरोटीन तत्व पाया जाता हे fare 


प 
देह विटामिन 'ए' बनाती हे । ; 
? 
gts ५ व 
प्रश्‍न :-मेरी आयु तीस वर्ष की हैं! ब 
में एक खतरनाक बीमारी से पीडित 
` हूं । ग्रचार्नक एक डरावती भयात , 


ग्रावाज करते हुये बेहोश हो जाता है होश | 
mà पर सिर में दद, नींद सबार/ त. r 


स्बास्थ्य 


सर्जन को भी दिखाया हे कुछ लोग 
कहते है मिर्गी का रोग हे । श्राप परा 
मे दें कि यह रोग क्या है और क्या 
इलाज हो सकता हे । 

उत्तर :-आप के इतिहास से ज्ञात 
होता हे कि ये लक्षण fant के हैं। 
aa को Dilantin sodium 
नियमानुसार खाना चाहिये । इस दवा 
को रोज खाने से इसके दोरों को काब 
कर सकते हे | 

सादा भोजन जो किसी प्रकार की 
चर्बो (घी तेल) में पका हुआ न हो- 
खाइये ताजे फलों का भ्रधिकता में 
सेवन तथा प्रतिदिन दूध का उपयोग 
होना चाहिये और पेट प्रतिदिन साफ 
रहना चाहिये। मलत्याग खुलकर 
होना चाहिये। 

22? 

पशन :-सुभे जून १९४८ में क्षयरोग 
ने पकड़ा। दहिने पांव घुटने तथा जांघ 
कै जोड़ों पर एनसथेटिक, Gq है। 
1 | सेनोवेरियम भी गया बहां से छुट्टी 
A f | | त पर आर बदपरहेंजी से फिर 
| TA ग्रा दब्राया। फिर afa रियम 
॥ Saat दफा जांच करवाई तो 
| निगेटिव निकला । मालूम gat कि 
| | eon ३वेतकुष्ठ हे । ५० एमजी 
| = "जकेशन 10 ८८ के दिये गये । 
| > ° अवश्य हुआ। पर इन घब्बों 
| | ' कोई प्रकार को महसूसियत ही 
1 | a संब सुज्ञ हो गये हे । कृपया 
| `यं कि क्या करूं। 
ह पर:-यदिवे अधिकारी जिन्होंने 
| (तेरा ओर जांच को किसी 
हष गो नही पहुंच सके! 
| निय रके प इतिहास से क्‍या 

सकते हे यह जरा कठिन Ši 


Í q ? 
4 तथ्य ty जीवन 


जय 


परिएाम स्वरूप कलेजे को धक्का 
दिलको कमजोरी, जरासी घटना पर 
कम्पन छुटना, श्राँखों की जोति का 
निर्बल होना, स्मरएाशक्ति श्रादि का 
शियिल पड़ना ऐसी दशाएं उपस्थित 
हो गई हे कृपया लत-मुक्त होने का 
उपाय बतलाएं किस प्रकार ये शक्तियां 
पुनः प्राप्त हो सकती हें । 

उत्तर :-सर्व प्रथम श्रपने विचारों 
को दुरुस्त करिये फिर ्रपनी mza 
को। सदाचारी जीवन यापन करने से 
ग्रापकी देह में पुनःशक्ति का निर्माण 
होगा इसका ग्रर्थ यह है कि किसी प्रकार 
का व्यवहार न रखें नतो पढें, न कल्पना 
करें, न कोई लत में फंसे और न हो 
बातचीत करें-भोग विलास से दूर रहें। 

दूध, फलादि का सदा सेवन करें 
मल्टी विटामिन फॉरम्यला का उपयोग 
सहायक सिद्ध होगा। 

? 

प्रश्‍न :-स्वप्नदोष केसे होता हे इससे 
बचने के माध्यम कौनसे हे? इसका 
उपचार कंसे हो? l 

उत्तर :-तवयुवकों को तारुण्य से 
दो या तीन सप्ताह में एक बार स्वप्न 
दोष का ग्रनुभव हुआ करता हे। यह 
कोई घबराने व चिन्ता की बात 
नहीं है। परन्तु हस्तमेथन द्वारा जो 
वीयपात होता हे वह इससे बिलकुल 
भिन्न हे । इससे देह, मस्तिष्क एवं 


आत्मा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता ह । 
? 


प्रश्‍न '-सवेरे के समय कभी मेरा 
पेशाब सफेद चूने को तरह भ्राता हे 
यह तब होता है जब गिजा सस्त हो 
या बिना भूख के ज्यादा खाना खा लूं । 
पेशाब को सफेदी बंद हो जाती हे जब 
कसरत करता हूं ग्रादि। 
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जाना रादि लक्षण होते हँ । Feared by प्रश्‍न ऽहम? दश gano y :_ यह पुफद पदाथ जो सम्भ- 


बनः BAGS है अ्रक्सर सत्र मे निक- 
लता ह पर यह किसी बीमारी का 
लक्षण नहीं हे। जरा ख्याल zag 
और भ्रत्यधिक खाना न खाइये या सोने 
के थोड़ा पहिले भोजन न करिये। 
चर्बी तेल घी के पदार्थ त्यागिये ताजे - 
फल श्रौर दूध का सेवन ही अच्छा हे । 
2 


माथी 


वर्ष ३ Fatt १९५२ fo नं० २ 
= सती स ककी 
सम्पादक-बी० Qo aS 
अअ 
पता:-पो० बाक्स ३५ पूना १ 
——— ee ee 


चन्दे की सूची 
वाषिक मूल्य gu) 
दो वर्ष का मूल्य १३॥ ) 


हमारे एजंट को पुरा रुपया पेक्षगी 
लेन का अधिकार हे जिसके लिये बह 
महकमे को ओर से आपको wie 
देगा। कृपया वी. पो. पी. के लिये 
जोर न दीजिये । 


सूचना :-चन्दा देते समय wie 
लेना उचित है। पते में परिषलंन 
हो तो पुराता और नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 


चाहिय | 


“स्वास्थ्य रौर जीवन” पत्र सहोत 
सें एक बार छपता हे। 


a and printed Py L. C- जा, र: 
an r the ient: at n 09 है 
House, Salisbury Park, Poona 1. 7,700—1299-52, | 


वाययान द्वारा रोगियों को दूर प्रदेश को यात्रा 

यक ay ब्रिटिश य्रोपियत TAAN दारा २० | 
से २३० रोगी तक उत्तरी स्काटलेंड तथा वेस्टन 
ag में लाये जाते हें । चित्र में बारा नामक समुद्र 
तट पर एक ga निवासी मरीज और tat को 


विमान में लादरहा है । 


| इस चित्र में रोगी ale उसकी नसे रेनफ्र नामक 


विमामस्थ” को साथ साथ उश्कर जा रहे हे । 


ह € 
हें। झीध्र ८ 


रोगी और नसं एम्बुलस में बढे ©! 
के बड़े ग्रस्पताल में मरीज की टूटी भुगा 
लया जायगा । 
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Re “Tih 


छाती की संक 
o g 
गठिया का रोग 
ह 
जीवधारी से जीव 
g 
पिछड़े भारत की सेर 


EA | 
डाक्टर क्‍या कहता हे! 
ह 
फलों के गुण अघगुण 
GA 
पारीवारिक जीवन 
& 
अंधा लड़का 
R 


समाचार 


अंतराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, श्री. बी. एन. राव 
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फला के गुण अवगुण 


NINN 
पका ग्राम (Mango) 
मीठा. ala aes इल तथा सुख- 
दायक, भारी, वात नाशक, हृदय को 
प्रिय, वर्णे का उत्तम करने वाला, शीतल 
और पित्त को बढाने वाला हूँ । 
कटहल पका (Jack Fruit) 
शीतल, पीत्त तथा वात नाशक 
बलदायक, स्वादिष्ट, साँस को बहाने- 
वाला, प्रत्यन्त कफ कारक, पुष्टि दायक 
वीये aga att रकत पित्त, तथा व्रण 
विनाशक हे । 
asza पका (बडहूर) 
मधुर, ग्रम्ल, वात तथा पित्तनाशक 
कफ़ तथा aha करनेवाला, रुचि कारक 
रौर वीये बद्धक, हे 
केला पक्का (Plantain Banana ) 
स्वादिष्ट, शीतल, मधुर, दीये ade 
पुष्टि कारक, रुचिकर माँस को बढ़ाने 
वाला, भूख, प्यास नेत्र रोग और प्रमेह 
को नाशक हे । 
(फूट कच्चा) 
मधुर, रूखी भारी, पित्त तथा कफ 
नाशक, मात दिल हे। पका फट गरम 
AT पित्त कारक हे 
नारियल (गिरी) (Cocoanut) 
शीतल, देर से पचनेवाला, मत्राज्ञय 
शोधक, पुष्टि कारक, बल दायक, बात 
पित्त, रक्त, विकार श्रोर दाह नाशक a 
aaa (Water Melon ) 
गरम, खारी, पित्तकारक श्रौर कफ 
तथा वात नाशक हे । 
खरबूजा (Melon) 
_. मूत्र कारक, बलदायक, Ae को 
शद्ध करन वाला, भारी, बहुत स्वादिष्ट 


फामेसिस्ट से 


Whe 


SNS 
शीतल, वीर्य वद्धेक, बात तथा पित्त 
नाशक हे । 
खीरा (Cucumber) 

मधुर, शीतल, प्यास दाह, ग्लानि 
पित्त श्रौर रक्‍त पित्त नाशक हूँ। 

केथा पका ( Wood Apple) 

भारी, प्यास, हिचको, बात तथा 
पित को नष्ट करनवाला g । 


नारंगी (Orange) 

मधुर, Gel, रुचि को उत्पन्न करने- 
वाली ओर वात नाशक हे । 

जामुन बड़ी (फरेंद) (Jambul) 

स्वादिष्ट, भारी और रुचिकारी हे 
पाचक और मूत्र कारक हे । 

जामुन छोटी (कठ जमुनी) 

ग्राही, रूखी, कफ पित्त, और रुधिर 

विकार वा दाह नाशक हे। 
बेर (बड़ा बेर) (Jujab) 

शीतल, ANA, भारी, वीय्यं बद्धक 
पुष्णा कारक, पित्त, दाह, रुधिर विकार 
क्षय तथ। तृषा को नष्ट करनेवाला हे । 

करोंदा पका 

मीठा, रुचिकारी, हलका, पित्त और 

वात विनाशक हूँ। 
खिन्नी (खिरनी) 

वीर्य्यं बद्धक, बलदापक, शीतल 
भारी, तश्या, मूर्छा, मद, क्षय तीनों 
दोष (वात, पित्त, कफ) तथा रक्त 
विकार नाशक हे । 

TRA गटठा 

शीतल, स्वादिष्ट करेला कडवा 

भारी, वीर्य्यं ade, परम गर्भ स्थापक 
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१ईक्षदीयक, कफ श्रौर वात पैदा करते 
वाला और पित्त, रक्‍त विकार वा ae 
को नष्ट करते वाला है। 


सिघाड़ा ( Water-Caltrop) 
शीतल, स्वादिष्ट, वीर्थ वद्धेक, भारी 
कसला, Alea, वात व कफ करनेवाले, 
पित्त, रक्तविकार, तथा दाह को नष्ट 
करता g 
agat का फूल (Elloopa) 
मधुर, शीतल, भारी पुष्ट कारक | 
बल तथा वीर्य वर्धक और वात तथा 
पित्त नाशक हे । 


फालसा पका (Asiatic Greevia) | 
मीठा, शीतल, पुष्ट कारक, हृदय को | 
प्रिय और पित्त, दाह, रक्‍त विकोर, | प 
क्षय तथा बात को नष्ट BATA! | 
शहतूत पका (Mulberries) 
भारी, स्वादिष्ट, शीतल, पित्त तथा | | पे 
वात नाशक हुँ । 


अनार मीठा (Pomegranate) E > 
केवल त्रिद्रोश नाहक, वीर्य्यं Tet | 
कसला, रस वाला, बुद्धि तथा बलदायक | 
और प्यास जलत ज्वर हृदय रोग, ब : 
रोग और मुंह को दुगन्ध को तट | 
करता हे । 
अंगूर (मुनवका किशमिश) 
(Grape Raisins) 
किशमिश दस्तावर, शीतल, 
को हितकारी पुष्टि कारक, भारी, १५, | 
स्वर को उत्तम करने वाला. " 
हे। तथा, ज्वर, इवास, वात, r 
कामला, मत्रकृच्छ रक्‍तपित, * i 
दाह तथा भ्रन्य रोगों को तष्ट करता 
सेव (Apple) _ | 
वात तथा fra विताशर्क j 
कारक, भारी पाक तथा रसम. 
शोतल, रुचि कारक श्रौर वी 
बढाने वाला हे । 
स्वास्थ्य ग्रोर 


तेत्र 


r 


प्राचीन समय के मिश्र देश के विद्वान्‌ भी 
इन समस्याओं का हल ढूंढ़ा करते थे, परंतु 
पे श्रवतक जटिल ही हैं। 

स.बीस्वीं शताब्दी सें जो हम लोग 
d सिर के बालों के गिरने और पकने 
AT गंजेपन के कारणा ate चिकित्सा 
) | इते हैं सो ये कोई नई बातें नहीं ह । 
ईसा से सोलह सौ वर्ष पुव भी एक 
पुस्तक ऐसी लिखी गई थी, जो वेद्यक 
को सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है, 
श्रोर उसमें भी सिर के बालों six 
खोपड़ी के रोगों क्के संबंध में कुछ 
लिखा था। उसके बाद ग्ररस्तु ने इन 
बीमारियों के संबंध में लिखा था, जो 
विद्त्तापुएं था। 


क A ma इतनी जताब्दियों के बाद 
छ | गण भी थे बीमारियां हमारे श्रनसंघान 
e | "विषय बनी हुई है। इन में से मस्य 
बीमारिया ag 
वालों का कम होना, पकना, ग्रौर 
न UIT और Sq (Dan- 
i ce । बालों का ama होना भी 
र रोग है, परंतु इसकी {चता लोध 
ता | हो करते हे : 
रति ‘ SEG, रूसी ) गजापन और बालों 
हू शो फेर होना हो ऐसे रोग हे. जिन 


टी र on बेहुत-से व्यक्तियों पर होता 
ES चिकित्सा करने के लिये रोगी 
1 षस È धोखेबाज इइतहारो दवाइयां 
\ पा ९ श्रपनी गाढ़ी कमाई का. 
भागो तरह बहाते हे, पु 
ie ई लाभ नहीं होता 

"रे तो ऐसो ऐसी लुभानेवाली 


श्रोर भ्रनहोनी बातें ग्रपनी दवाप्रों के/#मांगता हे । प्रत्येक विज्ञापन में यह भी 


संबंध मं छापते हे कि जो जाद को 
बातें ज्ञात होती हें। कोई लिखता हे:- 
“ad काले बाल फिर उग '्रायंगे। 


Sesh (रूसी) west हो जायगी।”. 


कोई एसी तस्वीरें देता हे कि दवा 


लगाने से पहले तो सिर गंजा था परतु 
दवा लगाने से बाल एसे उग aT जसे 


बरसाती घास उग ग्राती gt और ५ 


-डी तथा विक्टर एच्‌ विटन एम्‌. डी. 000000000 


और प्रत्येक वर्ष इन दवाओं पर जनता 


होते हैं और थोड़े 
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गंजापन ओर बालों का गिरना 


©0070 मेरिश्रन बी. ger बर्गर एम्‌ 


होता हे कि हजारों को इससे लाभ 
हुआ हैं, श्राप भो ग्रवशय लाभ उठाइये। 


हजारों रुपये खचच किया करती है रौर 
लाभ कुछ नहीं होगा cat दवाः 
उपयोग में लानेवाले 


कै सिरों पर जो गंजापन होता है 
` बह तो बहुधा दिखाई देता हैं 
हुँ कि मस्तक के ऊपर के और 
S कन्पटी के पास के बाल गिर जाते 
 हुंश्रौर खोपड़ी दिखाई देने लगती 
है। यह गजापन कभी जवानी आरम्भ 
होते ही और कभी जरा देर से भ्रपना 
aaga मुंह दिखाता हे। 

इस . गंजापन के कारणा ये सुने 


जाते हूँ :- 
; (१) टोपी पहिनना, (२) टोपी 
| a qgan (३) एसी टोपी 


पहिनना जो बहुत तंग हो । 
(४) ग्रत्यधिक स्त्री संभोग. (५) 
बहुत कम स्त्री संभोग (६) संभोग 
संबंधी कोई विशेषता (७) बहुत ज्यादा 
बालों को धोना. (८) बहुत कम बालों 
को धोना, इत्यादि. 
उपरोक्त सब कारण यथाथ नहीं 
हो सक्ते, श्रतः हमें यह देखना है कि 
स:चा कारण क्या हे? पुरुषों के गंज 
पन के तीन मुख्य कारण हूँ :- (१). 
मौरूसी, जसे किसी खान्दान के व्यक्ति 
.के बाल लाल या घुंधराले हुआ करते 
हैं, (२) उम्रका श्रमिक होना (३) 
पुरुषत्व के हॉरमोन्ज का प्रभाव इन 
में से पहले दो कारणों के लिये तो 
` वद्यकशास्त्र कोई उपाय नहीं कर सकता 


उपाय करना श्रत्यन्त श्रनाब्यक हू । 
इस को त समझाया जा सकता है कि 
डॉक्टरों की जांच से यह साबित gor 
है फि गंज सिरवाले श्रादमी का स्वास्थ्य 
श्रोर सब प्रकार से ठीक होता है, हां 
यह सम्भव होता ह्‌ कि कोई छिपी हुई 
ऐसी बीमारी हो जा कि कदाचित इस 
से कुछ संबंध रखती हो। यदि पुरुषत्व 
के giaa (Male hormones) 


NN 


कुछ बदल करन का प्रयत्ने किय 


हे श्रोर तीसरे कारण के लिये कुछ. 
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जाएगा तो इसका प्रभाव ALT के दूसरे 
भागों पर बुरा होने की सम्भावना हू 
जैसे कि बांझपन adasa इत्यादि। 
gafar का ऐसा गंजापन रोकना 
सम्भव ज्ञात नहीं होता । 

पुरुषों के सिर पर गंजापन इस लिय 
नहीं गता कि यह कोई बीमारी हैं, 
बल्कि यह तो आयु के बढने का 
एक साधारणा प्रभाव मानना चाहिये । 
यह परिणाम खेदपुर्ण है कि बाल नगिरन 
के लिये चाहे कंसा ही इलाज किया 
जाए उनका गिरना कदापि, रक नहीं 
सकता हुँ, न गंज्ञापन को कोई दवा हो 
हो सकती हे । 

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सिर के 
बाल कम गिरते हैं। स्त्रियों के बाल तब 
ही गिरते हे जब वे गर्भवती होती हे 
और प्रसूति का समथ निकट ग्रा जाता 
हं। इससे यह प्रमाणित होता हे कि बालों 
के गिरने पर हाँरमोन्ज का बहुत प्रभाव 
पड़ता हे । पुरुषों और स्त्रियों के गञ्चे- 
पन में यह अन्तर होता हे कि स्त्रियों 
के सिर पर या तो स खोपड़ी गंजी 
हो जाती हूँ या कहीं कहीं से बाल उड़ 
जाते हैं, श्रर्थात्‌ ऐसा नहीं होता कि 
मस्तक के ऊपर के ही थोड़े से उड़ 
जाएं जेसा कि पुरुषों में होता है बाल 
गिरने लगे तो तुरन्त-ही किसी योग्य 


डॉक्टर को सलाह से इलाज करना 


चाहिये । डाक्टर इस पर विचार करेगा 
कि इस गंजेपन का कोई विशेष FATT 
हूँ या कोई भ्रन्य बत हे । 

स्त्रियों में मख्यत यह रोग होता 
हैँ कि सिर पर कहीं कहीं के बाल गिर 
जाते हैँ, रौर इस से चेहरा भहा दिखाई 
देने लगता हे । इस रोग को अंग्रेज़ी में 
(Alopecia areata ) कहते हैं । 
इसका भी श्रस्लो कारण श्राजतक ज्ञात 
नहीं gat है। परंतु ऐसा देखा गया हं 
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कारणा इकठठे हो जाने 


Haridwar 


चमकदार Yes जाते हूँ। ये ag 
Ble भी होते र कभी कभी बडे 
भो! 


(की भो होता है। 


ate t सकता है। 
í ! नाई या घर का 
कोई र ही रोगी का 
ध्याः त करता हु। 
बात हे कि 
इस ९ से उग श्राते हूँ 
ओर iY की तस्वीर 
शायद कि । विक्रेता को मिल | 
जाती हे और वह विज्ञापन देता g- | 3 
“दवा के उपयोग से पहले गंजा और | 
aa सब बाल” इत्यादि । परंतु याद | fe 
रखिये कि ये बाल कोई इलाज किये | श्र 
बिना हो अपने आप उम आया करते हैं, AA 
यम ` | बहुत 
ग्रतः विज्ञापकों के धोखे में न झाइयं। | गा 
ग्रब हम ‘Seq (रूसी) का विचार तिर 
करेंगे । इसका अर्थ कोष में यह दिया | होता 


हैँ:- “खोपड़ी पर एक प्रकार कामत | . 
जम जाता हैं और जब उसे खुजलाते ` 


Die 
हे तो ag चिकत्त बनकर निकल जाता. | प्रच्छु 
ह।” इस से यह ससक में श्राता है किं | श्र 
कोई ऐसा प्रभाव होता है जिसके ATP अपो 
खोपड़ी पर पपड़ी सी जमने लगती हैं! | पेक 


हे उसे वे Seborrhea 32001 | 
dermatitis श्रौर seborrhed P 
capitis कहते हे । कभी कभी य 
पपड़ियां सारी खोपड़ी पर होती E! 

इस पपड़ियों के साथ कभी 
भी होती है, और इन रोगों के 


होती हैं। mana डॉक्टर इस 
` स्वास्थ्य भोर * 


a को पहुंचे हें कि श्रत्थधिक 
ब] विकलने और खोपड़ी के ऊपर जो तेल 
ग] को प्रंथियां होती हैँ उसके बिगाड़ से 
| 7 खोपड़ी से या खोपड़ी पर खुरन्ट 
|B बनने से या कोई विशण क्रियासे 
| ग बहुत ज्यादा धूल व मिट्टी के कएा 


र्‌ | 

a तिर पर जम जाने से यह रोग उत्पन्न 
Į होता है 

| t ~ 

4 Br का इलाज इस प्रकार हो 

Ta ह्‌ कि बालों और खोपड़ी को 

T ^ हालत में रखा जाये और 
| ey की i 

| ५ बताई हुई weal दवाइयां 

| + उपयोग में लाई जाएं। यदि स्वास्थ्य. 

व || ह्य Stat हो तो उसे दूर करना 

त के । परंतु ब्र सब काये एक श्रनु- 

; a विशेषज्ञ डॉक्टर को राय 

la चाहिय । तथापि प्रत्येक 


शर „लिखित gant के aA 
बालों श्रोर खोपड़ी को 
ay करके लाभ उठा सकता है :- 
Be दिन आलोको दत मिन 
| इस से एक प्रकार की उत्तम 
1 है। ब्रश ऐसा हो जिस 


CT 
A us 


भाल क 


y & 
SS R 
TTS क 
a `, 
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पसीना के बाल बहुत सख्त न हों। ऐसा ब्रश 


न हों जिससे बाल टूट कर गिरें। 
(२) wet एसा चुनो जिसके दाते 

नमं और गोल नोक वाले हों और 

जिनसे खोपड़ी को हानि न पहुंचे । 

(३) बालों और सिर को नियम 
से अच्छी तरह घोया करो। साधारण 
तौर पर सप्ताह में एके बार धोना 
पर्याप्त होता है, परंतु यदि सिर श्रधिक 
तेल-घुकत रहता हो तो श्रधिक बार 
धोना चाहिये । यदि खोपड़ी पर मैल 
Me जम जाता हो तो भी ग्रधिक 
बार धोना चाहिये t 

(४) बालों में लगाने को यदि कोई 
तेल उपयोग में ला तो वह एसा हो 
कि जिस से बाल चिकट न जाएं और. 
जिस का प्रभाव बहुत समय तक न रहे। 

,कभी कभी खोपड़ी पर एक प्रकार का 
दाद naa खुजली उत्पन्न हो जाते हे । 
यदि ऐसा हो तो इस रोग का उपचार 
तुरंत करना चाहिये, नहीं तो यह बढ़ 


जानवरों पर - 


सब को होता हुं किसी को जवानी 
में, और किसी को जवानी के. 
बाद। परंतु यह रोग ऐसा होता 
हे कि इसकी चिता लोग (बहुत कम 
करते हुं, क्योंकि इससे कोई fame 
कष्ट agi होता हे । याद रखना चाहिय 
कि रंग या खिजाब लगाने से बालों को | 
रंगत चाहे थोड़े समय के लिये जरा 
बदल जाए, परतु इस का इलाज भो 
कोई नहीं हैं । यह तो एक स्वाभाविक 
परिवत्तंन होता हे जिस्ते रोका नहीं 
जा सकता श्रौर जिसे sear भी नहीं 
किया जा सकता। 
एसा सुना गया हे कि किसी व्यक्ति 
के बाल अत्यन्त कष्ट करने या चिता 
से एक रात में ही सफ़ेद हो गए थे, 
परंतु डॉक्टर एसी बातों को सत्य .नहीं 
मानते, क्योंकि बाल धीरे धीरे-ही 
सफेद होते हे । हाँ, यह तो मानी हुई 
बात हे कि कुछ व्यक्तियों के सफेद 
बाल थोड़े बरसों बाद फिर काले हो 
गये हें । 
बाल सफेद होने मं मौरूसी mie- 
बिक प्रभाव तो होता ही हूँ परंतु aga- 
से एसे अन्य कारण भो हैं जिन के 
प्रभाव से बालों पर सफेदी ग्रा जाती 
है, जैसें, पुरानो बीमारी, यकायक 
मानसिक धक्का; अत्यंत चिता च | 
कष्ट, विटोमिन्ज को कमी, या सुरज 
को तेज धप सें बहुत समय तक नंगे | 
सिर काम करना इत्यादि। 
ग्राधुनिक इलाज में बालों को काला 
करने के लिये रोगी को कुछ डॉक्टर 
बौ विटामिन aga खिलाते हें, परंतु 
देखा गया हे कि इसका भो कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता >> 
के अभी प्रयोग हु 


~ 


PBSSGHSHSEGES 


ST SOS RTT 


a ea pea 


Einname 


a के दे 
_ म सेक लगाना लाभकारी उप- 
चार हं। यह काम चतुर गही नर्स हो 
कर सकती है जो सेंक लगाने की 
_ गरथोचित विधि जानतो है कि किस समय 
. ` इसे लगाना चाहिये। ` oy 
सेंक का नाम कदाचित श्रापके लिये 
हो। यदि ऐसा हो तो स्वभावत: 
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छाती की सेक 


हिक रोगों 


रूथ एन स्टेफडे 


यह प्रश्‍न उठता है, “सेंक कया वस्तु है? 
तलिया या कपड़े के टुकड़े को उबलते 
पानी सें डालकर और निचोड़कर फिर 
रोगी स्थान पर उसकी गर्म २ भाफ को 
लगाने को सेंक लगाना कहते है। सेंक 
लगाते के हेतु कपड़े के दो टुकड़े होना 
जरूरी हैं एक गीला टुकड़ा जो गर्भ 
गम निचोड़ कर लगाया जाय शोर 


आ | í 


, तौलिया, एक चादर ठंडे या बरफ 


लेपडने को सुखा टुकड़ा। 
कि लगाने के वास्ते एक 
नो caterer का चौथाई भाग 

3 say कर निचोड़ा जाता | 
के अन्दर रखकर रोगी 
जाता है । : 


| भोसमों में ग्रास शिका- | 
1 है कि सर्दी, प्ल्रेसीया 2 
{ तकलीफ के कारण छाती 
लगता हुं। पारिवारिक 
क नर्स को आदेश देगा कि 
सरीज के छाती के दर्द को दूर करे | 
हेतु गीले गे गर्म सेंक लगावे। 


सेंक लगाने की सामग्री तेयार कर | 
लेनी चाहिये । इन चीजों को alae 
कता होगी। एक गहरा डंग ग्रथ 
गर्स पानी की एक बड़ी केतली हर 
चूल्हे पर तयार रहे। छः सक के तंग || 
टुकड़े, बालदार तोलिये, एक हीर a 


पानी का कटोरा और एक मेजी। | 
फिर रोगी और पलंग तैयार faa | 
जायं । रोगी स्थान से कपड़ा ' र 
जाय ध्यान रखें कि कपड़े को बढ | 
दार तौलियें से हिफाजत सै 
जाय ताकि गीला न at 7 
उपचार समय गर्म रखा जाय | 
पर उंडे हों तो उन्हें गर्म. स्ता प a 
जाय या गर्म पानी की बोतल पर : 
रखी जाय। यह कार्यवाही सेक a 
से पहिले होनी चाहिये और 
समय जारी रहनी चाहिये । यदि 


-CCO InP 
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Jens वो गर्म पानी की केतली और मेज tat हिय Sat संक तैयार खासी के कारण छाती की दुखो ae 
पलंग के समीप रखने चाहिये श्रोर सेंक रहना चाहिये । नमी को aig कर मास पेशियों को आराम मिलता 
| को जल्दी जल्दी तैयार करना चाहिय पहिले सेंक के ठुरन्त बाद दुसरा लगाना है। यदि सेंक यथोचित विधि पे 
| ताकि लगाने से पहिले उसकी गर्मी कम न चाहिये । जब तक नमी रहेगी तब तक लगाये जायं तो दर्द जाता रहता हे । उनके 
S am सेंक के कपड़ों की एसी तह नये सेंक को गर्मी का सहन कठिन हो द्वारा रक्‍ताभिसरण बढ़ता हे जिससे देह | 
करनी चाहिये कि वह सारी छाती को जायगा | तीन लगातार सेंकों को दस को उस भाग के रोग कासामना करने । 
क कर बगल तक ; यह ` से पन्द्रह मिनिट तक लगाना चाहिये । a सहायता मिलती हे जहां पर सेंक | 
सदा ग्रच्छा होता है E भ. जब mad सेंक हटाने का समय IMA गये थे। 

तकलीफ होती है TN आ गया है तो छाती को ठंडे पानी AR का प्रभाव कई घंटो तक्र रहते 
तीन गुना भाग ८ SUT तंत. निचोड़े हुये कपड़े से ठंडा करो या थोड़ा है परन्तु कदाचित दर्द लौट आये तो 
ही उस रोगी भांग से अच्छे परिणामों, सदिरा से छाती को मलो और अच्छी सेंकों को थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर दिया 
की ग्राशा हो सकतो है | तरह सुखा लो! जा सकता है। 

प्रत्येक सेंक के समय दो eas कपड़ों, f सेंक लगाते समय मरीज को ग्रकेला ' 

की श्रावश्यकता होतो है । दुखे टुकड़े को, “मत छोड़ो हो सकता है कि कपड़ा गर्म 

मेज पर फॅलाइये । सेंक के कपड़े की तीन... हो और रोगो जल जाय यदि पसीना 

तह करिये एसा कि पतला लम्बासा टुकड़ा; पोंछने के लिये ad मौजूद न हो। % न्य 
बन जावे । ग्रब दोनों किनारे पकड़ Hue! 
उसको खोलते पानी में डुबाइये । फि 
j उसे ga ऐंठिये ताकि पानी निच 
| जाए। एक किनारा छोड़कर कपड़ा अपर्न 
| स्वाभाविक दशा सें ग्रा जायगा। इसे 
मेज परके सुखे टुकड़े के बीचों बीच ९! 
| रये धरोर सुखे भागों को बीच की. 
X x डालिये ग्ब सूखे टुकड़े को * 
3 साथ afa । तह करते समय 
| लीजिये कि सेंक सही ग्राकार का 
जया है ताकि रोग ग्रसित भाग पर 
लगाया जाय। 


क 


eos) 


fai | k अब ES सेंक को सरोज को छाती 
टाय | Wà i यदि सेंक बर्दाइत नहीं 
at |. तो तो हल्के हाथसे उसकी 
पेद | करन मलो जब तक कि. वह सहन 
ह| य i न हो जाय। सावधानी 
र क - कि मरीज को ठंड न 
हे । यद ह हा का ग्रच्छा उ 
गा क बार सेंक तीन से पांच मिनिट 
i A 


भोल चाहिये Me जब ATA 
हीने लगे तो उस समय बदल 
१९५२ 
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(एन्डोक्राइन ग्रंथियो में प्रनुसन्‍्धान करनेसे 
यह पता चला है कि गठिया के रोगियों को 
सुख मिल सकेगा ।) 


eT के कारणों में से मुख्य यह 
साना गया है कि, शरीर के 
ग्रन्दर की ग्रंथियां भ्रपना श्रपना कार्य 
जब योग्य रीति से नहीं करती हे 
तो गढिया का रोग हो जाता है। इन 
ग्रंथियों का नियंत्रण देह की बहुत-सी 
कार्य-प्रणालियों पर रहता है, AIT 
जब इन की कार्यक्षमता में कोई दोष 
हो जाता है तो इनका प्रभाव जोड़ों के 
agai पर waar होता हें। गठिया 
की gata पर विचार: करते समय 
यह अत्यावश्यक है कि हमारी देह में 
जो प्रंथियां हे, श्रौर जिन मे से मुख्य ह 
पिस्चूडेरी (Pituitary) 
थाइराइड (Thyroid) 
' ऐड्रीनल (Adrenal) 
or, 
_ पंनक्रिप्रात Pancreas); ` 
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सेक्स (Sex), अर्थात्‌ जनन-शक्ति 
की ग्रंथियां हें, ये श्रपना काये भली 
भांति करती हे या नहीं इस पर विचार 
करना होगा | 


इन में से दो ग्रन्थियों पर विशेष 
ध्यान दिया गया हैं। क्योंकि थोड़ा 
समय बीता तब दो ग्रोषधियां गठिया 
के दूर करने में बहुत उपयोगी 
साबित हुई है। एक तो वह है जिस 
का श्रस्लो नास कम्पाउन्ड ई (Comp- 
ound £) था, और अब उस का नाम 
miaa ( (07८507९) रख लिया 
गया हे । यह दवा प्रथम एड्रीनल 
ग्रन्थियों से बनाई गई थी। परंतु उसके 
पश्चात्‌ वह भ्रन्य वस्तुश्रों में से भी 
प्राप्त को गई है, जिन सें पित्त Bile) 
भी हे। एंसा बताया गया है कि जब 
“कॉटिसोन' इन्जेक्शान द्वारा दी जाती 
ढं तो इसका प्रभाक जादू को तरह होता 
हैं श्रौर रोगी श्रमना कार्य पुर्ववत करने 
लगता हू । 


é 
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गठिया (आराथरइर्स) की एक दवा 
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/ “oT नास के प्रथम 
( Acth ) के नाम है 

हैँ दवा पिट्यूटरी | 
भाग से बनाई जाती | 
GET बहुत गहराई | 
त होती हैँ । इस acth दवा 
का उभाव भी एसा ही शीघ्र गुणकारी 
जेसा ' काटिसोन ' का होता हू। | 


2 


जब 'काटिसोन' दी जाती हु हो 
इसका प्रभाव यह होता है कि रोगी 
के शरीर में ऐड्रीनल ग्रन्थियों में से | 
निकले हुए पदार्थ की जो कमी होती 
हे बह इस से पुरी हो जाती हूँ। जब | 
दूसरी दवा acth दी जाती है तो उस | 
का प्रभाव यह होता हे कि वह aghi 
नल ग्रन्थियों को अपना कार्य wal] . 
तरह करने के लिये उत्तेजित करती | 
है। यह सब प्रभाव क्यों AK क्ति 


प्रकार होते हे इस को छान-बीत १ | ` 


बहुत-से विद्वान लगे हुये हं ग्रो रशर । 


Go Y GQ hi 


T= ग्न्त में ग्रवश्य बनने लगेगी। 
श्राजतक ' काटिसोन' और 'एक्थ' 
को बड़ी मात्रा में इस लिये उपयोग 


हं नहीं लाया जाता है कि इन का 
A बनाना कठिन ये होता gi 
5 जब्र कि ये श्रौ sat से और 


प्रथम | पर्याप्त मात्रः ! लगेगी, तब 
ह | इतका उपयो किया जाएगा 
Text AIT इन का ल से रोगियों को 


के प्रयोग 
का विचार 
शरीर के 
है, उदाहर- 


मिल सकेगा 1 तथः Bee ts x 
करने में बहुत-ली ल 

करना होगा, इनके 
प्रन्य भागों पर २ 


Mg må स्त्रियों के संह पर बाल उगले 
al लगते हे ओर पुरुपत्व के m चिन्ह 
रोगी | दिलाई देने लगते हैं, और न्‌ किग्रास 
४ ३ | प्रंथियां aon कार्थं तीब्रता से करन 
eri लगती हे जिसके परिणाम-स्वरूप 
a | मधु-सेह (Diabetes) रोग के लक्षण 
अ उत्पन्न हो जाते हे, सो इन सब प्रभावों 
न्ग का भी गहरा अध्ययन करना होगां। 
न्धी | म्राज तक जो प्रमाण मिले हे उन 
करतौ | पे यह पता चला हे कि कार्टिसोन और 
क| फेय का ऐसा प्रभाव नहीं होता कि वे 
ते| रोगको जड से नष्ट कर दें या कि जोड़ों 
गा मं जो खराबी उत्पन्न हो गई हे उसे 
a के रूप से दूर कर दें। जेसा कि मधु- 


ह्‌ को चिकित्सा हे, इसी प्रकार गठिया 
के रोगी को सुखी रखने के लिए यह 


| आवश्यक ज्ञात होता हे कि 'कॉटिसोन' - 


॥ (ऐक्य का प्रयोग लगातार 
i । जांए। 
Tem की चिकित्सा में जो दवाएं 
में समय में उपयोग में लाई जाती 
उन का भी विचार करना श्रनचित 
होगा। रोग को भ्रच्छा करने कीर 
र नहीं दिया जाता और वे a- 
_ बहुधा उययोग में लाई जाती हे 
१९५२ ` 


हे कि गठिया दुर करने की बिधर (लवक देक ही जिति हैं अरि र क्सीन (Vaccines) का प्रभाव १ 


को सुख ज्ञात होता है। सल्फा की 
दवाइयां पेनिसिलन और स्ट्रेप्टीमाया- 
सिन का प्रभाव यह होता हे ।कि वह 
cla दर्द और दुख को दूर कर देती हे, 
परंतु इनसे गठिया का रोग दूर नहीं 
होता। गठिया के `लिग्रे maa उप- 
योगी aaga: निम्नलिखित पदार्थों से 
बनाई जाती हे .- सेलीसिलिक एसिड 
(Salicylic acid) से मुख्यतः 
सोडिग्रम सेलोसिलेट . (Sodium 
salicylate). से, और इन्हीं के समह 
में की जो सबसे भ्रधिक प्रख्यात वस्तु 
एसेटिल सेंली सिलिक एसिड (Acetyl 
-salicylic acid) हे जो एसविरिन 
(Aspirin) में भी होती हे । 

दूसरी पद्धतियों से भी लाभ होता 
है Wa खपच्चिया sia aqa 
लटकाना या जोडों को हिलने न. देता 
इत्यादि। जोड़ों पर गर्भी पहुंचाने से भी 
लाभ होता हे । गर्मी पहुंचाने को कई 
पद्धतियां हे, जेसे सेंकना, या गमे पानी 
से मोटी पट्टियों को भिगोकर फिर 
खूब निचोड़कर उस की आप से सेंकता 
या बिजली द्वारा गर्मी पहुंचाता या कि 
स्तानगृह के बिजली के हीटर से जोड़ो 
पर गर्मी पहुंचानी चाहिए। मालिश 
से भी लाभ होता हे परतु जोड़ों के 
ऊपर मालिश नहीं करनी चाहिये, 
बल्कि उसके आस-पास जो मांस- 
पेशियां होती हैं उन की धीरे-धीरे 
मालिश करन से रक्‍त दोड़ने लगता हे 
और रोगी को थोड़ा भ्रारास मालम 
होने लगता है। 

बहुत-से विटामिस्ज खाने से भो 
इस में लाभ नहीं gat हे । स्वणे को 


इनी दवाइयां देखने में चमकीली श्रौर | 


ओर सुनहली होती है, परंतु उन से 


भी बहुत कम लाभ हुआ हुँ! बहुधा 


eria) की दवा बन गई ओर क्षय रोग 


भी कम हुआ हे, परंतु किसी feat | 
रोपी को बँक्सीन से लाभ gate, 


गठिया के मख्य दो प्रकार हूँ। एक 
को तो mien ग्रार्थराइटिस 
(Osteo arthritis) कहते है,जो 
कि धीरे घोरे बढ़ती है ग्रौर बुढ़ापे में | 
हुआ करती हुं । यह रोग भयानक नहीं 
होता att शीघ्रता से राज्य जमा लेता 
हे Wet फिर हटता नहीं केवल मौसम 
के बदलने से इसकी कमी-ग्रौर तीव्रता 
में श्रन्तर पड़ता रहता है और रोगो 
को इसे सहने की भ्रादत पड़ जाती हैं। 

दूसरी प्रकार को -रूमेटॉइड ate 
राइटिस (Rheumatoid arth- 
ritis) कहते हें. जो शीघ्रता से बढती 
हैं और जोड़ों को. सुरत को बिगाड़ 
देती ह: यहां तक कि कभी कभी उस 
भाग को कटवाना पड़ता हे) यह रोग | 
छोटी wy में बहुत होता हे । 


सारांश यह हे कि (१) क्‍या _ 
गठिया की कोई दवा हे? इसका उत्तर 
हैं कि कोई नहीं ! दूसरा प्रश्‍न यह हें | 
कि क्या शीघ्र ही कोई दवा बनजाएगी ? | 
इसके उत्तर यह हे कि भविष्य में क्या 
होगा att कब होगा यह कोई नहीं कह 
सकता, परंतु यह विचार होता हे कि 
जिस प्रकार डिफ्थीरिया (Diphth 


T 


(Tuberculosis) को कोई 

तो नहीं बनो, परंतु उस को चिकित्र 
में भ्रोर देख-भाल को पद्धति से बहत 
श्राइचयेजनक उन्नति हो गई हे, > 
प्रकार टाइफॉइड के रोग को 
तो संतोषजनक नहों बनी 


-क्प्ण्शश्श्णि eee - 


_ 22% वीन 


qe समय के लोग यह नहीं 

२७ जानते थे कि जीवधारी व्यक्ति 
म॑ से ही दूसरा उसी प्रकार का जोव- 
घारी उत्पन्न होता हे ।यहतो वे 
mara जानते थे कि बड़े बड़े पेड़ 
श्रोर जानवर तो AIT जैसे ही पेड़ों 
MT जानवरों में से उत्पन्न होते हे, 
परंतु इस नियम को कि एक जीवधारी 
से ही दुसरा जीवधारी उत्पन्न होता है 
जेसा कि ae हमें ज्ञात है, वे नहीं 
जानते थे। - 

प्रचीन काल में जीव शास्त्र का 
प्रस्यात विद्वान भ्ररस्तु था । परंतु वह 
भी अपने भाषणों में यह कहा करता 
था कि छोट छोटे प्राणी, जैसे sere, 
freq, मच्छर श्रौर मेंढक श्रौर चूहे 
अपने ग्राप गीली मिट्टी में से उत्पन्न 
` होतेहे उस ने लिखा हैः- “सर्व सूखी 
वस्तुएं जब गीली हो जाती है, और 
aa गीली वस्तुएं जब सुख जाती हे, 
तब वे छोटे छोटे जीवों को उत्पन्न 
करती हे ।” ्ररस्तु एक भ्रनजानं मखे 
नहीं था परंतु बात यह हे कि उस के 
समय में eras यंत्र नहीं बनें थे 
ae कि श्रव बग गये हे; जिन के 
द्वारा सुक्ष्माति-सुक्ष्म जन्तु, रोगाण, 
` रक्त-घटक इत्यादि श्रति-सुक्ष्म पदार्थ 
देखे जा सकते हे, क्योंकि इस पंत्र में 
` सूक्ष्म पदार्थ ग्रपने वास्तविक .श्राकार 

` ते.हजार लाखों गु बड़े दिखाई देते 
' हें। ग्ररस्तू को ऐसे प्रयोगों का ज्ञान 
. नहीं था जेसे mafas समय में किये 
wag, ate जिनके द्वारा यह बात 
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poe दाता 


rem 


wa 
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जीवधारी से जीव 


लेखकः- जॉर्ज मेंक्रीडी प्राइस 


सिद्ध कर गई हे कि. कोई-सा जीव 
प्रपने श्राप उत्पन्न नहीं होता है । 

रोम के reat कवि, वजिल, ने 
जीवशास्त्र के संबंध में भी कुछ लेख 
लिखे हे, क्योंकि उसे इस शास्त्र का 
af 7 था, उस ने विश्‍वास के साथ 

खा हे कि शहद की मक्खियां 
जानवरों की संडी हुई श्रांतों में से 
उत्पन्न होती है, यूनान और रोम के 
JR लखकों की पुस्तकों में एसी 
अम-मूलक तथा प्रज्ञान की बहुत-सी 
बातें पाई जातीं हे । जब यूरोप में 
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आधुनिक वैज्ञानिक 


सुधार श्रौर विद्या की जागति हुई तब 
भी ऐसे डिचार प्रचलित थे, शौ | 
केवल थोड़े से विद्वानों को ही 1 
संशय्‌ mà लगा था कि “श्रपने 
जीवधारी” बन जाने का विचार 
तत्त्व अम-मलक हे । 

आधनिक समय तक जो ज 
मूलक श्रौर कटी बातें प्रचलित | 
उन में से थोड़ी-सी ही हम 5 | 
लिखते हैः- 

नात Rent (१ ५७७१६४९) 
न जो एक प्रख्यात भौतिका | 
स्वास्थ्य रौर और 


oe 


ह... में रखा था रहता हुँ:- “कीचड़ 
ग्रा दलदल और कूड़ा-ककेट के नीचे 
ते जो gru निकलतो हे 


R घास इत्यादि उत्प 
| पहुभी लिखा है किः 
ag उत्पन्न करन 
| करे। एक aaa थे 
| रखदो।इन के 
निकलेगी वह श्र 
मिलकर UE Te 
maa बात लि 
. उसकी सभक पर 
॥ परंतु वह बडा 
| तो यहां तक लिए हुँ कि मेने 
| इस ग्रद्‌भुत क्रिया को देखा है, और 
| उसने लिखा है कि “चूहे बड़े बड़े 
| उत्पन्न होते हे। उन सें से कुछ नर 
| होते हे श्रोर कुछ सादा होती है। इन 
| एर भ्रोर met से और भी चूहे उत्पन्न 
| हेते हे” !! - 
| हमें सबको यह पढ़कर mag 
| होता है क्रि लग-भग ३०० वर्षं पहले 
| नी ऐसी aan की बातें प्रचलित थीं, 
| मर ये बातें वे लोग लिखते थे जों 
| भौव शास्त्र को बहुत-सी शाखाओं के 
a | वार्‌ होते थे शरोर कोई उन्हें मूलं 
{र 4 कह्‌ सकता था, Ga कि राज हम 
ह | कह सकते हे । 
m | ला हने एक स्थान पर यह भो 
र n दाहे कि“ एक इंट में थोड़ी-सी 
| है खोखलो कर लो, और उस में 


तो उलसी पीस-कर रख दो, 


उसको एक श्रोरइंट से गच्छ तरह 
a | à दोनों इंटों को धूपमें रखो 
$ दिनों के बाद वह पिसी_ हुई 
सी सड़ने के बाद बिच्छ बन जाएगी” 
4 उदाहरणा लूई पेस्टयूर 
Nie 
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लिखे हे, क्योंकि वह यह प्रतिपादित 
करना चाहना था कि पुराने विद्वान इस 
को समकने में कसी कसी भूलें 
थे। इस लूई पेस्टथूर ने पुर्ण रूप 

से यह प्रमाणित कर दिया है कि 
जीवधारी जानवर दूसरे उसी प्रकार 
के जीवधारी जानवरों से ही उत्पन्न 
Haz 

इस से यह प्रमाणित हुआ कि कछ 
सो वर्ष पहले तक शास्त्रज्ञ भी यह नहीं 
जानते थे कि जीवधारी में से ही जीव 
उत्पन्न होता हू, wala यह तत्त्व ग्रभी 
थोड़े समय से ही जनता में gat हे । 
यह तस्व इस का परिणाम है कि 
भौतिक-झास्त्र में श्रदभुत प्रगति हो 
गई हे । यही कारणा है कि पुराने समय 
के लोग जीवो त्पत्ति के सच्चे ज्ञान को 
नहीं समझ सकते थे। 

इस तत्त्व को कि जीवधारी में से 
ही जीव उत्पन्न होता है और कोई 
जीव श्रापने श्राप उत्पन्न नहीं होता, 
सब से पहले इटली देश के रेडी नामक 
शास्त्रज्ञ ने सन्‌ १६६८ में प्रमाणित 
किया था। उसने यह देखा था कि 
सड़ते मांस के ऊपर पहले तो बहुत-सी 
मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं श्रौर फिर 
उस मांस में कीड़े और ज्ञोव-जंतु 
उत्पन्न होते हे । इस का कारण जानने 
के लिये उस ने एक साधारण प्रयोग 
किया था, ताकि मविखयां मांस को छ 
न सकें । इस का परिणास यह gal 
कि मांस सड़-गल तो गया, परंतु उस 
में कीड़े श्रोर जीव-जंतु उत्पन्न नहीं हुए 
जब कि उसी प्रकार का मांस जो प्रन्य 
aadi में रखा था और जिस को ढाका 


तत 


a 
= > 
कर्त 


नहीं था, कीड़ों से उतने ही समय में. 
भर गया था। फिर उस ने एक वतन | 
में थोडा मांस रखा और उसे एक पतले में 


अंदर न जा सकें और मांस को छत | 
सकें । ऐसी स्थिति में मक्खियां सांस . 
की सुगंध से प्रभावित होकर झाई | 
और उस पतले कपड़े पर बेठीं ग्रोर | 
वहाँ उन ने अपने ग्रन्डे रखे, और यही 
्रस्डे थोड़ी देर में कीड़े बन गये परंतु 
मांस में कीड़े नहीं उत्पन्न हुए थे। जब 
उस ने अ्रपने इस प्रयोग के परिणाम 
को प्रकाशित किया तो लोगों में विइवास 
हो गया कि ऐसे कीड़े अपने oe 
उत्पन्न नहीं होते ग्रोर उन के मात-पिता 
मक्खियां होती ह्‌ । 

इस विद्वान्‌ से कुछ समय पूं एक 
दुसरे भोतिक-शास्त्रज्ञ, विलियम हार्‌ 
वी ने (१५७८-१६५७) जो ग्रंग्रेज 
था, लिखा था कि जीवधारी मां-बाप 
से ही एक ज्ञीवधारी व्यक्ति उत्पन्न 


' होता है, या कि वह किसी अन्‍्डे से i a | 


पेदा होता Fl इस ने यह भी खोज | 
की थो कि रक्ताभिंसरएाकसे होता हें। 
हें। वह “जीवधारी ही से जोव” के | 
तत्त्व को सब जानवरों के लिये साबित 
नहीं कर सका था, तथापि उस ने 
लिखा था कि यह तत्त्व सरव-साधारण | 
स्थिति में ्रवइय सत्य है, और उस का _ 
यह कथन झाधुनिक युग में बिल्कुल 
सत्य प्रमाणित हुआ हू । 
मिश्र सुक्ष्म-दशेक यंत्र के ग्राविष्कार 
से इस प्रश्‍न को हुल करने के लिए 
श्रधिक सुगमता हो गई हे । जोवाण 
( bacteria) का अस्तित्व 
१६८३ से प्रस्थापित कर दिया. 


जंतु ऐसे होते हे कि वस्तु को | 


हो ढाक कर या 


की संख्या में उत्पन्न हो जाएंगे । जब 
यह मान लिया गया तो ‘qt श्राप 
उत्पन्न होने” के तत्त्व को जो लोग 
मानते थे वे बड़े शोर से कहने लग 
| क्कि इस से यह साबित होता ह कि बड़ 
ae जीवधारी मां-बाप द्वारा ही पदा 
होते हे परंतु यह सुक्ष्माति-सुक्ष्म जंतु 
तो अपने श्राप ही उत्पन्न होते है. Ae 
इनके मां-बाप नहीं होते। यह तो 
O वस्तुओ्नों और पदार्थों में से अपने श्राप 
 हीउत्पन्न होते हैं । 
; जंतु-उत्पत्ति: का तत्त्व 


इस के Wald यह वाद-विवाद 
' बरसों तक चलता रहा श्रोर बहुत 
' लिखा-पढ़ी हुई । श्रंत में १२ बीं शता- 
` ददी के तीसरे चतुर्थांश के लग-भग यह 
ala पर्ण रूप से प्रमाणित कर दी गई 
और सत्र ने भान लिया कि जीवधारो 
ही से जीव को उत्पत्ति हो सकती हे 
` ग्रन्यया नहीं। यह तत्व प्रमाणित 

करने में फ्रांप के लूई पेस्टयूर और 
इंग्लिस्तान के जॉन टिन्डलने अपने 
साथियों श्रोर सहायकों, समेत बहुत 
बड़ा काये किया था और शास्त्रीय 
पद्धति तथा प्रयोगों द्वारा इसे पुएंरूपेा 
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इस 
उन कास्त्रज्ञो के सामने बहुत विरोध 
था, और लई पेस्टयूर ने लिखा था 
कि “आज-तक यह आत प्रमाणित नहीं 
हुई हैं कि सूक्ष्माति-पक्ष्म जीद-जंतु 
mad आप ही उत्पन्न हो जाते हे और 
उन के माता-पिता नहीं gat जो 
लोग कहते हे कि ये जंतु अपने श्राप 
उत्पन्न होते हें वे भूल करतेथे था 
जो प्रयोग उन ने किये थे वे अम- 
मूलक और भूल पुणे थे, परु वे लोग 
ग्रपनी भूल और भ्रम को समझ नहीं 
पाते थे !” 


इस सत्य के ग्राार पर ही कि 
जीवधारी ही से जीव उत्पन्न होता है, 
ग्राधुनिक शस्त्र क्रिया श्रौर रोगाणग्रों 
की रोक-थाम के संबंध में बहुत-से 
उपयोगी ग्राविष्कार हुए हें । श्रव हम 
समभा गये हे कि यदि हम हंजा 
ठाइफ़ॉइड, पीत-ज्वर, मले रिश्रा इत्यादि 
के रोगाणओं को मातवो देह से दूर 
रख सकें और भीतर घुसने न दे तो 
ag रोग हमें सता नहीं सकते और 
हम इन से बच सकते ह । घाव भी 
स्वच्छता से शीघ्र ्रच्छे हो सकते E । 
रौर गहस्थी को वस्तुएं भी रोगाणु 


RT गा पेसे *मेध००अषरणजोव-जंतुश्रों से बचाने से अच्छी | 


स्थिति में रह सकती हैं और स्वच्छ 


बोतलों श्रौर बर॒तनों में रखने से बहुत उ 


समय तक सुरक्षित रह 


सकते हे \ 1 


à anman | 
` कभी लिखें ॥ 


१३ से समाप्त) 


बहेलिया ग्राहि | 
भी रहती हुँ। | 
(al संख्या यहाँ ॥ 


समय कम था श्रौर 
zA । qua पिछड़ 
भारत को देखते के लिए जो उत्साह 
दिखाया ag प्रशसनीय हे । लेकिन 
इतने थोड़े समय सें हम पूरी तरह पे 
उन्हें जान पायं । झाज यें लोग हुमारे 
समाज का उपेक्षित अंग हे । भारतीम 
संविधान ने इन्हें १० वर्ष का संरक्ष | 
दिया था, एक बर्ष तो गुजर गया, अ || 
आगे देखे दुनिया से सम्पर्क की कमी | 
सामाजिक धार्मिक श्रविकास, ay fare 

दरिद्रता, श्रस्वास्थ्य, राजने तिक स्थित ॥ 


- से पिछड़ापन श्रादि कई समस्यायं & || 


जिनके कारए ये हमवासी ञ्राज | 
पा रहे हुँ । क्या आप इनके प्रति सत 
व सहानुभूति न प्रकट करेंगे । 


a 


ष्ठ 


HRS ING 650७ 


n 


ति का माझ 


किसने नह! गोण्ड बालिका 
है रानी दुर्गावती ते were अकबर से 

| लोहा लिया थः। समय के प्रभाव से 
र | पये ग्राज पिछड़ गए हें ।गोण्डो के 
उडे | प्रलिरिक्त, Sam, परधान, विभवार, 
ह | वगा, नरसिथा Hegre, वेडिण आदि 


| ४० के लगभग विभिन्न जातियाँ इनमें 
से | Slam लोग तो agar नग्नावस्था 


ररे | मे रहते हे, चाहे शीत हो या ग्रोष्म, 
ius कोई केवल लंगोटी लगाते हे । गोण्ड, 
[एं | माड़िया श्रोर बेगा जाति के बारे में 
ma Sto बरियर एल्विन ने अपने na- 
मो सेधान पुणे ग्रंथों में बहुत कुछ लिख 
a डाला. हे । इसलिए ज्यादा क्या दिखायें 
| 


` | साड्या लोगों में भाई बहिन को 


ह | सन्तान का विवाह शुभ समझा जाता 
र | &8 4 ony हत्याएं भी बहुत होती 
। आया 


ct मध्यप्रदेश सें ( रियासतों को 
मिलाकर ) कुल श्रादिम जातियों की 
Ten ४४, ३३ ८३९ हैँ तथा मध्य- 


भारत में १२, ५८, ५३८ आदिवासी 
बसे हे ; 


है, थे कोल हो, भुजिया श्रादि 
जातियां जो देख रहे हे मध्यप्रदेश में 
छत्तीसगढ़ की बस्तर भ्रादि 
रियासतों को हैं । साथ ही यह बिहार 
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[रतं का सर 


प्रान्त लगा है।इस प्रकार कतिपय 
जातियाँ मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा 
तीनों में हो बसी हें । । बिहार की सुरू 

जाति संथाल, हो, खरिया और मुन्डा 


' आदि हैं। aa तो यहाँ ४५० के लग- 


भग ग्रादिम जातियां हे । भूमिज, 
भोगटा, महाली, लोहरा, घासी, माल 
पहाडिया श्रादि भी, प्रत्येक को संख्या 
२४ हजार से ऊपर ही Zi संथालों के 
नाम पर तो भागलपुर डिविजन सें 
एक जिला ही 'संथाल परगना' कह- 
लाता हे, जहाँ ये लोग ५०.५६ प्र ति- 
शत gi छोटा नागपुर डिविजन का 
राँची, सिधभूम जिलों में ये बहुत 
अधिक संख्या सें बसे हैँ । ये लोग 
बिहार की कुल आबादी का १३.६१ 
प्रतिशत अर्थात्‌ ५०, ५५, ६४७ हे । 
यह संख्या सन्‌ १९४१ की जनगएाना 
की हे गत वर्ष की जनगणना मे तो ये 
git भी बढ़े होंगे । खडिया तथा 

अन्य कई जातियों में भ्राज भी झूमं 
प्रणाली पर ( ग्रर्थात्‌ चलती फिरती 
खेती ) खेती को जातो हैं। ये लोग 
जालों और टहनियों को काट गिराते 
हैं श्रौर उनकी राख में जंगली अन्त 
छिटकर कुछ पेदा कर लते हे श्रोर इस 
प्रकार इनकी खेती की भ्रम्ति निश्चित 
नहीं होती । मद्रस, उड़ीसा AIT 


. झासास के कुछ ग्रादिदासी भो इस 
पद्धति पर खेती करते हे तथा विभिन्न 


स्थानों पर इस प्रणाली के AAT 
wat नाम हे तथा मद्रास में 
‘ata’ श्रादि | 


-हमने मद्रास के टोला लोगों में 


प्रथा देखिये श्रदिवाहित बालक AtA- 
काग्रों के रहने के लिए एक get 
feaa घर बनाने की प्रणाली इनमें 
है । det में इस प्रकार के विशेषगह | 
को गोतुल कहते हे, उराँव लोग कहते | 
हे saaka’ । इन में आदिवासी 
संस्कृति का पोषण होता है, नृत्य आदि | 
सिखाते हें att out ग्रनशासित वाता- 
वरएा होता है। Bia लोग गोदना 
गुदाने के बहुत प्रेमी होते हें तथा ७ ag 
की अवस्था होने पर प्रत्येक लड़की के | 
मस्तक पर ग्रग्ति द्वारा जलाकर आय- 
ताकार निशान बनाता जातीय संस्कार 
समझा जाता हुँ। wey जातियों सें भी 
हाथ, पेर, कमर पर गोदना गुदाना 
शभ समझा जाता हूं । लोगों में सभी | 
स्थानों पर बलि प्रथा का भी बहुत 
बोल-डाला है भृत-प्रत तथा देवता के _ 
नाम पर ahai की बलि दी जाली 

Bt कभी-कभी बकरियां पादि भी 
देवता की प्रसन्नता के लिए काठी 
जाती हैं । 


श्राप बहुत सैर कर चुके हैं । 
करीब-करोब सारा भारत ही छान 
डाला । भ्रब उत्तर प्रदेश भी चले चलें 
यहाँ देहरादून जिले के जौनसार बाबर 
परगने में सब भाइयों की एक हो 
पत्नी होती हे । हाँ यह बहुपति | 


देखी थो । जौनसार श्रोर किन्नर 
के वासी भी दरिद्रता में जीवलः 
कर रहे हे उपदंश गर्मी 
रोगों से पीड़ित हे । 


अगरिया, कोरकू, कोरव k i 
शाई बसे हें जैसा कि हः 
में देखा था। 


' पारीवारिक जीवन 
qe युग में पुरुष, नारी की 
4 श्रृंगार-प्रवृत्ति को अनुचित 
'समभना है ate लेखों ate भाषणों 
में, खियों की इस प्रवृत्ति के खिलाफ 
ग्रावाज बुलन्द को जा रही हुँ। यह 
एक सीमा तक पुरुष को ज्यादती ही 
है । यदि वर्तमान काल की तारी में 
` महू दुर्ए ( ? ) ( यदि इसे. दुर्गुण 
mt जाय, at) विद्यमान हे, तो 
इसके लिए एकमात्र तारी ही दोषी 
नहीं है । 

इतिहासकारों की खोज से पता 
चला हे कि, ग्रादिकाल से ही सानव- 
प्राणि, विशेषकर स्री-समाज शारीरिक 
सौन्दर्य को वृद्धि के हेतु नाना साधनों 
कास सें लाता रहा हे । मानव-प्राशि 
का दृह विश्वास हे कि, सुख 7 
सुन्दरता और शरीर की मोहकता 
हुचारियों को भ्राकषित करती और 
हृदय में स्मेह का संचार करती 
ह र यही कारण है कि आदि-काल 
से ही मानव-प्राणि भिन्न-भिन्न साधनों 
é द्वारा शारीरिक सौन्दर्य को वृद्धि करता 
` रहा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 


दी. 19० 


, श्रंगराग, तेल, काजल, बिरू 
मेंहदी, नाना आकार-प्रकार 
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रगड़ 


तीन हजार वर्ष पहले उस देश को 


स्त्रियाँ काली, हरी आदि रंग को 
चरबी तथा ga सात्रनों से अपने 
शरीर सौन्दर्य को बढ़ाती थीं । 

संसार को सभी जातिया इस रोग 
से ग्राक्रान्त हें। सभी देशों को जंगली 
जातियों में भी यह प्रवृति है । गहन 
वन ओर गिरी-कन्दरा निवासी जंगली 
जातियाँ भी इस रोग से बच नहीं पाई 
हें। वे कोड़ी, शंख, गुंजा, हड्डी, सींग 
पक्षियों के पंख, पत्ते, गोदना-गुदाना 
शरीर पर रंग-बिरंगी श्राकृतियाँ बनाना 
आदि द्वारा सोन्दर्य-वृद्धि का प्रयास 
करती हैं । भारतीय पुरुष भी इस क्षेत्र 
में नारी से एक कदम भी पीछे नहीं 
ह्‌ । प्राचीन म॒तियों और चित्रों का 
श्रवलोकन तथा संस्कृत साहित्य का 
श्रनशीलन इसकी पुष्टि करता है । सर 
पर ग्रंगरेजी हंग के बाल रखना, भिन्न 
"भिन्न तरीके से उनको सजाना, क्लीन- 
शेव, बालों को लहरदार बनवाना, wet 


` के भिन्न-भिन्न कट! और श्राक र-प्रकार 


कोट, पन्ट, टाई, हेट, aad, रंग- 


कि बिरंगे शर्ट आदि पुरुष की श्रृगार- 


प्रवृत्ति का हो. प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्रति 


- दिन aa? उठते हो SRA सूड़ना, 


क्लीत-शेव के बाद 


लियंटाइन करती है ।. 


आकर्षक बनाने 


सा अवस्था स 


(wu 


पुरुष जीवों का एक- 
सात्र दोघी मान कर 
कोसना उपहातास्पद और 'गटर इत्स- 
पेकशन' ही हे 

यह प्रचलित मान्यता हू कि पुरुष 


का कार्य-क्षेत्र घर से बाहर है श्रौर 
नारी का घर के अन्दर । HEH को 
सेवा, शुशक्षणा ही उनका सवं प्रथम 
और पवित्र कतेव्य हे । वे गृह-साम्राः 
ज्य की एकमात्र ग्रधीववरी हैं । कुटुम्ब 
के प्रत्येक व्यक्ति की सुल-सुविधा की 
ग्रोर उसे प्रतिक्षण ध्यात रखना चाहिए 
किन्तु इतने ही से उसके “कर्तव्यों को | 
इति श्री नहीं हो जाती है । समाजो” 
पयोगी श्र राष्ट्रहितकारी कार्यो को) | | 
पुरुषके साथ ही उन्हें भी सम्पन्न करता || , 
हे । राष्ट्र के हित साधन के e 4 
तन-सन से जुट जाना भी उसके कत 
क्षेत्र के mata ही है 
maag घर में 
काम करती है । हृदयांधकार 
करने के हेतु हाशि-सम प्रकाश 
है। दुर्बल भाव श्रस्त पुरुष क 4 
अ्रतिथि-समजीवन और उत्साह १ 
एसी ही areata ' 
स्वास्थ्य श्रोर a 


ज्योति का. 
को नष्ट 


gadi 
गे वह 


F- सकता हू । 
नारी क्को पहुले सुगहणी बनना है 


ने कार्य भार ग्रहण 
पुरुष ने उसे 
प में, श्रपने 
हद पड़ने के लिए 
1 झज नारी को, 
पुरुष को और HI आपको भी, इस 


बलवान बचा 


1 गहरे गर्त से बाहर निकाल कर, श्राये- 
o | Bla के झालोक का देन कराना 

| है। सुन्दर agam वस्त्रालंकारों के 
|. | लिए पुरुष को भ्रहनिञ्ञ तंग करने वाली 
` | नारी को अपने राज-सी छाठ को मिटा 
i | कर, पुरुष को सच्चे अर्थ में आये! 
, | TM का काये करना हे । भावी 
A गागरिकों के निर्माए द्वारा हो इसकी 
d पति सरलतापूर्वक की जा सकती हे । 
| इसके लिए उन्हे स्वयं सादगी श्रपनाना 
द Sa । ग्रावश्यकता से ग्रधिक शान- 
_ | तिका त्याग करना पड़ेगा । मूल्य- 
a _ तकार धारणा करके धनी 
1 1 की सन्तात या धनी पुरुष 
+ | पत्नी होने का विज्ञापन करते रहने 


7 नोना छोड़ना पड़ेगा। यदि गुह 
य सेवा-घर्म को अपनाकर Feta 
जा नमाज की सच्ची सेवा करने के 
Ee जायं, तो एक ही पुरत में 
OR की काया पलट हो सकती है 


“युवक 


git तब र aa का 
(भावी नाग रिंक ए करना 
है। राष्ट्र का ६ गाड़ने 

- के बाएँ हाय क 

चाहिए कि वे ! 

बतला कर राष्ट्र को समुन्नत और 
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पूणे सहयोग हो (राष्ट्र को उच्चत ७०१७७ E E ae 


गं ध क 


ROD GBH 
खनिज हू । यों तो गन्धक प्रायः 
उष्ण श्रोतों में संसार में सबत्र पाया 
जाता है; किन्तु सिसली (इटली) के 
प्रान्त सें सबसे अधिक मात्रा में पाया 
जाता हे। भ्रमेरिका आदि भ्रन्य देशों 
मं भी ag इसको उपलब्धि होने लगी 
हुँ; किन्तु सिसली संसार को aaa 
के feria श्रावश्यकता को पूर्ति 
करता हे। 
“स्वतन्त्र रूप से भी गन्घक मिलता 
है; किन्तु खनिजों के संयोग से ग्रधिक 


निकाला जाता gl स्वएँ माक्षिक, | 


रोप्य माक्षिक, गन्धक यशद (जिक 


ब्लेण्डी), नांग यशद (लड सल्फाइड) | 


गेलेना आदि खनिजों से विशेषतः 
निकाला जाता हे। इस कारण यह 
ताप के अनुसार तीन तरह का हो 
जाता Fl साधारण तापसान पर पीत 
बण, १२०० से ऊपर तापमान पर 
रक्त वर्ण और १५०० से ऊपर कृष्ण 
वणे का हो जाता हूँ; इसी लिए प्राचीन 
maai ने गन्घक की चार जातियां 
मान कर कृष्णा और रकत को दुलभ 
माना और agate विधि (मेटेलॉजी) 
में ही उसको उपयोगिता समभो। 
इवेतवएं ave के लिए लिखा g- 
Qala खटिका mat लेपने लोह 
मारएो”। इस प्रकार क्रे गन्धक को. 
खोज करने पर पता लगा कि यह 


गोदन्ती हरताल है। इसके पत्र की | 
_ हरताल के साथ गणना करना 


योगिक 


चना और गत्धक का . 


“आयुवेद से” 


कृति सें गन्धक एक महत्त्व-पूएँ हे । इसे ' जिप्सम? कहते हे । श्राजकल | 


शरज्ञानता 


DADDAN 


DARDA 


ग्रस्थि-भंग आदि पर इसी का प्लास्टर 
किया जाता हे । प्लास्टर श्रॉफ पेरिस जे 
के नाम से इसी की भस्म आती हे रौर 
प्लास्टर के व्यवहार के उपयोग में | 
इसका बहुत उपयोग सजन लोग करते 
हैं। बंचों को भी इसका उपयोग 
करना चाहिए चीनी की प्याली आदि 
बनाने में भी इसका बहुतायत से उप- 
योग होता है। बेंच लोग केवल ज्वर 
में ही इसका उपयोग करते हे; किन्तु | 
प्राचीनाचायों ने इसके लिए स्पष्ट / 
लिखा हूँ कि “लेप और लोह-मारएा म 
इसका उपयोग करना चाहिए।” लंप 


बनती हैं वे पुट देने के लिए बहुत 
उपयोगी हे । R 


और विर्चाचफा के लिए प्रायः संसार 
के सभी चिकित्सा-व्यवसायी करते है 


(पष्ठ से आगे) 
की चिकित्सा में भो उन्नति हो गई 
है, और wa इस रोग से उतने लोग 
नहीं मरते जितने पहले मरा करते थे। 
उड्या के रोग भी जब बहुत दिन 
के हो जाते हे तो उन की कोई दवा 
नहीं हो सकती हे ग्र्थात्‌ जब हाथ टेढे 
मेढे हो जाते g, धुटने सूज कर चटखन 
लगते हें तो उनका इलाज नहीं हो 
सकता और न भविष्य में कभी श्रासानी 
से हो सकेगा। में यह नहीं कहता कि 
ag भ्रसम्भव होगा क्योंकि सम्भव हे 
कि इसी समय कोई विठ्ठात इसकी दवा 
. बनाने में संलग्न हो। 
osama हम 'ग्रसम्भव' बातों की 
` प्रतीक्षा कर रहे है, परंतु ये कब सम्भव 
हो जायगी, कोई नहीं कह सकता। 
सन्‌ १६२२ से पहले वह बालक, जिसे 
` मध-मेह हो जाता था, मृत्यु के मुख से 
किसी प्रकार agi बचाया जा सकता था 
तु अब ऐसे बालक बचाए जा सकते हुं । 
सन्‌ १६२४ से पहले जिस was स्त्री 
को जीण रवत की कमी (71९71९८ ) 
का रोग हो जाता था वह मर ही जाती 
, परंतु we ऐसी स्त्रियां बड़ी उम्र 
के जी सक्ती हूँ। श्रतः में नहीं. कह 
कि भविष्य में गठिया को कोई 
बनेंगी या नहीं। सम्भव हु कि 
| ag मे ही कोई संशोधक ऐसी 
बना ले। तब तक हम चाहिये कि 
| दवाइयां हमें ज्ञात हे उन का प्रयोग 
गठिया के रोगी को भी सुल 
, जैसे कि हम क्षय रोग ag- 
ज्वर तया कॅन्सर के लिये करते 
विता और बड़-बूढों का 
थ हे कि जिनके पालन-पोषण का 
उन पर है उन्हें सावधानी से पाले 
जिन कारणों से गठिया हो जाया 
उन से बचाएं, इस प्रकार यह 
सकेगा । एक बूढ़ी स्त्री 
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gÀ थोड़े दिन की बात हे, 
लगभग सौ बरस पहले की। 
विलायत के एक शहर ग्लास्गो मं एक 
लड़के ने जन्म लिदा (१८८२) जिसका 
नाम जाजे AA था। श्रभी वह ग्रठा- 
रह महीने का था कि उसकी aid 
खराब होने लगी। इसकी मां को बहुत 
चिता हुई । डाक्टरों ने बहुत इलाज 
किया, परन्तु कोई विशेष लाभ नहीं 
Sal मां-बाप को जाज भेथून को 
आंखों के कारण बड़ी परेशानी रही। 
धीरे-धीरे उसे कम दिखाई देते 
लगा। वह एनक को सहायता से पंढ 
लेता था; लेकिन अधिक देर तक कोई 
चीज जल्दी से नहीं देख सकता था। 
स्कूल में उसे भ्रध्यापक ने खिड़की के 
पास बेठन की आज्ञा दे दो, जिससे कि 
रोशनी में श्रच्छी तरह पढ़-लिख सके। 
आँखों की कोई एसी-वेसी तकलीफ 
तो होती नहीं, पर जाउं बहुत शौकीन 
लड़का था। यह कष्ट होने पर भी 
खूब चिता के साथ पढ़ता और श्रपनी 
कक्षा में सदा प्रथम स्थान पाता। 
. अंग्रेजी तो इसको मातृभाषा थी। इसके 
श्रतिरिक्त उसने जमन ute, लैटिन 


और यूनानी भाषायें भी सीख लीं । 
TR ae 


ने जो गठिया से रोगग्रस्त थी एक 
सभा में जो बालकों Rast को 
रोकने को की गई थी सच कहा था 
कि यह्‌ रोक-थाम तब ही ata होगी 
जब हमारे मुख्य प्रधान और देशो. 
Re स्वयं ग्रद्वाग sie गठिया से 
बीमार हों क्योंकि तऊही घे रोगों को 
मिटाने का प्रयत्न करेंग, of 

O “जा के कभी न फटी ब्रिवाई। 


. बाद उसने डाक्टर आफ डि 
' डिगर॑ 
ari 


जाज के परिवार के लोग = 
की छुट्टियां समुद्र के किनारे बिताया 
करते थे। यहः जहाजों के भ्राने-जाने 


न त SpA वाक. 
का तमाशा दखकर जाम्‌ 


बड़ा खुश 
खअक्षर ay 


प्रौर कृपा पर 
कालेज के पाठ 

पछ जाते। उसकी 
स्मरण श a थी कि 
थोड़ी देर स अक्षरश; 
दोहरा देता। ग्यारह वर्ण की आयु में 


[र पाठ 


वह ग्लास्गो कालेज में Veal gall 
यहां के चार साल के समय में उसन 


अंग्रेजी, wT, और इतिहास. मे 
बहुतसे पुरस्कार पाए आर HIT १५ 
वर्ष की आय में में ट्रक पास कर लिया | 
इस बीच इसको श्रांखों की रोशनी 
हमेशा कस होती रही । ्राखिर १८ वर्ण 
की aig में वह बिल्कुल रन्धा हो गया। 
यह समघ उसके लिए बड़े दुखं att 
कष्ट का था; परन्तु उसने साहस a 
छोड़ा और पढ़न-लिखन का क्रम सदा 
जारी रखा । वह हर कक्षा में प्रथम 
रहता Ul कालेज के ड्रामा श्रौर 
भाषणों में उसन असाधारण ख्याति 
प्राप्त कर ली। बौ. ए. में उसण 
fais फिलासफी (aia) 7 
परीक्षा में उसका स्थान पहला रही! 
फिर एम. ए. भी कर लिया ! a 
१८६८ ईस्वी सें उसे ae 
एते का शोक gat रोर & प 
: विनिटी की 


तै हासिल की श्रौर श्रव 


ar 


22? 


च्य RQU — 


wH जय J EB g A d) A, 


धार्मिक शिक्षा 


इसे श्प 


Pe —, 


क... का प्रचार करने कौ आज्ञा 
मिल गई। 

ment सें वर्मा्ड नास का एक 
प्रसिद्ध पादरी थः। जाज इसका सहा- 
पक पादरी बन! £: !। वह सदा 
बड़े बड़े उत्सवों पान व 
उसके उपदेश क 
ऐसा था कि लोग 
कठिनता से ही ताड़ सकते 
एक साल के बाद सह 
गिरजे का पादरी a 
ग्रनीलिञ बहुत सुन्दर 
के मौसम में यहां दूर-दूर के लोग 
| प्राते थे । जाजे के कारण 


। लोग बड़ी संख्या में 


चांद लग गये 
इसका उपदेश सुनने झाते और श्रपन दिल 


` 


| पर इसका बहुत ग्रसर ले जाते । इसका 


` 


भाषण मुर्दो में एक विश्येष उत्साह 
| श्रोर उमंग भर देता था । बह निराशा 
| प्रौर निन्दा आदि को श्रपने पास नहीं 
| श्रान देता था। 

१८६८ इस्वी में वह श्रडम्बरा के 
गिरजाघर का लाट पादरी बनाया गया 
हा वह १३ साल रहा । इस काल में 

| 57 see दिये । उसके हरेक 
EA में १५०००, १५०००. की 
E a होतो थी । घाभिक उपदेश 
1 एक सेवा है, परन्तु जाजे का उच्च 
m और am बढ़ने के लिए बेचन 
| _ उसने सोचा उपदेश के हारा धर्म 
ही काफी नहीं । लोगों के 
"ण l पहुंच कर उनका दुःख-दर्द 
त के उनको सहायता करनी 
। ्रडस्वरा में रहते हुए उसन 
परिवारों की देख-भाल रर 
की । बह सदा बीमारों, बूढो, 
” गरीबों रौर दुखियारों की 
ग अपने जीवन का मुख्य कत्तव्य 
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समझता था वह एसा अच्छा और 
सच्चा सहायक था कि लोग पहली ही 
भेंट सें उसके भकत बन जाते थे । 


उसकी स्मरए शक्ति की प्रशंसा तो 
तुम पढ़ चुके हो प्रायः भाषएा के बाद 
लोग उससे मिलने ग्राते । जार्ज उनकी 
आवाज से हो उन्हें पहचान लेता और 
उनका नास लेकर उनसे बातचीत 
करता था। एक दित एक श्रादमी 
उसके पास आया । उसे वह अपनी 
बीनाई के दिनों में देख चुका था । 
वह कहने लगा, डाक्टर साहब शायद 
श्राप मुझे भल चुके होंगे। जाजे ने 
तुरन्त ही उत्तर दिया, में झाप को 
जानता हूँ । श्राप मेकनताश हे और 
वह आदमी मेकनताश ही थः । 

जाजे ने कई भ्रच्छी-ञ्ञ्छी पुस्तकें 
भी लिखी हैं। १८८२ में उसने एक 
पुस्तक ‘Att अभिलाधा लिखी । इस 
को ख्याति और मांग इतनी हुई कि 
सारो पुस्तकें थोड़े ही दिनों में समाप्त 
हा गईं । यह पुस्तक कई बार छपी 
wit बिक गई । इस पुस्तक के भ्रति- 
रिक्त उसने और कई बढ़िया-बढ़िया 
पुस्तकें भी लिखीं। उसके भाषणों को 
तरह ये पुस्तके भी लोगों के लिए 
अमृत का काम देती थीं और संसार 
के सारे भागो से उसके पास बधाई के 
पत्र आने थे। जाज लोगों का सच्चा 
सेवक था। वह हर काम लोगों को 
भलाई की दृष्टि से करता था। यही 
कारण था कि उसके भाषण श्रौर 
पुस्तकें उदारता, सहानुभूति और 
उत्साह का उदाहरण थीं। बहुत से 
निराश ait और कष्ट म॒ पड़े हुए 
लोगों का जीवन इन पुस्तकों को पढ़ने 
से संभल गया । 

जाज ६४ बरस जीवित रहा । उस 


के जीवन का प्रत्येक क्षण लोगों की - 
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` १९४६ में जाजे इस संसार से विदा 


सेवा में बीता । बह नित्य सबेरे waa 
के बाद चिट्ठी लिखवाता | इसके वाद 
जसन ग्रौर फ्रेंच पुस्तकें पढवाकर 
सुनता । फिर अपने सेक्रेट्री से कुछ 
लिखवाकर पत्रों को भिजवाता । उसने 
अपने जीवन में कोई काम ग्रधूरा नहीं 
छोड़ा इसीलिए जीवन के हर काम म 
सफल ओर प्रसन्न रहा । २८ श्रगस्त / 


हुश्रा। उसकी कब्र स्लास्गोम हे । | 
उसके सम्बन्धियों के पास संसार के 
कोने-कोने से समवेदना रौर सहानु- 
भूति के पत्र आए । सब उसकी प्रशंसा 
से भरे हुए थे। वह इस प्रशंसा के 
योग्य भी था । उसने दुनिया को दिखा 
दिया कि चाहे केसी ही कठिनाइयां 
हों, मनुष्य का विचार पक्का और - 
नीयत साफ हो तो सब रुकावट और 
सारी कठिनाइयां सरल हो जाती हें। 


(पृष्ठ ५ से आग ) 

हुआ है परंतु 'सनुष्यों पर नहीं हुग्रा 
है, आखिर को जानवरों और मनुष्यों 
की प्रकृति में एक विशेष अन्तर हे हो । 
सच तो यह हे कि सफेद बालों को 
काला करने को कोई दवा नहीं ह, हाँ, 
जी बहलाने को और थोड़ी देर सन 
समझा लेने के लिये कोई रंग लगा लिया | 
जा सकता हे । परंतु अन्त तक सफेद 
बाल ही साथ देते हे, अतः उन को बुरा | 
न कहता चाहिये 0 


प्रश्‍न :-- भेरी श्राय २० साल को 
है। शादी हुये दो साल हो गये। मुभे 
शीघ्र पतन को रोग हे जिसके कारणा 
मेरी स्त्री को संतोष नहीं हो सकता। 
हम .दोनों परेशान हें। उचित 
दवा श्राप बतलाएं। 


उत्तर :- ध्रधिक जननेंद्रि य उत्तेजना 
के परिणाम स्वरूप यह स्थिति उप- 
स्थिति हो गई है। इसकी एक सात्र 
चिकित्सा यह हे कि काफी श्ररसे तक 
शारीरिक व मानसिक रूप में सम्भोग 
_ से छुट्टी ली जाय। 
7 
O TA मेरी उम्र २५ वर्ष की 
` बजुन १०० पोंड है। मेरे पूर्वज नाटे 
कद के नहीं हुं। परन्तु मेरी ऊंचाई ५ 
. फोट हो है । ऊंचाई व वजन 
बढ़ाने को तरकोब बतलाइयेगा । 
उत्तर :- पच्चीस वर्ष की प्राय में 
बढ़ने बढ़ाने का सवाल गुजर कता 
. हूँ। श्रव तो श्राप को श्रपने समाज में 
o इसी कद से श्रपना स्थान कबल 
करना होगा। क 
पय 2 z 
प्रश्न ः-- मेरा दोस्त और मेरी 
बुवा को बचपन से दमा हे। अगर 


होता हो बतलाइये। | 


करने का उपाय. 
कोई ग्रस्पताल ऐसा हो जहां दवा का उत्तर -_ : 
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RA प्र RAR MR AR AR सार सार ARAB 
RARAP AE AE ihc Mt Meche k HE ec 


डाक्टर क्या कहता है! 


FARARARARARA 
Ex k g KY be od bec 


उत्तर :-- हमको भारत में किसी 
एसे भ्रस्पताल की जातकारी नहीं ह 


जह दमा के विशेषज्ञ हों। 


Comat नेफरीन” नामक एक 
aaa को दवा मिल सकती है जिससे 
सांस लेने में बहुत श्राराम मिलता है 
मगर रोग जड़ नहीं जाता। जरूरत 


पर सम्पादक को लिखें । 


? 

प्रश्न :-- मेरी छुटने पर एक गोइत 
को गद्दी हे । क्या इस गोइत की गही 
का दबाव किसी तस पर होने से 
होता हे? क्याविना ग्रापरेशन कोई 
इलाज हो सकता है ? बतलाइये 
कि ag किस बीमारी का लक्षण हं । 

उत्तर :- घुटने के सुजने के बोसों 
कारण Fi हाथ पांव के सो जाने से 
ज्ञात होता हे कि दूषित रक्‍त परिभ्रमण 
के कारण यह सूजन ग्रा गई हे इस को 
कारण गलत भोजन सामग्री हो | 
सकता हू । 

यदि ag सुजन बर्सा हे तो ठंडे सेंक. 
लगाने चाहिये । बिना पर्याप्त सुचना 
के यह बतलाना कठिन हे कि यह केवल 
सुजन हे या बर्सा हे यदि यह एक 


_ रसौली बन गई हे तो सर्जन इसको 


निकाल सकता हे ।. 
BR ee ड 
पन — बायें श्रंडकोष सें. 


महीनों से फिनायल के बराव्र गोली. 
AA जाती है। ददं तथा गोली द्र. 


RTT 


ARAR AR AR ARM AR 
MiMi wk Mee Mie ME ate abe ted 


RARARARAR 
KKNK ARAK ernst 


पानी का प्रयोग रक्‍त को स्वतंत्र परि. 
way में स्वास्थ्यवर्धक होता हैँ । 
परिश्रमी कार्यों के समय कुछ सहारा. 
लगा लेना चाहिये। 
? 
प्रश्‍न :-- सें भगन्दर का रोगी Al 
बाई तर्फभगन्दर तो दाइ तर्फ हरनिया। 
बदन मं जलन, कबज, पेशाव रक 
रुक कर ग्राना ज्वर का रहना, नोंद 
का न गोता genfa दवाई 
तजवोज करें। 
उत्तर :-- श्राप ने go तोर से 
बतलाया नही कि भगन्दर कहां हू पर 
मालूम होता है कि यह गुदे का है। 
आपकी इस ग्रायु से इसका इलाज 
शांति देनेवाला साधनों द्वारा करना 
चाहिये । अंगर एक ही द्वार हो और 
बहुत गहरा न हो तो दागने या जताते 
द्वारा किया जा सकता हुँ । 
2 
प्रशन :-गत दो वर्षों से मुभो रवात 
का कष्ठ है । परिवार मे किसी को पई 
कष्ट न था और न हूँ । उपाय बतलाईय 


21, ~Hy a 


उत्तर :-दमा ग्रहएाशीलता कौ T f 
feafa हे जिसका ग्रथ हुँ किया ‘i 
आपके भोजन में या आपके थे | प 


पास कोई ऐसा पदार्थ है शि. र 
-इवास पेदा हो जाता है। 74 Le 
आप ag पतां लगा सकें कि किस = A 
ag So 


० सम 
Ya 


रक्‍त संचय में तीन वार परिवर्तन 

aa: डाक्टरों ने एक व्यक्ति के 
रक्‍त संचय को ७२ घंटों में तीन बार 
बइली किया । उन्होंने ४४ पाइन्ट 
| क्त का प्रयोग किया और वह मनुष्य 
| ग्र तक जीता है । 
| वाल्टर हेन नामका ३४ वर्षीय 
| रोगी कई दिनों से आंतरिक रक्तस्राव 


(4 सेपीडित था। औसत दर्जे के प्रौढ़ 


के शरीर में १४ पाइन्ट रक्‍त रहता È 
| जा z * 
| सुगंधिमय चल चित्र 
| वैज्ञानिक कई वर्षों से इस प्रयत्न 
| मेंलग हैं कि सिनेमा के चित्रों में 
| ध्वनि के साथ साथ आप सुगंधि का 
| भी आनंद ले सके । ga हलवा पक 
| रहा हो तो उसकी महक da सकें या 
| PAS फूलों की मीठी खुशबू भी 
| तेसके | 
| 


बाल-रेडियो 
्रमरोका के वायु सेना के सैनिकों 
: घोटे-से रेडियो जो mae a 
ळे के डिब्बे के बराबर हें और 
i = मुश्किल से सेर भर होंगे 
0 बाल-रेडियो ७५ 


भो 
S को दुरी के रेडियो-लहरों को 
सकते हुं । 


k k * 

5 मिट्टीका तेल 
ड a तेल संशोधक कार्या- 
| ९... में स से fama हे ग्रौर 


4 श्या ° तेल के पीपे प्रति दिन 
t देन करता है \ 
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अमोनिया घड़ी 
ग्रसोनिया घड़ी एक प्रकार की 
ऐसी घड़ी का आविष्कार हुआ जो 
सही समय ब्रतलान में श्रेष्ठतर है। 
यह घड़ी ठीक समय देन के श्रतिरिकत 
परिक्रमा के समय पृथ्वी की गति 
भी बतला सकती हे । 
इग्लिश 
साधारण व्यवहार के लिये बेसिक 
इंग्लिश सरल भाषा में केवल ८०० 
शब्दों में काम दे सकती है । 
es कक 


प्रथम रक्‍तांतरणा 
ऐसा विशवास किया जाता हैँ कि 
प्र थम रवतांतरण १४६२ ई. में पोप 
इनोसेन्ट श्रष्टम को दिया गया था । 


* * * 
भाषा 

विश्‍व के १६००००००० निवा- 
सियों द्वारा हिन्दोस्तानी भाषा का 
प्रयोग किया जाता है AIT १४५००० 
००० निवासियों द्वारा रूसी भाषा 
'और ११५०००, ००० निवासियों द्वारा 


स्पेनी भाषा बोली जाती है । 
* x * 
प्राचीन इमारत 
fa में काठ को सबसे प्राचीन 
इमारत होरुजी जापान का बुद्ध मंदिर 
है जो ७३९ ई. से खड़ी बतलायी 


जाती है । 


k न xk 


` प्रम्नीका में ग्रस्पताल 
ग्मरीका में ६३३५ हस्पताल हूँ 


इन में लगभग १५००००० रोगी 
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स्थान पा सकते ह। इन में वेसली 
सेमोरियल हस्पताल भोहे जो बोस 
मंजिल ऊंचा g और ५३५ रोगियों 
के रहने का प्रबंध रखता हे । 
वर्षं भरं में १५००० रोगियों का 
इलाज किया जाता हे । 


SSSI 


वर्षे ३ मार्च १९५२ fo do ३ 


प्रधान सम्पादक 
एल. जे. लार्सन, एम. ए. बी. एससी 
सम्पादक 
बी. ए. alae 


पता :-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे की सूची 2 

वार्षिक मल्य : An) E 

दो वर्ष का मूल्य १३॥) 

हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
लेन का श्रधिकार हे जिसके लिये az 
महकमे की ओर से श्रापको रसीद 
देगा। कृपया वी. पी. पो. के लिये 
जोर न दीजिये । 

सुचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित है। पते में परिवतंन 
हो तो पुराता श्रौर नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में - भेजना 
चाहिय । 


“ स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने - 
में एक बार छपता हे। 


Published and printed by /9/7 C. 
and for the Oriental Watchman 
House, Salisbury Park, Poona 1.7, 
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गंदे नाले से बेहतर नहीं थी। श्राज अनेक प्रयासों 
सफलता के साथ टेम्स स्वच्छता की उत्तम शिखर पर 
इस सबका श्रेय लेवनार्ड सी. बेट्स को ही उपलब्ध हे | 


दाहिमी श्रोर के चित्र में श्री बेट्स दरारा लाई गई 
बोतल के जल की रासायनिक जांच एक कुमारी कर रही 


बाई ओर के चित्र में एक, औद्योगिक गेस 
हे जिसकी विशेष sara सामने दिखती हे यहाँ शर 
जांच के लिये नियमानुसार श्राया करते हैं । 


fara के सब से श्राधुनिक सफाई कार्यालय मौगडन 


Era नदी में ८०,००० ००० गैलन मेला प्रति दिन गंदे 
माल द्वारा डाला जाता है । 
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एक सौ वर्ष हुये कि लन्दन सें टेस्स नदी एक खले 


कायत | 


को 
है। 


धिव | 


EEE 5 __॒ _ _[_____$ >> की दशक कक कक शी किक कक किक किक ककककीकीकियी 
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मई १९५२ | 


मासिक धर्म | 


% 


दूध का आहार में स्थान | 
R | 
स्त्रियों का फालतू समय | 
z | 
क्षयरोग के प्रति आशा 
X | 
इब्रीय बालक की कहानी | 
R 
आप की वह बाइबल 
X 
डाक्टर क्‍या कहता ह? | 
R 
डिफथीरिया से सुरक्षित रहो 
श्र 
समाचार 


4, % 


भारत में ४,० १३०, ००० भेंसें हे 
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आए 


आर EN खे A | 
प्रस अनमांल रत्न ह; 

“य़॒दि में मनष्यों और स्वगंदुतों की बोलियां बोलूं, ग्रौर प्रेस न WÑ, तो F ae em 
पीतल, श्रौर झनभन्नाती हुई भांभ हूँ । ग्रौर यदि में भविष्यवाणी कर सकूं ak सब भेद श्रौर 
सब प्रकार के नान को समझें, BIT मुझे यहां तक पुरा विशवास हो, कि Ñ पहाड़ों को हटा दूं, परन्तु 
प्रेम न रख तो में कुछ भी नहीं ate यदि में ्रपनी सम्पूर्ण संपति कंगालों को खिला दूं या श्रपती 
देह जलाने को दे दूं, और प्रस न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं । 

“प्रेस धीरजवन्त है, और कृपाल हे; प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता श्रौर 
फलता नहीं ag श्रनरीति नहीं चलता, ag श्रपनी भलाई नहीं चाहता, भुंकलाता नहीं, = नहीं 
मानता । कुक से makaa नहीं होता, परन्तु सत्य से ग्रानन्दित होता हे । वह सब बातें सह 
लेता है, सब बातों की प्रतीति करता हैं, सब बातों को श्राशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता 
हे । प्रेस कभी टलता नहीं; भविष्यवाणी हों तो समाप्त हो जाएंगी; भाषाएं हों तो जाती रहेंगी; 
ज्ञान हो तो मिट जायगा । क्योंकि हमारा ज्ञान श्रध्रा है और हमारी भविष्यवाणी भ्रधूरी। परन्तु 
जब सब सिद्ध आएगा, तो भ्रधूरा मिट जाएगा । 

“जब में बालक था, तो में बालकों कौ नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी 
समझ थी; परन्तु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दीं । wa हमें दर्पहा में घुधंला 
सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय श्रामने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान WIT हे परन्तु 
उस समय ऐसी पूरी रीति से gaim जेसा में पहचाना गया हूँ । पर श्रब विवास, श्राशा, प्रेम 


TA 


| 
i 
: 


ये तीनों स्थाई हैं, पर इन मे सब से बड़ा प्रेस है।” -पावल 


90000000000 soar कीती q | 


(पृष्ठ & से ant) 
के पाचन संस्थान का ज्ञान होन पर 
हम दूध को शिशु के लिए एक qa 
भोजन कह सकते हे । शिशु के लिए 
प्रकृति ने दुध में वह सभी द्रव्य जोकि 
` इसके शरीर के पोषण और विकास 
के लिए भ्रावश्यक होते हें, धुर्ण मात्रा 
में भर दिए हैं। इस अवस्था में कोई 
्रन्य खादयं-पदार्थं बच्चे के लिए gaat 
उपयोगी नहों जितना दूध। इसलिए 
्रायुवंद में इसे बालजीवन की. संज्ञा 
दी गई हे। 
माता के दूध की उपादेयता 
श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक 
निविवाद सत्य है, कि बच्चे के लिए 


प : कस re 


अपनी माता का दूध हो सब दुरधों से 

सर्वश्रेष्ठ हे। भिन्न भिन्न पशु जाति के 
दूधों में उस उस जाति के बच्चे को 
ग्रावशयकतानुसार पर्याप्त श्रन्तर देखने 
में श्राता हे। इसका पता यहाँ से ही 
चल जाता है, कि जहां नारी स्तन्य 
धास लाने वाल Tat के दूध को 
भ्रपेक्षा कुछ हल्का सा क्षारीय होता हे, 
वहां पर मांस खाने वाले TIA का 
दुध हल्का सा श्रम्लीय होता हे । साता 
के दुध से बिना किसी sofas कष्ट के 
शिशु का पालन हो जाता है श्रौर यह 
अत्यन्त स्वाभाविक भी हे! माता के 
दुध में वात्सल्य, प्रम श्रौर शिशु के 
प्रति शुभकामनाएं निहित रहती हे, 
जिससे बालक के चरित्र पर be 
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प्रभाव पड़ता हे। स्तन सौंदर्य को रक्ष! 
के निमित्त maa किसी शरन्य ऐसे ह 
से अपने बच्चे को दूध न पिलाना भार | 
तीय संस्कृति के घोर विरुद्ध है! 
नारी स्तन्य के गुण | 
नारी स्तन्य मघर, शीतल, लघ. | 
चक्षुष्य afr दीपक, पाचक, ह | 

धातु वर्धक, स्नेहन, जीवन _ 
श्रौर शिक्के लिए पथ्यतम E| val 
इतनाही नहीं, नारी स्तन्य स्तन a 

सीधा शिशु के मुंह में चला न 
हर समय बच्चे की क्षुधा £९ | 
उचित मात्रा में site शारीरिक SO 
मान पर प्राप्त होता है। प्रत 
दूध के बाहर से किसी प्रकार सै ६ 
होन का भय नहीं रहता। | 
स्वास्थ्य AIT 
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egy रोग के चिरकालिक इतिहास 
al में-इस Ad रोग के नवीन 
उपचार के प्रति कभी एसी हलचल 
agi मची थी stat श्राज मची हुई हूँ 
eqs पोस्ट नामक सम!चार पत्र 
न अपता प्रमख पष्ठ का अधिकांश दो 
इंच मोटे टाइप से इन शब्दों सें रंग 
दिया; राजयक्ष्मा की चमत्कारी 
षामि | ‘saa टाइम्स' a इसका 
मोटा शीर्षक प्रथम पष्ठ के सिरे पर 
m । स्टेटन ages सी व्यू अ्रस्प- 
ताल के मरोडों ने जब धुना तो मारे खुशी 
के फोटोग्राफ़रों के सामने नाचने लगे । 
पश्चिमी नंदाजो, श्ररीज्ञोना के ट्यूबा 
नामक नगर में वहां के इडियनों ने 
एक १७ वर्धीया कन्या की आरोग्यो- 
पति पर ma की बात चीत म 
संतोष प्रगट किया। faat में 
चिकित्सफ और मरीज विस्मित होकर 
Ret लगे क्रि अंत में कया परिएाःम 
ORS? इसके उत्तर के लिये हमें 
काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
समान भ्रन्वेषएा :-- चंद वर्षे हुये 
Qatta रोचो, इन्का, न्य॒ जसो के 
स एक रासादनिक परि- 
रोग के ae कर रहे नो. शय 
हर a x गुणकारी सिद्ध हुई भोर 
व To T सप्त के 
he at काम्पलक्स) को श्रेणी 
ae ह किया गया ga से 
a ई. ग्रार. fera एन्ड सन्स . 
bo भी समतुल्य कार्य करने 
Baie : a Sates श्राव एसोनिको- 
| . ' 2 सबसे उत्तम हे । इषः 


A at AN SOOO 


विशेषज्ञ फेफड़ों की फोटो का भ्रध्ययन कर रहा हे। 


मिश्रण ने जिसको हाफमंन-ला. रोची 
ने रिमिफान. ( स्व्किव ने उसे नाइ- 
ड्रेजिड) कहा क्षस-रोग के जीवाएश्रों 
को जांच नली (टस्ट ट्यूब) A मार 
डाला । ऐसा मालूम gat कि. उससे 
चूहों का क्षय रोग भी उन की हत्या 
किये बिना चंगा हो गया । उस में ग्रांशा 
नजर श्राती थी। रीसस बन्दर की भी 


यही दक्षा हुई । रिमिफान मानव 


रोगियों पर भी निर्दोष प्रतीत हुई | 


गत जून मास में TEI उसको ' 


सी व्य्‌ प्रस्पताल के १५०० रोगियों 
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क्षय रोग के प्रति ग्राशा 


में वालंटियर रोगियों 


पर श्रज- 
माने लगे । - 


केवल दे हो रोगी इस परीक्षा के 
सुयोग्य समके जाते थे जिन के दोनों 
फेफड़े रोग को बढ़ी हुई परिस्थिति सें | 
aga गये हों जिनको साधारएतया | 
जोर को खांसी उठती हो ate बलगम. 
म॑ क्षयरोग के कीटाए उपस्थित हो । | 
प्रथम ९२ रोगियों में ४४ को बुखार 
प्राता था। wa | का व॒ 
तक घट गया कि 'वे' सुखकर कांटा हो. 
ग iT भ. इच Taa मिट गयी। | 


“ga उसे स्थान पर पहुंच गये थे जहाँ 
कोई ग्रौषधि या इलाज उत की 

` सहायता न कर सकते थें । 
प्रतिदिन ग्यारह ae: रिसिफॉन 
giz एक सम्वधित Mafa जिस 
का नाम मार्सिलिड हे ने ऐसे परिणाम 
दिखायें जो प्रत्यक्ष थे । चवालीसों 
मरीजों का तापक्रम दो ही सप्ताह में 
- स्वाभाविक उतर श्राया। श्रधिकतमों 
का तो एक सप्ताह के eat हो जाता 
exe ग्रौर बाज का एक ही दिन में। 
मरीज जो निरुत्साह होकर भोजन 


तीन चार बार परोसे मंगवाये भ्रौर 
feats तो नाइते के समय एक We 
से पांच तक पर हाथ फेरन लगे । एक 
वद्ध व्यक्ति को रयारह श्रंडों तक का 
रावन प्राप्त हुआ | वजन में वृद्धि 
ग्राइचर्यजनक हुई । ९२ मरीजों में 
सों ने वजन में तरक्की को) कई 
एक ने तो तीन मास के श्रन्दर ५० 
पोंड वजन प्राप्त कर लिया। शुरू में 
wet ने चिता व्यक्त की कि aa 
. की वृद्धि कहीं जल के श्रस्वस्थ संग्रह 
कै कारण को न दिखलावे परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । रोगी जो महीनों से चार- 
पाईं पकड़े हुए थे ग्रपने को ऐसा 
_ सशक्त महसुस करने लगे कि प्रब चे 
हते में घूमने लग । 
शहरी ग्रस्पताल के रूप सें प्रयोग 
_ शाला सम्बंधी सुविधाग्रों के सीमित 
होने के साथ ara सौ व्यू के डाक्टरगएा 
जब श्रपने मरीजों की स्वास्थ्योन्नति 
का मूल्यांकन कर रहे थे उसी समय 
fema एन्ड सन्स श्रपनी प्रसिद्ध 
ग्रोषधि-नाइड्रेजिड डाक्टरों को बांट 
रहे थे । वहां पर यद्यपि क्षय रोग की 
| हुई परिस्थिति के रोगो कम थे 
गतला सम्बंधित दि 


करते थे क्षुघातुर हो गये; उन्हों ने - 
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ग्रसंस्य थीं eme kae nET- 
mie नाइड्रेजिड की विस्तृत रूपें 
जांच करने लगे ओर शीघ्र ही एक 
महत्वपुर्ण अनुसंधान उनके हाथ M. 
गया। यद्यपि .दवा गोली की तरह 
निगली जाती है, (एस्परिन की गोली 
से भी छोटी) यहं पदार्थ तुरन्त ही 
रीढ़ के तरल द्रव्य में सुन्दर समाहार 
में पहुंच जाता हें। इस का भ्रभिप्राय 
यह हुआ कि यह क्षयरोग सम्बंधी 
मस्तिकछुदकोप (भेनिनजाइटिस) के 
हूक. मे भ्रत्यंत हितकर हे । भ्रन्य जांचों 
वारा यह सिफ़ारिश ars हे कि नाइ-. 
ड्रेजिड सम्पूण शरीर के क्षयरोग के 
लिए उत्तम दवा हू । 

नवाजो के रोगी-- दूसरी पेटी 
नाइड्रेजिड की ट्यूबा नगर को भेजी 
गई जहां डा. चार्लस क्लार्क ने ग्रभागी 
नवाजो लोगों में मस्तिकछदकोप और 
सेनिक क्षयरोग दोनों परिस्थितियां 
अधिक संख्या में पाई। एक १७ वर्षीया 
युवती (एक सेनिक रोगी) १०३० ज्वर में 
भर्ती को गई बह इतनी ग्क्त यी कि 
अकेली नहीं चल सकती थी मगर एक 
ही सप्ताह में ज्वर गया और _ 
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हो गया । ग्रब वह 


की ज्ञाम को हाफमेन-ला | 
रोची का Slo एलमर सेर्वारगहौत | 
न्यूयार्क श्रस्पताल के डा० मेकडरमॉट | 
को fret आये और रिमिफात के | 
संबंध में बात चीत करने लगे। रिंमिफात 
वही रासायनिक दवा है जिसको ताई' | 
ड्रेजिड कहते हे । एक हफ्ते वाग 
हाफमेन-ला रोची श्रौर स्किब एकत | 
हुए कि इस श्रौषधि की पुनः जांच के 
सम्बंध में योजना बनायें तथा ग्राह | 
व श्रौषध विभाग के श्रधिकारियों र || 
निवेदन की व्यवस्था करें | 
दवा को श्रब चिकित्सकों 
प्रयोगार्थ छूट दे दें । वे इसकी 
जून से पहिले माकेट में 
राज्ञा नहीं दे सकेंगे । उस 

ये दोनों कम्पनियां इस श्रौषणि को 
परिमाण में इकट्ठा कर सकेगा. 
सरलता से कोलतार से बनाई 
gi) aama 
( ३ ₹० emo) 


नवा वष 


£2 


क्‌ डिफ्थीरि्रा अब भी एक घातक 
रोग हैं ? बया दंव 
उन्नति हुई 
रोक-थाम नहीं हु 
यह श्राप को $ 
को कष्ट पहुंचाता : 
प्रन हैं और इन का उत्तर ज 
उचित होगा । 
डिफ्थी रिश्रा घब 
में है। परंतु wae बह हमारी जातियों 
में छिप कर रहता हैं और जब उसे 
प्रवसर मिलता हे तब दह हमारे रक्षा 
के साधनों को तोड़कर उग्र स्वरूप 
धारए कर लता हे । तथापि यह बड़ 
संतोष की बात हे कि आज-कल हमारे 
ये रक्षा के साधन पहले की श्रपेक्षा 


ह 
at 


भी हमारे बोच' 


लेखक:- जॉन ई. ऐफ्फेल्ट, एम. डी. 


afas शक्ति शालो हो गये हें इस 
का प्रमाण यह हे कि अब उतने 
व्यक्ति इस रोग से नहीं मरते जितने 
पहले मरा करते थे। श्रमेरिका में 
सन्‌ १६२० सें इस रोग से बीस हज़ार 
व्यक्ति मरे थे, परंतु श्राज-कल केवल 
ms सो के लग-भग ही प्रति वर्ष 


मरते हैं यह सच-म॒च बहुत श्राइच- 
AAAS उन्नति F । 


अप्तेरिका में तो इस रोग के विरुद्ध 
तीस बरस पहले युद्ध श्रारम्भ कर 
दिया था, परंतु स्पेन में थोड़े समय 
पहले ही यह युद्ध आरम्भ हुभ्रा है तो 
भी स्पेन में भी प्रत्यक व्यक्ति को 
टीका लगाकर सुरक्षित कर देने से यह 
रोग बहुत-ही घट गया है । पहले वर्ष 


डिफथीरिया एक ही बार होता है। 


TÈ १९५२ 
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7 + फथीरिया से सरक्षित रहो 


५० % मनुष्य ही मरे श्रोर दुसरे 
वषे में केवल २५% AL केवल 


टीका लगाने से ही ag रोग दूर नहीं | 


हुआ, दरन्‌ समाज को रहन-सहन को 
स्थिति, mias परिस्थिति इत्यादि की 
सहायता से भी इस रोग का उच्चाटत्त 
शीघ्र हो सका। परंतु इन परिस्थिति- 


यों का नियोजन करना इतना सरल. 


नहीं होता जितना टीका लंगाकर 
जनता को सुरक्षित बना देना । 

यद्यपि इस रोग को रोक दिया 
गया हे तथापि पुर्ण रूप से इस का 
धोखा दूर नहीं हुआ हे । जब. हमारा 
ध्यान इस रोग से हटकर ग्रन्य रोगों 
की तरफ्‌ चला जाता हे और इस रोग 
की तरफ से थोड़ी बेपरवाही होती हू 
तो यह फिर उठ खड़ा होता हैं और 
हम में से कईयों को खा लेता हे । 

इस रोग का प्रभाव -वहीं होता हे 
जहाँ ऐसे व्यक्ति afew रहते हे जित 


qt इस का प्रभाव तुरन्त हो जाता 


हें । ग्रतः यह प्रत्यस्तं naan हे कि 
बालकों को श्रौर उन व्यक्तियों को 
जित में इस रोग से लड़ने की शक्ति 
न हो उन को टोका लगाकर सुरक्षित 


बना देना चाहिए । इस बात का पतां | 
लगाने के लिये कि कौन-से व्यक्ति | 


पर इस रोग का प्रभाव तुरन्त हो 


सकता हे एक जाँच बनाई गई है जिसे 


“शिक टेस्ट” ( Schick 


किस पर इस रोग का प्रभा 
है प्रौर किसं पर तहीं। 


| 


हमारे बचाव के साधन कमी be ० eani zation) | कहते हे “sf इ 


डिफथीरिग्रा से बचने के लिए हम क्या 
कर सकते हे ? पहली श्रावरयक बात 
- तो यह हे कि हमारे शरीरों में इस 
रोग के कोटाणश्रो से लड़ने WT उन्हे 
पराजित करने को दाकित हो, ओर 
दूसरी बात यह है कि समाज के सब 
व्यक्तियों को टीका लगाकर ऐसा 
gee बना दिया जाए कि इस रोग का 
उन पर प्रभाव न ही । 
शाप को देह की रक्षा इन बातों 
पर तिर्भर हेः- (१) श्राप को. देह में 
एसी शक्ति होनी चाहिये कि जब इस 
के कीटाण श्राप पर श्राक्रमए करें तो 
श्राप की देह उन्हें मार भगाए। (२) 
श्राप की देह में ऐसी ददा उपस्थित 
हो जो इन कीटाणओं को भार सके, 
प्रोर यह बात ग्रत्यन्त महत्व पुर्ण हे । 
इस रोग के कोटाण एक प्रकार का 
टॉक्सिन! (toxin) उत्पन्न करते हैं 
जो एक प्रकार का जहर होता है और 
जब यहु श्राप की देह में उत्पन्न होता 
है तो इस जहर को मारन के लिए 
आपको देह मे एक प्रकार का 'एस्टी- 
gifian (antitoxin) बवता है 
जो प्रतिकार करता हे । यदि श्रापको 
पहले कभी यह रोग gat होगा, तो 
` उसके प्रभाव से श्राप के रक्त झं 
'एन्टी-टॉक्सिन? भ्रमणा करते रहते हे 
AR वे 'टॉक्सिन' को मार डालते a 
या उत का कोई प्रभाव नहीं होने 


| देते। इस का ग्रथ यह हे कि श्राप 


का रक्‍त. लड़ने को सुसज्ज तथा स- 


` शस्त्र होता ह । 


' यह बीमारी दो प्रकार से रुकती 
` ह (१) डिफ्यीरिया रोग हुआ हो 
` (२) टीका लगाने से श्राप सुरक्षित 
बत ग्रये हों 1 कारएा यह हे कि जब 
यह बीमारी हो जाती हे तो उस 


E 


रक्‍त में एन्टी-टाँक्सिन्जु उत्पन्न हो 
जाते हुं ग्रोर वे सदा रहते हुँ, श्रौर 
इसी लिए कहा गया हे कि “डिफथी- 
feat का रोग बस एक बार ही होता 


है, वह दो. बार श्रपना vg नहीं 


दिखाता” । 
इस कारण से कि यह रोग बड़ा 
भयानक हे डाक्टर यह नहों चाहता 
कि ग्राप को यह रोग हो, तड श्राप के 
रक्त में एन्टी-टॉक्सिन बने ule उब 
श्राप इस से सुरक्षित हों, क्योंकि 
कोन जानता हे शायद यह रोग ang 
को नाश ही करदे। ग्रतः वे यह प्र- 
यत्न करते ह कि एक दवा का टीका 
लगाकर श्राप के AT में इस रोग का 
हल्का सा श्राक्रमए निर्माण करते है 
ताकि श्राप भ्रायन्दा कभी इस के 
शिकार न बनें । यह दवा “डिफ्थोरिग्रा 
टॉक्सिन” होती हे, और इस के इन्जे- 
कशन से देह मं एक विशेष gat- 
टाक्सिन उत्पन्न हो कर श्राप को g- 
रक्षित नना देता हे । 
डिफ्थीरिग्रा के कोटाए एक काँच 
की नली में योग्य खाद्य देने से पालन- 
पोषण किये जाते हे, फिर उन्हें मार 
डालते ÈI जब ये मरे हुए कोटाणु 
इम्जेक्शन द्वारा देह में पहुँचाए जाते ह्‌ँ 
तो इन के कारण देह में एन्टी-टॉबिस 
उत्पन्न हो जाते हे, परंतु रोग का 
कोप नहीं होता। इस प्रकार जब ये 
ऐन्टी - टॉक्सिन्स श्राप के रक्‍त को 
धारा मे घमते-फिरते रहते है तो यदि 
डिफ्थीरिश्रा का कोई कीट।ण आप की 


देह पर हमला करता हे तो श्राप का 


रक्त उस का प्रतिकार योग्य रोति 
से करता हे श्रोर श्राप रोग-ग्रसित 
नहीं होते श्रौर सुरक्षित रहते हं । इस 
क्रिया को 'इम्स्पनाईजशन' (imim- 
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को सहायता से झाप इस भयानक रोग 


हो. जाए तो डाबहर 


जीवधारियों की ` 
1 gaT एम्टी-्टॉक्सिन 
हे, और वह 
शरीर में 
हैं । परंतु ग्रह 
रोग होते ही 


सो भी देर नहीं करनी 
चाहिये । विलम्ब करने से रोग देह में 
फेल जाता हू 
में बहुत कठिनाई होती है, na: ज्योंही 
इस रोग के चिन्ह का संदेह-मात्र हो 
तुरन्त ही, बिना बिलम्ब डॉक्टर को 
सहायदा लेकर उपचार आरम्भ कर 
देना चाहिये । यदि बे4रवाही करोगे 
तो इस भएंकर रोग से बचना ग्रत्यंत 
कठिन हो जाएगा। रोग के श्रारम्भं 
होते ही तो बह शीघ्र दूर किया. जा 
सकता हे, परंतु जब रोग ग्रपने पर 


‘Wal लेता हे, फिर उसका निवारण 
ह्‌ 


गौर उच्चारण करना ग्रसम्भव ही 
जाता है । 

डिफ्थी रिश्रा कौ दवा, जो जानवरों 
की देह में से बनाते हे, agi स्वच्च 
करके शीशियों में तैयार रखी जाती 
हे । और इस प्रकार जैसी श्रावव्यकर्ती 
डॉक्टर को होती है, बेसी दवा उत 
तुरन्त मिल जाया करती है । ao 

पेनोसिलिन का प्रभाव श्रन्य रो 


पर बहुत होता हू, परन्तु ou T 
'पर इस का प्रभाव बहुत तीव्र TA | 


स्वास्थ्य att जीव | 


डिफथीरिश्रा का, इन्ञकशन लेना चाहिए 


ग लगाने से 

हीं हे प्रौर देह को 
gar शक्तिशाली बना देता है कि ag 
उन कीटाएाश्रों का प्रतिकार करने और 
नाश करने योग्य बन जाती है । 
पेनीसिलिन का यह भी उपधोग होता 
है कि चह उन कीटाएओों को भी जो 
Mam ले जाने वाले व्यक्ति 


(carrier) के अंदर होते हे, AT 
कर देता है । 


हीता। इस का इ 
कीटाए बढ़ते agi हे 


एक जाति को इस रोग से सुरक्षित 
ने के लिये यह-अत्यावश्यक है कि 
मत्यक व्यक्ति के इन्जेक्शन लगाकर 
सुरक्षित (immunised) बना 

पया जाए । जाति म जितने afer 
क 4 Sara fear होंगे उतने हो 
यहे रोग उस जाति में फलने को 
"भावना होगी । शरः यह आदे 


व्यक्ति 


रीका लगाकर उसे मुरक्षित 
जाए wit इस का संसग 
दिया जाए। इससे आप 


शा दिया 
नन 


को यह बात ज्ञात हो गई होगी कि 
श्राप को सुरक्षित बनना श्राप के 
लिये ait पड़ोसी के लिए ma- 
amm हे । जाति की रक्षा के लिए 
यह भी ग्रावशयक है कि डिफ्योरिश्रा 
का संदेह होते ही उस रोगी को ग्रन्य 
व्यक्तियों से दूर Tat जाए, क्योंकि 
यह रोग सांसर्गिक (लगनेवाला) हे, 
श्रौर सदा इससे दूर ही रहना चाहिए । 


यह रोग दो प्रकार से लगता ह्‌ । 
(१) श्राप बीमार के साथ रहें, या 
(२) ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो इस 
के कोटाण WIA गल व नाक म॑ रख 
हुए फिरता g जो लोग उस के 
पास रहते हे उन को वह रोग लग 
जाता है, क्योंकि कीटाणु उस की नाक 
और गले में रहते हे, परंतु बाहर से 
कोई चिन्ह उन कीटाएभ्रों के दिखाई 


नहीं देते । श्रतः यह अत्यंत श्रावइयक | 


है कि ऐसे व्यक्ति को समाज से हटाकर 


कुछ दिन दूर रखा जाए और उस का. 
इलाज किया जाए ताकि दूसरे लोग 
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उस से रोगी न बन | यदि डॉक्टर व | 
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एसे | 
व्यक्तियों को ढूंढ निकालने व इलाज | 
करने का प्रयत्न करे, तो सारी जाति | 
का बहुत उपकार हो सकता हे | 

wa हस ग्राप को यह बताना चाहते 
हे कि यह रोग केसे ग्रति शीघ्र बढ़कर 
रोगी को मार डालता g और जरा-सी 
बेपरवाही wit देर तथा सुस्ती का 
इस रोग में भयकर परिणाम होता है 
ताकि श्राप खुद श्रपत्ती रक्षा के लिए 
टीका लगवा लें और जब किसी दुसरे 
को यह रोग हो तो ग्रत्यंत शोत उस | 
का इलाज कराएं । $ 

जव इस के कोटाण नाक श्रोर गले. 
में प्रवेश करते gata 'टॉक्सिन? 
बनाते हे जो देह के भ्रंदर जहर फलान : 
लगता हे । सब से पहल तो रोगी के 
गले में एक झिल्ली-सी बनन लगती | 
है, और बपरवाह लोग ससभते ह कि | 
टॉन्सिल की खराबी ह या गले म दद | 
है ale इस बेसमभी से रोग वढ जाता _ 
हें रौर रोगो सर जाता हैं, Wa: जब 
गले में दद हो तो डॉक्टर से कहो कि 
ag mia सावधानो से देखे कि वह | 
“डिफ्थीरिश्रा' तो नहीं है, We तुरंत 
ही इन्जेक्शन.का प्रबंध करो । क्योंकि 
ag भिल्ली भूरे रंग की होती हे Ae 


तली को बंद कर देती हे, AIT 
पर प्रभाव करके रोगी को सार डाल 


प्रकार प्रयत्न 
सुराख करके 
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जीवनतत्व ( Vitamins) 
ध में ए, बी, ah, 'बी, सी, 
OS, ई श्रादि कई जीवनतत्त्व 


पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। 


दुग्ध शर्करा (Lactose) 
दूध में स्टाचं का ग्रभाव होता ह, 


परन्तु दुग्ध शकरा की न्यूनाधिक मात्रा 


सब जाति के दूधों में पायी जाती है। 
भ्रन्य जाति के दुग्धो को भ्रपेक्षा नारी 
स्तन्य में इसकी श्रधिक मात्रा पाई 
` जाती हैं। यह शर्करा कुछ कम घुलन- 
शील होती है श्रोर इसमें मधुरता भी 
ग्रपक्षाकृत कम होती है। इससे पेट में 
वायु नहीं बनने पाती श्रोर इसका 
शोषण भी पुएातया att बड़ी सुगमता 
से हो जाता है। लेक्टिक एसिड gact 
रियाके प्रभाव से इसमें ले क्टिक एसिड 
AAT जाता है। - 
खनिज पदार्थ (Minerals) 
दूध में खनिज द्रव्य तथा उनके क्षार 
भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, दूध में 
केलशियम श्रौर पोटाशियम फास्फोट 
की पर्याप्त मात्रा होती हे । कंलज्ञियम 
स्फोट भ्रस्थि निर्माण तथा अ्रस्थि 
ae के लिए आवश्यक है 
पोटेशियम फास्फोट Afim के 


पर्याप्त on 


` (क्रमशः) 


माता का दघ 
मात्रा एक स्वस्थ गो के दिन-भर के 


ध मे तीन बढ़िया संतरों tt 
के रस जितनी होती है। oe 
जलीय श्रंश 

दूध में इतने पौष्टिक तत्त्व होते 
हुए भी चह गाढ़ा और गरिष्ट न 
हो wa: भगवान ने इसमें ८७-६० 
प्रतिशत जल मिला दिया है। इतनी 
प्रधिक जल को मात्रा होने से जहां 
यह बच्चों के लिए एक सुपाच्य ग्राहार 
हैं, वहां एक युवा मनुष्य के लिए यदि 
केवल इसी पर निर्भर रहना पड़े तो 
इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा (१०-१२ 


सेर तक) देनिक प्रयोग करनी पड़ेगी 
आविक दुष्ट से बहुन महंगा है और 


सवं श्रेष्ठ है 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी १०-१२ सेर 
दूध का देनिक प्रयोग हानिकर हैं। 
शिशु का पाचन संस्थात ATT श्राहार 
जन्म के समय तथा जन्म से ए 
दो सप्ताह पीछे तक, बच्चे की लाला 
ग्रंथियों से छहुत ही कम ara होता 
हे । यह स्राव धीरे धीरे बढ़ता है । 
तीन चार मास की श्रायु तक इ 
aa में पर्याप्त बद्धि हो जातेपर 


G तोडने का 4 po- i 
भी स्टार्च के तोड़ने 'की शक्ति 


इसमें ह्रास होता हें। यह शक्तिद 
amy काल (६ से १० मास की रायु) 
तक धीरे धीरे बढ़ती है रौर एक व 
से सवा-डेढ वर्ष की आयु तक ई 


शक्ति का पुणे विकास हो जाता ह्‌! 


___ स्वास्थ्य भोर लीवर 


Pancreatic Juice) में भी 
ad को पचाने की शवित का ह्रास 
होता हैं। चार छः सास को ग्रायु से 
धीरे धीरे इस शक्ति का उद्गम प्रारम्भ 
होकर एक वर्ष या इसके दो-तीन सास 
पीछे तक पुर्ण रूप से विकसित हो 
जाता है इसलिए इस अवस्था में (जन्म 
से एक वर्ष की आयु तक) बच्चे के 
ग्राहार में स्टार्च नहीं होना चाहिए, 
MT इसके स्थान पर ऐसी 
की सुपाच्य झारा हो 
खमीर बहुत देर सें बले 
यकृत का परिमाणी, झन्स के समय 
दूसरे श्रंगों की श्रपेक्षा पर्याप्त बड़ा 
होता हे ग्रोर इस श्रवस्था में इसमें 
लोहाँश की पर्याप्त मात्रा संचित रहती 
हैं। यहीं से लोहे की उचित मात्रा 
बच्चे के रक्‍त सें सिलती रहती हुं। 
ग्रत: चार-छः सास की भ्रायु तक बच्चे 
के श्राहार में लोहाँझ का पुर्ण मात्रा 
में होना इतना श्रावश्यक नहीं । 


शिशु में शरीर की वृद्धि भी उग्ररूप 


| पे होती हे श्रतः बढ़ते हुए शरीर के 


निमित्त उच्चकोटि की प्रोटीनों 
( Phospho-Proteins ) यथा 
meaa (Lactalbumin) 
को बहुत श्रावश्थकता होती हँ । इसी 
फार से उत्तम जाति के सुपाच्य स्नेह 


को भी उचित मात्रा, mar में विद्य- 


3 4 होनी श्रावव्यक है। श्राहार में 
| ऐ जाने वाले aà (Calcium) 


तया भ्रन्य क्षार भी इस रूप में होन 


‘ कि उनका सुगसता से श्रौर 


के से भ्रधिक शोषए (Assimi- 
tion) हो सके । 

z शिशु के आहार में दुरच का स्थान 
OR प्रकार दूध के गुणों तथा शिशु 
(पष्ठ २ पर देखिये) 


बच्चों Digi itized by Arya Samaj Foundation Ch PY and eGangotri ` 
बच्चों के क्लोम Daze ran 
इस प्रकार 


मासक धम 


ले `- मोहनलाल सिह, 


परिचयः- संसार का नियम बड़ा 
विचित्र है सुख के साथ दुख दिन के 
साथ रात, उत्थान के साथ पतन 
दुनियां में लगा ही रहता हे एक के 
awa से दूसरे की मर्यादा, प्रतिष्ठा 
तथा भाव नहीं समका जाता हुँ। 
दुनिया के प्रत्येक चीजों का प्रक 
तथा जोड़! बना हुआ ह जिससे एक 
दूसरे को प्रतिष्ठा मर्यादा तथा मान 
समभी जाती हे तथा एक के अभाव से 
दूसरे का कार्य IL समझा जाता हे 
इसी प्रकार से स्त्रो को शोभा पुरुष से 
और पुरुष की शोभा स्त्री से समको 
जाती हैं MC दोनों मं से एक के ग्रभाव 
से दूसरे को जिन्दगी इस भूतल पर 
भारी शोकातुर तथा दुखदाई वितती 
हुं तथा उसके लियं हरी भरी, फूली- 
फली बगिया निर्जर तथा बंजर मालूम 
पड़ती हे । दुनियां की सभी सामग्री 
एवं gad आराम निरर्थक एवं 
दुख-दाथी प्रतीत होता हे सभी-पुरुष 
के आतन्दमय जीइन को कायम रहने 
के लिये दोनों का स्वाद एवं प्राकृतिक 
साधनों से युक्त होना निहायत ma- 
व्यक हे । l 

मनुष्य जीवन रूप गाड़ी के स्त्री 


पुरुष वो पहिये हैं। दोनों पहिये ठोक- ` 


ठीक काम करें तभी मनुष्य अपनी जोवन 
रूपी गाड़ी को सुचारु रूप से चला कर 
उस सांसारिक जीबन सें सफलीभूत हो 
हो सकता है । 

मनुष्य सामाजिक प्राणी हे जसा 


कहा जाता ह्‌ कि, “Man is Social 
animal? उतने ऊँचे दर्जे तक तो यह रहे 


WERE Soe 


Wee 


कहावत नहीं चरिताथ होती हे क्योंकि 
मनुष्य के जो दोनों श्रंग माने जाते हें 
इस में नारी का अंग समाज में नहुत 
पिछड़ा हुआ है । वह ब्रपनी लज्जा, 
संकोच श्रज्ञानता तथा सब प्रकार के 
श्रन्य साधनों से सम्पन्न न होने मं दुःख 
उठाता है, कहने के Gal सें पड़ा रहता 
हे । घुल-घुल कर प्राणा दे देता 
हे। देखने में यहाँ तक भ्राता हुं ` कि 
प्राण TS उड़ जाते हे नारी अपने 
दुःख को aad नहीं कहती हुँ 
श्रौर मृत्य के पश्चात्‌ उसके दुःख को 
जान कर पुरुष समाज पीछे दुखी 
होता हें । 

स्त्री पुरुष के लिए जिस प्रकार | 
जठराग्नि का सम . होना ्रावशयकीय 
है उसी प्रकार समय पर मासिक धमं ' 
(Menstruation ) का ठीक होना नद ; i 
स्त्रियों के लिए श्राज कल आवद्य- | 
कोय है । a: 

प्रायः देखा जा रहा हे कि स्त्री. 
रोग की जितनी अब ग्रधिकता हे पुवे 
में उतनी नहीं थी । इसका कारए एक 
सात्र मासिक धर्म Menstruation | 
को खराबी ही पाया जाता है 
इसके खराब होने के न 
कारण हेः:-- (१) नये-नये 
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श्राज कल मासिक (Menstru- 
ation) १२ as की ग्रवस्था से शुरू 
हो जाता हे जिसस्त्री का कोठा ठंडा 
होगा उसके लिये १३-१४ वर्ष देखा 
जाता हे। ४५ से ५० वर्ष तक यह 
चलता है तथा उस HAEN पर पहुँच 
कर भ्रपने श्राप बंद हो जाता हे । गर्म 
प्रदेश में यह जहरी से श्रारम्भ होता हे 
श्रौर शीत प्रदेश में देर से जैसे हिन्डु- 

` स्नान में प्राय: १२ वर्ष की लड़कियों 
को शुरू होता हे परन्तु इंगलेड में २४ 
बर्ष से शुरू होता है । सव से प्रथम 
जब इसका प्रादुर्भाव होगा तन कन्या 


दबे मालूम पड़ेगी, भोजन में, अरूचि 


' सी होगी, स्तनों में ददं होता gm 


गोठ पड़ जाएगी ग्रौर रक्त-स्राव होते 
हो यह शिकायत जाली रहेगी । उस 


समय कोई चिकित्सा नहीं करनी 
 चाहिए। होमियोवेथिक डाक्टर के 


लिए तो इस बात पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए । मासिक धर्म २८, २९ 


श्रथवा विवाहित लड़की को saz सा. 
मालूम देगा । सारे शरीर में मन्द-मन्द 


५९० Jn Public Dom 


'तथा ३० दिन पइचा।त्‌ हुआ करता हे 
श्रौर इस के विपरीत हो श्रथवा चार 
दिन से ग्रधिक हो तो समक्त लना 
चाहिए कि मासिक धर्म में खराबी है 
मासिक धर्म में निम्ललिखित चार 
प्रकार की खराबियां ग्र धिक पाई जाती 
जाती हैं:- 
. (१) बिल्कुल न ग्राना या कम 
AMAT | 
(२) श्रधिक ग्राना। 
(३) कष्टपुर्दक राना । 
(४) श्रनियमित होना। 
इन में से कोई भी दशा प्रतीत हो 
तो उचित डाक्टर से दवा करनी 
चाहिए । 
इस बात के निर्णय पर पहुँचना 
तो बहुत मुश्किल समस्या हे कि इस 
रोगको खराबी को दूर करने के लिए 
कोत पेथी के डाक्टर योगय होंगे फिर 


` भी प्रायः देखा गया है कि स्त्री रोग 


मं He Afata fam दवायं ही 
FAN रूप से कार्य करती हैं । ग्रतः 
इसके रोगणी को सुयोग्य हो सियो- 


> 


a = + = 
aj Foundation Chennai and eGang NAR डाक्टर से दवा करानो 


nai Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा उन्हीं से कल्याण हो f है। 
र दाग न लगे पानी पे 


"सल पुरुष के सा 


पे स्त्रीको पीड़ा 
ले उसमें ज्वर तथा 
को शिकायत होतो 
¦ होने पर चार दिन 
हो एकान्त स्थान पर 
Ty जल से स्तात & 


चाहिए । सात्विक 
करना चाहिए। 
दिन में नहीं सोना चाहिए, और पति 
का सहबास हरगिज न होना चाहिए | 
तथा जहां तक हो सके मासिक धर्म 
के रामय पर अपने को प्रत्येक चीर्ण 
जो मासिक धर्म के खराबी का कारएं 
बतलाया जाता हे उससे बचावें । यदि 
इसके विपरीत कार्य होगा तो माहि 
धमे fare जावेगा ग्रौर उसके विगत 
से बहुत से रोग का श्राक्रमए बहुत 
शीघ्र हो सकता हे | 

कुछ स्त्रियों को मासि 
( Menstruation ) गर्भाशय ( e 
की खराबी से भी नहीं होता गर्भा 
के मुख पर सुजन, टेढापन रौर न 
कुछ भी हो तो मासिक धर्मे बई A 
कष्ट से होता हे कभी-कभी तो ए | 
बंद हो जाता है । ऐसी वशा 
खाने से बहुत कम श्रीषधिं 
करती है ऐसी am सुयोग्य प 
स्वास्थ्य श्रोर भौव | 


भो a 


क्‌ धरम 


दखलाना चाहिए तथा बाहरी उपचार 
सुयोग्य दवाई हारा विशष फायदा 
करता हे । दवा के साथ-साथ भोजन 


| पे पर विशष ध्यान देना चाहिए कि 
T भोजन ऐसान हो जो कि बहुत ज्यादा 
रे उत्तेजित पदाथ हो । भसाल का तथा 


डा का शाक, SAS का शाक, गाय का 
i दूध, फल Te .. केला, इत्णदि 
नी सेवन करना अ । 

इन दवार:--- 

पर हो मियो रि होमियोपेशिक 
गीत दवाय लिखने के पहले थे इतना लिख 


नक | देना afan समझता 2 क्तिजो 
ह । | दवाय लिली गई हुँ वे यदि लक्षण के 
रए, AAR इस्तेमाल होंगी त रासबाएा 
वक | की तरह कार्य करेंगी तथा श्राशा से 
[| | लाभप्रद होंगी । 

ति | 


भ्रातिका साण्टेन:- लक्ष्णा- 
| (१) nala की संकोचन शक्ति 


wy व्हती । (२) खत के थंक बहुत 
ज | जल्द बाहर निकल जाते (३) 
री | फाल रंग का रक्‍तस्राव | 

दि 

a (२) वाइ वनंम-्रोप्रुलसः- यह 


स्त्रियों के मासिक ad मे व्यवहार 
क्रिया जावा हैं इसका शल अ्रक ५ 
से १० बूंद को मात्र। में वंपबरहार करने 
बहुत चमत्कार दिखाता है । 
Q) केनाविस इण्डिका:- (१) 
हे के साथ बहुत ज्यादा ऋतुस्राव 
E 5 ) खून में थका नहीं AT Bra का 
काला (३) सात ane महिनों का 
हो जाने पर रज: राव होकर 
गर जाने पर । : 
) एसिड नाइट्रिकमः- (१) 
स रंग कोचड़ मिले पानी की 
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जरायु से wae (३) मासिक 
ऋतुस्राव खूब जल्दी जल्दी और परि- 
माए से ग्रधिक होता हे (४) पीले 
रंग का सडा बदबूदार प्रदर स्राव । 
(४) योनि मुख में श्रड्चन-सो होना । 

(५) कोलो फाइलमः-(१) प्रसव 
के वाद जराप का स्वाभात्रिक रीति 
से संकुचित न होना (२) रवत प्रदर 
ग्रौर उसके साथ पेट में जोर का शूल 
का दद (३) प्रसव के बाद जराथ 
शिथिल हो जाने से बहुत दिनों तक 
प्रसवान्तिक स्राव होता रहना | 

(६) हेमोनेलिस दराजिनीका:- 
(१) aera के समय का खून लाल 
रंग का और बाहर निकलते ही जम 
जाता है (२) थका-थका ala होना 
(३) जहाँ से रक्‍तस्राव होता हे वह 
स्थान गए मालम होता हे । 

(७) सेवाइनाः- (१) अधिक 
मात्रा मे tara होना (२) wa 
रह रह कर निकलता है (३) हिलने 
डोलन पर रक्‍तस्राव बढ़ जाता हे 
(४) स्राव का रंग गंदा या काला । 

(=) amar- (१) (Amm- 
अनियमित ऋतु 


> 


enorrho2a) 
बहुत जल्दी होता 
होता ह (२) राव aga थोड़ा होता 
हे (३) स्राव गाढ़ा ढीला या पीला 
रहा रंग का ZA की तरह सफेद और 
खांल उधेड़ देने दाला होता है । 

(९) पल्सः- यह कोमल प्रकृति- 


वाली युवतियों के लिए भ्रमोघ श्रौषध | 


हे । इस के प्रलावे क्रियाजोट इग्नेंशिया, 
इपिकाक, ग्रफाईटिस, tara gafa 


aisfeat लक्षणा ` भेद से व्यवहार 


की जाती है । | 


mugla: काले तिल, नत को 
Risa गज पीपल, काले उडद और 


या बहुत देर से 


से कोष्ट की सफाई हो जाती है और 
कोष्ट की सफाई से रोग के निरोग 
होने में समय नहीं लगता ह । | 
दूसरी दवा श्राम के जड़ की छाल 

१ भाग 

छोटी बड़ी कटेरी की oa २ भाग 
जामुन की जड़ को छाल २ भाग 
सब को कूट कर गाय के दूध में ही 
पीस कर पीने से विशेष लाभ 
होता हे । DR 


am कल तो बहुत प्रचलित दबा. 
ग्रशोकारिष्ट है ait इससे बहुत मात्रा 
में ला% भी देखा जाता हे । i 
एलोप थिकः- प्राय: मासिक धर्म की 
विकृति जब जरायु की कमजोरी के | 
कारण हो जाता हैं तत्र aie प्रोप्रेसन | 


किया जाता हे तथा ग्रशोकाबिन, ग्र 
ग्रशोका काडिद्रल इत्यादि पेटेन्ट दवाएं. 
पिलायी जाती हे । रक्‍त को कमी के 
कारणा दूहित होने पर लीवर wae 
तथा विटामिन का योग दिया : 
हे-- इसके भ्रलावे जराय की 
मे श्रोवोसाइक्लन का व्यवहार 
त्तम हे । 
अन्त में यह लिखकर 


के, 


BIT चक हो गई तो सदा 
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aye की एक प्रसख विशेषता 
यह हे कि वह मानव के मत 


तथा हृदय को प्रोत्साहन देती भ्रौर उनकी 
श्रद्धा तथा भक्ति को श्रार्काषत करती 
हे । किसी ma ग्रंथ ने चाहे वह मनुष्य 
की सर्वोच्च योग्यता का परिचय क्यों 
न देता हो मानव के पुएा श्रात्मसंपंणा 
ब प्रगाढ़ प्रेम तथा सम्पुएं भक्ति पर 
एसा प्रशासन व प्रभुत्व नहीं जमाया 
HAT इस पुस्तक ने लाखों के जीवन 
पर कर दिखाया हुं। लाखों ने इसका 
इन्कार करने के बजाय भ्रपने प्राणों 
की प्राहुति दे दी। भ्रसंख्य शहीदों ने 
बाइबल पर WIA उच्चत्तम विश्वास 
की साक्षो देने की खातिर ग्रपने रक्‍त 
की छाप लगा डाली । 


कदाचित ऐसा हो कि बाइबल को 
भाषा, विचारधारा, चित्रण एवं सत्य 
जहा कहीं इनका प्रचलन हो रहा हो 
यकायक श्रस्तित्व से मिट? दिये जायं 
: तो लोग महसूस करने लगेंगे कि इस 
ग्रंथ ने विश्व पर कितना प्रभाव डाल 
' दिया हुं। विइव के सुप्रसिद्ध धरन्धर 
' ग्रंथकर्त्ताश्नों के रमणीक वाकय व्यर्थ व 
मलता समझ जाते लगेगें। साहित्य का 
श्रधिकांश भाग रही की टोकरी में फेक 

` _ दिया जायगा। 


साहित्यकारों ने ग्रपनी विचार- 
धाराग्रों को प्रकट करने के लिये ग्रधि 
` कतर सामग्री इसी स्त्रोत से प्राप्त की है। 
' गध के स्वामी बेकन मिल्टन, रस्किन 
aie मेकोले महोदयों ने बाइबल की 
उक्तियों तथा ग्रलंकारों का बहुधा 


कार्लायल बी. हेन्स 


शेकस्पियर के उल्लेखों पर इस श्रनुपम 
रीति से पड़ा है कि श्रनेक उपन्यास- 
कारों को उनका विइलेषएा करना 
अनिवार्य हुआ । 

इस पुस्तक का प्रभाव संगतराज्ी 
चित्रकारी श्रौर संगीत पर ग्रसाधारएा 
रीति से पड़ा giga कलाश्रों के 
ग्राचायं बाइबल के मन्तव्यो को श्रपनी 
कलाश्रों में संयुक्त करने ATA नहीं गए। 
उसके सर्वथा WAS शब्द-चित्रों उसके 
चटक वृतान्तों एवं उसकी कविताग्रों 
ने उनको भ्रनन्त प्रेरणा प्रदान की। 

उसके पृष्ठों पर श्रंकित हरेक महत्व- 
पुर्ण घटना किसी महान वाकपट्ता का 
बिषय ढनायी गयी जिनपर ऐसे गुरू 
जसे esa, मोजाटं, हेडन, बीथोवन, 
संडलसोन, ने ग्रपनो सारी योग्यता को 
खपा डाला। राफल और माइकेल- 
एंजिलो महोदयों के सर्वोत्कृष्ठ रंगीन 
चित्रों का सुत्र इसी पुस्तक में पाया 
जाता ह । सवश्रष्ठ श्राधनिक काव्य 
परेडाइस लास्ट तथा भ्रत्यत्तम संगीत 
संगठन निर्माण 'दी -मेसायाह” का 
प्रकरण याइबेल को कहानी ही हे । 

इस पुस्तक न सुदूर amt में प्रोर 
विभिन्न जातियों के मध्य ऐतिहासिक 
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आपका वह बाइबल 


éx 


चारण Hi 


घटनाछए ह | Rey ey 
विचार : 


तथा पष्ठभमि के 
३ ठ यह पुस्तक पूर्बोय परन्तु 


a 


| का शस्भीर तथा प्रबल ` 
हर जाति व भाषा पर 
पड़ता हे । राज व रंक, कारीगर वं 
हस्तकार, घ्रमोर व गरीब, मालिक व 
नोकर विद्वान व शज्ञानी सभी उसके 
मनमोहक पृष्छों का श्रध्ययन कर 
लाभ उठाते हं । 


A 
कब कक 
२८५ Ni 


बालक उसकी कहानियों को बड़ी 
रुचि एवं नेतिक प्रगति के लक्ष्य से 
पढ़ते gi दार्शनिक उसको a 
बुद्धिसता का श्रादान-प्रदान करते Zl 
निराश व्यक्ति उसके द्वारा शपित त्राण 
के तण का तुरंत ग्रवलम्बन करते हैं। 
उसके श्राशा-पुण एवं करुण qani 
द्वारा रोगियों में नवजीवन तथा है 
का संचारन होता हैं । 

थियोडोर पार्कर एक भ्रमरी 


उपदेशकने बाइबल को श्रेष्ठता के 
विषय में यों वर्णान किया हैँ: 


) कायम 


| ec के इस संग्रह (बाइबल 
ब्रिव के लोगों पर ऐसा प्रभाव डाला 
है जसा किसी अन्य पुस्तक हारा कभी 
नहीं हुआ। उसका ससान स्वागत 
agii तथा अआंपड़ियों में सहर्ष किया 


नाता हे । विद्वान का साहित्य इसी के 
ताने से बुता हुआ हो । थह लोगों 
के घरों में प्रवेश पाकर उनके शोक 
तथा हर्ष मे भाग लेली है। विवाह के 
लिये वचनबद्ध at) बाइबल के 
परमेश्बर से RIT कर्म के 
करने में सामर्थ्य के सिये प्रार्थना करती 
Gl प्रतः बाइबल ही के अनसार उसको 
विवाह विधि भी सम्पन्न की जाती हे । 


बाइबल हो उनकी ग्रस्वस्थ श्रवस्था में 
सहायक होती हे । दुखता हुआ सिर 
बाइबलही को एक मुलायम तकिया 
सदृश पाता है; माभ्ही समुद्र के जोखिम 
से बचने पर सर्व प्रथम इसही रत्न 
पुस्तक को यले लगाता है और उसको 
पवित्र रखने की प्रतिज्ञा करता है। 
पह हमारे उपदेशों से उत्तम स्थान 
रती हे क्योंकि वह ama के नैतिक 
यौवन का उत्थान करती है। 

जो लोग बाइबल के ईश्वर प्रेरित 
होने का विरोध करते और उसके 
रेशों का समर्थन नहीं करते वे भी 
इस पुस्तक की श्रेष्ठता को मान लेने 
को मजबूर हुये। sito हक्षली एक ममं 
भेदी वाकय में यों कहते हे । 


म सवदा लौकिक शिक्षण का. 

ब्र समर्थक रहा श्रर्थात ऐसे शिक्षण 

जिसमे धम्म सम्बंधी कोई तत्व त 
जाय; परन्तु यह मेरो समभ सें 
à आया कि किन व्यवहारिक तरीकों 
WAM स्थिति सें धार्मिक ज्ञान 
रखा जाय क्योंकि सदाचार का 
सप आधार इसी पर हुं कि 
को उपयोग में लाया जाय।” 


R १९५२ 
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१२०० भाषाओं सै AIAR म इसका 
भाषान्तर हो जाने से यह fara के 
दस में से नौ व्यक्तियों की सेवा के 
लिये तत्पर है। यह पुस्तक प्रत्येक 
महाद्वीप,द्वीप वायु, समुद्र तथा स्थल 
में पायी जाती हे । यद्यपि भूतकाल 
मे प्रनुपम विजय प्राप्त हुई तो भी 
उसकी दोड़ पुर्ण नहीं हो गयी 
श्रथवा समाप्त को नहीं पहुंची। यह 
विजय पर विजय प्राप्त करती जा 
रही हें। 

साम्राज्यों का उदय हुआ और भ्रस्त 
हो गये । अतः रोमी साम्राज्य का भी 
पतन हुआ परन्तु यह पुस्तक श्रब तक 
जीवित हृ। छापने की कला ने सर्व 
प्रथम इसी पुस्तक को मुद्रित किया 
था। विभिन्न ढंग की गाड़ियों द्वारा 
इसका वितरण किया जाता हे । चीन 
के आंतरिक प्रदेशों सं ठेला गाड़ी द्वारा 
सियाम में हाथियों द्वारा प्रफ्रीका मे 
बेलगाडियों द्वारा और एन्डीज पर्वत को 
fami पर खच्चर की पीठ पर तथा 
हिन्दुस्तान, पाकिस्तान बर्मा ग्रौर लंका 
में विभिन्न गाड़ियों द्वारा पहुंचाई 
जाती हे । 

क्यों बाइबल एक सर्वप्रिय साव 


लौकिक पुस्तक हो गई हे ? परन्तु 


सर्वप्रिय पुस्तक होने के अलावा 
यह nfa afta पुस्तक भी हे 
इसका यही कारण g कि उसमें 
मन को बदलने की शक्ति, नेतिक 
उत्थान का प्रभाव पाया जाता हे । यह 
पुस्तक ईश्वरीय हे उसका तत्वज्ञान 
सत्य हे; उसके ग्रादेश सतत जीवन के 
मार्गदर्शक है। यह एक ग्रनमोल रत्न 
है और एक ही शक्ति की व्याख्या 
करती हे। 


इस ६६ पुस्तकों के सग्रह (प्रायः . 


एक पुस्तकालय) में साहित्य के नाना 
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प्रकार के ग्राभूषएा पाय जाते हे । इति- 
हास, जीवनचरित्र, कविताएं वाकफ्ट्ता 
sena उक्तियां ( नोतिवचन ) afa- 


वाणी, दृष्टांत, नीति, नियम, ग्रौषध 


विज्ञान, संस्कार, भजन, कहानी, श्रलं- 
कार, नाटक इत्यादि का संग्रह इस में 


पाया जाता हे जो उस महान व्यक्ति . 


यीशु मसीह, के चरित्र, कार्य तथा 
ज्ञीवनी का विवेचन करते हे । 


एक दूसरे से भ्रपरिचित चालीस 
व्यक्तियों नें प्राय, १६०० वर्षों में 
इस पुस्तक की पुर्ण जिल्द का संगठन 
किया प्रथम हिस्सा पुराना धस्मेनियम 
और द्वितीय भाग नया घर्म्मनियम 
कहलाता है। पुराना धर्म्मनियम (होब्र) 
इब्नानो भाषा में और नया धमं नियम 
( ग्रीक ) यूनानी भाषा से आधनिक 
भाषाओं में उल्था किये गये हे । इसमें 
विश्व के दो axa व्यक्तियों के लिये 
ग्रात्मिक भोजन उपस्थित हे । गुनाह. 
गार से ऋषि, डाकू से संत बनाने को 
शक्ति का श्रेय इसी पुस्तक और उसके 
निर्माता को ही नसीब ह । संसार की 
हजार दुःखों को यही रामबाए श्रोषधि 
ह्‌ । धन्य हे वह पुरुष व नारी जिसने 


इस पुस्तक at उसके Hal को ग्रप- ` 


नाया हे । उसका उद्धार श्रवव्य होगा। 


प्रसा ऐसा होता हे क्रि wel से 
पुव हर एक लड़की तरह-तरहकी 

ऊची कल्पनाश्रों की उड़ाने ले-लंकर 
ग्रात्मविधोर रहा करती है पर ज्योंही 
शादी के कुछ समय बाद धीरे-धीरे 
गहस्थी का सब बोझ सिर पर पड़ा 
कि मानो इस भार से फिर कभी 
उन्मुक्त न हो सको, श्रौर जीवनभर 

MT कः कोसते रहने के श्रयवा स्वयं 
को रोष देने के अतिरिक्त चारा ही 
कुछ नहीं रह जाता। पर हमें देखना 
तो यह है कि क्या सचमुच गृहस्थी का 
ग्रसहनीय बोझ हमपर ग्रा पड़ता हे? 
पर नहीं, ऐसा तो नहीं है। सच तो 
यह हे कि श्रपनी नासमभी से हमने 
कर्तव्य को उपेक्षा कर भ्रपने कार्य को 
ARET मानकर सदेव [चतित रहना ही 
सीख लिया हे । श्रसलियत तो यह हे 
कि घर के छोट-मोटे धंधों से हम जी 
चुराने लगती हे च अपनी शान के 
खिलाफ समझ बेठती हे । इसी [चता 
A कुढकुठेपन के कारण हम दादी के 
दो-तीत वर्ष दाइ हो श्रधेड-सी प्रतीत 
होने लाती 2 | हमारे शरीर का श्राक- 
घण लोच, exit, चेतन्यता सब 
- शिथिल ar पड़ने लगता हे और मल- 
aE चलती प्रतीत होती हे, 
जहाँ maa का, शुख का नामोनिश्ञान 
नहीं-जहाँ गति नहीं, जीवन को चाह 
नहीं, उमंग नहीं, arm विश्वास नहीं 
और न ही परस्पर का प्यार हो ga 
` शेव रहता RI श्रतएवं समग्र रहते हमे 
` सचेत हीना हे। नहीं तो “जड़ चिडिया 
चुग गई खेत किर पछछताए बया होत” 
की तरह हात मलकर ही रह 
पड़गा। EE 
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स्त्रियों का फालत सम 


श्रीमती सुषमा देवी 

सर्वप्रथम तो हमें समय की कद्र 
करना सीखना होगा) समय अपनी 
ग्रवाध-गति से चल रहा हु-ससय 
हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, श्रतएव 
समय को पहिचानो, गया समय फिर 
हाय नहीं श्राएगा। घ्रतंए व्यर्थं समय 
हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए । 
यह सब॑प्रयम हमं निश्चित धारणा 
बनानी होगो। हमें बुरा WATT प्रतीत 
होता हे पर यह ene हे कि हम 
श्रौर श्राप AIAT बहुमूल्य समय यों ही 
बेकार को बातों में एक दूसरे को पीछे 
पीछे निन्दा आदि करने में ही व्यतीत 
कर देती है। तभो तो Gana भी हम 
पर हंसता है और कहा जाता हे कि 
जहा चार औरतें इकट्री हुई नहीं कि 
बस कांद-कांय शुरू हो जाती हे यह 


हमारे लिए कितनी लज्जाजनक, 


बात हे । 

स्पष्ट हे कि जब भी दोपहर को 
श्राप रसोई से निबटतीं हे तो तुरन्त 
पडोस में जा asst ह; दस तेरी-मेरी 
की चर्चा श्रारम्भ हो जाती हे, उधर 
बच्चा रो उठा, पर आपको फुसेत 
कहाँ ?-जालों में विघ्न पडता देख ma 
WE एक-दो चपल ही तो मासुम तचे 
पर जमा देती हे-जो शायद रोकर 
प्रापको श्रापक्रे कउंव्य ज्ञान को श्रोर 
सचेत करता हूँ । बस इसी तरह शाम 
at गप्प-जाजी चलतो रहेगी । हारकर 
ISM रथोई के टाइम पर । झटपट 
खाना तयार कर सबको खिला-पिलाकर 
घर के काम से Raz कर श्राप सो 
जाती हे । यह हे श्रापकौ-हमारी faz- 


“फा हो सता है कि हमर से कुच. 
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(८ का ध्यान कर कुट 
अशा घर की सजाइट 
भी हों पर ग्रधिकांश 
ठो इसके विपरीत ही ग्राचरण 
अब aA के पिता ने 
tS तो देल्ना कि 
T फिर बतियान की हो 
मयो, क्घोंकि श्रापनेतो 
शाथे कपड़ों को खोल- 
देखा, जेसे के तैसे ही 

गए, पति महाशय 
WUT उठ झाप पर-? पर श्राप भी 
चप थोड़े हो रहेंगी श्राखिर कह ही 
डालंगी कि सारे दिन तो पिसती रहती 
हूं, समय कहाँ मिल पापा हैं ग्रादि 
बड़बड़'ती हुई बटन zima बेठ जाती 
हें। इधर mira का समय, और 
दुसरी MT AA भी जल्दी मचा रहीं 
है रोटी के लिए, क्योंकि उसका भी 
स्कूल का समय हो गया है । देर ही 
जाने से qin fax सास्टर साहब दरड 
इंगे। इस तरह प्रतिदिन की यह छोटी 
छोटी खींचातानी जिस पर श्राप कोई 
fae ध्यान नहीं देती हैं, प्रापकी 
गृहस्थी की नींव रूवी प्यार की भावती 
को धीरे २ भकभोरना प्रारंभ क 
देती हुं । श्रोर प्रापका स्नेह-बत्द गत. 
aa: ढीला पड़ने लगता है फिर OF 
दिन कभी यह भी हो सकता हैं 5 
mast जीवन एकदम fanaa ही 
उठता है, श्राप अपने जीवत ते 
तंग ग्राजाती है । जो | A 
रचना श्रापने ग्रपने मन में रची, A 
वह ढहढ्हाती प्रतीत होने लगती हैं. 4 
mA प्यार की भावना से | 


Ñ 


4 


2 तटा दिए 
उठाकर रख fay 


Tex ga > 4 
ea हो जाता & | पर इसमे दोष 


arta? यह श्राप स्वयं से पूछ 
देखिए। इसके अतिरिक्त आपने शायद 
कभी गौर किया होगा कि जद कभी 
भी हम श्राप अपने मिलने जुलने वाले 
के घर में मातस के लिए जाते है, कुछ 
एक मितट बाद ही परस्पर निरदा-वार्ता 


आरम्भ हो जह इन्हीं बातों को 
लेकर श्राए दिम तकरार होती 
हो रहती हैं । ` बातों का 
प्रभाव TRINI १ 

हमारे बच्चों पर भी पडता ह र 


ग्रसर दिखाता है | saua हम 
सम्हलना gi ससथ के महत्व को 
समभना हे । 

हमारा देश शरोद हे , जहाँ पर 
लाखों ग्रादमी दिन में एक समय भर- 


` पेड खाना भी नहीं पाते, agi भला 


tagat च मशीन श्रादि की सहूलियतें 


` हम केसे प्राप्त कर सकते हे? maaa 


समय के साथ-साथ ही हम बहिनों को 
श्रपनी कला को, अपने घरेलू उद्योग 
धधों को भी अपनाना होगा । कसीदा 
सिलाई, बुनाई आदि ata काम भी 
हस ग्रपनान होगा। घर में 'ही हमारी 
शान हु । हर. समय पने को व्यस्त 
रना चाहिए ताकि शरीर में गति 
रहे, जीवन रहे, स्फूर्ति रहे, जिससे 
भालस्थ शरीर से कोसों दूर रहे। 
शारीरिक सौन्दर्य-रक्षा के साथ-साथ 
ही समय का सदुपयोग भी होगा और 
२ mmy वात तो यह हे 
तो को बचत व कला के प्रति रुचि 
` इसी के बल पर हम प्राचीन 


भारतीय नारी के जीवना दश को कायम 


XS सङ्केणी : 
| जाति के । जो सम्पूणं विशव की नारी 
ह्म 


लिए भ्रमर सन्देश रूप रहेगा । 
भर के मामूली कपड़े mafa बच्चों 
स्वास्थ्य प्रोर जीवन 


- कर जीवन व्यतीत करो और श्रपनी 
'मध्रमुस्कात से RIT गहस्य-जीवत में * 
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द गृहस्थ जीवन मानों अभिमि शतयो URGE षिता सदव आपके साय रहेगी । 


मेजपोश, wife साधारण वस्तुएं घरमें दुनियां श्रापको घन्य-घन्य कह E | 
ही सी सकती हैं पर हम तो दर्जी से द तक ee: 
ही यह मामूली काम भी करवाती हे । = ऱ्या 
इसमे व्यर्थ ay होता हे । श्रगर इन ND > Ne > 
छोटी छोटी आवश्यकताओं की ofa GY Gy 
श्राप स्वयं सिलाई करके पुरी करें तो चुर 

MIST पंसा जो इस काम के लिए 
आप दर्जी को देती हे, श्रपते vex किसी 
ग्रावइयकोयर काम से ANT सकती हे, 
जो श्राज को भ्राथिक स्थिति में आ्रापके 
पति के लिए सहायक बनेगा। और 
इसके श्रतिरिक्ल जो चीज घर में 
सिलाई कर ग्राप एक गज कपड़े से तयार 
करती हे दर्जी उसे सवा रज. कपड में 
तयार करेगा । श्रतएव पेसे की बचतके 
साथ-साथ कपड़े को भौ बचत होगी। 
तो यह छोटी-छोटी चीजों के खच, 
जो ast हमारी ््राथक-स्थिति को 
जटिल बना दे रहे हे, श्रापकी दुद्धिमत्त। j 
व चातुर्य से हल हो सकेंगे। और ee: | 
ग्रादशे भो, कला प्रियता का उदाहरण भो 
हमारे सन्तान के समक्ष रहेगा, अन्यथः 
हम भो ofan को नारी के वाह्या- 
डम्बर में फंसकर अपनी ग्रच्छाइयों से 
दुर हो जायंगी हमारा शरीर ATA 
स्ययुक्त हो जायगा एवं गृहस्थी के 
भार को संभालने मे हम असफल 
सिद्ध होंगो। 


(पष्ठ १७ से शेष) 
पाठ हे । दर्जनों नवीन ग्रीषधियां 
आविष्कार हुईं हे और चली भी गईं 
सिवाय एक चमत्कारी दवा स्ट्रप्टोमाय- | 
सिन के परन्तु क्षपरोग ज्यों का त्यों 
बना हुआ हुँ । “टाइम” मार्च ३. 
१६५२ का अंक । 


* * * 


ग्रतएव हमें समय को बचत करनो 
होगी और ग्रपने घर के प्रति रुचि 
रखनी चाहिए | कहते ह कि, एक स्त्री 
के घर की व्यवस्था व घर के व्यक्तियों 
की आश। द्वारा ही उस स्त्री को योग्यहा , 
का परिचय मिलता है। श्रतएव AIA | 
घर की ओर रुचि रखो स्वयं भी हंस- 


एक मधर मिठास भर दो। श्रापको 


; a मे यसफ ala परमेश्वर 
को नहीं भला । वह AIT 


धामिक नियमों का जिन्हें उसकी प्रिय 
माता ने उपे प्रतिपालन करना सिखाया 
था वहाँ भी मनन करता रहा | जल” 
खाने में भी वह लोक प्रिय हो गया । 
'जेलर का यसफ़ के अपर विश्वास जम 
गया | उसने देखा कि यह कंदी धोख 
से वहाँ पहुंचा दिया गया पर वह 
amà में प्रपराधी-सा नहीं लगता । 
जेलर ने उसको फंदियों को देख रेख 
पर मानीटर नियुक्त कर दिया भ्रौर 
इस प्रकार वह ATT समय व्यतीत 
करता था। 
संयोग से उन्हीं दिनों उसी जेल- 
खाने में सम्राट केदो चाकरों को 
' भो दडांज्ञा हुई । ऐसा ज्ञात होत! है 
Ae ये नौकर-एक खानसामा और दूसरा 
बरा खाने-पीने के श्रपराध में वन्दी 
किये गए । gat दिन प्रात: जव 


WR ह। श्रवस्य हो उन्होंने कोई 
भयानक स्वप्न देखा हे जिस के कारण 
भयभीत हो गये थे। यसफ ने उन 


{ लगी हैं श्रोर वे फूलों रोर 
गुच्छों में दाख लगकर पक्ष गई। 
'फिरोन का कटोरा मेरे हाथ में 

मे 
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इत्राय बालक की कहानी 


बी. ए, एच. 


यूसफु -ने कहा ... कि तीन डालियाँ 

,. तीन दिन हे सो भ्र से तीन दिन के 
भीतर फिरोन ...... तुझे तेरे पद 
पर नियुक्त करेगा... तब मुझे स्मरएा 


करना श्रौर इस घर से मुझे Beal 
देना ।” और ऐसा ही हुश्रा । जब दूसरे 
ने देखा कि साथी के स्वप्न का श्रथे 
संतोषजनक बतलाया गया हेतो उसे 
भी साहस gar ग्रौर AIA स्वप्न कह 
सुनाया । मे ने देखा कि, “मेरे सिर. पर 
सफ़ेद रोटी की तीन टोकरियाँ हें। 
ओर ऊपर में फिरोन के लिये सब 
प्रकार की पको पकाई वस्तुएं हु और 
पक्षी मेरे सिर पर को टोकरी में से उन 
वस्तुओं को खा रहे हुं! 

qaq ने बतलाया कि तीन दिन के 
बाद उसको बुलाया जायगा ग्रोर उस 
को फांसी को सजा दी जायगी । ठोक 
तीसरे दिन यूसफु के कहे के अनुसार 
रसोइया को फांसी दो गयी । मगर 
यूसफ ने साका (पिलानहारे) से कहा 
था जब तू wat नौकरी पर वापिस 
पहुँच जाय तो गरीब को भी स्मरणा 
करना। feta नरेश से मेरा चर्चा 
करना । परन्तु वह भला काहे को याद 
करता ! दो वर्ष निकल गये कोई 
याद न हुई। परमेश्‍वर की लीला 
अपार ह! | 

फिरोन राजा ने भी स्वप्न देखे 
श्रोर उन स्वप्नों को कोई व्याख्या 
करनेवाला न था । ज्योतिषी, पंडित 
सभी बुलाये गये परन्तु कोई ग्रथ न 


: बेतला सका तद साको बरा फो याद श्राई 
“क fe वन्दोगृह में एक पुरुष है जो “महा- 


ज की समस्या को हल करन को 


र ही 


हायता कर र्‌ à 
क्योंकि उसने सेरे स्वप्न का भो श्र 
बतलाया था जब मुझ से भ्रपराध हुआ 
था ओर कारावास का दंड दिया 
गया था । 


यूसफ को बलवा 

दागह्‌ से बाहर 
₹ बाल बनवा कर 
र फिरोन के सामने. 
रौन ने कहा, “में ने 
र कोई उसका ग्रथ 
। से ने सुना है कि तू 
l यसुफ ने कहा, 
कोई एसी योग्यता 
नहीं परन्तु परपेश्वर aq शक्तिमान 
है वह राजा को सब कुछ बतला 
सकता है। अपना स्वप्न वर्न को जिये।' 

राजा ने कहा में ने दो ग्रनोले 
स्वप्न देखे उन सें से एक यह हे कि, 
“में नोल नदी के किनारे पर खड़ा हूँ 
और उस नदी में से सात सुन्दर श्रौर 
मोटी गाप निकलकर कछार की घात 
चरने लगीं। और क्या देखता, हूँ कि 
उन के पीछे और सात गायें जो कुछ 
और दुबल हे नदी से निकलीं श्रोर 
दुसरो गायों के निकट नदी के तट पर 
जा खड़ी हुईं । हब ये कुरूप रौर 
दुबल wa उन सात सुन्दर श्रौर मोटी 
मोटी गायों को खा agi तब १ 
जाय़ा।” फिर ag सो गया श्रौर दुसरा || 
स्वप्न देखा कि, “एक डंठी में से सात | 
मोटी और weal श्रच्छी बाल | 
... और उसके पीछे सात बाल p T 
और पुरवाई से मुरभाई हुई त 
भ्रौर इन पतली बालों ते उ 
मोटी और wa से भरी हुई बा. 
निगल लिया ।” 

यसफ ने ध्यानपुर्वक राणी 
सुनी, तन बोला यह दोनों स्वत 
AY रखते हें। केवल उस 


भजा | ae Meqe 


>: 


>) 


al 


E | और यथार्थता दुहराई गई हे । उसने 
Mm | राजासे कहा, “वे सात श्रज्छी श्रच्छी 
Pin गाये सात वर्ष ह; श्रौर वे सात 
या gat, weal बालें भी सात वर्ष हैं; 
स्वप्न एक ही है । फिर उन के पीछे 
वा जो gat श्रौर कुडोल गाये निकलों 
हेर mit सात अच्छी ओर पुरवाई से 
कर मुर्भाई हुई बाल निक लीं वे भ्रकाल के 
ने सात वर्ष होंगे । यह ag 
ने में फिरोन से क 
इवर जो काम किया चाहता है उसे 
q उसने फिरोन को दिखाया हृ । सुन, 
हा, | सारे fe देश में सात वर्ष तो बहु- 
ता तायत की उपज के होंगे । उन के 
त qaa सात बं अकाल के ग्रायंगे 
T और सारे सिर देश के लोग इस सारी 
| | उपज को भल जायंगे और श्रकाल 
ख | से देश का नाश होगा । और सुकाल 
क, 


(बहुतायत की उपज) देश में फिर 
हँ | स्मरण न रहेगा क्योंकि ग्रक्ाल भयंकर 


K होगा यह बात परमेश्वर की श्रोर से 
स तियुक्त हो चुकी हुँ और परमेश्वर 
कि उसे शीघ्र ही पूरा करेगा । इस लिए 
: अब फिरोन किसी समझ दार श्रोर 
i बुद्धिमान पुरुष को de करके उसे 
cn देश पर प्रधान मंत्री ठहराये ।” 
| उत्पत्ति ४१ वां श्रध्याय- . 


-असमाप्त 
क 


(पृष्ठ ११ से समाप्त) 


+ + 


| N के साथ व्यतीत करना चाहती 
रा ही तो तुम लोगों के सामने जो भयंकर 
a ठं विपत्ति हे मासिक' धर्म उसका निः 
ie कोच तथा लज्जा को त्याग कर भली 
A h से चिकित्सा कराना जिससे 


रोग निर्मूल हो जावे तथा साथ हो 
अपने जीवन भर इस रोग से 
लिये कोशिश करते रहना । 


“प्रग्र दूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectic 
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(पृष्ठ ७ से ata) 
सांस की नली में लगाते हैं, पर यह 
बहुत कठिन प्रयोग हे, ग्रतः श्राप का 
कत्तव्य हूँ कि श्रपने बच्चों या रिइते- 
av को एसे रोग से बचाएं, उन्हे 
टीका .लगाकर सुरक्षित बनाएं, AT 
इस प्रकार इस रोग को जाति में 
फैलने से रोकें। जरा सोचिये तो कि 
जो रोग ऐसा घातक हो और उससे 
थोड़ी-सी सावधानी से बचा जा सके 
तो क्या श्राप का परम कत्तव्य यह नहीं 
हैं कि aaa बच्चों को टीका लगवा- 


कर सुरक्षित (immune) कर दो । 


इस को सरल पद्धति यह g जब 
बच्चा छः सास का हो तब पहला 
टीका लगवादो क्योंकि छः मास को 
ma an बच्चे को यह रोग उहाँ 
होता fer जब वह तीन बरस का 
हो तब दूसरा ग्रौर जब छः बरस का 
हो और स्कूल जाने लगे, तब तीसरा 
टोका लगवा दो क्योंकि उस के बाद 
वह पाठशाले जाएगा AT वहाँ aga- 
से बच्चों से मिले-जुलेगा और रोग 
लगने का भय होगा । ज वह जवान 
हो जाए श्रौर यदि आपके पड़ोस में 
यह रोग फले तो तब भी टीका लगवा 
लेना चाहिये। | 

ध्यान में रखिय कि डिफ्थीरिश्रा 
को साधारण रोग न समभिये। इसे 
जड़ से उखाड़ फेकने में श्राप को भी 
सहायता करती चाहिये । श्रौर श्रपना 
कत्तव्य पुरा करने में ज्रा-भी बपर- 


'बाही न करनो चाहिये, ate ऐन्टी- 


टॉक्सिन का टीका लगवा कर सुरक्षित 


'बनना चाहिए । 


sk 
नुर 


ote सा 
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“रोगी को यहां तक नीरोग कर देतो हूँ 


(sve ष) 


इतिहास का पाठ-- एफ. डी. ए, 
कानून के समक्ष इस बात की जानने... 
की श्रावश्यक्ता पड़ेगी कि इन नवीन 
श्रोषक्षियों का रोगी पर काफी देर | 
तक दिये जाने के कारण विषला | 
प्रभव तो नहीं पड़गा। डॉक्टर लोग 
इस से अधिक जानने चाहते हे। कया 
जीदाण इस दवा का मुकाबला करने 
के mal हो जायंगे श्रोर जीवित रहेंगे 
जैसे स्ट्रोटोमाइसिन दवा के प्रयोग के 
समय होता है ? यदि रोगी का थक 
उपचारारम्भ के एक सप्ताह बाद जीवाण 
मुक्त हो जाथ तो क्या एक साल बाद 
भी वह एस ही रहेगा या रोग के 
पुनरागन की आशंका बनो रहेगी । 

इस से भी कठिन इसका उत्तर हे 
कि क्या यह नवीन ्रौषधि रोग की | 
इतनी देर तक रोक थाम कर सकती ' 
हे कि देह भ्रपनी चिरस्थित क्षति को | 
gia कर संके, विशेष कर फेफड़ों को) => 
wa तक एक्स-रे की सहायता लेकर 
भी उत्तर संदिग्ध ही हे । ये श्रोषधियां 


“| 
\ 
=4 


fe वह कठोर चीर फाड़ को सहन 
करने योग्य हो जाता है । प्रतक परि- 
स्थितियों मे चीर फाड़ (सर्जरी) 
अनिवार्य हे । इसी प्रमाण मं पलंग 
पर का विश्राम और स्वास्थ्य सर 
( सेनेटोरियम ) भो अावइयक हे 
श्रस्पतालो के तोड़ने विषयक वार्त्ता 
करना ग्रभी श्रसामयिक हूँ। _ 


प्रश्‍न :-- (३) माहवारी बीसवें या 
agaa ही दिन बयों हो जाता हे ? 

' (४) नाभी के नीचे नलों पर वरम 

BL STAT है और पेट बढ़ा हुग्रा रहता 
Er हे ऐसा क्यों हे ? . 

(x) माहवारी के समय द्दे क्यों 
होता हे? / 

(६) ऐसे काल में स्त्रियों के हाथ 

पेर मे ad wit थकावट को क्‍या 

- कारण है ? 

उत्तर :-(३) रजस्राव ग्रवधि से 

घट गढ़ होतो है) कुछ स्त्रियों मे ऋतु 
` काल लघु होता हे ग्रोर कुछ में दी ! 

(४) यहि दद या बेचेनी होतो 

यह वसादार तंतुओं के जमाव के कारण 


ग) है। 

(६) amaz से यही ज्ञात होता 

कि mare सम्बंधी गड़बड़ी उपस्थित 
wt सम्भव हे कि wa की 

कसीहो। | 


ff 
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डाक्टर क्या कहता है! 


फ घमंपत्नी (उम्र ४० 


समस्या हो । यदि इन छः weal का 
जो atta ce g किसी डाक्टर या 
प्रयोगशाला की जांच द्वारा पृष्टि हो 
जाती ठो हमारे उतर देने मं ग्रासानी 
होती । 

साधारण faman संतुलन 
ग्राहार में एक. सेर दूध, दही, ताजा 
मक्खन रोजाना, BIA A AST तीन बार 
ताजा चबकी का पिसा हुआ आटा 
सब्जी ate मौसमी पल सम्मिलित 
होता चाहिये । 

मेवा ग्रन्छा हुँ झरा चबाने की 
जरूरत हूं । 


तेल घी की पको हुई चीज़ों से पर . 


हेज करणा । व्यायाम तो दिल, और 
फेफड़ों को स्थिति. पर निर्भर 
करता F । 
? 
पश्न :--मे प्रतिदिन sa deat तथा 
अन्य दन्त मजनों से दांत साफ करता 
हूं परन्तु बे पूर्णरूप से साफ नहीं होते। 


“इस वास्ते mq कोई उपाय बतलाइें 


उत्तर :- ग्रमोनिया मिश्रित टथ 
पावडर क्रोम के बनिस्वत अधिक उप- 
री हु) एक नया मंजन चला हे 


` क्लोरोफिल डेत्ट्रीफिस को aac का, ' 


` यह भी मसुड़ों और met क्रे लिये 
लाभवांयी = | l i हु. 3 


डो A and eG 


` ठीक हो जाऊं | 


'फेकान) WATT हे चाहे वह दांतो हा A 


_ और कहीं हो पर ध्यान 


MA में लाया जाया या सजरी को 
जाथ; यह भी आंख को मांसपेज्ञी की 
स्थिति से 1नएाम हो सकता हे | 

? 


प्रश्‍न --मेरे पिता को उम्र ५६ की 
है । उनके दोनों ।हपूस पर भगन्दर 
(फिस्टयूला) का रोग ह एक्स-रे से पता 
चला हे कि यह रोग ama (7 को 
शक्ल बनाता FAI चला गया हे । पोप 
भो बहती रहती हॅ । दो बार श्रापरेशन 
भी हो चुका gi रोगी को नतो 
बवासीर और न मत्र में शकर आते की 
शिकायत रही हे । चिकित्सा बतला- 
इयेया। 


उत्तर :-सुमकिन हे कि यह हड्डी 
के क्षपरोग के कारणा से हे इस लिये 
at फाड (साजकल) उपचार की 
ग्रावञ्यवता हैं और इसके श्रलावा तय 
एन्टीवायोटिक इन्जक्शनों को ग्राजमाइश 
“Zi ये हमेशा गुणकारी सिद्ध हुए हैं। . 

: Bk 

प्रश्‍न :--पेरी बीमारी यह ह कि 
हथली और तलवों से २४ घट aM 
निकलती रहती हे । देह दुखतो है। | 
aly पात होता हे यह सब हस्तसंडत 
के सथ> से हे परन्तु we उस पर विजय § 
पाली है । उचित सलाह लिखिये जिससे 


उत्तरः-शरीर दुखने का कारण यह 
हो सकता हे कि कहीं संक्रामण (इता 


aagi में गले के टानसिंलों A | 


क्या श्रापको मालूम है? 

भारत वर्ष की जनसंख्या १६५१ के 
जतगणाना के श्रनुसार ३६ करोड़ १२ 
लाख ५० हजार Èl इसमे काइमीर 
ग्रोर ्रासाम प्रांत भी शामिल g 
विइव में भारत वर्ष का दर्जा दूसरा ह 
प्रथम श्रेणी में चीन हुं जिसकी जन- 
गणना ४६ करोड़ से afan हे । 
संसार में प्रति maat व्यक्ति भारतीय हू । 

उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे प्रांत की 
ग्रपेक्षा बड़े बड़े नगर afaa हे । विगत 
दस वर्षा में भारत की श्राबादी मे 
१३.४ प्रतिशत की वद्धि हुई । 
भारत वषं का क्षेत्रफल 
११३८८१४ वर्ग मील है। 

भारत के ७५ नगरों की श्राबादो 
या उससे afan है 
जिनमें २ करोड़ ४० लाख ७५ हजार 
१६८ मनुष्य रहते हे । 
भारत एक कृषि प्रदेश है जिसकी ७० 
प्रतिशत जनसंख्या का जीवन निर्वाह 
रषि द्वारा होता हे । 

भारत तिलहन चाय सं fasa का 
विशालतम उत्पादनकर्त्ता हे WIC तम्बाक्‌ 
म इसका दूसरा नम्दर है। 

खाद्य पदार्थों के लिये ८० प्रतिशत 
भूमि उपयोग की जातो है । चावल 
पहा का मुरय खाद्य पदार्थ हे । 


भारतवर्ष विश्‍व सें सबसे अधिक 
पजाऊ देशों में गिना जाता है। परन्तु 
y फसल के उत्पादन को श्रौसत 
से न्यून ही नहीं है परन्तु 
कपय हे उदाहरणाथ भारत, THT 
= मिस्र और इटली के प्रति एकड़ 
का श्रौसत उत्पादन क्रमशः प्राय 

भई १६५२ 


१००००० 


७३१ पौंड १४८० पौंड २३०७ पोंड 
AT ३००० पोंड है। 


भारत वष में प्रायः ४००० जाति 
को उत्तम इमारती लकड़ी धनाढ्य eat 
से प्राप्त होती है। कुछ लकड्यां जो 
विइवस्याति प्राप्त की हुई हुँ सागोन 
गलाब, MAIA, {चन्दन, देवदार ग्रौर 
शीशम श्रौर सांधन हे । 


भारत वर्ष म॑ इस समथ सिंचाई 
विभाग का कार्य सबसे श्रधिक 
परिमाए मे हैं ग्रौर विश्व में सबसे 
लम्बी ag? यहीं पाई जाती हे । 


भारतवर्ष में २५५० लाख मवेशी 
mata fara का तीसरा काग पशुधन 
हे परन्तु यहां का पशु निकृष्ठ दर्जे का 
हे और सिवाय चमड़े के उससे अधिक 
लाभ नहीं प्राप्त होता। कम उत्पादन के 
अलावा भारतवर्ष को गायों में az 


यह हे कि वे दिन में औसत हिसाब से 


१ सेर दूध देती हे जब कि हालेंड को 
गायं दस दस सेर, इंग्लिस्तान को 
साडे सात सेर भ्रौर न्यूजीलेंड की ७ 
सेर की प्रौसत से देतो हे । 


भारतवष की विशेष फसलें चावल 
गेहूं, Tat, चाय, कपास, जूट, अलसी 
मुंगफली, काफी और रबड़ हे । 

भारतवर्ष में faa को तिहाई 
फसल चावल की होती हे । वह चीन 
के बाद दूसरी श्रेणी में भ्राता हे । 


_ तिलहन, मूंगफली, श्रलसी श्रौर 


रेड़ी के बीज में भारतवर्ष सबसे ग्रधिक 


उत्पादन करने वाला देश हें । 
भारतवर्ष में चीनी का उत्पादन 
सबसे श्रधिक परिमाण में होता हे 
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८० प्रतिशत य. पी. और 


J be ape ९७२६१ का 
स | माचा र्‌ _ बिहार ही में उत्पादन होता 


विश्व भर में भारतवर्ष लाक उत्पादन 
में प्रथम हूँ । 

भारतवर्ष का दर्जा विशव के कपास 
उत्पादन करने वाले देशों में दूसरा 
हे । ८० प्रतिशत देशी कपास का सूती 
मिलों द्वारा कपड़! बुनने में उपयोग 
होता हे । 
SSSSSSOSSSSSSSSSSSOSSSSEss 


वाश्यभरजीवन 


वषं ३ मई १९५२ Fo do ५ 
प्रधान सम्पादक 
एल. जे. लार्सन, एम. ए., बी. एससी. 
` सम्पादक 
बी. ए. हावडं 


पता :-पो० बाक्स ३५ पूना १ 


चन्दे की सुची 
वार्षिक मूल्य ; : ७॥) 
दो वर्ष का मुल्य १५॥ ) 


हमारे एजंट को पूरा रुपया पेशगी 
लेने का अधिकार हे जिसके लिये वह 
महकमे को ओर से art रसीद 
amt कृपया दी. पी. पी. के लिये 
जोर न दीजिये। 

सूचना :-चन्दा देते समय रसोद 
लेना उचित g पते में परिवतेन 
हो हो पुराता और नया पता दोनों. 
साफ अंग्रेजी व fet में भेजना 
चाहिये | 

“स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने 
में एक बार छपत। हे । ki 
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बालक परीक्षार्थं लाइन म खड़ हे l 
उन के नास पुकारने के बाद वे 
अपन पाठ सीखने को 


वापिस जावें । 
D as c 4 फं | eG 
ey श्रपने स्थायी ग्राहको के हितार्थ ताकि वे गलत फहमी SP 
में न पड़े यह स्पष्ट कर देना चाहते हे कि इस पत्र के NE 


मूल्य में वृद्धि का प्रभाव इस मास से केवल नये ग्राहकों 
पर या Rara पर ही पडंगा। --संपादक 


उसमें छः जनों का एक 
गोगशाला तथा चंगा होने का एक संयुक्‍त 


मुसाफिरखाना हू, एक चौर फाड़ का कमरा और प्रयोः 


. कमरा हं । वह एक दिध ERROR “सामग्रीले हैं) पौलीन रोजवेल 


EA 


हि m 
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E सफोरस 


फॉसफोरस देह द्वारा श्रनेक मार्मिक 
कार्यों में उपयोग किया जाता हे । 
यह तीन बिशेष वर्गों में व्यवहार किया 
जाता है । 

(१) फॉसफोरस केलसियम के 
साथ हड्डी wit दांतों का प्रधान 
मौलिक अंश हे । 

(२) जिन पेचीदा कार्यदाहियों 
द्वारा देह पौष्टिक द्रव्यों से शक्ति प्राप्त 
करता हे उनमें फॉसफोरस विशेष 
महत्व रखता हैं । 

(३) जीवन में परमावइयक दं हिक 
द्रवपदार्थो की रचना की निरन्तरता 
को कायम रखने के लिए फॉसफोरस 
ग्रत्यन्त जरूरी हे । 

इन मुख्य व्यवहारों के भ्रलावा 
फॉसफोरस देह के सारे कोषाणश्रों की 
रचना में विशेष महत्व रखता हे । 

सिवाय दूध से बने पदार्थों के. जैसे 
पनीर सब साधारण भोजनहार में 
केलसिथम की श्रपेक्षा फासफोरस 
भ्रधिक शामिल होता हे । 
जैसे ऊपर वर्णन हो चुका हे कि 
सम्भव नहीं कि स्वाभाविक खुराक में 
फॉसफोरस की कमी पाई जाय । इस 
से यह सुझाव पेश श्राता हुं कि औषधि 
स्वरूप फॉसफोरस का न्यूनता-पुरक 
उपयोग श्रनावव्यक हे । श्रत: यद्यपि 
फॉसफोरस का सम्बंध मस्तिष्क के 
कोषों को कार्यरत रखता हे तोभी 
फॉसफोरस को भोजन जेसा सेवन 
किया जाय तो उसका मस्तिष्क पर 
सीधा प्रभाव न पड़ेगा । मस्तिष्क 
स्वयं म प्रति श्रॉस o १०० ग्राम 
फॉसफोरस उपस्थित हे जो साधारण 
तया मछली म के प्रमाण से कहीं ज्यादा 

हृ । यह सुझाव कि मछली “मस्तिष्क 
बनानेवाला भोजन' है न्याय संगत नहाँ 
प्रतीत होता। 


Do eee i २ द 


जो द्रव्य रक्त को लाल 
रंग प्रदान करता है उसका श्राधार 
एक धातु पर है जिसको लोहा कहते 
Zi यह लोहा भोजन से उपलब्ध 
होना चाहिए । स्वास्थ्य के लिए 
जरूरी बात यह है कि भोजन में 
लोहा पर्याप्त मात्रा म हो । 


एक बार लोहा देह में शोषण हो 
जाय फिर तो बह धीरे धीरे ही नष्ट 
होता हे । रक्‍त के लाल भाग म जिस 
में लोहा होता है श्रसंस्य कोषाए 
उपस्थित होते हे । इन को लाल 
कोषाण कहते हे ।इन लाल कोषणगओं 
की श्रवधि केवल छः सप्ताह की होती 
है । उस समय के श्रत में ये कोषाण 
मिट HA FAT लोहा लोहा रह जाता 
giat भी वह देह से निकल नहीं 
जाता परन्तु ताजे कोषाणओं के 
निर्माणाथं फिर उपयोग में लाया जाता 
है न नये रक्‍त कोषाणओं की उत्पति 
हड्डी के मज्जातंठु में होती हे । 
वावजूद इस बात के कि लोहा बार 
बार उपयोग में लाया जाता हो वह दो 
तरीकों से देह से नष्ट हो सकता ह्‌ 


लोहा का वितरण श्राहार में इस प्रकार 


मि. ग्रा. प्रति भ्रोस 
अंडा (एक) १.० 
ग्राटा १.५ 
ata SN 
मछली ०.४ 
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इस लिए उसकी पूति भोजन से | | 
करनी चाहिए । ह 

(१) लोहा देह को टूट फूट मे. 
और पाचन रसों के श्रवशष aw | 
मल द्वारा खरिज होता हे नष्ट हो | 
जाता हे । | 
(२) जब कभी रक्‍त बहने लगता | 
हे उस समय लोहा भी नष्ट होता हे । | 
जब किसी व्यक्ति के भोजनाहार से | 
पर्याप्त मात्रा में लोहा प्राप्त नहीं होता 
हे ताकि उससे देह की त्रूटि पूरी को 
जा सके तो रक्ताभाव कारोग ला | | 
जाता डं । रक्ताभाव के प्रति पौष्टिक 
बिन्दु से दो विशेष बातों का ख्याल | 
रखना जरूरी ह ।. 

(१) रक्ताभाव (अ्रनीमिया) कई | 
कारणों से हो सकता हे उतमे पे | 
एक लोहा को TAT हे । 

(२) यदि रक्ताभाव का रोग एक 
दफा शुरू हो चुका और यदि उसकी | 
तुरन्त चिकित्सा करनी है तो भो 
द्वारा जो यथोचित मात्रा लोहा की देह | 
को मिल सकती है उससे कहीं प्रा ae 
मात्रा देह को शोषण करना चाहिए! || 


मि. ग्रा. प्रतिशत || 
AAA <o आह 
श्राल्‌ ०0 « २ 
Za 


गता 
a 
' से 


i ह 


जः मे पांच बरस का था तब 

- ~` मेरे घरू डॉक्टर नेमक से 
कहा था. कि तुम अपने एडेनांइड्ज 
( adenoids) निकलवा डालो । परतु 
Amga (टांन्‌सिल्जु) जहाँ थे वहीं बढ़ते 
रहे । उस पुराने समय में इसी प्रकार 
निदान करने को प्रथा थी, सेरे जसे 
गरौर-भी बहुत से श्रभाग बच्चे थे जिन 
के लिए यही इलाज सुभाया गया 
था। जब मेरा बिवाह हो गया तो मेरे 
तथा मेरी स्त्री के टॉन्‌सिल्ज एक ही 
सप्ताह में निकाले गए थे । जब हमारे 
बालक चार बरस के होते थें तो हम ने 


' अपने तीनों बच्चों के. एडनांड्ज 
| (adenoids ) शस्त्र क्रिया द्वारा 


निफालवा डाले थे। 


ABA यह बहुत महत्वपर्ण माना 
गाता हे कि टॉनसिल्ज़ का क्या 
इलाज किया जाए ? टॉन्सिल्जु को 
मावश्यकता है या नहीं ? उन से क्या 
भभ होता हे? उन से लो कदाचित 


गल में केवल कष्ट ही होता हे। यदि 


निकाल फेंका जाय लो कया होगा? 


| [या उन की श्त्र-क्रिया कराना धोखे 


च्य हे ? इस शस्त्र-क्रिया को क्‍या 
साधारण 'गॉपरेशन' समझा 

९: टानसित्ज्ञ का सर्दी ITR, 
'पा बाई, पीला ज्वर इत्यादि 
Ae साधारएा स्वास्थ्य से कया 
र उपरोक्त बहुत से प्रश्‍नों के 
र _ ९ वे देने से हस इस जटिल 


| i उत्तर दे सकते हे कि टॉत- 
ब में रहने देने चाहिये at 


डालने चाहिए । 


| कहते (ानसिल) समस्या | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहवे (टानसिल) की समस्या 


लेखक:- डॉ. डवल्य बावर एम्‌. डी. 


इस बीसवों सदी के mead 
तो यह बात मानली गई थी कि 
टॉन्‌सिल्ज को बच्चों की छोटी उम्र 
में ही और पाठशाला जाने से पहले 
ही निकलवा डालना चाहिए । इस 
क्चार-धारा के लिए कुछ योग्य कारण 
भी थे। पाठशाला की नीची कक्षाओं 
मं एसे छोटे छोटं विद्यार्थो बहुत 
दिखाई देते थे जो get तरह नाक 
से सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन 
का गला मोटे मोटे टॉन्‌सिल्ज और 
सूजे हुए एडेनॉइड्ज (adenoids) 
के तंतुओं से भरे हुए या रुके हुए हुआ 
करते थे । वे बहुधा पढ़ने नहीं ग्राया 
करते थे क्योंकि वे सदों, जुकाम, कान 
के दर्द, कान के बहने और भ्रन्य 
सांसगिक रोगों से ग्राए दिन बीमार 
रहा करते थे । उन को पोष्टिक 
भोजन नहीं मिलता था भ्रौर उस के 
साथ ही यह भी हुआ करता था कि उस 
के टॉन्‌सिल््ञ भयानक रूप धारण कर 
लिया करते थे, श्रौर एडनॉइड्ज बढ़ 
जाया करते थे । वे Ir पाठ में पीछे 
रह जाते थे और ग्रभ्यास को कमी 
रौर टॉन्‌सिल्ज को श्रधिकता बहुधा 
साथ साथ पाई जाती थो । यह एक 
मुख्य कारण था जिस से टॉन्सिल्ज 
को निकेलवा देना एक साधारण पद्धति 
हो गई ati इत का उपयोग क्या 


होता हे यह बात कोई भली भांति 
- नहीं जानता था श्रोर इन को निकलवा 
डालने से स्वास्थ्य को कोई विशेष 


_ बाहिनियां होती 21 ये 


टांन्‌सिल्ज कितने हें? । 


टान्‌ सिल्ज्ञ कोई साधारणा अ्रबयव 
नहीं है, जेसा कि सवसाधारण मनष्य | 
समभते.हे। बहुत से लोग यह जानते - 
है कि वे दो होते हे, परंतु यह भ्रस- 
मूलक है, क्यों कि वे चार होते हे । इन 
सं से एक जोड़ा तो गले के ठार के 
दोनों तरफ होता हे, ate तीसरा 
टॉन्‌सिल ताक के पीछे गले के ऊपरी 
भाग में होता हे जिसे (adenoid ) 
एडनाइड कहते हें भ्रौर इस में बहुत | 
से ग्रंथि-तन्तु होते हे । चोथा टॉन- 
सिल बहुत छोटा होता हे, जो जोभके | 
पिछले भाग में cont के समूह के 
समान होता हे । i 


इन चारों टॉनसिलों म॑ एडेनॉइड के 
थोड बहुत तन्तु वशय होते हे 
इन तंतुझों में बहुत सो छोटी * 


की भिल्ली से ढके चर 
ये गले के दोनों तरप्‌ प्र 
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gm है कि यदि कोई वस्तु खाई जाए 
य़ा इवास द्वारा भीतर खींची जाए तो 
ae इसी भाग में से होकर पेट 
_ स जाएगी | : 
टॉनूसिल्ज के इत समहों का मुख्य 
oma बस यही एक समभ में आ्राता हँ 
कि ये सब मिलकर एक. द्रार-रक्षक 
का काम करते हैं श्रौर पेट के भोतर 
कोई हानिकारक सांसगिक कीटाएु 
नहीं जाने देते हुँ । परंतु उनको 
पना यह कहंव्य करने में खुद को 
धोखे में डालना पड़ता हे, wala जब 
चे. ऐसे कोटाएश्रों को भी जाने से 
रोकते हैँ तो ये कोटाण उन में ही 
घुस जाते हे We तब वे स्वयं ही 
` रोगोत्पादक बत जाते हे, जैसे कि जब 
मोटरकार से तेल FAA का कपड़ा 
` शस्दाहो जाता है तो बह तेल को छानते 
समय afer खराब कर देता ge | 
' टॉनसिल्जु के 'भीतर जो छोटे छोटे 
सुराल ग्रोर दरज़ें होती हे उन में 
mle घुस कर as कर घर बना 
लेते हें श्रोर फिर उन्हें निकालना 
` बहुत कठिन हो जाता हे । | 
' जिस प्रकार शरीर के श्रन्य ग्रवयव 
रोग से पीड़ित हो जाते हूँ उसी प्रकार 
नुसिल्ज भौ रोगी हो जते हैं| और 
तब वे सारे शरीर को रोगी बना देते 


' हैं। उन का साधारण रोग 'टॉन्‌सि- 


लाएदिस' (tonsillitis ) हे, जो 
प्रत्येक व्यक्ति को कभी-न-कभी . होता 


a 


बढ़ते बढ़ते वह एक भयानक श्राग कर पातीं, हाथ-पेर बेढंगे बन रश है 
और कहीं कहीं जोड़ों पर सुजन भी 


बनकर लपटें निकालने लगता है, भर 
सारे शरीर को भुलसा देता हैँ । 


टॉनसिलाइटिस (tonsillitis) का 
एक प्रकार क्विन्सी (Quinsy) होता 
हे जिस में टॉनसिल्ज ग्रौर उन को 
दीवारों के बीच में एक फोड़ा-सा बन 
जाता हे ग्रौर गले में बहुत दद .उत्पन्न 
कर देता हे । यह्‌ ददे कभी-कभी ज़रा 
सी चौर-फाड से ही बिल्कुल ग्रच्छा 
हो जाहा है । इस का कारण यह हे 
कि फोड़े के meet जो पोप या सां- 
सगिक मवाद भरा हुआ होता हे वह 
जब चीर कर बाहर निकाल दिया 
जाता ह तो दद॑ तुरन्त दूर हो जाता 
हे श्रौर जो टीसें रह-रह कर gm 
करतो हैं वे बंद हो जाती हे । 


बहुधा इस बात का विचार नहीं 
किया जाता कि गले का दई यद्यपि 
टॉन्सिल्जञ में ही केंद्रित होता हैं, 
तथापि वह गले के भ्रस्तर की सब 
किल्ली पर प्रभाव डालता हे । यही 
हाल दूसरे रोगों में भी होता है, 
उदाहरणाथ डिफ्थीरिग्रा, लाल ज्वर, 
खसरा, गल में पोप पड जाना, छाले 
हो जाना, इत्यादि रोगों में भी गले के 
अस्तर को भिल्ली पर बुरा परिणाम 
होता हे जब गठिया के कारण ज्वर 
श्रानेवाला होता हे तो बहुधा उस से 
पहले टॉन्‌्सिल्ज रोगी हो जाते है । 
इस से यह सिद्ध होता है कि यदि 
टॉन्सिल्स निकाल डाले जाएं तो भी 


'गले में तीव्र श्रौर भयानक दर्द उत्पन्न 


ग्रा जातो है । 


कुछ लोग एसे भी हैं, जिन्होंने | 
स्‌ अपने etaa नहों faa । 


` 


a बढ़े, परस्तु 


a देने के बाद भी | 


फस SAAT नही, इस 
नहीं हुँ । 


न॑ कथन से यह बात स्पष्ट | 
tia || 


सिल्ज नि नहीं, 


एक आक प्रश्‍न हे । सच तो यह है | 
कि हमें यह प्रश्‍न करना चाहिए फि | 
टॉन्सिल्ल रोय बढ़ाते हें या नहीं! | i 

इस प्रश्‍त का उत्तर केवल wa HP 
जांच करने से ही नहीं दिशा जाता | 
चाहिए । इस के लिए बालक के | 
स्वास्थ्य और उस के टॉनूसिल्श 7 
प्रभाव भी अपने सासने रखता चाहिए। | 
इस के लिए कई हफ्तों बल्कि महीनो | 


तक बालक की स्थितिका Pa 
करता चाहिए, श्रौर रकत को १ 


करनी चाहिए, और गले श्रोर at |. 


सिल्ज्ञ में जो कीटाणु होते हैं उ 
परीक्षा करनी चाहिए, तथा बॉलर 


देती | 
स्थिति पर ध्यात | 
खाद्य को परिस्थिति ठर ad 


चाहिए, और ऐसी ही दुस. 


की जांच जो श्रावश्यक हो | र 


डॉक्टर को करनी चाहिए । 


टॉनसिल्ज्ञ हमा 
त्पावक कीटाएश्रों से बचाते 


की म, 
- इसी विचार से कि बालक a 


ठो , etd 
इतनी हो गई हैं श्रत | 


डाले थे, ताकि उनक्षा | 


ERTS aa eh CSP ee o 
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ते हे 
होने | 
शः जिसने एक समथ संसार का भारी 
पेम वजत के मुष्टि युद्ध का अजिक्य पद 
X जीता था 
a kcera बात को केवल थोड़े-ही 
भी ड्‌ बरस हुए हैं कि सें ने भारी 
इए | वजन के मुष्टि युद्ध में 

छोड़ दिया है, तो भी भे यह 
me | करता हूं कि यदि जो लई (जो श्राज- 
iq कल श्रजिक्य है) सिग्रेट पीना श्रारंभ 


करदे WT यह वादा करे कि वह छः 
मास तक प्रत्येक दिन सिग्रटों की दो 
डिबृबियां पी लिया करेगा तो में उसे 
१५ चक्करों में हो हरा दूंगा । 
जञ लुई निस्संदेहे ऐसा मूर्ख नहीं 
हे कि वह मेरी शर्तों को मान 
जाएगा । कोई-भी सुष्टि योद्धा और 
व्यायाम-पद सिग्रेट नहीं पीता gt वह 
पहू बात भली-भांति जानता हे कि जब 
| केभी व्यायामस्पर्धा के समय पराकाष्ठा 
के प्रयत्न करने की ग्रावव्यकता होती 
हैं श्रोर उस के लिये. नाड़ियों, मांस- 
पेशियो, हृदय और ag को ऐसे ae 
सर पर सहायता करने की श्रावश्य- 
गता होतो हे तो सिग्रेट AA वाले के 
प श्रवयव ऐसे भ्रवसर पर न पीने वाले 
सामने हार मान लेते हे रौर मुका- 
1 नहीं कर सकते हे । 
परेतु उन नागरिकों पर जो केवल 
सो पर बं हुए काम करते हे और 
व्यायाम नहीं करते, श्र न कभी 
व्यायाम शाला में कुइती लड़ते 
“ने कभी मुष्टियुद्ध करते हें 
* २ 3 कीलों वाले बूट पहन कर 
$ ` कद करते हे, सिग्रेट पीने से 
सून १९५२ 


किस 


लेखकः- जेनी eit 


क्या प्रभाव होता हे ? क्या उन्हे भी 
कुछ हानि होती है ? क्या इस grea 
से उन को शक्ति क्षीण होती हुं ? 
क्या उन की श्रायु घट जाती हे और 


उचित समथ से पुर्व ही उन्हें श्रपना. 


काम-काज सुचारू रूप से करने में 
कोई बाधा होती है ? डॉक्टर तो 
अपने निश्चित भ्रनभव से केवल यही 
एक छोटा-सा परंतु भयानक उत्तर देते 
हे कि “हाँ” । सिप्रेट बहुत NA से 
एसा बुरा प्रभाव होता हे जो सरलता 
से समझ में श्राजाता हे श्लोर वह यह 
हे कि मनुष्य को ama कम हो जाती 
हू, शारीरिक तथा नाड़ी-संबंधी शक्ति 
घट जाती है, श्रौर स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता g । 
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| निकोटीन से बचो 


यदि सिग्नेट एक बार भी पी जाती 
हे दो उस के प्रभाव से ग्रायु के कुछ 
क्षण कम हो जाते हे । जान्स 
हॉप्किस के डाक्टर रेमन्ड पले ने एक 
लाख ऐसे ग्रादमियों को जाँच की at 
जो सिग्रेट बहुत पिया करते थे श्रौर 
प्रत्येक दिन में दस सिग्रेट पीते थे । घे 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन में से 
५३, ७७४ मनुष्य साठ बरस के होने 
से पहले ही मर गए थे। परंतु उन एक 
लाख मनुष्यों में से जो सिग्रेट नहीं 
पीते थे, केवल ४३, ४३६, व्यक्ति उस 
AA तक पहुंचने से पहले मर गए। 


इन डॉक्टर साहब ने यह निष्कर्ष 
निकाला था कि “सिग्रेट पौने से ग्रवव्य- 


ही श्रायु कम होती हे । ma को कमी 
का ग्रतपात सिग्रेट के कम या LAT 
| पीने पर्‌ fix होता हे । यदि श्राप 
qa सिग्रेट पियेंगे तो-भी श्राप साठ 
ava al my तक शायद-ही faan, 
= आर यदि श्राप बिल्कुल न fra तो 
साठ बरस तक जोता श्राप के लिए, 
गधिक सम्भव होगा । इस बुरी श्रादत 
का प्रभ!व धोरे धोरे होता है, परंतु 
होता अवश्य -ही हूँ । 
इस सब दुख का 'मुर्य कारणा 
यथार्थ में निकोटोन हैं । किसी-भो 
डॉक्टर ने इस मत का खंडन कभी 
नहीं किया हे कि “निकोटीन एक 
प्रकार का विष है ।” यदि कोई खालिस 
निकोटीन को खा ले तो वह तुरंत ही 
मर जाएगा; क्योंकि यह ऐसा शीघ्र 
प्रभाव करने वाला wie हलाहल विष 
` हे जेसा कि प्रसिक-एसिड होता हूँ । 
यदि निकोटीन की एक बंद ही एसे 
खरगोश के शरीर पर डाल दे जिस 
` के बाल weg’ से मुंड दिये गए हों तो 
' बह्‌ तुरंत ठड़पनें लगेगा wie मर 
. जाएगा । यदि कुछ fantel में से 
निकोटीन निकालकर इकट्ठी करलें 
' रोर एक प्रोढ़ मनुष्य की जीभ पर 
' रख दें तो वह १५ मितटों में मर 
जाएगा । सिग्रेट पीने वालों का भाग्य 
' ज्ञराग्रच्छा होता है कि सिग्रेट में जो 
तम्बाक्‌ का निकोटीन होता हे उसमें 
का बहुत-सा भाग gai बन कर उड़ 
जाता ह और उन के पेट में नहीं 
' जाता हु । परंतु यदि श्राप एक डिब्बा 
` सिग्रेट प्रति दिन पियेंगे तो एक सप्ताह 
में श्राप चार-सौ मिलीग्राम निकोटीन 
` श्रपनी सांस के साथ फेफड़ों में खींच ले 
जाएंगे ! निकोटीन की इतनी . मात्रा 
यदि श्राप एक दम खा लें तो श्राप 
मर जाएंगे TA श्राप को गोलो. 


Rub surukul Ka 
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सिग्रेट पीने में जो एक प्रकार का 
“ग्रान” श्राप को महसुस होता है वह 
इस हलाहल बिष के कारण ही होता 
हे। यह शरीर के उन यत्रों को 
भंभोड देता , हे जिन की सहायता से 
एड़ोनलग्रन्थियाँ (adrenal glands ) 
यक्षत श्रौर मांस-पेठियो में से ae 
गामी शवित उत्पन्न करती हे । 


इस में तो संदेह नहीं कि जब श्राप 
एक सिग्रेट जलाते हे तो श्राप में एक 
प्रकार को “उमंग” उत्पन्न होती है, 
परंतु यह्‌ “उमंग” बिल्कुल ऐसी होतो 
हे जसी कि भ्रत्य विष, उदाहरणाथ 
कोकेन, हेरांइन और: मारीजुभ्राना, 
खाने से एक “क्षणिक उमंग” उत्पन्न 
होती हे । ये सब विध एसे हे कि इन 
के खाने से एड्रीनल ग्रन्थियों म एक 
प्रकार को उक्साहट उत्पन्न होती ह 
$ रक्त में एक क्षणा के लिए हो 
n ll | 


Haridwar, 


यह 


बाकर ag जाती हे; naia निकोटीन 
के चाबुक लगने से आपका शरीर 
शकर को श्रधिक शीघ्रता से जलाने | 
पर सजबूर हो जाएगा और इस ता. | 
परिएास यह होगा कि श्राप के हदय 
का कार्य, इवासोच्छ्वास, श्रौर TN 
दाब बहुत aia हो जाएंगे । परं. 
सब घटनाएं एक श्रसाधारएा aes f 
के परिणाम-स्वरूप ही होंगी। ६ | 


य ज सिगरेट | 
लिए यदि श्रोप दिन भरें ROE || 
कार्यह | 


ga होगा कि जसे 
को बहुत-से चाबुक मारे गए 1 
ag शिथिल हो गया gt ¢ 
शरीर की maa ताड़ियां शो 
कोषाणु थकान, कष्ट ग्रोरटी 

(चिल्लाने लगेगे । जो व्यक्ति ला 
सिग्नेट पीता रहता है वर्ह 


al 
प्रकार की थकावट की भाव 


स्वास्थ्य ग्रोर * 


2 


gat रहता हे WX उस से दुःखी 
रहता हे । उसकी शक्ति का दिवाला 
निकल जाता हैं, ओर इस स्थिति से 
विवश होकर उसे बहुत 
देकर (अर्थात्‌ धिक fade 
पीकर) नई ॥र लेवी पड़ती 


हुं | इसी के दूसरा बरा 
प्रभाव यह ¦ उप से मुंह 
क्रा स्वाद बिग हे, श्रौर वह जो 
कुछ खाता हे उस में उसे ज़रा-भी 
स्वाद नहीं भ्राता &ं। तीन खांसी से 
उस का गल! एसः, SAGE हो जाता 
हे wa कि ए खाया ga 
छाला हो। दे age पीने का 
यह कंसा फल हु । 

परंतु ये सब तो छोटी छीटी बातें 
हे । निकोटीन तो हृदय पर भी TZ 


से धावा कर देता हैँ और रक्‍ता- 
भिसरण मे रुकावट उत्पन्न कर देता 
है । यदि श्राप एक सिग्रेट भी पियेंग 


गीन | 

n तो उस का भी यह प्रभाव होता g 
ते कि श्राप की प्रत्येक रक्तवाहिनी 
का सिकुड़ जाती हे । डॉ. एलेविसस 
द्य करेल ने. लिखा हे कि सिग्रेट की एक 


( पश खींचने से भी टांगों श्रौर. पैरों में 
ग्रे || की अत्यन्त छोटी रक्‍त वाहिनी सिकुड 
जातो है; ग्रोर इस fagga का 
सी | "भाब यह होता है कि हृदय को 
पट | प्रधिक aa से श्रोर बहुत शक्ति से 
| सेत को घकेलना पड़ता है, ताकि वह 
| NES हुई रक्तवाहिनियों में से दौड़ 
O88 । यदि हृदय का फ़ोटो लिया 
' णिए तो उस 'इलेक्ट्रो-कार्डिश्री-ग्राफ 
(electrocardiograph ) सं इस 
Ofer कष्ट और थकान का चित्र 
भेष्ट शाई देने लगता है । दीर्घायु 
भा नामक संस्था प्रत्येक वर्ष ऐसी 
रो जाब्वे करती है और उत्त ने यह. 
अ पाए हे कि ज्ञो लोग mra 
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अधिक fags पोते हे उन के हृदय म 
बहुधा ददे हुआ करता है और उनके 
शरीर के श्रन्तिम जोड़ों में उंगलियों 
के पोरवों सें, एक ग्रत्यंत कष्टदायक 
टोसें मारने वाला दर्द होने लगता है। 
निकोटीन की वजह से पेट में हाइड़ो 
क्लोरिक एसिड को मात्रा बढ़ जाती 
है । इसो आदत से पेट में जलन तथा 
श्रपचन हो जाते हे, श्रौर यदि खाली 
पेट में सिग्रेट पीली जाए तो श्रवश्य ही 
पेट में फोड़ा उत्पन्न हो जाता हू । 


बहुत-से लोग तो केवल एक सामा- 
जिक शिष्टाचार समझ कर ही सिग्रेट 
पौने लगते हें श्रौर फिर सारी उम्र के 
लिए वे इस बुरी बीमारी से पीड़ित 
हो जाते हैं। खद की बात यह हे कि 


.वे एक भयंकर बीमारी के लोहयुक्त 


पंजों में फंचते चले जाते है, जिस से 
छटने के लिए फिर बाद में बहुत 
परिश्रम और ग्रात्म-संयम करना 
पड़ता है ! जब कभी A एक लशातार 
सिग्रट पीने वाले व्यक्ति को देखता हूं 
तो में तुरंत समझ लेता हूं कि यह 
किसी न किसी बीमारी मे Gat gat 
हे ओर इस बीमारी के कारण का 
पता लगाने के लिए इस के शरीर को 
gut रूप से जाँच करानी चाहिए ताकि 


वह मुख्य कारण दूर किया जा सके । | 
'शारीरिक कारणों में यह हो सकता | 
हुँ कि उसकी थाइराइड akadi 
alta हों, या उसे भोजन खराब 
मिलता हो या वहे पर्याप्त व्यायाम 
नहीं करता होगा या कि भावना | 

संबंधी कोई दोष होगा । मेंदू-रोग तन्न 
जो मेरे मित्र हैं वे तो यह कहते हेंकि | 
हमारे बहुत-से रोगी तो एसे हैं कि 


सिग्रेट बहुत पीते हे. श्रोर जब उन का 
मेंदू थोड़ा श्रच्छा हो जाता हे तो उन 
की सिग्रेट का चाह भी कस हो जाती 
है । प्रब श्राप ही विचार कीजिएं कि 
श्राप दूषित मेंदू के होकर जीना पसंद 
करेंगे या सिग्रेट पीना छोड़ दंगे ? 


(पृष्ठ १७ से समाप्त) JE 
हमारे घरों की दौलत, इज्जत और K 
खूबसूरती लटते हैं। ये चोर हे । 
अच्छा हुआ कि एक औरत की हिम्मत 
झौर शरीफों की मदद से ये पकड़ 
गए | इनको जतों की मार मारो और 
शहर से निकाल दो । -केव्यलिन दत्त 


sims ey PT yah «२० 
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H धुनिक विज्ञान द्वारा कोढ से 


ग्रसित रोगियों के लिये चाहे वे . 


किसी देश के क्यों न हों एक सवथा 
नवीन AIM उदय हुई हें । वे श्रब 
झशुद्ध नहीं समे जाते जो श्राजतक 
मत्यु के रहम पर छोड़ दिये जाते थे 
क्यों कि यह रोग श्रसाध्य माना जाता 
था। 


जो कुष्ठ रोग की प्रस्लियत को 
जानते हे वे प्रपेक्षाकृत थोड़े हो हे । 
दरश्रसल डाक्टरों ओर विशेषज्ञों को 
एक इनी गिनो संख्या हे जो कुष्ठ रोग 
के हैरान कर देने वाले तथ्य से 
wane हूं कि यह रोग, सिवाय बालकों 
' के, छत का रोग त हे श्रोर न कभी 
रहा ह। 
इन तथ्यों का संग्रह बड़ी सावधानी 
से “स्टार' तामक एक पत्रिका हारा किया 
गया हे जिसका सम्पादन, मुद्रणा तथा 
प्रकाशन भ्रमरीका के दक्षिण भाग के 
काविल लुसियाना स्थित मरीन men- 
ताल के मरीजों द्वारा किया जाता हे । 
इस अस्पताल का दूसरा नाम २. एस. 
नेशनल कुष्ठ रोगालय हूँ । 
स्टार इन तथ्यों का विवरण यों 
करता है ! । 


` “ विज्ञान द्वारा १४५ प्रयोग किए 
गये जिनमें गवेएएकों ने श्रपनी तथा 


स्वयं सेवकों की देहों को कुष्ठरोग के 
` कीटाएद्रारा जिसको माइक्रोवेक्टी- 


रियम लेपरे कहते हैं, रोगी करने को 


रोगी न हो सका । 


Harr की परन्तु इन कोशिशों से 
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कोढी को WE करना 


डॉनावन पेडल्टी 


hh 


तता O) 


“२६४ वर्ष तक कुळरोग से 
पीड़ितों की सहायता करने पर मनीला 
फिलपाइन के सान लंजारो ग्रस्पताल 
के न डाक्टर, नसं, न किसी कम्मंचारी 
में कोढ़ का विकास हुआ न किसो dat 
मात्र का पता लगा। 

काल के ५५ वर्ष के इ तिहास में 
केवल एक कर्मचारी में कोढ का विकास 
gall उसकी वजह यह थी कि इस 
बीमारी के खतरे मे वह्‌ बचपन मे ही 
पड़ गया और रोग ग्रसित क्षेत्र 
से आया साल्म emt था । ये तीन 
क्षेत्र लूसियाना, टेक्सस और पलोरिडा 
ca 

Saat का इतिहास इसमें महत्ता 
रखता हू । यदि बचपन में कुष्ठरोग के 
लाग लपेट में न आगये तो विज्ञाता- 


नुसार ९९,९ . प्रतिशत 


Rp श्राणा को 
ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Hai 


को 


जाती हे कि am जीवन में वह जो 
कुछ भी करे उसको यह रोग नही 
लश सकता । 

` मलाया के कोढीखाना के See 
ब्राउनलो डेविड मोल्सवर्थ श्रागे कहत 
हें: उनका मन्तव्य है कि किसी वि 
को कोइ के लग जाने को श्रा 
केवल एक ही बार के सम्पर्क से नहीं 
किन्तु बारम्बार के सम्पक से होती है! 
वे श्रागे कहते हैं, “लगातार Ins ह 
से यह रोग ग्रपना पांव जमा लेता ह 
एक बार इसका दखल हो जाई 


- यह एक, दो, चार, ma, यहाँ त* 


बीस वषं तक भी शिथिलतां ई स्तिया 


कर ले फिर भी यह ge ART ई 


लता हूँ । 
यही हाल gat ता 
हानंबास्टल का जो एक अ्रमरीकत ; 


af 


श्रीमती हैं”. 
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के मेजर की पत्नी थीं। ग्रे केद करली 
गई थीं श्रौर जब द्वितीय विश्व समर 
के अन्त में फिलपाइन बन्दीगृह से 
ma हुई तो हुआ कि 
qm कुष्ठरोग से प्रसित Fi श्राप 


को फौरन काविल में पहुंचाया गया। 
ह झारीरिक 

शिथिल कुष्ठरोग 

हुँ । परन्तु यह भौ 


gg सवमान्य तथ्य 
बल के हरास हं 
में जान पड़ जाता ह 
' जात gut कि Ha वह 
पर रहती थीं तो 
इस रोग के 
चुकी थीं । 

ग्रक्‍सर इस परिस्थिति का उदाहरणा 
दिया जाता हे : फादर डेमियन एक 
हवाई टापू के मोलकी भाग सें कलाउ- 
पापाके कोढियों के पास मिशनरी हो के 
गए थ। वहां वे १८६३ ई. में उनके 
पुरोहित (पादरी) नियुक्त हुए और 
उन मं इस रोग का विकास हुआ Ale 
उसीसे भ्रंत में सर भी गये । 


fF 


पेसिफिक तट 


वंश परम्परा को कुष्ठरोग के फंलाने 
का एक जरिया मानना na fara 
विरुद्ध समझा जाता हे । डाक्टर 
मोल्सबर्थं कहते हे कि “ कुष्ठरोग 
प्रसित माता-पिता के बालक सदा 
स्य उत्पन्न होते हें केवल पेदाइश के 
वोद रोगो साता से धनिष्ठ सम्बध 
| अन से बालक इस रोग को अपने मे 
i 4 q लता ह्‌ \ EF 
| _ देष्ठरोग भ्रशुद्धों ब मेले लोगों की 
a बीमारी नहीं हे इस तथ्य को सत्तर 

 पेषे हुए नोरवे के डाक्टर हैन्सतने कुष्ठ 

1 को पृथक करके सिद्ध कर 


fi 
देया | इसका कोटाए राजयक्ष्मा के 


र से घना सम्बंध -रखता हैं MT 
Stare डालना कठिन हें यहां तक : 


।लने से भी माइक बैक्टी रियम 
नहीं होता। कुष्ठरोग यक्ष्मा 


से ग्रधिक गंदा रोग नहीं है तथापि 
श्रमरोकन तथा AAA डाक्टरों के 
कथनातुसार यह एक सौ गुना कस 
संक्रामक हे । 

डाक्टर एफ. ए. जोहेनसन लिखते 
हैं कि “जनसाधारए के स्वास्थ्य बिन्दु 
से alg को श्रसंसर्गीय बीमारी समझना 
चाहिए । ” 

आखिरकार यह प्रमाणित कर दिया 
गया हे कि कोढ का परिणाम भयानक 
नहीं हे । यह रोग रोका तथा इसका 
प्रभाव पलटा जा सकता हे । श्रीमती 
हार्ने बास्टल स्वाभाविक स्थिति में ग्रा 
गई हें और TA वह श्रपना कारबार 
साघारण रीति से चला रहो हे । 


इस शाति काल को विजय के लिये 


चार राष्ट्रों ने दान ग्रपंणा किए । जमन ` 
रसायनज्ञों. ने एक ग्रौषध डीडीएस 
(diamino-diphenyl sul- 
fone) का ग्राबिष्कार किया । अंग्रज 
रसायनशाला के वंज्ञानिकों ने जाच 
को नली द्वारा उसको कृ सिनाशक शक्ति 
का प्रमाण दिया हे । फ्रांसोसी बंज्ञानि 
कों ने इसका प्रयोग क्षयरोग के मरीजों 
की देह पर किया और प्रकाशित किया 
कि घ्रारम्भिक शक्ल सं डी डी एस 
मानवीय देह के लिये ग्रति विषली हे । 
फिर श्रमरीकन WIT AAT रसायनज्ञों 
ने डीडीएस के भ्रंशों को ऐसी व्यवस्था 
करना सीख ली कि मानव शरीर पर 
उसका प्रभाव इतना तेज न हो परन्तु 
कीटाएओं पर उसका घातक असर 
रहे। परिवर्तित शक्‍लें-प्रो मिन डायेसोन 
सल्फट्रोन का क्षयरोग पर कोई प्रभाव 


न पड़! परन्तु कुष्ठरोग के कृमि पर : 
७६ वषं को जांच करने के बाद उत्तम 


परिएाम निकले । 


स्नायुनों के ग्रास पास विकास पाते हे 
उस सारे क्षेत्र को निर्बल कर देते हे _ 
अर्थात्‌ श्रपने श्राप को उस स्थान मे | 
बंद कर देते हें और इस प्रकार हानि | 
नहीं पहुंचा सकते। एसी परिस्थितियां | 
जब उनके रोग को प्रकृति का परिचय 
मिलचुका तो वे उस कोढ़ीखानें से | 
मुक्त कर दिये जाते हूँ कि प्रब उनसे रोग... 
लगने का कोई डर नहीं है। डी डी एस | 
को चंद सालों तक उपयोग म लाने से. 
विश्व में मुक्त किए गये लोगों को 
संख्या विस्मयजनक होती जा रही हूं। 
काविल में तो मुक्त हुये रोगियों को 
सख्या दुगनी हो गयी। - 


१६५० ई. में काविल से ate भी 
अधिक समाचार प्राप्त हूय । वहां पर 
डाक्टरगएा डी डी एस को एक श्रधिक | 
संशोधित शक्ल की परीक्षा कर रहे ह | 
जिसको प्रोमेसिटिन कहते हे जिसे 
खाने के समय निगल लिया जाता हृ 
और कोई विषेला प्रभाव नहीं होता । 
इस में कोई संदेह नहीं कि यद्यपि 
कुष्ठरोग को कोई हुक्सिया दबा 
ग्राविष्कार नहीं हुई तोभी भविष्य 
अत्यन्त उज्ज्वल हुं। | 


SSHSSSSSHSSHS NAN 


(पष्ठ १२ से समाप्त) 
पर शासन करता हे पर वे किस 


प्रभृता नहीं रखते | जब श्राप 
भरोसा सच्चे ईश्वर पर हे तो 


कोढ़ की बाज सुरते तो सवदा a EN 


स्वयं रुक जानेवाली हे । कोटाए जो 


क झाप कभी झपने aii बिल्ली 
या सांप को रास्ता काटते देखते 


है गौर उसको प्रपश्कुन समझकर 
भुंभलाते हे ? जब श्राप के हाथ से 
ain या दवाई की शीशी गिरकर 
ठठ जाती हे तो श्राप सोचते हे कि 
कोई waga बात होने वाली g? 
यदि कोई यात्रारम्भ करते समय: छींक 
दे या श्राप से प्रश्‍न करे कि चाचा कहां 
जा रहे हो ? तो श्राप केसा बुरा मनाते 
हे । झाप १३ को संख्या को कंसा 


` मंजिल के तेरहवें कमरे में रहने को शुभ 
लक्षण समभेंग ? (विलायत में १३ 
की संख्या को मनहुस मानते हुँ) क्या 
श्राप उन म हैं जो खुश किस्मती का 
मंत्र या तावीज लिए फिरति हैँ ? कया 
ama fare दिन में श्रपनी फ़स्ल बोते 
या किसी विशेष दिन में यात्रा करने 
को शुभ लक्षण समभते हे ? 


हो सकता हे कि श्राप इन प्रहनों का 
हा में दे । भ्रधिकतम लोग 
| हृद तक मूढ़ विश्वासी हूँ चाहे 
क कर या ग्रनजाने। विल राजसं 
पि समझदार व्यक्ति माना जाता 
उसको ag विशवासी बतलाया. 
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वया आप Ae विश्वासी 


` समभते हे ? श्राप होटल को तेरहूवी . 


शिकागो राजा को afia दिया 


-एऐलिंस ड्रकरी 


इस बतियान का दस वर्ष तक इस्तेमाल 
करता रहा श्रगरचे वह फट भी गई ah 


इतिहास में sata विश्वासों का 
विवरण पाया जाता हे । एक किस्सा 
यों बतलाया जाता हे कि स्पेन का राजा 
फडिनंद चतुर्थ भयांतुर होकर मर 
गया। फांसी चढ़ने से पर्व दो श्रपरा- 
faat ने श्रन॒रोध किया कि हस faata 
हैं ग्रत: हमको छोड़ देना चाहिए। 
राजा ने faze से उनकी विन्ती को 
ठुकरा दिया। भरते से पहिले उन्हो ने 
कि तू तीस 


के भ्रन्दर सर जायगा। राजा ने 
की 


A and eGangotri 


परन्तु बह और भी बीमार होतागया। | >? 


काली बिल्ली से डरता था । 1 


| विञवांस करते हुँ। श्राइए। जरा # 


तीसवें दिन राजा का देहान्त हो गथा | पे 
क्योंकि वह उस qa विशवास का शिक | 
बन गया था. जिसने उसके हृदय ५ | 
दहशत डाल दी थो । | 


अच्छे ग्रच्छे विद्वान भी. इसके दी | f 


बन जाते हुँ। काटन मेदर जो ऐर 7; 
पादरी श्रौर ग्रंथकर्त्ता थे विश्वास | सः 
थे कि जादू कोई चोज है । नेपोलियर्ग | ग्र 


महान पुल को पार करने से E 
राता था । 

. यहाँ तक हम उन निर्दोष बात 
विचार विमर्श कर रहे जिन पर ह 


| नरं । सन १६५६ ई. में हाम्पटन, 
व्यहाभ्पशायर में एक युवती न्यायालय 
at एक कुर्सी पर बंठो थी । पड़ोसी व 
नागरिक उसके fsg साक्षी देने 
उपस्थित हुए थे भी उसके ga 


स्त्री-पुरुष जादृगरी साधना के लिए 
वध किये गए बतलाना कठिन eat 
हेनरिक वान aa इतिहास रचियतायों 
कहता हे: 


> a 
यङ्ग तिर 


कूल एक शब्द कहने श्रथवा उसकी “सत्तरहवों शती के qala में aac 
सहायता करने तयार न था। afaa एक उत्साही जादृगरनी-विनाशक ने 
गुंडी कोल नायके सी को जाूगरी पन्द्रह हज्जार जादूगरनियों को बध 
साधना के विवश करने at mat दी । इस प्रकार 
बॉस्टन कारावास शे कई पीड़ितों की संख्या लाखों तक पहुंच 
दिया गया । र 'का प्रथम गई-जो श्रप्रतोतिजनक ज्ञात होती 
भाग शोकपर ह शल से छूटने हू । ग्रधिकतम सनातनी इतिहासवेता 
के बाद हाम्पटन में दह जीवतप्यंन्त इस का अनुमान दो तीन लाख पर 
ग्रपने पड़ोसियों के अथ श्रौर सम्देह लगाते हे जो एक खासी बड़ी संख्या 
का लक्ष्य बनी रही । जब वह सरी तो हूँ ।” --लिलियन ऐकलर 

उसको ईसाई रीति ते दफ़नाए जाने 


अविवाहित यवतियां तथा स्त्रियां 
जो गनगुनाती या कुछ विलक्षण कार्य 
करती थीं MIAT AIRAN का पात्र 
बनती थीं । प्रायः अपनो पत्नी से ऊब 
कर अपनी मनोकामना को पुण करने 
के हेतु पति उस, पर संदेह. का आरोप 
लगाता था। अधिकतम स्त्रियां जिनपर 
दोषारोपण किये गए थे निर्दोष होती 
थीं परन्तु थोड़ी-सी सच्चाई के साथ 
स्वीकार करली थीं कि हम जाढूगरी 
का कार्य करती हु । 


| शव एक भाले से छेदा गया और मार्म 
| के समीप के कन्न में दबाया गया । 
'दो सो श्रस्सी वर्ष के पश्चात यही 
यूनिस कोल जन साधारण के लिए 
मनोरंजक विध बन गई | उसके नाम 
| . को निर्दोष ठहराने के लिए चार हजार 
| स्यति एकत्र हुए । उसको सर्व सम्मतिं 
से सुनाग रिक के पद पर बहाल किया 
तया और उसकी गिरिफ्तारो, श्रपराधी 
"हरीने एवं जेल को सज्ञा के सारे 
Pr जनसाधारएा के समक्ष जला 
4 4 3 गए । राह के किनारे की कब्न से 
; | ऐको मिट्टी उठाकर नगर के ma- 
. | एमे सावर दफनायी गई । इसी 
| ae मती हुरी हाऊडिनी माननीय 
मोजुद थीं । उसने थे 'वाक्य 
om किये, “जादुगरो की तेजी इतनी 
a पुण हे कि जिसके कारण सभे 
gn मोल को यात्रा करके यहां 
MAT होना पडा ।”- ५ 
` पे शताब्वियो में जादुगरनियोपर 
स करने के कारण साम्‌ हिक 


T १३ 


NA AON Sd 


जादूगरी (टोन्हा, मंत्र) चरमसीमा 
का मूढ़ विश्वास हे जिसको ats प्रायः 
समाप्त होने पर हे । श्राज कल हम 
दुष्ट श्रात्माश्रों तथा लौकिक शक्ति पर 
विश्वास रखते सिफ प्रतिमापुजकों 
भ्रौर nara जातियों को हो पाते हे। 
परन्तु वहाँ भी हम लोगों को टोन्हा, तंत्र - 
मंत्र रौर दुष्टात्साग्रों सें पीडित फिरते 
देखते हे जब मसीह की इंजील उनके 
बीच में प्रवेश पाती हू । 


को जातो हे । श्रौर श्र 
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दध की श्राज्ञा दी जातो थी। कितने 


दुष्ट mmg भूत प्रेतों सं शुसार वे किसो ठप कि 


यह हे कि एक बड़ी जनसंख्या उन में 
विश्वास करती है। न्ययार्क समाचार 
पत्र के अनुसार एक रात को एक 
हज़ार लोगों की भीड़ को जो एक 
“आत्मा” को देखने एकत्र हुई थो 
पुलिस द्वारा तितर वितर करबानी | 
पड़ी । पुलिस ने ग्रात्मा-दर्शकों को 
फुसलाकर घर भेजा. फिर भी मध्यान्ह 
रात्रि को करीब दो सौ लोग उस दृश्य 
को देखने को फिर उपस्थित हो गए । 


ग्राधुनिक sanz के आगमन से 
भूत प्रेतों पर विश्वास करनेहारों को 
सख्या वृद्धि पर हु । लाखों जुदा हुए 
मित्र या नातेदार को श्रात्मा? से संवाद 
का मोका get है । कितनी बार ये 
मध्यस्थ झूठे रौर बेईमान पाये गए हूँ। 


देनिक समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन 3 
दिया जाता g जो-जनता से आग्रह ., 
करता हे किग्रब श्राप ग्रसक श्रीमतीया | 
स्वामी से अपना ग्रपना भविष्य सालस 
करनें के निए प्रश्‍न पूछ सकते हे चाहे | 
प्रश्‍न प्रेम सम्बंधी हो या व्यापार | 
सम्बंधी । ये भविष्पदर्शी विज्ञान की 
देषभूषा मे कई हाथ दिखलाते Fi 
ये सिथ्या विज्ञान सामुद्रिका; मस्तिष्क | 
विज्ञान तथा ज्योतिष विद्या हे। शक्ल | 
तथा 'उगलियों के श्राकार हस्तरेखा | 
विज्ञान का प्रारम्भ चीन में हुआ था। 
हाथ की रेखाओं द्वारा भविष्ये कथन 
किया जाता हे । > 


Fo 


मस्तिष्क विज्ञान अपेक्षाकृत 5 
निक हे श्रौर डा. फ्रॅंक जोसफ़ 
का निर्माण हे । यह डाक्टर $ 
शती के श्रंतिम दशक र 


डाक्टर गॉल की यह गवेषणा विज्ञान 
रूपी है । बह उपासना भवन मं गया 
आर निरीक्षण किया कि जो उत्सुकता 
a प्रार्थना करते थे उनक्रे सिरों की 
बनावट विशेष प्रकार की थी । प्रत्युत 
ः उसने मालम किया कि श्रपराधी तथा 
े विविध ग्रन्य जाति के लोगों को उनके 
मस्तिष्को को विशेष बनावट के श्रनु- 
सार पथक किया जा सकता हू । 
मस्तिष्क विज्ञान का कुछ काल तक 
बोल बाला रहा जिसका कॉलेज तथा 
ब्रिइत्र विद्यालयों में यथोचित विज्ञान के 
| रूप मे शिक्षण होता रहा परन्तु सन्‌ 
| १८५० ई. मे उसका GIN जाता रहा । 
तीन श्रेणी के मूढ़ fara में 
ज्योति सर्व. प्राचीन तथा सुदृढ़ है 
और वर्तमान समय में उसके भ्रत्य धिक 
अनुयायी हे । ज़रा उनको जन्मतिथि 
बत्रला दोजिए श्रौर वे फटाफट भविष्य 
BARAT बतला डालेगे। बाइबल के 
; नरेश महत्वपुएं तथा जटिल समस्यश्रो में 
| ज्योतिषियों ग्रौर पडितों का दम भरते 
| थे। मुसो लीनी तथा हिटलर नक्षत्रों को 
शक्ति पर बड़ा विशवास रखते 
थे। प्रत्येक के पास ज्योतिषियों का 
एक दल उपस्थित रहता था । 


Sy 15, €«- 5 


एस्तेर नामक पुस्तक में ज्योतिष 

विद्या पर ग्रदलम्बन करने की मिथ्यता 

का एक. विचारतोय उदाहरण पाया 

= जाताहे। gaa ज्योतिष विद्या का 
विश्वासी था । उसने यहूदी जाति को 
` पुध्वो पर से नष्ट करने की शुभ घड़ी 
शुभ दिवस नियुक्त कर लिया था। 
अतः उसने चिट्ठी डाल कर इस दिन 
का निर्माएं किया या । (एस्तेर ६:२८; 


| एस्तेर ने ब्रत तथा प्राथेना द्वारा परमे- 
दोहाई ati gam ने जो 
की के लिए aa et थी 


३:७) इसके विपरीत asat sic 
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उस पर उसके स्वयं चढ़ाए जाने से 
प्रत्यक्ष हो जाता हे कि सर्वज्ञानी राजा- 
{धराज के amal किसी म्न्य पर 
भरोसा रखना धोखा हे । 


शाऊल राजा बुद्धि के स्रोत से 
mags: होकर लौट पड़ा BT एन्दोर 
को ' जादृगरनी से प्रश्‍न किया । यह 
उसके Aida पतन का आरम्भ था । 
( १ शमुएल २८:५-१६।) ज्योतिषी 
सम्राट नबकदनेस्सर के स्वप्न को नहीं 
बतला सके परन्तु जब दानिय्येल ने 
परमेश्वर की बिनती को तो स्वप्न मय 
gi के ग्राद्योपान्त राजा कों बतला 
दिया गथा । (दानि० २) । 


इसी प्रकार परमेश्वर ने यूसफ को 
विवेक प्रदान किया कि वह फिराऊन 
राजां के स्वप्न का विइलेशएा A WA 
उत्तम रीति से बता सके जब कि 
जादूगरों और षंडितों का समह हार 
सान गया था । (उत्पत्ति ४१:८-३१) 

केवल ईश्वरीय afer मं पुणे 
बुद्धि ज्ञान पाया जाता हे । मामुली 
से साधारण मूढ विश्वास जो निर्दोष 
प्रतीत होते हु उनका जन्म प्रतिमा 
पूजने प्रौर ग्रसभ्यता मे पाया जाता 
है । मसीही पुरुष. के जीवन में इसका 
कोई स्थान नहीं हे । | 


यदि मेरा विश्वास परमेश्वर में हे 
तो सुक खरगोश के पंजे या घोड़े की 
'नाल को क्या जरूरत हुँ? जिसने 
मुझे सिरजा उसने खरगोश को भी 
बताया । वह उनको भी एसी ही 
चिन्ता करता हे जेसी मेरी । 


जब्र मेरी dae हुई उस समय 

को नक्षत्रों की स्थिति से क्या वास्ता 

है? जिसने मुझे der क्रिया बही 

उनको भो कायस रखता है । वह उन 
(शेष € पृष्ठ पर देखिए) 
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रोला सेस्ना 

3 जों ने उससे कहा 
के मुंह में जा रहे 
! मिइतरी ने cards 
को प्रस्थान किया 
अफ्लीकावासियों को 
घुनाए हों ने कहा, तुम 
गफ्रीकनेर लासक शेर की मांद में जा 
ag तुस को निगल डालेगा ।' 
प्रफ़रीकनेर का Was 
पड़ोस में छाया हुश्राथा। 


AN 


समथ 
अडोस 
उसका श्रातंक इपामवएी तथा गौरव 
दोनों बर्गो पर प्रबल था । वह 
अपने जातीय लोगों का आक्रमणों म 
नेतत्व करता और जो कोई उनके सामने 
ग्राता उसकी हत्या करते, उनके घरों 
गे जला डालते, उनकी सम्पत्ति चुरा 
ले जाते श्रौर उस इलाके को घंग्राधार 
कर डालते थे । 
परन्तु Uae माफ़ेट एक वीर युबा 
मिइनरी था जिसने महसूस किया कि 
प्रभ यो उसको A बढने की qal 
दे रहा हे; इस लिए वह mi mi 
ग्या भले ही शेर की मद ग्रा जाय 
नरी के साथ वह 
और ate 


Po eee rea NS eG न e 


एक श्रौर सिर 
अफ्रीका देशा को पहुंचा था 
कार ग्रफ्रीकनेंर के ऋल या नगर 4 
पहुंच] । किसी ने मधूर qasai 
की ग्रावभगत नहीं की pe 
उससे हाथ मिलाया श्रौर तो in 
कोई मस्कराया तक नही! g aal ( प 
qaman wit SA शब्द f B y 
सुनाई देते थे 'भ्रफ्रीकतेर नेउसे है 
नाक भौं चढालीं श्रौर उसको कहत. | 
कि, “चपचाप वापिस चले 


स्वास्थ्य At 


1 < A 


F- है 1” उसकी बन्दर भभकी का 
gat da जसा कि दूसरा सिइनरो तो 
तो दो ग्यारह हो गया । परन्तु साफेट 
give । बहाडुर हों तो ऐसे हों । 
तोभी उसने कुछ दिलों को उन की 
बीमारी में दवा दारू करते के परि- 


1 ma स्वरूप अपनी ओर सोह 

j लिया । 

उसके बाद उसमे एक पाठशाला 

ह खोली और बूढ़े, 1a को ग्रासं- 

त्रण दिथा। छोटे इस शाला में 

| | सवं प्रथम mà फिर कुछ युवक भी 
ग्राने लगे। उसने उनको प्यारे यीशु 


क्‍ ' के बारे में सिखलाया जिसने रोगियों 
को चंगा किया और mfr को 
सान्त्वना दी; जिसने wel को खिलाया 


Nat को निकाला, सतकों को जिलाया 
न | प्रोर जिसने ग्राखिरकार अपने प्राण 


त | पापियों के प्रेम के खातिर aig 
| कर दिए । 
| प्रफ्रीकनेर शरू शरू में तो पास 
` | R फटका । पर इस जवात aaa 
a || मिशनरी में उसने एक एसी श्रात्मा की 
क | फलक देखी जिसने उसको उसे वध 
a, ने से रोका । उस को इस शिक्षक 
ता |` के शांत स्वभाव व दढ संकल्प पर 
| “रपये em, उसने विद्यार्थियों की 
और जाति बिरादरी के बालकों की 
पेलि जो उन्हों ने पाठ्शाला में सीखी 
थो घ्यानपूरवक सुनी । 
| भाखिरिकार उस में निकट ait का 
आ हुआ ओर बह ध्यान से देखने 
TA लगा। एक दिन वह पाठशाला 
फदर श्राया और खड़ा खड़ा श्रध्या- 
और विद्यार्थियों की बातें सुनता 
। उसने उस योश की कहानी 
fk कान से फिर सुनी जिसने मनुष्य 
को इतना प्यार किया कि उसने 
उनके लिए दे दी ax 


st 
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सुलो पर अपने घातकों के लिए 
स्वर्गोय पिता से प्रार्थना को कि उन्हें 
क्षसा कर । 

-अ्रफ्रीकनेर के हृदय पर अपुर्व गहन 
प्रभाव हुआ कि यह बात क्‍या हे कि 
परमेइवर का पुत्र ऐसा महान ब्यक्ति 
दजाय इसके कि अपने शत्रुओं को जान 
से मार डाले खुद भ्रपने प्राण दे देता है ! 
निदान ag शिक्षक के पास ग्राया ग्रौर 


कहने लगा, “इस यीश के बारे म॑ मझे 
कुछ और बतलाइये ।” 


माफट की पाठशाला में वह तारक! 
विद्यार्थो दन गया। जो यद्ध पर एक 
दफा गवं करता था, जिसने हजारों 
कां खून बहाया था ग्ब बह शांत 
स्वभाव बन गया | उत महा पापों के 
लिए जो उसने किये थे पश्चाताप करने 
लगा । उसने यीशु से प्राथना की और 
gA पापों का इकरार किया। उसने 
रोज्ञाना बाइबल का ग्रध्ययन किया । 
जब माफ़ेट बीमार पड़ा तो ARRAT 
ने उसकी सेवा शुश्रेषा की । वह उस 
मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में सेवा नहीं 
कर सका जो उसको यीशु के कदमों 
में लाया था। बाह रे परिवर्तेन ! हुंडार 
भेड़ बन गया ! खूनो संत हो गया ! 

उसके धर्मपरिवतेन के एक वषं 
ag भ्रफ़ीकनेर श्रपने मित्र, शिक्षक 
qad माफ़ंट'के साथ केप टाऊन को 
गया जो इदेत लोगों की राजधानी थी । 
जहाँ कहीं वे गए लोग. प्रतीति नहीं 
कर सकते थे कि यह बही तहलका 
मचानेवाला श्रफ्रीकनेर हे । लोगों ने 
ग्रपने हाथ स्वर्ग की MT उठाये ग्रोर 
पुकारने लगे, “यह पृथ्वी पर अद्भुत 
चमत्कार हो गया हे; हे प्रभू यह सब 


Jr 


कुछ तेरे श्रनग्रह प्रौर दया का काये z! 


अफ्रीकतेर इस सत्य AIT पर जीवन- 


पर्यन्त चलता रहा । AIA | 


` उन्हें श्रवश्य मिकलथा देना चाहिए, | 


` बल्कि' यह्‌ समस्या डॉवटर के 


समय निकट श्राता देख उसने 
जाति भाइयों को पास बला 
उनसे कहा, “मे विशवास करता g < 
मे परमेइवर से प्रेम रखता हं; मेरा | 
पुर्ंजीवन तो मनुष्यों के लोह से रंगा RA 
हुश्रा है परतु यीशु नें aa 
श्रनमोल रक्त से मुझे मोल ले 
हे इस लिए में उसके संग स्वर्ग 
सबंदालों रहूंगा । मेरे श्राता्रो! . ie 
धानी से यीशु का ग्रमुसरएा करो ale 
उन कुकृतियों में पुनः न पड़ जाओ 
जिन में मे ने तुम्हारा नेतृत्व किया 
था। स्मरण रखो कि मे ईसाई हो 
गथा हु ओर तुम को भी ईसाई रहना 
चाहिए तभी हम स्वर्ग में एक दूसरे से 
मिल सकेंगे W- “रिव्यू एंड eters” 
»ooSosscs / उ 
(पृष्ठ ४ से आगे) 
gaza निकलवा डालने चाहिए, 
टॉनसिल्ज़ शिकलवा देने श्रनचित हूँ । 


परतु जब टॉन सिल्ज रोगो हों और 
श्रौर शरीर को हानि पहुंचाते हों, तो 


ale इस का विचार नहीं करना | 
चाहिए कि रोगी की आय कितनी हे 


सार यह है कि श्राप aaa sige 
के facta पर ही यह बात छो 
दीजिए कि टॉन्सिल्ल हानिकारक हैँ 
या नहीं । श्रपने बालक के टॉल 
के संबंध में यह प्रश्‍न न T 
हैं निकलवा डाला उ 


रखिये कि टॉन्सिल्ज हा 


यह कहावत तो चरिताथे ह कि 
“नारि न मोहे नारि के रूपा! । 


म॑ यहां gant wa यह लगती हूं कि 
स्त्रियों में परस्पर रूप-गुए की समान- 
* ताहो सकती हे इस लिए उन में 
विशेषता नहीं दिखती तो वे श्रार्काऽक 
नहीं द्रोती परन्तु पुरुष के लिए ससार 

में सब से बड़ा HITT नारी हे । 
जो पुरुष नारी के महत्व को 
समझते हें वे सदा उनका मान करते 
हे. जो नहीं समभते हैं वे क्षमा या 
दणड के पात्र हैं उन्हें Wa देव या 
समाज रिक्षादेता है, आरम्भ में छोटे 
बच्चे तथा पशुपक्षी को ले लीजिए । 
उनका पालन पोषण देख रेख संड घर 
को स्त्री जाति पर निर्भर हे, मां शब्द 
| कितना सरल व ममतापूएं हैँ । बच्चे 
T amba जीव उनके भरोसे जहां 
तहां बैठ या सो जते हूँ खाने पीने 
लगते है, उनकी व्यवस्था मां को 
करनी पड़ती हे । मे ने देखा हे पुरुष, 
दादा, पिता या भाई कितना ही प्रलोभन 
दं 'मां को गोद छोड़ने को राजी नहीं 
होते । वस्तु बड़ों से ले लेंगे फिर उलट 

कर मां को सौंप देंगे । 

जितना विशवास व भरोसा स्त्री- 
जाति पर किया जाता हूं पुरुष जाति 
| पर नहीं । यदि माता पिता घूमने जा 
रहे हे तो वच्चा माँ की गोद में रह 
कर चलना पसंद करता है, दह मजब्‌- 
- रन मां के कहुनेपर तनिक आ्राराम 
लेने भर को भले हो पुरुष के पास 
चला जाय परन्तु फिर इसी ताक में 


BARA 
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आदश नारी 


सुश्री उमा 


क्योंकि माँ हर समय बच्चे के ज्ञान 
को बढ़ाती रहती है । स्वभाव कौ 
कोमल होती हे तर्मो से गलती को 
समकाती हे, दयालु होती हे, भ्रपराध 
हो जाय तो उचित ताड़ता, दण्ड देकर 
ठीक कर लेती हू । पुरुषों की तरह 
कठोर नहीं कि तनिक से अपराध को 
यादि शिकायत को गयी तो ag करारा 
चांटा जमायंगे कि कपड भले ही बिगड़ 
जाएं या दो चार दिन बच्चे को पलंग 
में ही रहता पड़ । इस लिए चतुर 
स्त्रियां aaa अधीनस्थ प्र/णियों को 
शिकायत ही नहीं करतों इस तरह 
उनके शासन में सब सुखी रहते है । 


प्रथम तो स्त्री घर को रानी कह- - 


लाती हू । रिते मं पत्नी भले ही हो 
परन्तु भोजन कराते समय sca उत्तम 
ढंग से भोजन कराये कि पतिदेव को 
अपनी माता की कमी त ga- 
भव हो । इतने व्यंजन बनावे और 
उनको घर के रिवाज के yaqn 
परोसे खिलावे atx ऐसी बातें क्रे 
जिससे रुचि से पेटभर प्रसन्नतापूवक 
भोजन कर ले और निदिचत घर की 
AT से काम पर जाय | 


शिक्षा देने के लिए प्रथम गए माता 
तो है ही, फिर ग्रागे चल कर बालक- 
मन्दिर में बच्चों को भेजा जाता हे, 
जहाँ की शिक्षिकाएं स्त्रियां हों तो 
विशेष श्रच्छा रहता । क्योंकि राष्ट्र के 
निर्माण का कार्य ऐसा लगता है भग- 
ठान ने स्त्रियों को ही सौंपा हे । 


 व्विशोंमे भो प्रारम्भिक शिक्षा का 
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योग द्वारा श्राय के वर्ष आ्रांदानप्रदात 


' के हाथों में हे । उसका 
tiges ही प्रमाणित हुआ है। 

सोशी का काम भी ग्रच्छा 
कर सकती हे । जिसको मान लेती है 
रूर -थोछाबर कर देती है। 
रें सस्कृति को रक्षा 
स्त्री-पुरुष को 


पदि अन्धन सें बांध देते हूं) 
ag बन्धन इतना mauaa श्रौर दह | 
है कि भर कर ही ट्टता हे । इस नाते 

z} 


कोई भी mafa जीवन में श्राय दो- 
दोनों में किसी की oa कम हो तो 


करते हैं । देखने म तो रुधिर देते 
देखा गया हे । 

पुरुष के लिए स्त्री मंत्री कां काम 
करती हे । घर में जो कमा कर पुर 
लाता हे उसका प्रबन्ध इतने. gan र 
से करती हे कि सब को संतुष्ट w 
सके और समय-कुसमय के लिए aat 1 
कर रखती है । ग्राय बढ़ाने के उपय | 
बताती. हे । दान-पुण्य का भाग भी 
निकालती हे । माता हो, पत्ती ह | 
बहिन या पुत्री हो तो सग्देह ह | 
परन्तु जो इस काम के लिए » | 
की जाती है पुरुषों के तिस्बत 5 . 
प्रमाणित हुई हे । | 


पत्तो-रूप में स्त्री की सर्दी 4 हे 
इच्छा होतो हे किपतिके oo A. i > 
संतान हो । इसलिए वर्ह" इत |. 
में सब गए भरना चाहती हैं A 
प्रेम करती हैँ कि. रयते. a 4 
dwar स्वास्थ्य प्रौर A ij 


है कि 


| टा देतौ हे । स्त्रियाँ जागती 
| सव का काम कितना कठिन gi 


परस वंश को चलाने के लिए जात- 
पर खेल जाती हे । पति की श्राज्ञा 
दासी के समान मानती हैं । यदि पति 


किसी समय ऋवे 


य़ा ग्रन्यायपूर्ण व्यवहार क हे 
तो उसेभीवे स हें जनन पति 
शांत होता तो पत्नी के धैर्व-संतोष 
कके प्रागे लज्जित ey हे । स्त्री को 
चाहिए कि पुमख को harn नहीं 


बरत बहु ढीठ हो जायया । 


पति को झा 
रहती श्रौर स्त्री जालि को चाहिए कि 
वहू सदा साहस बढानवाली चर्चा 


पुरुषों के आगे करें, ताकि वे हौसले के 

` साथ दुस्तर से दुस्तर कार्थ करने के 
उपाय में लग । ऐसा कोई काम रहीं 

जो मनुष्य की शक्ति के बाहर हो। 

| मुझे याद आया एक दृष्टांत कि जस- 
$ न्त जश्न युद्ध से हार कर लौट कर 
धर ग्राये तो उनकी पत्नी ने पति को 


‘| धिक्क)रा, परन्तु नहीं मे ने वहाँ यह 
; || आदश रक्खा कि पत्नी कहती हे कि 
a रपे हार मात ली ? ठीक नहीं, में 
; i T कहलाती हूं । घोड़े पर सवार 
E होकर 3 ली. घो ; 
ण्ह जातो हे । कहती हे; मे हार 


|| Tea हार समझता। उसका चित्र 

भी | ऐसा बनाया ओर उस के नीचे दो 

` “तो में लिखा गया कि:- 

| a लोट at युद्ध से यदि श्राप शुभ- 
a ! W मद मदेन करेगा वोर 
वामांग।” aa भारत टाइम्स! 


` हरकारे ने पुकार लगाई । वह युवती 
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शेरशाह का न्याय | 


श्री वृन्दावन लाल वर्मा 


ae नहा रहो थी । ऋतु न गरमी 

की, थी न सर्दो की । इसलिए 
अपने आंगन में निठ्चिन्तता के साथ 
नहा रही थी । छोटे से घर की Tet 
सी पौर के किवाड़ भीतर से बन्दै कर 
लिए ये । घर की दोवारें ge नहीं 
थी, घर में कोई था नहीं, इसलिए वह 
मौज के साथ नहा रही थी । 


सुन्दरी थी, यवतो, गोरी सारी । 
पानी के साथ हंसते मुस्कराते ग्रठ- 
खेलियां कर रही at 


पठान बादशाह शेरशाह सुरी का 
शाहजादा इस्लामशाह WA हुए हाथी 
पर सवार, उसी घर के सासने वाली 
सड़क से चला प्रा रहा था कारचोबी 
जरतार Fl Brae, सुनहला रूप- 
हला हौदा, गहरे हरे रंग को चमकती 
हुई मखमल को चांदनी, होदे पर 
चमकते हुए मोतिथों की भालरें, चांदनी 
के gaga बेलब्टों से दमक में होड़ 
लगान वाली | 

हौदे में awen के घुटन के पास 
ही पच्चीकारी के काम वाला सोने का 
पानदान भी Tat था। Wal पर 
सुनहले वर्क चढ़े हुए। कुछ उसके मुंह 
में भी थे । वर्क की एकाध faat होठों 
की Hee. Ie कोनों पर थी वह मजे 
मं पान चबा रहा था, धीरे धीरे 
मिठासलं रहा था। 

‘ages, बाकायदा होशियार | 
जानग्रालम, शाहजादा जिन्दात्राद |” 


ic | 


Wet वस्त्र को संभालती हुई, खड़ी 
होकर, पुकार की दिशा में देखने लगी। 
mea का हाथो उसके घर के | 
सामने टा nan हाथी दीवारों से कुछ : 
ऊंचा asa! था। हाथी पर सदार 
शाहज्ञादा तो श्रौर भी बहुत ऊंचा। 


शाहज़ादे ने युवती को देख/। जान 
पड़ा जेसे कमल के पुष्प पर से सेह की 
बूंद हलक रही हों । हाथी को रोक 
लिया । aad को ग्राख गड़ा कर 
देखने लगा । युवती ने तड़क भड़क 
वाले हौदे को देखा, शाहजादे को देखा | 
शाहजादे की Gat nisi को देखा । 
सुखे कपड़े दूर रक्खे थे, गोले. कपड़ों 
से शरीर को ढकने संभालने के लिए _ 
समय ही त था, युवती ने कपड़े का | 
काम हाथों से लिया, de फेरा और 
बेठने वाली ही थी कि उसके शरीर 
पर पान की चार पाँच बोड़ियाँ art 
टकराई ओर नीचे जा गिरी, सोने के 
वकं . जगह-जगह देह मे चिपक गए, 
युवती ने चौंक कर फिर उसी दिशा में 
मुंह किया । पीठ फर ली । शाहज्ञादे 
का हाथो ग्रागे बढ़ा। फिर पुकार 
लगी, 'बाकायदा, aaa होशिया' 
जानश्रालम, शाहज़ादा ज़िन्दाबाद ! ! 


कुछ क्षण उपरान्त युवती ने 
हुई छिपी हुई श्रांखो से दरवाजे 
तरफ देखा । बन्द था । ३ 
श्रोर देखा, वहाँ न. हाथी : 


पड रही थो इधर उधर देखा, पान को 
| बी ड़ियों को देखा उतत चिन्दियों को 
॥____ देखा atte टटोला। कुछ चिन्दियां टूट 
गयीं, कुछ जहाँ को तहां रहीं । जो 
fakaai उंगुलियो पर रह ग्यो थीं 
उनको धूल से छुटाया । 

युवती वेग के साथ भीतर से इधन 
लाकर ग्राँगत में जमा करनं लगो। 
ढेर ऊंचा हो गया क्रिसी ने दरवाजे की 
Brel खटखटाई । युवती ने अपने 


कपड़े को प्रोर देखा कुछ सूख गयाथा _ 


कुळ aa भी गीला था। Fret फिर 
खटकी श्रोर भ्रावाज श्राई- खोलो भो 
` क्या कान बन्द कर लिए हें ?' 
उसके पति को श्रावाज थी। 
` युबती का सूखा चेहरा तमतमा 
गया । feats खोल कर फिर Aina 
में mE | 
पति हलवाई को दुकान किये था । 
कपड़े धु से धुन्धले उन पर जगह 
जगह घी श्रोर तेल की कोट । चेहरा 
भो धंप्रादार । युवक होते भी लगता 
था जसे ज्यादा श्रवस्था का हो । पत्नी 
के काले बाल सुखे गोले बिखरे हुए, 
धोती ग्रधसुखी । . 
ah स्वर में बोला, aw तक 
नहायी नहीं ?' 
 पत्नीनेः पीठ किए हुए कहा, हुँ 
` उसके कन्धे के कुछ नीचे सोने के वर्क 
का एक ट्कड़ा चमक रहा था । ga- 
- वाई को दृष्टि गई। पान के कुछ खुले 
कुछ बन्द बीड़े इधर उधर पड़े थे। 
फिर उसको आँख ग्राँगन में चुने हुए 
इधन के ढेर पर पहुंचो। समझ में 
नहीं श्रा रहा था । पूछा, ag सब 
कया हुं ? ये पान कहां से ma? 
Be कन्धे पर ये काहे की चिदियां 
रह ह” । 


‘ 


उन म से एकाध उसको दिखलाई भी ki तुम्हारे ete की eh ett ० सकेकी चेहरा सूख गयां | ate 


dat ही पीठ किये उत्तर दिया । 

क्या 2? 

‘at p 

'कैसी हाँ ? बया कह रही हो ? 
मेरी gas का नाश करने यहां कोत 
श्राया ? दिन दहाड़े डाका कोन डाल 
गया ? और इस इतने बड़े आगरा 


IFUN ! 


बादशाह को ताक के नीचे ! ! 

'घर में कोई नहीं ata?’ 

घर म॑ कोई नहीं AAT और तुम्हारे 
कास को नहीं रही ! क्या बक रही 
हो ? पागल हो गयी हो कया ? 

हलवाई पान को उन बिखरी हुई 
बोड़ियों की ओर देखन लगा । पत्नी 
ने गला साफ किया । 


बोली, बादशाह का लड़का हाथी 
पर सवार घर के सामने से निकला 
था। 


उसने मुझ को नहाते देख लिया 
और मेरे ऊपर ये बोड़ियां फेंक दीं । 
ma मे तुम्हारे काम को नहीं । 


बप्त, इतना ही, या कुछ और ?' 

‘att कुछ नहीं' 

हलवाई ने चेन को सांस ली, पीठ 
पर हाथ Wat, पोठ पर से धोती 
थोड़ी सो हटाई, वहाँ सोने के वक की 
कुछ fafai me चिपको थीं । 
हलवाई उप्र को ZIA लगा । 

में तुम्हारे काम की नहीं रही ।' 
युवती w कर रही थो ga तो हो 
मूख हलवाई ने सान्त्वना A- 
TEEN और रोटी बनाग्रो, मझे भख 
लग रही हृ | 38 


_ नहीं, श्रव मे जिधूंगो नहीं ।' पत्नी 
o TWAA मुंह फेर कर कहा । 


Rie लाल थी । 


हलवाई का ध्यान लकड़ियों के हर 
पर गवा | 


‘gua get क्यों ला घरा हे? 


इधन नहीं, सेरी चिता है । 


ग, श्रभी ग्रपना दाह 


त भो हो ? व्यर्थ ही शत 
डा कर रही हो। प्राणों 


कहता हे कि मेरी नहीं रही ?' 
“कोई कहे या न कहे, में तो कहती 
हूँ । मेरे काम में आड़े मत रग्न 
get’ 
हलवाई उस सुन्दर मुख को भयंकर 
रेखाओं को देख कर सकपका गया | 
विकट ऊठिनाई के निवारण के लिए 
हलवाई घर से बाहर निकल पडा! 
उसने पड़ोसियों को इकट्ठा ह | 
पड़ोस की स्त्रियां भीतर दौड़ ग्रामी ' 
हलवाइन ने भ्रागजलाली थी । चिता 
चनी जा चको थी । उस पर क | 
लाल कपड़ा fagiat जा चुका था! ड 
पड़ोसियों ने हलवाइत को T | 
लिया, परन्तु वह ATA AS पर g 
(शेष श्रगले श्रंक A ) 


~CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar स्वास्य्य कि शक. 
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चोर! चोर!! 


जोरों के नामों में थोड़ा तवदीली की TEs । 
लो सुनो एक कहानी चोर चोर ये 
शोर गुल सुन कर हम सब श्रपने 
पड़ोंसियों के घर दोड़े । अंधेरे में कोई 
E र कोई उधर 


कई लोग थे । 
कर तीन चोर 
के घर में ब्हुल 
चोर उस की छोरी पर 5 
उस रात इन चोरों को हम ने 
कमरे में बन्द करके रख! । सुबह होते 
ही हम ने उन को पुलिस के हवाले 
किया चन्द दिन के बाद वे अदालत 
में पेश हुए । और हम भी वहाँ बुलाए 
गए । श्रदालत में मुकदमा शुरू हुआ। 
जज साहब ने सब से पहले पुलिस का 
किस्सा बयान सुना । उस के बाद इन 
Rafat से कहा, कि तुम्हें अब श्रपना 
FIM कहने का ater दिया जाता 
el तीनों एक साथ बोल पड़े pat 
q कार हम बिल्कुल बे गुनाह हे । हम 
( लमल के घर सिफं दोस्ती के-वजह 
| से रए थे। जज साहब ने हुक्म 


दिया कि खामोश हो जाओर। भ्रोर : 


| ऐके एक मुझे ग्रपना नाम और 
| कोम बताग्रो। 


पहला मुलज्ञिम- मेरा नाम सुहराब 

१। उल्लूमल (बे घर वाला) हमारा 

Ue हे, इस से हमारी मुलाकात 

से हुई । हम एक साथ खब उठते 

ते थे। उल्लमल कई दिन से क्लब 

` साय तो हम ने कहा चलो इन 

पर चलें। आखिर क्या बात हे। 

` जज साहब- क्या पहले भी तुम 
के घर गये थे । 


पहला qafa- नहीं साहब । 
उल्लूमल कहते थ कि उन की बीबी 
निहायत ही कंजूस और बद-तमीज्ञ 
हे वह अपने को बहुत नेक-पारसा 
समभती हें । श्रोर हमारी खातिरदारी 
नहीं करेगी । इस लिए वह हम को 
घर नहीं ले जाता था, कि कहीं हमारी 
बे-कदरी और बे-इज्जती न हो। 
लेकिन हमने कहा कि दोस्त कहीं 
बीमार नहो इस लिए हम ग्राये। 
A उल्लमल की घरवाली हमारी 
शक्ल देखते ही चिल्ला उठी, 
चोर ! चोर ! ! 


दूसरा मलजिम- मेरा नाम सागर 
है । और जो हाल श्राप को मुहराब ने 
बताया वही जिक्र और बयान मेरा भी 
हे। सिफ फर्क इतना हुं, कि मुझ से 
उल्लमल से AT भी गहरी दोस्ती थो । 
में उन के घर बहुत दफा जाँ चुका 
था। न मालूम क्‍यों उस की बोबी 
मुझ से दुश्मनी रखती थी उस को 
मेरी शक्ल AIT ब्‌ ही से नफरत थो। 
उल्ल्मल प्रक से हस कर कहते थे कि 
वह कहती ह कि सेरा साय देना मोत 
का साथ देना है। बस रात को मेरी 
शक्ल देखते ही चोर ! चोर !! 
चिल्ला पड़ी । 


तीसरा मुलज्ञिम- सरकार मेरा 
नाम जीवा हुं मेरा काम श्रक्सर रात 
ही को होता हे । इस वजह से में दिन 
भर सोता हूं । यों मेरी AIT उल्लूमल 
की मुलाकात RATT शाम को gM 
करती थो । हम कई दफा रात रात 
भर संग गुज़ार देते थे। मे कभी 
किसी दोस्त के घर से तश्रल्लुंक नहीं 


रखता AT मुझे दोस्ती और रुपये से 


मतलब हे । इस लिए कि ये मेरा पेझा 


में सर करते 


थे । जाती मकान ३ 


बस उनकी जेब खाली हो गई । 
मोटर बिक चुकी, बीबी के जेवरात 
WIT मकान रह गया है । ब ये मुझ | 
से जान चराते Fl इत पर मेरे २००० | 


a बाको हे । इसलिए में सुहराब 


श्रौर सागर के साथ उनके घर गया. 
कि ग्राखिर देखूं तो कि क्या मामला 
हे । उल्लूमल जो हमेशा भ्रपनी बीबी 
की बुराई करते थे। भ्राज क्योंकर 
उसके गुलाम हे । 

जज साहब- Ag उल्नमल की घर 


वालो कहाँ है ? श्रब उनका भी . 


बयान सुनेगें । 
श्रीमती उल्लूमल- सरकार जज | 
साहब ! इन बदमाशों ने मेरे घर को | 
तबाह किया । इसके पहले हम खाते 
पीते थे । शरू में रुपय जोड़ जोड़ कर 
घर बनाया, मोटर खरीदी बच्चों को 
अच्छे स्कूलों मं डाला, चार शरीफ 
हमारे घर ग्राते थे, जब से इन तीनों 
कमबलुतों से इनकी दोस्ती हुई, सब | 
दौलत, इज्जत FIT. खुशी लट गई । ४ 
मुहल्ले भर ने इनका नाम धर्मदीन से 
उल्लूमल कर दिया । qa सब इनको 
उल्लूमल पुकारते l जब ये कई 
धक्के खा चुके तो मश्किल से घर में 
टिके । naa बदमाश इनको घर 


उल्लमल- सरकार मेरा सर 
ELA ग्ब इत चोरों को शक्ल 


AIT मेरी रोजी हे । उल्ल्मल भ्रमीर व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


आदमी थे । रुपये से जेब गम, मोटर | 


_ ` डाक्टर क्या कहता हें? 


प्रश्न :-+ (१) स्मरएशक्ति किस 
प्रकार बढाई जा सकती हूँ ? 

(२) शारोरिक शक्ति ate शरीर 
में मुटापा किस प्रकार ग्रा सकता है ? 

(३) मेरी aia जन्म से कमजोर 
AL च्मा लगाता हुं । उस्र १८ 
वर्षे को ह.) आठ साल से चइमा लगाता 
हूँ । भ्रांख की पुतली बड़ी बताई गई 
हे ग्रौर रोशनी ज्यादा खोंचतो हे । : 

(x) स्वप्न दोष कंसे दूर किया 
जासकताहु? |, 

(५) मुंहासे केसे दूर किये जा 

सकते हे ? 
SST (१) स्मरण शक्ति का 
` विकास प्रशिक्षण द्वारा होता हे जिस 
प्रकार मांसपेशी ग्रभ्यास करने से 
बढ़ जाती हे । 

(२) यदि श्राप का वजन कस è 
तो उसका कारण मालूम करना चाहिए 
श्रोर उसको दुरुस्त करना चाहिए । 
कारण बतलाने के लिए सभे अधिक 
मालमात होने चाहिए। उत्तम aq 


कारी g । -पाचन् शक्ति को 
लिए Caroid या 


ह 
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(३) विटामिन ए तथा विटामिन 
बी? काम्पलंक्स श्रांख को स्वस्थ रखने 
के लिए ग्रावश्यक हू । 

(४) स्वप्न दोष यदि बार बार 
नहीं होता तो चिन्ता की कोई बात 
नहीं हैं क्‍योंकि यह तो स्वाभाविक है । 

(५) Sait यौवनकाल में प्रा- 
कृतिक बात है श्रौर साधारएातया दो 
वर्ष में साफ हो जाते हे । ताजे फलों 
का सेवन तथा भाष को पकी हुई 
aaa लाभदायी होती हे । 

? 

प्रश्‍न :-- मुभे एक साल से दस्तों 
की शिकायत हे साथ में ग्रांव खून 
गिरती हे । भ्रायुवंदिक इलाज करवाया 
श्रौर wa डाक्टरी करवा रहा हूं। 
डाक्टर ने दाल, चपाती, aant मद्रा, 
का सुझाव दिया हे । श्राप क्या सलाह 
देते हे? 

उत्तर:-- प्रथम जरूरी बात यह 
हे कि कारण का पता लगाया जाय । 
क्या इसका कारण श्रांतो को वजह से 
हें या Bat की वजह से? यदि 
श्राप इस में श्रोर श्रधिक विवरण 
at तो में आपको श्रपना सुझाव 
दे सकंगा । 

? 

मरन --- जब में कुछ दूर चलता 

या दोड़ता हूँ तो बाई तर्फ पेट म॑ फेफड़े 


के नजदीक दई शुरू हो जाता हृ. 


छट्पन स म॑ चारपाई से गिर पड़ा था 
शायद उस समय को चोट श्रब तक 
सताती हे । डाक्टर साहेब श्राप अपना 


OWS ग्रवश्य दें। मेरी ग्रवस्था १६ 
दषं को है । 


> 


eGa 


ONE बांई ग्रोर छाती के निकट | 


Rina होने की =| है 

अपने दिल और फेफड़ों को जांच कर | 

बानो चाहिए और छाती को a | 

एक्स-रे भ्रवश्य करवानी चाहिए । इस 

जांच से दद के कारण का पता लगेगा 

ग्रौर तब इलाज तजवीज हो सकता A 
> | 


Poa AA 


प्रश्‍न :-- में नपुंसक ह | 


इन्द्रिय सीधी नहीं होती श्रौर ag 3 
पतत भी हो जाता है ब्या झक | ' 
हटाने का कोई उपाय श्राप बतला 
सकते हे क्या श्रखबारी विज्ञापनों में 
कोई तथ्य हें ?। 
, उत्तर :- यह तथ्य कि आपका 
ala खारिज होता हैं प्रमाण देता हु - 
कि श्राप नपुंसक नहीं हे । चूंकि ग्राप | 
कामेच्छा की ओर अधिक क्रियाशील 
'है इस लिए श्रधिक खतरा है कि कहीं | र 
ग्राव. अपने इस यंत्र-को ज्यादा ga- q 
साल से बिगाड़ न डालें कि नपुंसक | स 
हो बन बेठ । fi 
विज्ञापनों का आपने कोई खुलासा के 
नहीं बतलाया कि वे किस प्रकार eal न 
z पा 
प्रश्‍न -- मेरी ्रायु १४ वर्ष 1E y 
हे, करीब तीन साल से खांसी बलगम 
की शिकायत रहती है । वज ४४ 
पोंड हे । इलाज बतलाए | । भे 
उत्तर :-- यह लगातार खांसी १ if ण 
गम य़ा तो यह क्षयरोग से arate i l 
है या कामरूपी ब्रॉकाइटिस या 
शील ब्रॉकाइटिंस से mAN का 
करवाती चाहिए- शारीरिक) | > 
शाला gua श्रथवा एक्स-रे a जा 
बिना समस्या की असलियत | 
से लाभत i 
| दो 


| भा को जन संख्या म वाषिक 
| ५० लाख की वृद्धि होती हे । 

मानव प्रश्र (आंसुओं ) में कीटाएश्रों 
ते पुद्ध करने की एसी प्रबल क्ति 
उपस्थित हे कि एक चाय का चमच 
भर १०० गलन पानी को कीटाए- 


मुक्त कर सकता हे । 


+ के के 


पीसा, इटली का सुप्रसिद्ध भुका 
| gatas गत १२ वर्षो में एक चौथाई 
| इंच से भ्रधिक तिर्छा हो गया था मगर 
[| waved समकोएा से १४ फोट का 

हैं | भुकाव हो गया है । 

x Æ R 
कुइनाइन का जो मलरिया के लिए 
l निहायत उपयोगी दवा हे संयोग से 
पता लगा हे । बगोटा; कोलमबिया का 
समाचार g कि कितनेक वर्ष हुए 
A सिनकोना का पौधा एक इंडियन गांव. 
गा | | के पास तालाव से गिर पड़ा । एक 
a व्यक्ति ने जो ज्वर में पड़ा था और 
| जिसे दूर जाने की हिम्मत न थी उसी 
पानी को पी लिया जो कड़वा था श्रौर 
` अच्छा हो गया। 
$ % * 

जेरूसलंस में एक चिड़िया घर a 
ae | भोति भांति के पक्ष पक्षी एकत्र किये 
a गा रहे हे जिनका बाइबल में वर्णन 
| eat उनके विजरे के सामने 


|. पल का एक वाक्य लिख दिया 
; | a à 


+ | 


` के f g > 
| सेब से प्रास मछली चाल H 
{ जातो è छला चाल समझ 


thre टासस और 


“४” समाचार” 


भाजे षष्ठम की बीमारी के समय ह 


स्स, n apo e 


Go) yy 


मार्शल सम्राट की ५६ वीं वर्षगांठ के 
अ्रवसर पर नाइट के पद से विभूषित 
किये गए । 
* * * 
मनुष्य के पेर A २६ ह्यां 
होती हे । 
* x * 
केलीफोनिया इस्टिट्यूट ग्राव टक्‍्नो- 
लाजी (श्रमे रीका) ने भारत के योग्य 
छात्रों को कुओं और नलकपों के 
विकास के सम्बंध में ग्रध्ययन के लिए 
एक दात्रवृति की व्यवस्था को हे। 
शिक्षा मंत्रालय उम्मीदवारों को छांटने 
में मदद देगा । श्राशा हे कि पहिला 
भारतीय छात्र सितम्बर १९६५२ ई. 
ग्रमरोका पहुँच जाएगा | इस GA को 
दो वषं के लिए कम्पनी को wit से 
छात्रवृति मिलेगी । --श्रमेरिकन 


'रिपोटेर माच १२, १९५२ ई. 
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३१ जनवरी तक समाप्त होनें वाले 
७ महीनों में श्रमरोका की परोपका- 
रिणी संस्थाग्रों ने भारत को २२२५००० 
पौंड खाद्य सामग्री और दबाएं भेजो । 
-- भ्रमे रिकन रिपोर्टर 
= क 3 
दो भ्रमेरिकी शिक्षक विलियम 
गोस्बर और मेरियन हसफेल्ड, MA 
ही भारत श्रानेवाले ह। श्री. गोम्वर 
देहरादून में और कुमारी हमफेल्ड 
सूरत में ग्रध्यापिका का कार्य करेंगी । 
-- भ्रमेरिकन रिपोटर 
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चन्दे को सूची 
वाषिक मूल्य wut ) 
at वर्षे का मूल्य gun) 


हमारे एजंट को पूरा रुपया पेशगी 
at का अधिकार हें जिसके लिए वह 
महकमे की ओर से श्रापको रसीद 
देगा। कृपया वी. पी. पी. के लिए 
जोर न दीजिए । 


सुचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित g पते में परिवतंन 
हो तो पुराना और नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये । 

“ स्वास्थ्य भ्रोर जीवन ” पत्र महोने 
सें एक बार छपता हे । 
~ Published and printed by L. C. Shepard, at 


and for the Oriental Watchman Publishing 
House, Salisbury Park, Poona 1. 7,600—1596-52. 
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{ ककया ज्ञा 
गांव के प्रत्येक पड़ाव में ग्रामीणों से प्रत म 
है, “भक्खियों को संख्या बढ रही हैँ? कितते a गाव 
रोगी कहा है? अगर जरूरत पड तो 
बाहर fea या agi? -बी. एं. एस, 


३7 ` डाक्टर प बालों की 
रोवी प्रारत्निकैड अवत्या में है रौर 
होतें की सम्भावना हे। * 


CC-0. In Publie D rukul an tion, Haridwar é 
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“हे धनवानो सुत तो लो, तुम अपने 
गने वाले FeAl पर (चल्लाकर रोभ्रो 


खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुम 
ने धोखा देकर रखली हे चिल्ला रही 
हे -aga | 

यह भविष्य कथन इन्हीं भ्रंतिम 
दिनों की श्रोर संकेत करता है । यहां 
पर दो ani का विवरण दिया गया 
, हें धनवान और मजदुर वर्ग । 

हड़ताल ! हड़ताल! हड़ताल ! 
यह शब्द श्राज इतना ग्राम हो गया हे 
कि बच्चा बच्चा भी इसके मतलब से 
भली भांति परिचित है । यह काये 
मजदूर Ai की ओर से उठाया जाता 
है श्रौर पह एक दिन को न एक व्यक्ति 
की कार्यवाही का नतीजा हे । परन्तु 
दर हकीकत यह्‌ एक साम हिक श्राथिक 
संग्राम हे । पचास वर्ष हुए जब ऐसी 
बातें बहुत कम सुनने में ग्राती थीं 
पचीस वर्ष हुए मिलो darfa, 
कारखानों सें यदा कदा सुना जाता था 
परन्तु पिछले दशक या उससे ज्यादा 
समय से हड़तालों की धूम ग्रखवारों द 
समाचार पत्रों सें मचने लगी हुँ। ये नः 
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दिनों में 


अतिम 


gah gah समाचार पत्रों सें छपते हं 


मगर दर्जनों व कोड़ियों पत्र व पत्रि- 
BIA सें जन साधारण के समक्ष ग्राते 
रहते हें । मिल में हड़ताल, फॅक्टरी 
में हड़ताल, डाक खाने में हड़ताल, 
पाउशालाग्रों में हड़ताल, दफ्तरों में 
हड़ताल, (लेखनी हड़ताल), बस R 
हड़ताल, ट्राम में हड़ताल, रेल में हड- 
ताल पुलिस में हड़ताल ओर वकीलों 
की हड़ताल, भंगियों की esha; 
हड़ताल क्या ग्राफत हो गई ! जन 
aanry को कितना दुःख पहुंचता 
हे इससे ! 
हडताल क्यों ? 

मिल मालिकों, महकमों के भ्रधि- 
कारियों या सरकारों से हड़तालों द्वारा 
प्रार्थना को जाती या धमकी दो जाती 
हे कि हमारे (कर्मचारियों के) वेतन, 
मंहगाईभत्ता या बोनस mfa में बृद्ध 
हो । वे AIA हक मांगना चाहते हे । 


उनकी पुकार प्रकट करती है कि उन 


के साथ न्याय नहीं gut यावे 
दबाव डालकर ग्रपनी इच्छाश्रों की 


प्रेरणा की लेखनी ने fa शताब्दी 
पहिले समय को धारा में इस प्रवाह को 
उठता देखकर यह उल्लेख किया कि 
अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। उद्योग- 
पहियों व मालिकों और मजदूरों में एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सम्मानका 
वातावरण कायम नहीं रहेगा प्रत्यत 
उनके बीच के तालुकात बिगड़ जाएंगे 
सारी दुनिया का यही हाल हे । कुछ 
ऐसी हवा चलती हे कि मालूम होता 
हे कि aa शांति का कबूतर दूर को 
उड़ान लेने जायगा | 


इस धर्मशास्त्र के पुर्वकथन में किसी 
एक वर्ग का पक्ष नहीं लिया जाता हैं। 
वह किसी वर्ग को नीति का समर्थन 
नहीं करता परन्तु बह एक AA स्थिति 
का वर्णन करता है कि ग्रंतिमों दिगो 
का यह एक लक्षण होगा। एक दुसरे 
के प्रति अ्विइदास, eat, ईर्ष्या तथा 
प्रेम व सम्मान का प्रभाव | परन्तु तव 
न्यायी के यहाँ प्रत्येक का हिसाब री 
जाता है और एक दिन श्रपने रपे 


“a 
कृत्यों का. प्रतिफल ग्रदश्य प्रा | 


पुति करवाना चाहते हे । करता है । 

व — 

विषय सुची SF पृष्ठ जी 'चित्र:-- 

परिवार के लिए स्वास्थ्य सम्बंधी पाठ ३ प्रकृति. के सर्बोत्कृष्ट gaa 
gat - डी 

डं 

विचार-विक्षत्ति का परिणाम : it oe ee 
बाल fagia जीवन राजवती ae 


कोड़ों के नाश के उपाय 
त्राणा का त्रिकोणा 


खनिज पदार्थो का चाटे ल 


` गोचर होते हे । 


HA wap वा क दाया wah ell 


ZAKS 


| परिवार के छिए स्वास्थ्य सम्बन्धी. परिवार 


देर को हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के 


हेतु प्रत्येक को स्वास्थ्य का निर्माण 
ग्रारम्भ ही मे करना चाहिए । चालीस 
पचास अ्रथवा साठ वर्ष की अवस्था 


कीबीमारियों से बचने के लिए चालीस 


से पहले ही श्रपने स्वास्थ्योन्नति का 
प्रत्त करना चाहिए । वृद्धावस्था के 
रोगों को दूर हटाने के लिए अभी 
से कोशिश करनी चाहिए । इसका श्रर्थ 
यह gat कि श्रापको उन meal, तथा 
उन व्यवहारों का वहिष्कार BAT 
पड़ेगा जिन से देह को हानि पहुंचती 
है रौर उन का स्वागत तथा ग्रम्यास 
करना होगा जो ;देह के लिए लाभप्रद 
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लए स्वास्थ्य सम्बन्धी 


पाठ-१ 


जया श्राप श्रच्छा स्वास्थ्य चाहते हे ? 


हैं। इन Tal म॑ परिवारके प्रत्यक सद- 
स्य के लिए महत्वपुण बातें लिखी हूँ । 


क्या श्राप AIA वतमान स्वास्थ्य 
स्थिति से संतुष्ट हे ? क्या श्राप श्रपने 
स्वास्थ्य को रक्षा करेंगे ? तब कोई 
एसा निकृष्ट कार्य न करिए जिस से 
भ्रापको maya देहिक यंत्र में 
बिगाइ उत्पन्न हो। सारे हानिकारक 
पदार्थो का त्याग करनें के लिए az- 
संकल्प होना चाहिए । तभी सुस्वास्थ्य 
का maa AUT को प्राप्त होगा । 


हो सकताह कि आप ग्रपनी स्थिति 
से संतुष्ट नहीं हे । शायद घर छोटा 


हैं, नोकरी जानें का प्रन्देशा लगा रहता 
हैं, बच्चों के भोजन वस्त्रादि भ्रथवा 
उनको शिक्षा का प्रश्‍न सताता रहता 
हे । । कदाचित श्राप व्यवसायी व्यक्ति 
हे श्रापको पेट को कुछ शिकायत हे 
आप सोचते हे कि हो. न हो यह फोड़े 
को वजह से हुं एसे बीसियों विषय 
श्रापको परेशान करते हे । 


शायद श्राप कतई बीमार नहीं हुँ । 
कितनेक व्यक्ति हें जो.सचमच में ऐसे 
बीमार नहीं हे कि पलंग पर पड़े रहें 
परन्तु वे एसे स्वस्थ भी नहीं हें कि 
ग्रपने को काम स सौ प्रतिशत व्यस्त 


"RTS A 


Cer 


ग्रोर कहते हे, “में श्रपने को अधमरा 
सा सहसूस करता हूं ।” सम्भव हे कि 
वे ग्रधमरे हों वे सोचते हे कि कहीं 
न कहीं कोई कोटाण है जो सुई द्वारा 
घायल किया tar श्रोषधि-द्वारा 
मार डाला जा सकता हे फिर रोग- 
ma हो सकते हे ।. वे इस बात पर 
' ततिक भी नहीं सोचते कि उनके खाने 
पीने सोने अथवा सोचने का उनके 
स्वास्थ्य पर प्रबल प्रभाव पड़ता हैं। दर 
ग्रस्ल श्राप की भ्राज कल की तथा 
भविष्य की जिन्दगी पर श्राप के इस 
समय के रहन सहन का गहरा प्रभाव 
पडता है । ग्राज के रहन सहन से पता 
लगेगा कि श्राप की उम्र कितनी होगी 
wt वह भी श्रातन्द से कटेगी 
या नहीं । 
दीर्घायु के लिए महत्वपुर्ण साधनों 
का होना भ्रनिबायं हे । प्रमुख उनमें से 
स्वास्थ्य है जो हमको मीरास में पूर्वजों 


093 मको दोगुनो सावधानी वरतनी पड़ेगी 
क्योंकि हमारे तनतु रोग tats ही 


ग्रपने साता-पिता चुनने का कोई 
तो हासिल हे हो नहीं परन्तु 


रख सके । वे डावटर के पास जाते) कलह स्वजवम तपती. साला 


a n कि 
ग्राहार के विभिन्न प्रकार क्या महत्व 
रखते हैं । परन्तु श्रब हम प्रायः भविष्य- 
वाणी करते योग्य हो गए हे कि केवल 


एक वलवर्धक भोजन पदार्थ के श्रभाव . 


से कितने रोगों का एक दल उठ खड़ा 
हो सकता हे | 

इस लिए रक्ताभाव रोग में भोजन 
क्या महत्व रखता हे इस प्रसंग से 
प्रत्येक भली भांति परिचित हे । चूंकि 
रक्‍त ही जीवन g और रक्‍त श्रधिकांश 
रूप में उस भोजन से बनता हु जिसे 
हम खाते हैं इसलिए श्राप शीघ्र ही 
जात सकेंगे कि ga विषय पर हम 
इतना ज़ोर क्यों दे रहे हे । यहां तक 


fe हठो रक्‍ताभाव का रोग जसकी 


चिकित्सा ada कठिन हे वह भो 
बिशेष खाद्योज सूक्ष्म मात्राओ्ं के 
सामने सिर भुकाता पाया गया है । 
इनके बारे A खाद्योज के सम्बंध में 


ma कुछ चर्चा की जाएगी । 


डाक्टर विक्टर हाइज़र ग्रमरीका 
के जन साधारण स्वास्थ्य संस्था के 
परामर्शदाता भ्रपनी “य्‌ श्रार दी डाक्टर” 
नामक पुस्तक सें यों वणन. करते हे, 
“oa से कुछ समय पहिले तक हम को 
मालूम ही नहीं था कि. रोग का ग्राहार 
के संग घना सम्बंध क्‍यों बतलाया गया 
है । परन्तु भ्राज में ग्राहार-सम्बंधी एक 
नुस्खा लिखता हुं जिसे श्राप सामान्य- 
सा RRA और मे भविष्य कथन कर 


सकता हूँ कि परिणामस्वरूप श्राप को 
आधे वर्जन रोगों में एक न एक जरूर 


ही लग जाएगा । जो Welt ग्राप खाते 


हैं वह ग्रधिकांश रूप म श्रापकी जीव- 


रचना की प्रगति पर प्रभाव डालता ह 
x | तेड्तुसार श्रापकी जीवन afa” 


ennai and दाता होती है यह्‌ तथ्य बिल्कुल 


. व्यक्ति जो घबराता हे, चिन्ता Lis 


प्रत्यक्ष है । हमको सीखना चाहिए कि 
किन किन भोजन पदार्थों हारा हड्डी 
मजबत बनत ह श्रौर किन किन के 


में 
[थ aqa किया 
न से भोजन पदाथ 
रए आर किस किस मात्रा में 
ए कायथ रह सके । 


शायद झापको सालम नहीं कि भय 
ग्रनिश्चितता शोर चिता देह के भीतर 
के ग्रवयवो को इतनी हानि पहुंचा 
सकते हें जितना एक कीटाण या बीमारी 


स्वयं कर सकती हुँ । विश्व सुप्रसिद्धः 
मेयो चिकित्सालय में एक प्रख्यात 
डाक्टर ने स्पष्ट शब्दों में यह व्यक्त 
क्रिया, “कास की बनिस्बत चिता मनुष्य 
को ज्यादा मार लेली हूँ ।चितित/व्यप्र | 
मरीजे चाहे बह पचास, चालीस, तीस | 
या बीस वर्ष का ही क्यों न हो देखा 
गया है कि उसका रक्त चाप श्रनियर्मित 
ही रहता है । हम जाते है कि श्रावेगः 
पुणे विकार श्रनेक रोगों को जन्म द 
सकते हे जैसे रकत चाप, पेट के फो 

गछिया इत्यादि । यह प्रत्यक्ष है कि ke 


हे ग्रौर परेशान होता हैं वह m { 
ma को अल्प करने में सहायक i a 
हे । स्वास्थ्य श्र चिडचिड 
चिन्ता एक ही वक्ष के फल adi 
श्राप सुखी रहना चाहते हैं तो A 
चिड़ापत, wares तथा चि : 
दुर रहिए इस प्रकार gaa त्त z 
शर स्वास्थ्य को सुरक्षित TEA | 


ay 


KX i 


हैः को ग्रंग्रेजी में कॉलरा कहते हें। 
ग्रब इस शब्द का प्रयोग साधारण 
जनता भी करने लगी हे यहू एक 
प्रकार का भयंकर रोग है तथा साथ 
ही साथ संक्रामक भी हूँ । इस रोग का 
MAAN बच्चे से लेकर as सभो के 
ऊपर होता हे । का fas- 
युक्त जीवाणु इस रोग के उत्पादक 
माने जाते हे भोजन के साथ ये कीड़े 
स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में जाते हे इसी 
| से उसे यह बीमारी पकड़ दबाती हे । 
| यह इतनो कठिन बीमारी होती हे तथा! 
इसका श्राक्रमए इतनी झीघ्ता से 
| होता हे कि रोगी को चिकित्सा करने 
| रा समय नहीं मिलता और देखते ही 
Yt रोगी मृत्य के मुख में चला जाता 
| - हकालराके निम्नां कित तीन भेद हे- 
| (- वस्त प्रधान हेजा Diarrhoeic 
cholera २- आक्षेप प्रधान हैजा 

| Spasmodic cholera ३-लकवा प्रधान 

a ecralytic cholera:— इन उपर्युक्त 

| भरं के ग्रतिरिक्त एक प्रकार का 
a कालरा ale होता हे जिसे Asiatic 
a era कहते हें यह बहुत ही खतर- 

क होता ga 
१- 


न्यत 


एक प्रकार 


दस्त प्रधान gst ( Diar- 
tc cholera): दस्त afte 
तोहे तथा उसके साथ पेट में दद Fe 
य लक्षण उपस्थित रहते हे । 
हे १ रक्त का जलीय भाग खतम 
aie हे तथा शरीर ठंडा ua 

होकर मृत्यु तक हो जाती हे । 
है WAT प्रधान हेजा- इसमें 
_ होता है। शवांसकष्ट 
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ले०:- डा. शिवलोक प्रसाद सिह 


तथा नसों श्रादि का सिकुड़ना भी 
मोजूद रहता है । 


३-- तोसरे प्रकार का कालरा लकवा- 
प्रधान होता हे । हैजा के ग्रन्य लक्षणों 
के साथ रोगी लकवा जसा नि्जोव 
प्रतीत होता हे । 


४- एशियाटिक कालरा- इसस 
रोगी को क तथा दस्त करने की भी 
शक्ति नहीं रह जाती इसका श्राक्रमण 
बहुत तेज होता है । 

हैजे होने का कारणः- 

इस रोग क्रे उत्पादन के क्या कारण 
हैं इसके लिए भिन्न-भिन्न मत हे । कुछ 
लोगों का कहना हे- कि जीवाण हो 
इसके उत्पादन के स्तम्भ हे । कुछ 


लोगों को धारणा हे कि गन्दी बायु | 


AAA गन्दे स्थान में रहना, हजस न होनें 
वाली वस्तु खाना, अधिक भोजन करना, 
afafa परिश्रम, गन्दा पानी पीना, 
तथा श्रधिक स्त्री-प्रसंग ही इस रोग 


के उत्पादक हं । वास्तव में सेरे विचार 
से दूसरे लोगों का ही सत सान्य हूँ. 
तबा वतमान भ्रच्छे होमियोपथिक को. 
-डाक्टरों का भी यही मतहे। Fae 


. बिगड़ा हुआ, सिचली, कान में 
ध्वनि इत्यादि लक्षण वि देखाई A 


हेजे के लक्षणः्- | 
भात के फेन, मांड, as कोंहड | 
श्रथवा चावल के. धोवन जसा दस्त 
तथा के, पेशाब बन्द हो जाना, चेहरा _ 
तथा miei का बेठ जाना; भ्रत्यंत 
कमजोरी तथा सुस्ती, गले का qs 
जाना, प्यास, बेचेंनी तथा नाड़ी की | 
क्षीणता, हाथ पेर सें ग्रकडन, शरीर O 
का ठंढा हो जाना, इवास कष्ट तथा 
निद्रा इसके प्रधान लक्षण हे । अत्यंत. 
बदहजमो, जिसे श्रंग्रेजी में कालेरिन ie 
हिन्दी में विसूचिका कहते हे, उसमे | 
भी हुँजा जसे लक्षणा दिखाई देते हं | 
परन्तु उसमे पित्तयुक्त हरे रंग के दस्त | 
होते हे, नाभी के चारों तरफ दई होता _ 
है, प्रायः पेशाब बन्द रहता हे, रोगी | 
प्रत्यन्त शीघ्र सुस्त ,नहीं होता तथा | 
कालरा को तरह उसके रंग में सो | 
ग्रसाधारएा श्रन्तर पड़ता है। 
(झब्रस्थाएं). 2 
हेजा की बीमारी में एक एकके । 
पश्चात्‌ चार निम्नांकित ग्रवस्था 
दिखाई देती हे । Se 
यथा १- श्रारंभावस्था-( 72707147} | ; 
stage). : EER 
२- famae- (Development 
stage) uae 
३-पतनावस्था- (Collapse stage) — 
४-प्रतिक्रिया श्रवस्या- ( React 
stage) Ho 
-(१) आरम्भावस्थाः- इसमें सुस्त 
शिर में चक्कर, झनित्रा सुंहका स्वाद 


और रोगो को साधारण 
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ड्स अवस्था की प्रधान भ्रौषधियां:- 


केस्फर, एकोनाइट, Wea, MG- 
रिस, एलोज, चायना पल्सेटिला, नक्स 
वोमिका, इपिकाक, पोडोफाइलम, 
ग्रासेनिक, एसिड फास, बेलाडोना, 
काोंवेज, केमोमिला तथ ऐन्टिमटाटं 
gifs औषधियों को लक्षण के श्रनसार 
प्रयोग करते हे । 


(a) विकाञ्ञावस्थाः- इस में रोगी 
` को चावल के धोवन के सदृश भ्रधिक 
` क, दस्त होते हें । साथ ही पेट दर्द, 
` प्यास, ठंढा पसीना, श्रांल तथा मुंह का 
ae जाना, श्राँखें तथा चेहरे का नीला 
हो जाना, बेचेनी पेशाब का बन्द हो 
जाता इत्यादि लक्षणा प्रकट होते हे 
यदि रोग श्राराम होने लगता हे 
तो दस्तों का रंग बदल कर पीला 
“aay हरा हो जाता हे । वरना रोग 

` की ततीयावस्था उपस्थित होती हें । 

इस अवस्था की प्रधान श्रौषधियां 
एकोनाइट, इपीकाक, रिसिनस, 
श्रासंनिक, इलोरोरियम वेरेट्म, कृप्रम 
, सिक्केली, कृप्रम od, क्रोटनटिग, 
eared, मवर्थ्‌रियस, रसटवस, तथा 
लक्षणानसार प्रयोग 


AR 


म क्खियां 


रोग को 


फेलाती 


इनको 


हे 


तुरन्त ही 


सार डालना 


चाहिए । 


क! फूलना तथा इवास कष्ट ais 
लक्षण इस ग्रवस्था के लक्षण हें। इस 
सें शरीर बरफ की तरह ठंढा हो जाता 
ह, इसलिए इस श्रवस्था को हिमांगा- 
वस्था भी कहते हें । भ्रधिकांशतः रोगो 
इसमें मरते हे। । 


प्रधान ग्रौषधियाँ:- एकोनाइट, 
श्रास निक, वेरेट्रम, कप्रम, कार्बोबेज 
श्रोपियम, क्रोटेलस, लेकेसिस, नेजा 
हाइड़ोसाथनिक एसिड नेको टिन, 
सिक्यूट, कली सियेनेटम । | 


(४) प्रतिक्र्यावस्थाः- यदि ततीया- 
वस्या मं रोगी की मृत्यु न हुई तो 
तृतीयाबस्था के लक्षण क्रमश: समाप्त 
हो जाते हे श्रौर उनका स्थान स्वस्थता! 
के लक्षण ग्रहण करने लगते g । वस्तों 


शरीर का रंग स्वाभाविक हो जाना, 
हृदय को चाल का ठीक हो जाना, 
धीरे धीरे शरीर की गर्मी, श्राँखों को 
ज्योति तथा शक्ति में वृद्धि होना 
इत्यादि लक्षए प्रकट होते हैं तथा 
रोगी स्वस्थ प्रतीत होता है | 


इस श्रवस्था की प्रधान श्रौषधियां: 
केन्थरिस, टेरीबिन्थ, बेलाडोना, 
aaa वामिका कैनेबिस इंडिका, A- 
यम, सल्फर, चायना, . सीना, 
फास, मर्क्य रियस, सिक्‍यूटा तथा! 
फाइलम इत्यादि स्वास्थ्य यदि 
ग्राप सुधर रहा हो श्रौर कोई 
शिकायत न हो तो इस श्रवस्या 
कोई भौ दवा न देनी चाहिए। 


एशियाटिक कालरा 


` द्रासेतिक. ३०:= इसका सर्व 
1 प्रधान लक्षण यह 


हुँ कि रोगी ए 
(पृष्ठ १७ पर देखिए) | 


प्र चीन श्रायुदेदिक शास्त्रों म इस 
व्याधि-स्वप्त विकार के विषय 
मे प्राय: नहीं. लिखा गया। सम्भवतः 


~ 


प्राचीन कॉल : क-सभाज श्राजकल 
की तरह पतित नहीं था ग्रतीत के 
उस स्वएं काल में बीय रक्षाको 
जीवन का सुख्य उद्देश्य समककर इस 
' की रक्षा करने के सम्पुर्ण नियमों का 


विधिवत्‌ पालन किया जाता था । 
कुसंग एवं कुविचार से ही मनुष्य का 
जीवन श्रपने श्रस्तःकरण के साथ निभ्न- 
स्तर कौ विचारधाराश्ओरों में परिवर्तित 
हो जाता हुँ और विचारों के केन्द्र 
हमारे मस्तिष्क को स्नायु उनमें JAM 
जाती हे । कुछ रोग एसे ही हे जिनका 
सम्बन्ध मस्तिष्क से ही gi स्वप्न 
विकृति भी इन्हीं रोगों में से हे । 


प्राचीन शास्त्रों में इसका समन्वय 
शुक्रमेह में किया गया है । यह श्रधिक- 


विकार उत्पन्न होने पर ही होता हे । 
कभी-कभी यह दित में भी प्रकोप 
करता हे । किसी भी समय कामो- 
MT होकर इन्द्रिय द्वारा वीयं समान 
तरल पदार्थं का निकल जाना ही 
स्वप्नविकृति का स्वरूप हे । स्वप्न में 
दोषविकार के उत्पन्न. होने का कारण 
यह हे -जब मनुष्य स्वप्नावस्था में 
किसी भो श्राकर्षक तत्त्व का ध्यान 
करता हे नो उससे कामोत्तेजना उत्पन्न 
होतो हे, काम का जहरीला ताप श्रत्य- 
*त घातक होता है, काम ज्वर के ata 
` ताप से हो शान्त स्वरूपवाली वोर्यवा- 


WS होती है ate इन्द्रि मे उत्तेजना 


तर तन्द्रावस्था में व ग्रामादाय में कुळ 


नाड़ी को घात पहुँचता हे तथा. 
Taoa जाग्रत होते हो भोगेच्छा. 
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तिचार-विकृति का परिणाम 


लेखक- आयुर्वेदाचार्य Fo श्री नाणायएादत्त 


mad ह्‌ । साथ ही वीयं मिश्रित 
लेसदार पदार्थं स्खलित हो जाता हू । 
यदि स्वस्थ मनुष्य को माह में दो बार 
तक हो जाय तो रोग नहीं समझना 
चाहिए । इस से श्रधिक बार होने पर 
ग्राशंका हो सकती हे । 

स्वप्नदोष में निकलने वाला.तरल 
एवं चिकना पदाथ धातु (वीर्य) नहीं 
हे । यह प्रोस्टेट ग्रन्थि द्वारा उत्पन्न 
होने वाला एक ma पदार्थ हैं। बीर्य 
का स्थान भ्रण्डकोषों में हैं और प्रो- 
स्टेट ग्रन्थि मूत्राशय के आगे हे | इस 
से दोनों ओर शुक्राशय हे । श्रत: कामो- 
afa होते ही शुक्र (वीयं) के साथ 
प्रोस्टेट ग्रन्थिका तरल पदार्थ सम्मि- 
लत हो जाता हे । (श्राप का मत इससे 
पृथक हो सकता हूँ।) | 

जो मनुष्य वीर्य के समान श्रथवा 
वीर्य जैसे रंग वाला तथा वीप मिला 
gat पेशाब करता हे, उसे शुक्रमेह से 
पोड़ित जानना चाहिए जो कि अधिकांश 
इलेष्म यानी कफ के विकृत होने 
होता हे । 2 

जब इस रोग की अधिकता 


हो जाती. 
है तो ध्वजभंग, क्लीवत्व (नपुंसकता) इर 
घातुदोबल्य, प्रमेह, afaa, स्मरण का 


शक्ति का हरास, मधुमेह (Diabetes) 
डाईविटीज़ श्रसाध्य रोगों को प्रादुर्भत 
कर देता हूँ । Ma: शनः धातुक्षय होते 
रहने से ma में राजयक्ष्मा अर्थात्‌ तपे- 
दिक का श्रधिकार हो जाता ह्‌ । धाठु- 
क्षय तथा प्रमेह से श्रनेकों श्रसाध्य 
व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हे । मधुमेह 
प्रमेह की ग्रसाध्य अवस्था को कहते 
हे जिसको चिकित्सा प्रायः दुष्कर हो 
समभनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लिखा 


fae 


सर्वं एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणाः | 
मधुमेहत्वमायास्ति तद साध्या भवन्तिहि ॥ 
सम्पुर्ण ही प्रमेह बिना चिकित्सा के 
समय पाकर मधुमेह हो जाते हैं । पुनः 
ग्रसाध्य ही हें। wa: यत्किञ्चित्‌ भौ | 
घातु का विकार होने पर उसके प्रति: 
कार के लिए Wt प्रयत्न करना चाहिए 
रोग तथा शत्रु को छोटा न समझकर | 
उत्पन्न होते ही निवारए करने में 
उद्यत हो जाएं - 
दाष उत्पन्न हाने के पधान 
कोरणः-. ; 


व्यभिचार । मन व मस्तिष्क में ९ 
गन्दे विचार घूमते हे तब वे ही 
अवसर पाकर एक विचित्र कहां 
जाते हैं, और स्वप्नदोष हो जाता 
२-आहार विहार का उचि 

से न किया जाना 
उत्पन्न कर देता 


| उष्णपदाथ मिच, तेल, खटाई, गुड, 
चाय alte का सेवन करना ५-समय 
`प्र मलमूत्रादि विसर्जन न करना । 
६-नाच, सिनेमा, थियेटर, कामोत्तेजक 
संगीत व पुस्तक तथा उपन्यास ग्रादि 
में मन का लगाना । ७-इन्द्रिय को 
` बार-बार स्पशं करना । ८-ग्रजीएंता 
. इस रोग मे एक मुल्य कारण माती 
गई हे। ९-वाजारू मिठाई व नम- 
कीन चाट ग्रा दि. हानिकारक वस्तुश्रों 
का प्रयोग | १०- दिन म शयन तथा 
| रात्रि में जागरण श्रादि । 
| दोष के बचाव के लिए बिना 
ओषाधि उपाय 
, १- कब्ज नहीं होने देना चाहिए । 
इसके बचाव के लिए भोजन कम तथा 
Beet किया जावे | तथा कव्ज्ञ होने पर 
संदु विरेचक कोई सी श्रौषधि से उदर 
शुद्धि कर लेनी चाहिए। २-दूध का 
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सेवन कम किया जाय । क्योंकि दूध 
से उत्तेजना होती हे । श्रावशयकता 
पड़ने पर ठच्डा ate कम किया जाए | 
३-सोने से पुवं मूत्र त्याग श्रवश्य 
किया जाय WIT ठन्डे जल से हाथ पेर 
धोकर शयन किया जाय । ४-सिर पर 
बाल श्रधिक नहीं रक्खो क्योंकि बालों 
से मस्तिष्क में उष्णता बढ़ती है तथा 
सिर पर कडवे तेल को मालिश खूब 
करो । ५-मन को बुरी बात. श्रोर 
दुर्वासनाश्रों से ग्रलग LIST । ६-स्नान 
ठन्डे पानी से करो ७-मल मूत्र के 
बेग को कभी मत रोको ८-शीर्षासन 
का श्रभ्यास करो e- सनेमा 
आदि तमाशों से बचो। १०-साई- 
किल की सवारी से यथा सम्भव बचते 
रहो । ११-श्रपने चित्त को पवित्र 
Wa, WI स्त्री को छोड़ कर सर्वत्र 
सां बहिन फा व्यवहार करें । रात्रि 
को सोते समय प्रातः उठते समय प्रभ 


के नास का कीतन E भी ga- 
इय करें । 


इसके प्रतिरिक्त कुछ ग्रौषधियां 
लिखी जाली हूँ । झाशा हे इससे 
पाठकगएा स्वयं 


तथा दूसरों कोभी 
लाभ करा सकेंगे । 


अगन्ध, विधारा 
परत पाता लेकर १-१ तोला 


Go, एक Mat 
दिल बाद छान कर ५ से 
१५ बुंद प्रयोग कीजिए । यह 
प्रमेह पर भी आलज्यातीत लाभ करता 
हे यदि कच्ची हल्दी न मिले तो सूखी 
हल्दी भिगोकर ही काम स लावें । 
“Ra WTA 


ee 


, (पृष्ठ & से समाप्त) 

ले झौर सुख से भ्रपना जीवन बिताए 
और कोई शिकायत न करे भ्रपने 
gata को बस-भर किसी से न कहो 
गोर जो कुछ है उसी में खुश रहो तो 
तुम्हारा दुख बढ़ेगा नहीं । मे ऐसे 
लोगों को जानती हुं जिन at ary 
बहुत हो गई हैं, श्रोर बालक होने की 
' 'ग्राशानहीं रही हे, तो भो वे प्रपने 
भाग्य को बदलने के लिए मानताएं 
करते फिरते Fi ऐसे लोग श्रसंतोषी 
द्वेषी श्रौर दुखी रहते ह । ऐसा करने 
से कोई लाभ नहीं होता, केवल कष्ट 
.  ग्रधिक बढ़ता जाता है। जो बात श्रपनी 
= शक्ति से बाहर हो उसे श्रपना भाग्य 
समझ कर सह लेना चाहिए और 

mifa रहना चाहिए । | 
` जब पति व पत्नी भ्रकेले रहते हे 
वे श्रपतें प्रम को किसी पालतू 
बर पर केंद्रित कर देते हे श्रौर 


> 


€C-0.InP 


किसी कुत्ता बिल्ली या. तोते को पाल 
कर उसे प्रेम BA लगते हे । ऐसा 
करने से उन का जो थोड़ा थोड़ा बहल 
तो जाता हे परन्तु उन्हें वह ग्रानंद 
नहीं मिलता तो एक लड़का या लडकी 
को पालने तथा प्यार करने में मिलता 
है। एक मागे यह भी हुँ कि उन्हे 
चाहिए कि aon मित्रों या रिश्तेदारों 
के बच्चों को प्यार करने लगे परंतु 
ईर्ष्या को पास न फटकने देना चाहिए, 
कभी-कभी मन में ईर्ष्या ऐसी छिपी 
रहती है कि उस का पता नहीं लगता 
हैं। ऐसी स्थिति में श्राप को दूसरे 
बच्चों की उपस्थिति बुरी लगेगी, रौर 
श्राप उन्हे प्यार नहीं कर सकेंगे और 
श्राप का जी बहल न सकेगा । श्रतः यह 
४ A f ge मन में ज्ञरा 

_ यदि पति-पत्नी ईश्वर मर्जी में 
सुख मानने लगे होंगे तो उन के. मन 


' लड़कियों को भ्रपना सकेंगे उतना ही 


सुखमय बन जाएगा । परंतु यदि 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, 


में goat अपना घर नहीं बना सकेगी। 

यदि बालक-हीन व्यक्ति किसी 
दुसरे के बच्चे में दिलचस्पी लेने लग 
ग्रौर उसकी बाल-लीला पर और उस 
की बाढ़ पर ध्यान दें श्रौर उस के बड़ 
होने तक उस से प्रेम करते रहें तो इस 
से उन का मतीरंजन खूब होगा WE 
उन के मन को शान्ति मिलगी। 


ग्राप जितने अधिक लड़कों ग्रोर 


ग्रधिक श्राप का जीवन रसीला श्रौर 
श्राप 
श्रपना सब प्रेम एक ही बच्चे पर 
केंद्रित कर देंगे तो श्राप का मेने ह 
चाहेगा कि श्राप उसे सदा अपने 1 
पास रखे और ag श्रसस्भव होते 

आप का जीवन कष्टमय बन जाए, 
ग्रतः थौडी समक से काम लेकर sE 
के बच्चों से भ्रपना जी बहलाना चाहिए 


Haridwar , स्वास्थ्य झौर जीवंत 3 


विवाहित महिला 


हो । ओर राप के 
पति नें कई ,बार इन पर विचार 
किया होगा कि बालक कब और कितने 
हों। तब कभी क पव को एसे 
विचार श्रा जाते घे कि mea लोगों 
को भी आए थे कि आप कभी बालक 


उत्पन्न न करेंगी । 

क्या ग्राप अपले संम में ऐसी बरी 
हातिकारक भावना रखेंगी कि बालक 
न हो, यरापि आप को एसा करने का 
ग्रधिकार नहीं ह । या श्राय यह कहेंगी 
कि से तो बांझ हूं, इसलिए बालक 
नहीं होते, और बालकों के बिना.भी 
मे ग्रपना बवाहिक जीवन भली भांति 


इत्यादि साधन हे । 

मुझ जसी बहुत सी महिलाएं हैं 
जिन को किसी बालक को गोद 
लने का भ्रदसर ही न मिल सका। 
में पति और पत्नी, केवल दो व्यक्तियों 
के एक छोट से परिवार की बात 
रहती हूं मं सानसश्ञास्त्र वेत्ता की 
भाति नहीं लिख रही हूं क्योंकि मं 
AQ शास्त्र नहीं जानती । में दो केवल 
एक एसी स्त्री के नाते से आप से कुछ 
रहना चाहती हूं जिस ने बहुत बरसों 
तेक बालकों बिना agar बैवाहिक 
जीवन बिताया हे ओर स्वयं उस के 
भेले बुरे का पुर्ण अनुभव किया हे । 
भोर बालक न होते हुए भी मत को 
आकर सुख से जीवन बिताया हैं । 
कि जीवन कंसे बिताना यह प्रत्येक 
ah a की सानसिक स्थिति श्रौर श्रद्धा 


बिता सकंगी क्योंकि मेरे पास धन. ' 


मे ag जानती हूं कि प्रत्येक मनुष्य 
सें दो विचार बहुत प्रबल होते gt 


एक तो यह कि मे बहुत वर्ष जीवित, 


रह । परंतु यह इच्छा मृत्य को नहीं 
हरा सकती और मौत का समय ATA 
पर मनुष्य को भरना ही होता हे । 
चाहे वह हंसी खुशी मृत्यु का स्वागत 
करे चाहे रोकर मरे | दुसरा यह कि 
मेरे बच्चे हों परंतु बच्चे न होते को 
स्थिति में भी हमें हंसी खुशी से हो 
यह परिस्थिति सहन करनी चाहिए 
क्योंकि कोई प्रन्य मार्ग. लाभदायक हे 


ही नहीं । रोने व चिल्लाने से कोई - 


लाभ नहीं होता | 
फ्रांसीसी लेखक वॉल्टेश्रर ने लिखा 

हे कि “अपने दुर्भाग्य पर हम जितना 

ग्रधिक विचार करेंग उतना ही अधिक 


गोद ले; दूसरा, इस्वर-इच्छा र | 
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i Eo बालबिहीन-जीवन 


लेखिका:- जोजफ़ीन मे. 


एक स्वाभाविक बात होती हे कि 
विवाह होते ही कुछ बरसों तक प्रत्यक x 
व्यक्ति म॒ यह्‌ प्रबल इच्छा 'होतो हे. 
कि उस के बालक हों, परंतु जब यह 
किसी aif कारण से ग्रसम्भद | 
ज्ञात होता है तो प्रत्यक को एक बड़ा | 
धक्का लगता है। उस समय उस के | 

सामने दो माग रह जाते हैः-एक, वहू | 


भावो को प्रबल सान कर सुखी (झर 
श्रद्धावान्‌ रहे WIT यह कहे 


“जाहो विधि राखे साईं, 
रहिए जाई” 


सुखी गौर अद्धाबात्‌ रहने 


दुर्भाग्य हमें दुखी बनाएगा ” यहं . _ 


GC-0, In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection 
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चार अत्यावश्यक खा 


केलशियम | 
शरीर के वजुन का १'५ प्रतिशत । इस का : | जितने खनिज 
दरार क अनुकूल AAT प्रतिशत हड्डियों में होता हे । ( सामान्य व्यक्ति भें | प्रतिशत भाग केलशिप दर | 
सवा २ पौंड होता है । ) | हे और शरीर में रनर f 


| मात्रा में होते हे, जा में 
और फासफोरस होते है। 


मजबूत हड्डियों और दाँतों के निर्माण से 
आता हें । रक्त को गाढा बनाने, हृदय क 
ठीक क्रम में रखने ओर शरीर के समस्त तम्तुश्रों म 


i 
रखता हू | 
खनिजक्षारों को सन्तुलित दशा में रखने म॑ सहायत प्रत्येक कोष (Ce णं पापा 
A =~ ~ 3 
शरार क अनुकूल प्रयाग देता है । झारीर के HT को हु सन 
। कॅलशियम, फासफ़ोरस और को दूर करने में सहासा 


a 
4 
z 

Ory 

A 
al 
al 
4 


खाद्योज ( विटामिन ) “डी” 
afgal को कोमल हो जाने से रोकते हे-जैसा कि 


सूख के रोग में हो जाता हैँ । रक्‍त-स्रोत श्रोर॑ गया 9 


साधारण ग्रंथि-संस्था॥ 


rr 


खाद्य-पदार्थों मे कलशियम - 'ग्राम' द्वारा तोला खाद्य पदार्थों a 
जाता हे । 9 जाता है । एक 4 


एक ग्रॉस लगभग ३० ग्राम के बराबर होता है | होता हू । 
>56 ठ बड़ों के लिए बड़ों के लिए a 
दानक आवद्यकताए ०,८ ग्राम ०.5८ से १.५ गर 
: बालकों के लिए बालको के T 
१.० से १.४ ग्राम तक | E of E x 
गर्भ-वती तथा दूध पिलातो स्त्री के लिए:-- गर्भ-वती तथ 
१.५ से २ ग्रास 


१.५ से २ ग्राम तक । 


ताजा चीज़ों में केलशियम की प्रतिशत मात्रा:- 


(१०० ग्राम = लगभग ३॥ ग्रोस) is : 

दुध ग्रोर दूध द्वारा बनी हुई वस्तुएं । सोया ak. 

(तीन पाव दुघ मे १ ग्राम कैलशियम होता है!) | अंडे की adi ai. 

हरे पत्तो-वाली तरकारियाँ:- ˆ सेम कली) र्तत 
प्राप्तिके ; शलजम के पत्ते में Si ०.३५ बादाम ae / 

आाप्तक उत्तम साधन सरसों का साग में ०.२५ | मटर | T t 
(Collards) एक प्रकार की बन्द गोभी में ०:२० Í 

(Kab) एक साग में Rae ०.१८ 

गुड़ ओर खाँड आदि में ae ०.२५ 

बादाम में LR ०.२५ 

. सोया बीन (सूखी) ज्र ०२३ 
अंजीर (सूखी) में ०.१६. 


सेम सुखी ) में = ` ०.१५ 


लोहा 
शरीर में लोहे की कुन मात्रा “Cent Piece” (एक 
सेंट सिक्के) के वजन से भी कम होती है । ठीक ठीक 
वजन लगभग ३ ग्राम के होता है या शरीर के कुल 
तत्वा के वजन का .००४ प्रतिशत होता है । 


लोहा सूक्ष्म मात्रा में शरीर के समस्त कोषों (Cells) 
में होता है | 


ह ग्रच्छी दशा में 
\ रक्‍त के लाल सेल में अ्रधिकांश लोहा पाया जाता हे 


पाया जाता Z| रक्‍त को लाल बनाने में सहायता देता È | वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है । ; 
रं ATE श्रौर मल शरीर के प्रत्येक कोष में प्राणवायु (02५९7) आयोडीत की कमी के कारण साधारण कण्ठमाला (गण्डः | 
सहाय : \ पहुँचाने के लिए ग्रत्यन्त आवश्यक हे - | माला) का रोग हो जाता हे । यह रोग संस!र के प्रधिक | 
aiamaa को बनाने भोजन में लोहे की कमी के कारण रक्‍त को न्यूनता | भागों में पाया जाता हे । i í 
TARANIR | | हो जाती हे ate फल स्वरूप शरीर में पीला-पन 
is a गा जाता हैं।। ग्राजाता हैँ Batt “Anaemia” हो जाता हे | * 
स्यावशरफ ह । \ 


लोहा मिली-ग्राम द्वारा तोला जाता | | साधारण MA- 


J के. वराबर्‌ | पोन का सिरा लगभग एक मिली ग्राम के बराबर होता g l 


4 बड़ों के लिए :- 
L १२ मिलीग्राम Ta | 
। i बालकों के लिए:- 
क. की ८ से १२ मिलीग्राम तक | 
1.71. गर्भवती तथा दूध पिलाती स्त्री के लिए:-- 
a Pr: १५४ से १८ मिली ग्राम तक । | 


ताजा चीज़ों में लोहे की प्रतिशत मात्रो 
(१००-ग्राम = लगभग ३॥ Be) 


| चोकर सहित श्रन्न, रोटीः- 
a जई केग्राटेमें... ' 
सब श्रत्न में . ... ६ 
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हमारे शरीर में aag या इनसे ग्रधिक क्षार होते gi जिन में से तेरह श्रत्यन्त श्राववयक भाने. 
गए हूँ । यदि हमें प्रतिदिन खाद्य-पदार्थ द्वारा पयप्ति मात्रा में केलसियम, फासफोरस, लोहा और 
ग्रायोडीन प्राप्त हो जाएँ तो सम्भावना है कि हमारे शरीर में ग्रत्य खनिज-क्षारों का अभाव नहो। | 


ऐसी भूमि में उगने वालो तरकारियाँ जहाँ ग्रायोडीन i 


०.६६ सेम (सूखी) म॑... १०.५ 

०५९ as की जुर्दी में ..- mE 

९.४६ QIR मेवा:- 

०.४५ खुबानी में TS sae mae ७.६ 

०:४१ Wet go ९:१७ 
र प्रन (एक प्रकार बेर) में RES 

RR qs और खांड ग्रादिम ... ७.३ 

a मठर'को दाल मॅ od ५.७ 


-जे० वेन मेक-फारलंण्ड एम० डी० 


आयोडीन I 

शरीर में आयोडीन लोहे की मात्रा का १/ १०० होती 
ह श्र्थात्‌ ag के एक दाने के वजन से भी कम | लगभग | 
२५ मिलीग्राम आयोडीन सारे शरीर म॑ होती हे । 


कंठ-ग्रंथि (Thyroid gland) के लिए एक प्रकार 
का रप बनाने में आवश्यक हे: यह रस भोजन के जलनेकी थः 
गति को ठीक क्रम में रखता है और यचोचित शारीरिक ' 


आयोडीन मिलीग्राम द्वारा तोली जाती है। १००० 
मिलीग्राम > एक ग्राम | ह 

भ्रायोडोन की ग्रावयकता:- = 

«०५ से ०.१ मिली ग्राम तक प्रतिदिन होती हे 


श्रायोडोन-यक्त लवण; 
मछली, भींगा आदि में; - . 
समुद्रतट के समीप उगनेवाली पत्तेदार तरकारिय' 


नोट:-बहुंत से खाद्य-पदार्थ ऐ 
में यह ज्ञात नहीं हो 


ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु म हमारे 
घरों सें बहुतेरे कीड़े-मकोड़ उत्पन्न हो 
"जाते है। ये कीड़े संग्रहीत wa की 
' बरबादी करते एवं उसे खा जाते हं; 
जसे चहे, इल्लीया घन इत्यादि । मकखी 
तो हमारे प्राणों की ग्राहक हैं । ये 
भोजन पर बेठकर उसमें श्रनेक रोगों 
के कोटाए प्रविष्ट करा देती है । श्रनेक 
कीड़े ऊती वस्त्रों को चाट जाते हे । 
दीसक पुस्तकें श्रोर लकड़ी को वस्तुएं 
| खा जाती. हें। खटमल, मच्छर और 
| पिस्सु हमारा रक्‍त BAHT उसमें नाना 
प्रकार के कीटाए मिलाकर हमें रोगी 
बता देते g इन कीड़ों से शरीर की 
रक्षा करना ग्रति भ्रावइयक हे। दरीर- 
रक्षा के साथ हो हमें waa भोजन- 
को भी, इन कोडों से रक्षा करना 
जरूरी हू । यहाँ हम संक्षेप में कतिपय 
' कोडे-मकोड़ों के नाश के कुछ उपाय 
| (१) इल्लो और ga 
f ae वर्षाऋतु में प्रायः गेहूं में ये कोडे 
| लग जाते हैं श्रौर गेहूं को खोचला बना 
aa गहूं को ग्रीष्मकाल में नीम 
की सुखी पत्ती बिछाकर बत्तनों में भरने 
सेये कीड़े नहीं लग पाते ! 
(२) ज्‌ श्रौर लीख-- 
` ये कोड सिर तथा कपड़ों में उत्पन्न 
होते हूँ ये स्वेदज भी कहाते हैं | इन 
नाग के लिए बालों को स्वच्छता 
हे । बाल छोटे रखना तथा 
20 00000 0 C Cr 
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_ कीडों के नाशके उपाय 


श्री लक्ष्मीप्रसाद मिश्र 


सिर को नित्य धोना श्रावश्यक हू । 
सीताफल के पत्ते तथा सीकाकाई पीस 
कर लगाने से सिर में जुंए नहीं पड़ते 
कपड़ों को aT दिखाना और सिर में 
प्रतिदिन कंघी करना maT हे | 

(३) चूहा-- 

ये ग्रच-सामग्री को खा जाते हे, 
इसलिए श्रन्न-सामग्री को ढक्कनदार 
वत्तनों में ढांक कर रखना चाहिए । 
कई लोग चूहों को नष्ट करने के लिए 
बिल्ली पालते हे । विशेषकर प्लेग के 
दिनों में “बिल्ली पालो जान बचाओ” 
का नारा बुलन्द होना चाहिए .। 


म्यु० कमेटी से पिजड़ा लेकर उस 
में चहे 'फंसाकर नष्ट किए जा 
सकते हे । 

(४) mart के कोडे-- 

ये बारीक चपटे ओर भूरे रंग के 
जीव हें। इनका भोजन ऊनी श्रौर 
रेशमी वस्त्र हे । वर्षाऋतु में कभी- 
कभी कपड़ों को धूप दिखाना जरूरी 
हे । फिनायल की गोलो या कपूर की 


टिकियां वस्त्रो में रखना बहुत जरूरी ' 


है। वस्त्रों की पेटिका में सर्वप्रथम 
नीम के सुखे पत्ते बिछाकर ग्रखबार के 
Ta जमाकर ऊनी कपड़े रखने से उनकी 
सम्हाल हो सक्तो हे । 
(५) बरं-- ` 
`ये जहरीले जन्तु दीवार, दरवाजे 
अथवा टेबल के निचले हिस्से में श्रपने 
छत्त बना लेते हें। रात के समय 


main. Gurukul Kangri Collection 


र इसके छल नष्ट किए जा 


है ; 
लशने से कई छोटी-। 
हो जाती है। काड 
4 
जाले नष्ट करने से ये 


इसकी रगड 
छोटी फुन्सिय 
द्वारा मकड़ी के 
घर में नहीं रहते । 


(७) तिल चिट्टे-- | 
ये काले काले जंतु दूध पर भी तंरते 
रहते हे । इनका निवास श्रालमारियां है 
ग्रालमारियों को हर माह खोलते पानी 
से धोने एवं उनपर बोरिक पाउउर 
बिछाने से इन का नाझ हो जाता Z| 
(5) मच्छर-- ` é 
इनकी मधुर बीना प्रायः प्रत्येक घर 
में सुनाई देती हैं एनोफिलीज नामक 
मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार 
हो जाता है । भारतवर्ष में बहुतेरे 
मनुष्य मलेरिया के शिकार .हो जाते 
है। ग्रतः मच्छर का नाश करता ata 
झावश्यक हे । मच्छर नाश करने के 
उपाय ये हे-- (ग्र) घर के गे 
के डबरों को मिट्टी से भर देता चाहिए ५] क्‍ 
मच्छर प्रायः गन्दे एवं संग्रहीत जल 
में ie देते हें । मच्छरों को इल्ली य 
अंडों को दक्षा में मारने का सबसे स्ह 
उपाय यहं है कि “पानी में. Fel 
तेल छिड़क देता चाहिए a! एसा क 
से मच्छरों को इह्लियों की pe 
f $ 
वास-किपा श्रवरुद्ध हो ज cs 


R टं 
मर a. a) डो. डी. 
मक, 


लगन के साथ fast का तेल मिलाकर 
atti wit नाबदानो से छिड़कने से 
मच्छर नष्ट हो जाते हे । 

(स) बुरादा श्रौर ata की पत्ती 
जलाने से भी सच्छर भाग जाते हे । 


फिनायल छिड्कने से भी मच्छर मर 
जाते हे । (इ) सोते समय मच्छरदानी 
का उपयोग करना नितांत श्रावश्यक 
हे । ( फ). सोते समय “सिट्रोनेला 
MRA शरीर पर लगाने से मच्छर 
Tél काटते । सिट्रोनेला तेल बनाने की 
विधि सहज हे । नारंगी का तेल एक 
भाग, नारियल का तेल १॥ भाग BIT 
ही का तेल १ भाग मिलाने से 


को खुशबू ८ घंटे तक रहती हे जिससे 
` शरीर पर मच्छर नहीं बैठ सकते | 
(१०) freq 

पह प्लेग प्रसारक जन्तु है। यह 
रोग वाहक जन्तू प्लेग के दिनों में चहे 
के शरीर से उड़ कर मतष्यो में प्लेग 


(ड) पेशाब-घरों और पाखानों में. 


RAAN तेल बन जाता हे । इस तेल | 


a हैः। चूहों के गिरते ही उनके 
`` पर मिट्टो का तेल डाल कर ATT 
शै 6 
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लगा देने से पिस्स्‌ मर जाते हे । बिल्ली 
कुत्ते आदि के शरीर पर प्याज का रंग 
मलने से भी पिस्सू भर जाते हें। प्लग 
के दिनों में प्रे मोजे पहिननें से freq 
हमें नहीं काट सकते । क्योंकि वे भमि 
से केवल १ फुट ऊंचे उछलते हे । 
(११) मक्खी- 
यह सबसे खतरनाक प्राणी हे 
यह भी रोग प्रसारक जंतु है यह श्रपने 
-परों में अनेकरोगों के कीटाण लिपटा 
कर लाता है और उन्हें भोजन पर 
छोड़कर हमें रोगी बनाता हे । हेजा, 


; पेचिस, ऐंट्रिक of भयानक रोग 


मक्खियां ही फेलाती हैं। we गांव 
के गांव खत्म कर देती हे । aa: (ग्र) 
गोबर ग्रादि घर में जमा होना 
चाहिए, क्योंकि मक्खियां गोबर में 
अपने अंडे देती हे (a) रसोईघर में 
जालीदार fras और खिड़कियां 
रखी जाएं। (स) भोजन के समथ 
हमेशा सक्खियां हांक कर भोजन किया 
जाय । (ड) पिजड़े द्वारा और भाड़ 
द्वारा मकिखियां नष्ट की जाएं ! (इ) 
“फ्लाई शीट” पेपर पर मक्खियः 
चिपक कर मारी जा सकती है । यह 
कागज ६२ भाग रेजिन पीस कर, २६ 
भाग श्रंडी के तेल we १२ भाग 
शहद मिलाकर चूल्हे पर घोल को थोड़ा 
गरम कर कागज पर लेप देने से सहज 
ही में बन सकता हे ।. 

(१२) दीमक-- 

संदूकों में डामर पोतो तथा दीमक 


, लग स्थान में मिट्टी का तेल छिड़क दो। 


(१३) बिच्छू-- 

यह बड़ा जहरीला जन्तु है । ग्रीष्म 
काल सें प्रायः बहुधा ये घरों के कूड़ा 
ककंट में छिपे रहते हे । इन के काटने. 


नष्ट हो जाते हे) (स) दीवालों को 


'हें। (ड) चारपाइयों ग्रौर दीवार बे 


बिच्छू “जूड़र” कहलाते gl कहते हुँ | 
कि ast का काटा हुआ मनुष्य भरर 
जाता हे। “जूड़र” करीब एक बालिस्त | 
लम्बा होता हे । इसके दंशन के समय 
फौरन डंक के स्थान पर पिसा हु्रा 
पोटेशियम परमेंगनेंट मलना चाहिए | 
प्याज का रंग डंक के स्थान पर-मलने 
से भी बिच्छ का विष उतर जाता हे । 
चूना श्रौर नौसादर पिसा हुआ मिला 
कर .लगानें से भो वृश्चिक दंश को | 
ARIA मिलता हु । 

(९) खट्मल-- हक 

ये प्राणी गर्मी और बरसातमें O 
चारपाई, पलंग, तथा दीवालों में श्रपना | 
बास बना लेते हें। इनके काटने से | 
मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती हे तथा | 
कभी-कभी तो “काला श्राजार” नामक | 
ज्वर भी हो जाता हे । इनके नाझ के 
उपाय ये Fi (श्र) श्रोढ़ने बिछाने के. 
कपड़े हर दिन धूप मे डाले जाएं।. 
(ब) लोहे ste लकड़ो के पलंगों पर | 
खौलता हुआ. पानी डालने से ये जन्तु 


चुने सं फिनायल और मिट्टी का तेल 
पोतने से भी खटमल नष्ट हो जाते. 


त्राण का 


भूतकाल का शानदार तथ्य यह है कि 
` ५६०० वर्ष बीते यीशु मसीह 
इस जगत में भ्राया मनुष्यों के बीच 
मानक चोला में रहा, हमारे प्रायश्चित 
निमित्त aaa प्राण दे दिए; मृतकों 
` AANI ग्रोर महिमा में स्वर्गा- 
` रोहएा किया। वतमान का ग्रति महत्व- 
qu तथ्य यह है कि इस समय ag 
' स्वगं मे है श्रौर हमारे लिए मध्यस्थ 
के रूप मे पिता से प्रार्थना कर रहा 
` है। और भविष्य की महत्वपुर्ण घटना 
' यह है कि वह दुबारा झानेवाला हे । 


प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से प्रभु 
` यीशु मसीह श्रपने को “जो था, जो 
' है, और जो ग्रानेवाला हे” करके 
Garrat 21 ( देखिए प्रका० १: ८ 
ANT २२: १२, १३ ) वह भूतकाल 
` का, SAMA काल का तथा भविष्य का 
मसीह है । वह था, है ग्रौर श्रानेवाला 
ह ॥ यह तथ्य सबसे बहुमूल्य हे जिस- 
का मानव को परिचय मिला। यीशु 
मसीह श्रर्थात्‌ aml के उस महान 
| के प्रति यथार्थ धारणा सें ये 
कोण ( पहल ) सम्मिलित 


उन्नोस शताब्दियां गुज्जर 
ब फिलस्तीन देश के एक भ्र- 
उपनगर में एक बालक का 
जन्म हुआ । इस घटना का 
तिहास पर विचित्र प्रभाव 
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त्रिभुज 


oy जे. एल. शुलर 


उत्पति का सम्बत नहीं किन्तु (एनो 
डोमिनी) हमारे प्रभु के संभ्बत का ही 
उल्लेख करते हे । नास्तिक व विधर्मी 
भी जो नासरत के यीशु पर श्राक्षेप 
करते हें वे भ्रपने उत्पादन पर (एनो 
डौमिनी ) यीशु के सम्बत को तारीख 
डालते हे इस प्रकार वे भ्रनिच्छा से 
मसीह के प्रभुत्व के सामने श्रपने सिरों 
को भुकाते हे । 
उसका नाम इस पृथ्वी पर श्रक्षय 
रूप में खुदा हुआ हे । इतिहास म एक 
अनुपम तथ्य aT मसीह है । रीनन 
ने क्या हो सत्य कहा है, “उसका 
जीवन जातिरूपी इमारत के कोने का 
पत्थर ठहराया गया FV” 
त्राण का त्रिकोण 


“मसीह यीशु इस जगत में श्राया ।” 
१ तिमोयी १ : १५ । जब समय पुरा 


हुआ तो परमेश्वर नें भ्रपने पुत्र को 


भेंजा।” गलतियों ४:४ । उसका 
पृथ्वी में ग्राना ही एक विशेष घटना 
थी । “यीशु उत्पन्न हुआ ।” मत्ती २:१ 
ag उसी भांति sat gat जिस तरह 
हम श्राप पेदा होते हे । 

जब वह इस. जगत में प्राया तो 
स्वगे gat ने यह गीत गाया “aaa 


में परमेश्वर को म हिमा रौर पृथ्वी पर 
उन मनुष्यों में जिनसे बह प्रसन्न है 


शांति हो ॥/ (लूक २: १४) इस 
संदेश से पहाड़ व घाटी सभी गंज 
उठो, “आज दाऊद के नगर में तुम्हारे 


a i eee कर्ता जम्मा हे श्रौर 
त्र से यही तह प्रभु हैं।” पद ११। एसे. 


A 


लिक सारगभित वचन पहिले 


था जो भावी इतिहास की कायापलट 
करने वाला था ! 

ma यीशु ससीह कहाँ हे? वह 
स्वर्गीय मंदिर में परमेश्वर की दाहिनी | 
AT खड़ा है ओर आपका और मेरा 
मध्यस्थ का कार्य कर रहा है, “उस 
प्रेरित श्रौर सहायाजक यीशु पर जिसे 
हम श्रंगीकार करते हैं ध्यात करो। 
जो स्वर्ग पर महाम हिमन के सिंहासन 
के afaa जा dot ग्रौर पवित्रस्थान 
ग्रौर उस सच्चे तम्ब का सेवक हुं 
जिसे मनष्य ने नहीं वरन प्रभु ते खडा 
किया था।” इब्रानियों ३:१; ५:१ 
२। “यादि कोई पाप करे तो पिता के 
पास हमारा एक सहायक g श्री | 
घाभिक योशु मसीह ।” १ रह | 
२:१। वह पिता के सिहासत म॑ याजक |. 
है ग्रौर यह ग्रक्षरशः जकर्याह तवी 
६:१३ की भविष्यवाणी को पुरी करती 
ह; 

जब ख्रीष्ट श्रावेगा तो कयां का ? 

हुनोक ने क्‍या भविष्यकथन 
था ? “देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र 
के संग श्राया Ta १४ a 5 

दाऊद ने भी भ न af 
ugani परमेद्वर MAT श्रौर al 3 


चाप न रहेगा, श्राग उसके अ 


Sa कि मेरे भक्तों को 
पास इकट्ठा करो ..... भजन संहिता 
५०:३-५ । “ बह्‌ पृथ्वी का न्याय करने 
को श्रानेवाला हे ।” भजन संहिता 
९६:१३ । 

amang ने कहा, “ देखो, प्रभु यहोवा 
सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा हे 1” 
देखो यहोवा श्राय के साथ ग्राएगा प्रौर 


उसके रथ TST के समान होंगे 
ही आर के सारे हुए बहुत 
होंगे 1” यशयाह ६६:१५,१६। 

हाग्गं नबी कहता हू, “से आकाश 
ग्रौर पृथ्वी और समुद्र ग्रौर स्थल 
सब को कम्पित करूंगा wT सारी 
जातियों को मनमावनी (वस्तु) 


स्वय कहा, “श्रब से तुस मनुष्यः के पुत्र 
को सवे शक्तिमान की दाहिनी ओर 
बठ ग्रोर झाकाझ के बादलों पर ग्राते 
देखोगे ।” संती २६:६४। “मनष्य 
का पुत्र अपने स्वगंदुतों के साथ अपने 
पिता की महिमा में arent । ” मती 
१६:२७। 


पोलुस कहता है, प्रभु स्वयं स्वगं 
से उतर mam v १ थिस्सलो- 
निकियों ४:१६ । 
पहा कहता हे, “देखो वह Fat 
संग भ्राता हुं भ्रौर हर एक gia 
| उसको देखेगो ।” प्रकाशित वाक्य 
| १:७। 
| पेम्मंशास्त्र को ये भविष्यवाणियां 
ARE करती हे कि जिस यथार्थता के 
भाय प्रभु योशु के प्रथम ग्रागमन की 
इतिहास में पुण होती दिखाई दों 
विइवस्तता के साथ द्वितियागमन 
भविष्यव।एी पश होते दिखाई 
गो भविष्यकथन की सम्पूर्ण सूची 
कोई भे योश के प्रथम ग्रागसन का 
भी पुवकथन gut हुए विना नहीं 
रहा । ठोक उसी प्रकार दूसरे श्रागसन 


mgmt हागौ २:६, ७। यौज ने' 
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की भविष्यवाणियां विना पुरी हुए नहीं 
रहेंगी 

प्रभु योशु का इस पृथ्वी की श्रोर 
लौटना धम्मंज्ञास्त्र के दो मनोहर वाक्य 
रचना के रूप में प्रस्तुत किए जायंगे 

इब्रानियों की पत्री के नवें ग्रध्याय 
में के ग्रंतिम तीन वाक्यों में मसीह के 
तीनों श्रागमनों का एक संग्रह पाया 
जाता है : 


“नहीं तो जगत की उत्पति से 
लेकर उसको बार बार दुःख उठाना 
पड़ता पर श्रब युग के भ्रन्त में वह एक 
बार प्रगट हुआ ताकि श्रपने ही बलि- 
दान द्वारा पाप को दूर करदे । ” इब्रा० 
९:२६ । “ क्योंकि मसीह ने. ... स्वर्ग 
हो में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए भ्रब 
परमेश्वर के सामने दिखाई 21” पद 
२४। “वेसे ही मसीह भी बहुतों के 
पापों को उठा लेने के लिए एक बार 
बलिदान हुआ और जो लोग उसकी 
बाट जोहते हे उनके उद्धार के लिए 
दुसरो बार बिना पाप के दिखाई 


'देगा। पद २८ । 


सब से जोरदार वरन्‌ संक्षिप्त शब्दों 
सें दिव्यात्मा ने मसीह के इस त्रिप्रका- 
शन पर प्रकाश डाला हें जिसमें हम 
प्रभु यीशु को मनुष्य का पुत्र बनने के 
बाद देखते हें । इन पदों में मसीह 
मानव देह धारण करता है, Feit पर 
मानव के प्रायश्चित निमित प्राण 


को यथोचित स्थान दिया जा 


अपए करता ह, स्वगं को चढ़ जाता 
हें, परमेश्‍वर की दहिनी ओर खड़ा . 
हो हमारे मध्यस्थ का कार्य करता हृ 
We फिर met हमें अपने साथ ले... 
जाने आयेगा। यहां पर मसीह के... 
विषय में argo सत्यता प्रकट की गई 
हे श्रर्थात्‌ भूतकाल की, वर्तमान काल zi 
को तथा भविष्य की यहां पर उसक्के | 
तीनों दर्शनों का परिचय मिलता हूं । | 


उसने पाप को भ्रपने स्वयं के afa- 
दान द्वारा मिटाने के निमितार्थ जन्म 
लिया था ( दर्शन दिया ary ) 
स्वर्गारोहण के बाद वह हमारे लिए 
परमेश्‍वर के सम्मुख प्रकट हुआ. (दर्शन 
दिया) । इंजीली युग की समाप्ति पर 
वह त्राण के लिए विना पाप के दुसरी | 
बार प्रकट होगा (दर्शन देगा) । _ 


त्राण के त्रिभुज का इन तीन | 
प्रकाशनों द्वारा सुन्दर चित्रण क्या 
गया हे । श्रर्थात्‌ मसीह का मानव के / 
हितार्थं बलिदान होना, पुरो हित बन- | 
कर मध्यस्थ का कार्य करना रौर 
फिर दोबारा ग्ाना। ये तोन महान्‌ 
सत्य इतने महत्वपुएं हे जितना त्रिभुज | 
की तीन भुजाएं 


जब हमारे विश्वास में इस त्रिसत्य 


जब हम उसके प्रथम आगमत्त 
विचार विमशं करेंगे तो हम प्रस 
बढ़ते जाएंगे; विश्वास में 
जड़ gas होती जाएंगी क्योंकि 
निश्चय हे कि वह हमारा 
श्रौर हमारे भ्रन्दर झाशा 


ह i o 


हस्तमेथुन-का परिणाम 

| प्रश्‍त से ने तीन साल तक श्रपती 
शक्ति का हरास किया ओर इन्द्रिय 
शिथिल पड़ गई है । स्वफ्तदोष माह 

| में छः बार होता हे । सुस्ती अधिक 

|| म्रातीहे। स्वप्नदोष बम्द होने श्रौर 

| इन्द्रिय में man पदा होने का 
इलाज बतलाइए। 
उत्तर :- सवं प्रथम श्राप को भ्रपनी 
विचारधारा तथा aed की शुद्धि 
करनी चाहिए । सदाचार जीवन. से 

' ग्रापकी देह क्रमशः उस शक्ति को 

` पुतः प्राप्त कर सकती हे जो नष्ट हो 
चुकी हे । इसका श्रभिप्राय यह है कि 
श्राप को कुछ काल तक स्त्री प्रसंग से 
सनसा,वाचा कमणा परहेज क रनापड़ेगा। 

साधारण ओजन की बान डालिए 

जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं जसा 
दुध, फलादि जितना श्राप रोजाना ले 
सकते हे । 'मस्टीविटामिन फारम्यला 
भी लाभदायक होता हूँ । 

? 


= हमारी मुन्नी के, प्राय ६ साल 
सिर के बाल ४ इंच के एरिया में 
एक साल से ना मालूम किस रोग के 
कारणा भ्रपने श्राप उड़ गए हे, क्या 
यह गंज ह? 
 उत्तरः- किती श्रस्पताल की प्रयोग- 
` शाला में जच करवानी चाहिए कि 
किस प्रकार का संक्रामण हुँ ताकि 
योग्य दवा की जा सके । [इसकी एक 
[ति ऐसी होती हं जिसमें बाल कभी 
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उसमें मौजूद हे उसी प्रकार का इलाज 
किया जा सकता हें । 
? 
इन्द्रिय का दुरुपयोग 
प्रइन:- मेरी श्रवस्था १७ साल 
को हूँ । बचपन में कुरीतियों (हस्त- 
मेथुन) को लत पड़ गई ate लिंग 
छोटा और पतला रह गया । अन्य 
लिग सम्बंध कोई रोग नहीं हे । किस 
प्रकार लिग बढ़ सकता हे । 
उत्तरः- प्रथम प्रशन पहिए । 
? 
प्रइन:- पतली टांग- मेरी दाहिती 
टांग घटने से नीचे चार साल से एक 
इंच पतली हे । विटामिन ए और डी 
के इन्‌जेकान सी ले चुका हूं श्रौर 
ग्रायुवंदिक तथा होमोपेथिक दवा भो 
की मगर कोई फायदा नहीं। 


उत्तरः- प्रति दिन गसं और ठंडे 
पानी के सेंक लगाने से Taha 
में उत्तेजना Gat होगी । ऐसा करने से 
पतली जगह में खून की गदश से 
विकास पंदा हो सकता हे । 

? 

रक्‍त चाप 

प्रश्‍न:- रक्तचाप रोगी के क्या 
लक्षण हे । उस दशा में दया करना 
चाहिए जब हृदय की गति कमजोर 
AT रक्‍ताभिसरण दुबल हो ? 

उत्तरः- रक्त चाप के कोई विज्ञेष 
लक्षण नहीं हे । gear कोई लक्षण 
होते भो नहीं किसी किसी के सिर 


में बंचनी सी होती हूं । 


दिल की कमजोरी या श्रनियमित 
होने से पता लगता हैं कि रोज्ञाना की 


' खुराक म प्रोटीन का राशन पर्याप्त 


लेक्स को मात्रा कस हे । इसको देख 
लनाचाहिए । 


oy 


हिचकियां 


लगातार दो माह 
' सुबह शाम MT 
में के बाद अधिक 


होते ह 
Sau- यदि , बच्ची तन्दुरुस्त हे 
तो बहुत quina हे कि जब दुध पेट 


सं जाता हें तो उस समय डायाफ्रास 
(उदर और वक्षस्थल को अलग करने 
वालो पेशी) खुद ब खुद सिकुड़ जाती 
हे जिस से हिचकी आना शुरू हो 
जातो हे । कया ऐसा हो सकता हे कि 
बच्चा दूध को धीरे धीरे पीवे | ऐसा 
करिए थोड़ी देर दुध पिलाइए फिर 
छडा दीजिए फिर पिलाइए। इस तरह 
से हिचकियां बन्द हो जावेंगी । 

? 
इन्द्रिय का दुरुपयोग 
प्रश्नः से तीन साल हुए at ग्रथवां 
चरित्रहीन मित्रों के बीच में ग्रा गया 
या जिसके परिणाम स्वरूप गालों सं 
m पर गए । प्रब शक्ति पुनः प्राप्त 
करने श्रौर गालों के गड्ढों को पूरी 
करने का इलाज बतलाइए | 


उत्तरः- प्रथम प्रश्‍न का उत्तर पढ़िए | 
D 


« चचक के दाग 
म चक्कर, सिर दई अपना हृदय क्षेत्र 


इन:- मेरी & वर्ष की लड़की कै 
चेचक निकली थी जिससे चेहरा anit 
से कुरूप हो गया है कोई दवा T 
उपाय बताइए कि चमड़े कीर 
बराबर ग्रा जाय | 


स्वास्थ्य और जीवन" i 


र हीही किस फककार०काकीडा! e नहीं हे या विटामिन बो काम्पः हि - 


a 
|, 


nt iN S 


ga तक ऐसा ज्ञात नहीं हुआ हे जिस 
से चेहरे के दाग़ बराबर हो सकें । 


2 


कमजोर दृष्टि 


भुभे दो बार टाइफाइड हो 

ral में कमजोरी रहती 
र लिखा नहीं दिखाई 
र ने चइमों की सलाह 


सही चइ्से को 


ग्रावइयक्तः हे बशर इस के आप श्रपना 
साधारण काय नहीं कर सकेंग। 
? 
सायटिका--- 


प्रशन -- मेरी भाबी दो वर्ष a 
| पुरेएकपर में (रीढ़ की हड्डी के तले 
| सेएड़ीके पास तक) के ददं से बहुत 
| परेशान हे । डाकटरों ने १. सायटिका 
२. दी. बी. तथा ३ वायुरोग कह- 
कर इलाज किया i फोटो भी लिए 
गए । चलने सं तकलीफ होली ह । 
भुल कारण का पता नहीं श्राप का 
बधा परामर्श हे ? 

? 


उत्तर :— ग्राप सायटिका और 
| we का द्द बतलाते हृं॥ यह दर्द 
| रोढ के निचले हिस्से से पैर तक चला 
| जाता है। टी. बी, और सायटिका तो 
सिद्ध न हो सके । तो हो सकता है कि 
देद रीठ के कोमल aa (disc) के 
कोरण हो। दूसरा सम्भवतः कारण 
गिरे हुए Agaa ( arches ) हो 
सकता है जो भ्रक्सर पैर श्रोर पीठ के 
चले भाग मे ददं उत्पन्न कर देता 
Block anesthesia) AIAT 
सायटिका में प्रभावशाली समकी 


उत्तरः- कोई एसी दवा यार्र by Arya धिंग्रा की 


ही वहन दस्त में बहुत कमज्ञोर मह- 
सूस करता हैँ और कभी-कभी यह 
कमजोरी बहुत गम्भीर हो जाती है। 
ऐसी भ्रवस्था में शीघ्र ही सावधान a 
जाना चाहिए। इस रोग की दवा 
ग्रासेतिक ३० हर एक दस्त ग्रथवा 
कय के पश्चात्‌ एक एक खुराक देना 
चाहिए-रोग इससे कब्जे में ग्राजाएगा 
और aa इसकी समुचित चिकित्सा 
होनी चाहिए । 

वेरेट्स MA ३०- कभौ कभी 
इस रोग में कय तथा दस्त एक ही 
साथ हीते हें और रोगी की हालत 
बहुत जल्द खतरनाक हो जाती ह, 
ललाट में पसीन/ श्रानें लगता है, यह 
पसीना बहुत eet होता gı ऐसी 
श्रवस्था में ARTA श्रल्बण ३० हर 
एक दस्त के पश्चात्‌ देना चाहिए । 


रोग कः पुनराक्रमएाः- ऐसा संभव 
हो सकता हे कि रोगो ग्रच्छा होते 
समय बदपरहेजी अथवो उचित fafa- 
त्सा न होने से रोग पुनः पलटा खा 
जाय, इसके बचाव के लिए उचित 
चिकित्सा करना चाहिए तथा साथ ही 
साथ परहेज भी करना चाहिए नहीं 
तो कठिन उपसगं पदा होने का भय 
रहता हे 

श्रावइयक सुचना इस रोग में कुछ 
ऐसी वस्तुयें हे जिनका यहाँ पर उल्लेख 
करना ग्रावश्यक हैः- 

यदि रोग का श्राक्रमए भयानक हो 
तो जल्दी -जल्दी दो-दो तीन-तीन 


मिनट बाद दवा देता चाहिए । साधा श्र 


रोग में घटे aya दो घंटे के 
अतर से देना चाहिए । aT दो-तीन. 


.खूराक बवा दैने से न लाभ हो दो ग्न्य oa 
दवाचनना चाहिए) o 


ea) and eGangotri जिस कमरे सें जी रहता à ; 


प्रकार का पथ्य देना हानिकारक हुं। 


सुयरा तथा हवादार होना चाहिए । 
रोगी का मल दूर फेंकना चाहिए । ज्र हे र 
जमीन में गाड़ देना सर्वोत्तम हे हाथ 

aaan परमं जहाँ पर अकड़न हो 
TAR RAG बालू को पोटली या 
फ्लालेन से सेंकना भी लाभप्रद gy 
रोगी को प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था 
तथा तृतीयावस्था में खाने को कुछ 
भी न देना चाहिए। रोग में वृद्धि तथा | 
उसके gua होने पर प्रति क्रियाबस्थासे | 
ग्रारारोट श्रथवा बाली का पानी देना | 
चाहिए । जब तक मेल पीला या हुरी 
गाढ़ा युक्त न हो जाय तब तक किसी. 


उपयुक्त श्रोब धियो को यदि लक्षणा- 
नुसार निर्वाचित किया जाय तो ग्रा- 
इचयजनक कार्य करती हे । गाज, इसी. 
का परिणाम हे कि दुनिया के बड़े 
ag नगरों में हो नहीं वरन्‌ छोडे-छो 
गाँवों तक A इस होमियोपथी 
झंडा गड गया हे । 


(पृष्ठ ४ से समाप्त) | 


परिवार और स्वास्थ्य सम्बंधो पाहों 
का महत्वपुर्ण उद्देश्य यही होगा । यह 
न सोचिए कि हम लड़के व लड़किर 
अथवा बालकों को बिल्कुल 
गए, नहीं, नहीं । हम परिवार के 
सदस्य को बराबर स्मरएा 


समाचार 


भ्रण शितिः 
gah वेज्ञानिक एसे यंत्रों का 
श्राविष्कार कर रहे हे जिनसे नगरों 
तथा उद्योग-संबंधी कलों को श्रण शक्ति 
द्वारा उष्ण रखा जा सके | हारवेल 
ग्रण शक्ति स्थल के इंजिनियर इस 
वर्षे mamma कलों का निर्माण 
करेंग। 
-दो अध्याय 

शराबी के जीवन,में दो श्रध्याय होते 
हैं। प्रथम- उसमें मदिरा को रोकने 


इच्छा हो । द्वितीय- ag उसको इच्छा- 
नुसार रोक सकता हे यदि ऐसा करने 
की उसमे शक्ति हो । 

-फौलिक एसिड . 

 शाभिएियों के लिए फोलिक एसिड 
की उपयोगिता की प्रशंसा देश देश की 
रिपोंटों ट्रारा की गई है। ६ भारतीय 
गर्भवती महिलाएं जो मेगालोब्ला स्टिक 
प्रकार के रक्ताभाव (प्रनीमिया) 
रोग से ग्रसित थों ग्रध्ययन के लिए 
MR उनके ग्राहार-बिहार सम्बंधी 
` इतिहास से किसो प्रकार को त्रुटि का 


को शक्ति हे यदि ऐसा करने को उसको . 


Digitized by A दिसे ६४ की०पर्शिबलील ad Sata उसंके साथ-साथ पागल 


प्रसवोत्तर स्त्रियों के एक श्रोर भ्रध्ययन 
द्वारा जिनमें ज्यादातर स्त्रियां पौष्टिक- 
हीन पदार्थों पर निभर कर रही थीं 
पता लगा कि जब श्राखो के सामने 


- सब कुछ लाल ही लाल नजर श्राता 


था फौलिक एसिड की बड़ी मात्रा ने 
कुशल प्रभाव दिखलाया । 
-टिन 

गब तक श्रमरीका में प्रति वर्ष ५० 
टन टिन का उत्पादन रहा परन्तु श्रव 
नए तरीकों से टिन खोदने का काये 
किया जा रहा हे जिस से श्रनुमान 
किया जाता हैं कि प्रति वष २५० टन 
का उपार्जन होगा। 


-परिश्रम 

स्पेन देश के वार्सोलोना नगर में 
एक व्यक्ति हे जिसने १८६६ ई. में 
पढाई का कार्य शुरू किया था हाल ही 
में उसको समाप्त कर चिकित्सक 
उद्योग में दक्षता प्राप्त कर लोहू । 
-दरयाई घोड़ा 

aaam जाता हे कि वियना नगर 
के चिडिया घर में एक दरयाई घोड़ी 
अपने बच्चे से ऐसी ईर्षालु हो गयी कि 
श्राखिरकार उसने उसे मार ही डाला। 
ग्रधिकारी बड़े चिंतित हो गए ऐसा न 


हो कि वह दूसरे बच्चों को मार डाले 


सो इस दुख से बचाने के लिए उन्होंने 


. उसको विशेष जनाने न्यासर्गे के इन्जे- 
. क्शन दिएं। नतीजा कुशल निकला 
a क्योंकि मां नये बच्चे से प्रेम करने 

a लगी श्रौर ईवर्यामुक्त हो गयी । 


हाथो को o mg ६० वष 
- S जु TOR) 
दरयाई घोड़ा SE 
र्र |, PS i 
ऊट eA, 2 २८ 4 
चोता | ” n ९१ n 
घोड़ा , l i ce Re M 
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सिह 7 es ” RIO i n 
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बकरी 1000 १५. 


खाने .तक हो लिए जहाँ वह रहा | 
करती थी । i 
-जुए के कारण गिरिफ्तारियां 

सनू १६५० ई. में अमरीका में 
१५४६० व्यक्ति जुए को प्रोत्साहन 
देने स्वयं खेलने तथा दूसरों को खिलाने 
के श्रपराध में गिरिफ्त)र हुए । 


-सबसे ऊंचा प्रौर तेज विमान 


विलियम बी, ब्रिजमन विमान 
चालक UTA डगलस प्रकार का स्काइ 
राकेट' को १००० मील प्रति घंटे की - 
चाल से १२ मील की ऊंचाई पर 
उड़ा ले गया यह सब से तेज़ और 
ऊंचा उड़ा था । 


क्या श्राप जानते हैं ? 
जीवनावधि 


दूध पिलाने वाले जानवर 


र्ताधा 


श्री गोविन्ध रास खेतान 
रतोंधी का मतलब तो साफ हे यानी जो रात्रि को न देख सके । 
दिन का प्रकाश ज्यों-ज्यों कम होता जाता हे 'रतौंधीः के रोगी को सभना 
कम होने लगता 

यह रोग श्रधिकतर उन लोगों को होता है जो कम से कम aa 
| में श्रपने भोजन को चलानें की लोभी प्रवृति में फंस जाते है । 
| म॑ सर्वदा यहाँ के कुलियों को ag कहते सुनता g- बाबू रतिया के 


| तोहि लौकत।' अनेक दफा-वे ठोकर खाकर रात्रि को गिर भी पडते 
| हृ। बाबू जी उनको चोलाई का साग घी में भन कर खाने को कहते हे । 
१५ दिन तक खाने के बाद वे चंगे हो जते हे । 


| 
| इधर कुछ दिनों से प्राकृतिक चिकित्सा से मेरा प्रेम हुआ है । मेने 
| इसके विषय में खोज करने की ठानी हूं । में उन कुलियों के धर गया, उनके 
भोजन के विषय में पुछ-ताछ की । सिफ रूखा एवम्‌ दाल या तो सुबह का 
| बनाया gat शाम को भो खा लेते थे या शाम को बना कर दोनों समय 
खाते थे । मुझे यह भी पता लगा कि देश में उन्हें यह रोग नहीं होता । 
उनके देश के भोजन में उन्हें दूध, घी, gaat पर्याप्त मात्रा में मिल जाती 
हं। में ने देखा कि उनके यहाँ भोजन में 'प्राकृतिक लवण एवम्‌ स्नेहन 
पदार्थ की पर्याप्त कमी रहती हे । में ने खांटी सरसों का तेल एवम्‌ हरी 
afai पालक, चोलाई, बथुवा भी उनके भोजन में शामिल किया। 
| ढाई सप्ताह में ही उन्हें सुने लगा। 
| | शरीर को जिन आवश्यक तत्वों को श्रावश्यकता हे उनमें से किसी एक 
| को कपी होने पर रोगों का प्रादुर्भाव होता हे । भोजन में उचित aT- 
॥ पधान श्रोर हेर-फेर कर कठिन रोगों को बिता दवा के भ्रच्छा किया जा 
सकता हे । शरीर में जब भी रोग हो हमें डाक्टरों की शरण न लेकर 


Í प्रति को शरण लेनी चाहिए । -“डाक्टर भाई” 


'सन-कुकर के अन्वेषण से विश्व भर में हलचल 
डा. भटनागर का कथन 
ग्रम्बाला, भारत-सरकार के प्राकृतिक साधन एवं वज्ञा- 


निक अनुसंधान-सचिव डा. द्वांतिस्वरूप भटनागर ने दराज यहां उत्तर भारत 
सयम एसोसिएशन का उदघाटन करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय 
Miser विज्ञान-शाला के ग्रन्वेषण- 'सन कुकर” (सूये पाकयंत्र) ने विदव 
ORF घम मचा दो है । यह बहुत शीघ्र हो बाजारों में मिलने लगेगा। 
पत्काल इसके ढांचे को छोटा करने में वेज्ञातिक लगे हुए हे ताकि इसे 
MarR से एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाया जा सके ।--प्रे: टू 


भ्रस्त 


३ >). १६५०५ TE N डी 
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पता :-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


चन्दे की सूची 
वार्षिक मूल्य ont) 
दो वर्ष का मूल्य १५॥ ) 
हमारे एजंट को पुरा रुपया पेदगी _ 
लेने का अधिकार हे जिसके लिए बह | 
महकमे को ओर से आपको wie 
देगा। कृपयावो. पो. पी. के लिए 
जोर न दीजिए । 
सूचना :-चन्दा देते समय रसोद 
लेना उचित gi पते में परिवतेन 
हो तो पुराता और नथा पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये | 
“ स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने 
सें एक बार छपता हे । 


Published and printed by Shepard 
and for the Oriental Watchman Publishi 
House, Salisbury Park, Poona 1. 7,600—1744-5 


le 5 र igitiz a Santaj i ngeti ®. 
पागल कुत्ते के काटन से अथनने रोग की ARNT Hewat उपयोग 


= श पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग की वेक्सीन से 
शीशियां सुखने से पूर्व भरी जा रही हे । 
२. dada के उत्पादन में सफाई व स्वस्थता 
के नियमों का बड़ी साव्धानो के साथ पालन क्या 
जात; ह । प्राप देखेंगे कि यह लड़की जो anfi : 
भर रहो है मुखावरएां पहिने है ताकि. उसके Se 
कीटाण Aada को दृषित नकर सकें 1. . i 


३. यह छोटा कुत्ता पागल होने से ag n | 
वक्सीन का इन्जेक्शान लेते में कोई आपत्ति नहीं cll 
रहा है। -लेडरली फोटो सर्विस के सौजन्य से। | 
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-उंगलियों का चिन्ह 

अमरीका में १8५० ई. स फेडरल 
बूरो ग्राव इनवेस्टीगेश्षन के आंकड़ों 
के अनुसार ७९३६९१ व्यक्तियों की 
गिरिफ्तारी हुई और उगलियों के चिन्ह 
लिए गए । गत वर्षो की श्रपेक्षा इस 
ag ग्रधिक गिरिपतारियां हुईं 

* * + 

-टिकटिक का शब्द 

जब बीस वर्षीघ जॅक हेसवेड को 
ज्ञात gat कि ate मनुष्यों सें टिक 
टिक का शब्द नहीं होता तो उसको 
बड़ा may हुआ E. N. T. 
बिभाग के विशेषज्ञों ने दर्यात किया 
कि यह सामयिक धड़कन उसके गले 
के सिरे पर किसी मांसपेशी के ऐंठन 
के कारण से होती हे । यह शब्द युट 
चियन नली द्वारा कान को पहुंचाया 
जाता हैँ ओर लोगों को घड़ी: को 
ग्रावा को तरह मालूम होता हू । 


ऊंची बुलंदी पर चढ़ने से यह टिक 


' टिक की ग्रावा दो बार बंद हो गई 


is 


Ee 


ai इस बिचित्र खमोशी के कारण, 
जक कहता हू, कि अंह पागल sat 


 होगयाथा। 


सुची-- 


पेतालीस को श्रायु मे जांच पड़ताल 


ज्वालाझुली का विस्फोट 

स्ट्रोम्बोली, सिसिली के उत्तर-पूर्दी 
छोर पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखो 
होप में भयंकर रूप से फूट पड़ा। 

agi के १,२०० निवासी जो लावा 
की घाराग्रों के साधारण मागे से पूरे 
एक छोटे से गाँव में बसे हुए थे चितित 
थे और गिर्जाघर में प्रार्थना कर रहे 
थे। होप के भ्रधिकांश निवासी जो 
मछली मार हे, पनी नांवों को तयार 
किए हुए भाग निकलने का तैयार हुए । 
किसी के हताहत होने waat सम्पत्ति 
को क्षति पहुंचने को कोई सुचना नहीं 
दो गयी हूँ । प्रे: टू. रा 


=e 


सन्तति-निग्रह क॑ 


आवश्यकता 


श्री एम. सी. छागला का भाषण 

बम्बई, प्री. आर डी कव के ७० 
वें जन्म-दिवस पर प्रायोजित एक 
सभा मे MGT करते हुए बम्बई के 
मुख्य न्यायाधीश श्री एम. सी. छागला 
ने भाषण करते हुए कहा कि यदि भेरा 
सरकार से कोई सम्मन्ध होता तो देश 
के गाँव-गाँव में सन्तति-निप्रह ग्रौषधा- 


पृष्ठ 


Rare के लिए स्वास्थ्य सम्बंधी पाठ -२ 


गनन का चिर-शत्रु मलेरिया 
भोजन की वलवर्धक शक्ति 
मृत्यु उपरान्त जीवन a 
महानता को जननी गौर पोषिका नारो 
डाक्टर क्या कहता है 


का प्रवेश फाटक है । 


main. Gurukul Kangri 0 
R aie Pee 


लय खोलवा देता । ग्रामीाक्षेत्र मे 
सन्त ति-निग्रह स्कल उतना ही aa 

इयक हे जितना प्रायमरी और ग्रस्पताल 
mazama हे । उन्होंने कहा कि जो 
लोग धामिक आधार पर जन्म-विरोध | 
के निरोधी हैँ और ब्रह्मचर्यं की शिक्षा 
देते हे, उन्हें में रामभ नहीं पाता) | 
खाद्य-समस्या के समाधान के लिए 
सन्तति-निग्रह श्रावश्यक हे । 


% eR 


हमारे देश में १९५१ में कुल 
४७,२३,७२९ टन BAT विदेश से 
आयात किया गया हे । इसमें गेह 
२,९६९०१७ टन और चावल ७४८, 


५५० टन हे । AT से १०,१० | 
१३० टन गेहूं ऋण के खाते में प्राप्त | 


हुआ हे । आस्ट्रेलिया ने १९२,१५८ | 
टय, रूस ने ९८,९५४ टन, ANETT 
ने ५ लाख १२ हजार ५२२ टन. Ae 
यरुगवे ने २९११८ टन, कनाडा ने 
३,२७,९३० टन माल भजा | चावल 
७,४८,५५० टन प्राप्त हुआ । जिसमें ते 4 
बर्मा ने ३,०४, १८६ टन, थाईलण्ड ने 
२,१६,१७२ टन, मिस्र ने ४६२४ za 
चोन ने ६५७७ टन और पाकिस्तान 
१,५७,७९८ टन भेजा । 


परसुख चिंत्र:-- ; 


ह वन्दावन के गोविन्ददेव मंदिर 


सौजन्य रै क्र 5 


-फोटो सेन्ट्रल रेलवे के 


| आल 
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पतालास का आयु मे जांच wae [तालिका] = 


पले लुईस Hea 


E ४५ वर्षे की श्रायु हो चली 
हुँ । मुझे कुछ क्रोध-सा श्रा रहा 
क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा हे कि यह 
वर्ष मुभपर अचानक बिना सूचना दिये 
हुए ही आन पड़ा हे । परन्तु यह झा 
तो गया ही हे इसका अपमान नहीं 
किया जा सकता | अभी बह समय हें 
कि मेरी जीवनरूपी घर की श्राल्मा- 
रियों के समान का सचिस्तार लेखा 
जोखा लिया जाय। कुछं चीजें ऐसी 
जरूरी हे कि उनको रोकना पड़ेगा 
परन्तु श्रन्य वस्तुएं हुँ शो फकती पड़ेंगी 
[ और ग्राल्मारी साफ़ करनी पड़ेगी। मेरा 
विचार हे कि यह भारी काम हे और 

खेद के साथ gina भी हे) सो a 
सफाई का कार्य आरम्भ कर देती हुँ । 
शुरू में मुझे चता की maa’ नजर 

श्रा रही हे । यह व्यर्थं यहः पर हे । 
इसने मुझे निबेल कर दिया हे । जब 
मुझ. चिता सवार हो जाती है उस 
समय जब ग्राइने में जाकर ग्रपनो सुरत 
देखती हूँ तो मुके ज्ञात होता है कि 
पह एक जहर ही हे । मे बीमारों जेसी 
रेलाई देती और ऐसी महसूस भी 
करती हू | जब तक में इसके चंगल में 
Wat रही एक भी समस्या. agaa 

गा समाधान न॑ कर सकी । दर श्रसल 
फेहिनाइयों के ऊपर चिन्ता के मुलम्मे 
मेरा विवेक भी ऐसा दूषित हो गया 
में जटिल समस्याश्रो को सुलकाने 
ees हो'गई सो बेहतर यही हे 

पे टं इसे कड़ा करकट के ढेर में फेंक दू 

| उसकी जगह मनोहर सुगंधित 
पिका. z का एक गलदस्ता रखं; बेशक 
फूलों के गुच्छो को यदा कदा 

अवश्य होगा । 

इस दुसरे खाने में यह चीज़ मिली 
सिमर १९५२ 


हे जो प्रायः ng शताब्दी से यहीं पड़ी 
हुई हें। इश के ऊपर यह लिखा हुआ है 
'कोब दिलानेवाली।' मुझसे ऐसे वसे 
शब्द सहे नहीं जाते न मे किसी एसे 
कृत्य व दिखलावे को ही वर्दाइत कर 
सकती हुं । में उन शब्दों, वाक्यों पर 
गौर से सोचती हूँ कि उन में नुकसान- 
देह कांटे तो नहीं हें इस प्रकार समय 
को नष्ट करने से में.ग्रपनी ही हानि 
करती हूँ। इस कट्स्वाद प्रवशेष के 
स्थात म॑ मे 'सहनशीलता' को मोहक 
इत्र की शीदी रखंगी क्योंकि जो भ्रप- 
शब्द मेरे प्रति व्यक्त किये गये थे वे 
कदापि मुझ दुःख पहुंचाने के ग्रभिप्राय 
से नहीं कहे गये थे। केवल मेरा चिड- 
चिड़ा स्वभाव ही इन शब्दों को तोड़ 
मरोड़ करता हे । 
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दूसरी. शीशी में एसी सहक प्रा 
रही हे जो 'ग्रहंकार' जेसी प्रतीत हो रही 
है । मुझे उसका ज्ञान भो नहीं था कि 
US इतनी मात्रा में भरी पड़ी हे । यह 
“बड़ी खराब दवा हु ।! जब जब मे 
इसकी बड़ी खुराक ले लेती हूं सें 
झतुभव करती हूं कि में भो कोई 
विशेषता रखती हूँ, फिर फूले नहीं 
माती.) जीवन: का gz सेना 
दुलेभ हो जाता हे । में सोचती हूँ कि 
मेरे बिता कोई काम चल ही नहीं सकता । | 
रन्तु में नें देखा कि संसार का कार्य © 
मेरी उपस्थिति के बिना. सुचारू रूप | 
से चलता हो रहा, किसी प्रकारं को. 
हलचल. नहीं मची । श्रब में ने सीख 
लिया कि इस मिंथण थोड़ा 
'वितस्रता' के हक. के साथ साधारण. 


बद्धिमता से मिलाने से उपयोगी एवं 
प्रभावशाली बनाया जा सकता हँ । 
mg! एक ऐसी शीशी हाथ श्राई 
है जिसके ऊपर खोपड़ी और श्राढ़ी 
हडियों की छाप का लेबल लगा हुआ 
होना चाहिए । इस झीशी में कया भरा 
gat है ?-- श्रात्मसहानुभूति । यह 
भी तो विष हे! इस से तो मस्तिष्क 
झोर देह के ऊपर फालिज गिर जाता 
है । षया कहने ऐसे पदार्थ के ! यथार्थ 
में में इसे और देर तक नहीं रख 
सकती । में यह प्रचुर मात्रा में ले चुकी 
' हूँ परन्तु प्रत्येक बार इसने मेरी तबी- 
यत को खराब हो किया है। श्रब 
में इसका मुंह नहीं देखंगी, यह तो यह 
गई ! इसकी जगह में दूसरी शीशी 
 रखंगी जिसका नाम-- सहानुभूति हे । 
मे उनके दुःखों को alert जिनका भाग्य 
मुर से उज्वल नहीं दिखता हू । 
इस पर पश्चाताप का लेबल लगा 
Gale यह एक we बची हुई शीशी 
` हु। परन्तु हुं ग्रसलीबाली। यह पुरानी 
` होते के कारण सड़ी हुई दुगेन्ध दे रही 
हु। वर्षों गजर गये जब मसे भारी 
` भारो गलतियां हुईं थीं इन पर सोचते 
सोचते मेने घंटों नष्ट कर दिये) थीं भी 
य बहुत, परन्तु इन पर श्रव पश्चाताप 
करना सिवाय मूर्खता के रौर क्या हे । 
उन्होंने मुझे बहुत देर तक दिक किया | 
Wa इनमें से प्रत्येक की जाह मं एक 
आशापूए पाठ Lat श्रोर इनके ऊपर 
RA नास का एक बड़ा उल्लेख रखंगी 


Live and Learn “जी और 
wea” 
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मौका देने को राजा नह 
मेने AA श्राप को खपा डाला और 
at को भी कि तत्काल परिणाम 
निकले परन्तु मेरी मोटी भ्रकल ने 
मुझे यह सुकाया कि उत्तम परि- 
णामों की ग्राशा करने में समय 
लगता .हे । हां, इस दोष पर विजय 
प्राप्त करने के लिए समय लगेगा इसे 
मुझे याद रखना चाहिए । 


एक AI शीश्ली मिली हे यह afa- 
मान से भरी हे । यह श्रभिमान 
सांसारिक धन दोलत का नहीं है । 
सेरे पास ऐसी कोई सांसारिक वस्तु 
नहीं हे. जिसके कारणा मुझे afar 
हो। यह एसा भ्रभिमान हे जिसको 
सदा ठेस लगती रहती हे । इसके 
कारणा मुझे बार बार ASAT के कार्य 
करने MT AAT को बातें कहनी पड़ीं 
श्रब में इससे भ्रत्यंत ऊब गई हूँ । इस 


fasta प्रकार के ग्रभिमान के बगंर म॑ 


सुखी रह सकती हूं । यदि मुझ को गवे 
को भ्रावशयकता हे (M कई प्रकार 
के प्रतिष्ठित गवं हे) तो मुझे श्रपनें 


६१९०१३९५ कं को उत्तम "ef से योग्य 


तानुसार पुणो करनें का गवे चाहिए 

ग्ब तो सेरी ग्रल्सारी के खाने साफ़ 
सुथरेडिलाई देते हे पर मंफिर भी 
सोचती हूं कि मुभे कुछ भ्रौर करना 
चाहिए । जहां मे रहती हू वह्‌ जगह 
अंधेरी या काली नजर श्राती हे । यदि 
दीवाल छं एक सुरा बना कर एक 
खिड़की दूं तो विश्वास का प्रकाश 
AIT परमेश्‍वर के प्रेस को उष्णता मेरे 
घर स झा सकती हे । इस प्रकार 
अधिक प्रकाश दारा मेरा घर स्वच्छ 
रह सकता 

इस तरह कब तक घर साफ़ सुथरा 
रह सकता ह ? इसे बार बार साफ 
रखना पड़ेगा । सशर सकान में रहने- 
वाला जानता हे समय समय पर को 
सफाई करने से घर स्वच्छ और सुदृढ 
रहता हे । मेरी ४५ वें जन्मदिवस को 
जांच पर में पुणं सफाई करने जा 
रही हूं । 


a“ 


rye 


s 


म को और श्राप को इस स्त्री से 


पाठ सीखना चाहिए । 


| io 


€ 


F रवार के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी 


द्यपि वैद्यक शास्त्र ने पिछले कुछ 
बरसों में बहुत उच्चति करली हे, 


तथापि संसार से रोब का साम्राज्य हर 
जगह दिखाई देता हे । हमारी दुनिया 
एक महान अस्पताल-सी ज्ञात होती हूं! 
सच तो यह है कि हमारे नगरों और 
wal में ऐसे बहुत से लोग गलियों 
में धमते हुए दिखाई देते हे जो जीवित 
तो हें परन्तु सतक से दिखाई देते हे । 
ऐसे अभागे व्यक्ति बहुधा डॉक्टरों 
के पास जाते हे ग्रौर उन से प्रार्थना 
करते हे कि हमें कोई ऐसी शक्तिवर्धक 
श्रोषधि दो जो हमारे कष्ट तथा दुख 
को दूर करे । 


वे कहते हूँ , “डॉक्टर साहिब, मुभे 
शक्तिवर्धक औषधि की ्रावहयकता 
है । श्राप कृपया. कोई गोलियां बना 
दीजिए । क्या ग्राप कोई ऐसी tafa 
पक्क नहीं दे सकते, जिस से में श्रच्छा 
हो जाऊं ?” उन्हें यह ज्ञात नहीं कि 
प्रति दिन स्वास्थ्यप्रद ग्रादतों का पालन 
रने से ही उन का रोग दूर हो सकता 
' भोर ऐसा न करने से ही वह बढ़ता 


कोई भो रोग बिता किसी कारण 
केभो नहीं गाता । स्वास्थ्य के 
का पालन न करनेका यह 
य होता हे कि श्राप रोग को श्रपने 

बुलाते हे ate उस का स्वागत 
ते हैं । बहुत से व्यक्ति उन पापों कें 


के 


से रोग-ग्रस्त होते हं, जो weet 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाठ-« 


alata प्राप्त करने के नियम 


ने कुछ समय पहले किए होते हें। 
प्रकृति माता को कोई कभो धोखा नहीं 
दे सकता | यह सत्य हे कि हमारे मां- 
बाप ने जो भूलें की थीं और जित का 
हम पर प्रभाव पड़ा है उस के लिए 
हम उत्तरदायी नहीं हे, तथापि na 
भी यदि हम पुर्ण प्रमत्त करें ओर 
स्वास्थ्य के नियमों का जो से पालन 
करें तो हम AIA वंश-परम्परा के 
रोगों को भी थोड़ा बहुत दूर कर 
सकते हे । हमें चाहिए कि हम वे भूलें 
न करें, जो हमारे माता-पिता किया 
करते थे, ate जिस का बुरा प्रभाव 
हम पर पड़ा हू । 

हम में से बहुत से लोग तो एसे 
होते हे जो श्रपनी हो भली श्रौर बुरी 
आदतों के परिणाम - स्वरूप दुःख 
भोगते हे. । वे भ्रपने खाने, पीने, कपड़े 
पहितने, नहाने-धोने, श्रोर काम करनें 
में उन सिद्धारतों का ध्यान नहीं रखते 
जिन के कारण स्वास्थ्य Weal रहता 
है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन 


उन को mata है तो वे उस का 
यथार्थ कारण नहीं हूंढ़ते, बल्कि qua 
कर्म को दोष देते हें कि यह रोग उन 
के भाग्य में ही लिखा art 


हम ऐसा कोई गुर या उपाय नहीं 
बता सकते जिस से श्राप भ्रमर हो 
जाएं और सदा स्वस्थ बने रहें, परंतु 
हम यहाँ कुछ एसे अनुभव-सिद्ध 
नियम बताने का प्रयत्न करते हूँ जिन 
का पालन करनें से यह सम्भव हे कि 
श्राप श्रपना जोवन श्रधिक सुखी, 
समाधानयुक्त तथा यशस्वो बना सकेंगे | 
व्यायाम 
१. स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए ad- 
प्रथम किस बात की आवश्यकता हे ? 
व्यायाम करने से रक्तासिसरण 
भली प्रकार से हीता है श्रोर चित्त को 
ग्रानन्द प्राप्त होता हे । परंतु सुस्त | 
तथा निरुत्साही रहने से रक्‍त झच्छी 
तरह देह में चक्कर नहीं लगाता, 
श्रौर इस का परिणाम यह होता हे fi 
रक्‍त में वह नव-जीवन-दायिसी शक्ति | 
उत्पन्न नहीं हो पाती जो स्वास्थ्य, सुरू 
और उत्साह के लिए प्रत्यत श्रावव्यव 
होती है । त्वचा में भी रक्‍त 
संघार जैसा चाहिए वंसा नहीं 
att इस कारणा से देह के भीतर 
हानिकारक वस्तुएं होती हें 


करने से उन को asada कष्ट उत्पन्न 


भोगता पड़ता हे, WT जब कोई रोग 


अधिक प्रमाण में जाती है श्रोर इस 
प्रकार सारी देह में जोश उत्पन्न होता 
है, भौर पूर्ण रीति से रक्ताभिंसरएा 
बना रहता है । रक्ताभिसरण TE 
धति में यदि शक्तिदायक परिवतेन 
नहीं होता, तो इस का परिणाम यह 
'होता हे कि देहके उन विभागों पर 
जो श्रशद्ध वस्तुओं को बाहर फेंकते 
हे दुहरा बोक पड़ता हे जिस का परि- 
णाम यह होता हे कि रोग ग्रा घेरता है । 
हमारा विश्वास हे कि बहुत से 
व्यक्ति एसे रोग से पीड़ित होते हं 
जिसे “ae रहने का रोग” कह सकते 
हे । ग्राजकल बहुत से लोग ऐसे धन्धा 
करते हे जिस में उन्हें aol रहना 
पड़ता हे श्रौर मानसिक कष्ट करना 
पड़ता है । वे शारीरिक कष्ट के पसीने 
द्वारा भ्रपनी कमाई प्राप्त नहीं करते 
हें । साधारण नियम यह हे कि लोग 
एसा फास करना चाहते हुँ जिस में 
उन्हें शारीरिक कष्ट बहुत कम हो । 
हुम मशीन के युग में रहते हें श्रतः 
हमें हाथ-पेर से बहुत कम काभ करना 
पड़ता हे । हम तेज चलने वाली रेलों 
में यात्रा करते हे, हवा में उडते है, 
_ शौर यद्यपि यह जीवन-क्रम हमें बहुत 
पसंद हं परन्तु यह लाभदायक नहीं 
होता। हाथ-पंर का व्यायाम mia 
` श्रावञ्यक हे । 
' व्यायाम तथा शक्तिवर्धक काम 
करने की श्रावश्यकता स्वस्थ जीवन 
दीर्घायु के लिए बहुत है । 
` व्यायाम के बिना सशक्त सांस-पेशियां 
और orien स्वस्थ मत.का उपभोग 
नहीं कर सकते । व्यायाम द्वारा 
हह 


VE 


कता हे कि हम उस पर जितना ध्यान 
दें उतना कम होगा । यह महत्वपूर्ण 
पतला पदार्थ सरलता से श्रौंर पुणं 
स्वच्छंदता से देह में फिरता रहेगा 
तब ही जीवन att स्वास्थ्य अ्रच्छा 
रहेगा, We हम जितना श्रधिक ओर 
सुखकर व्यायाम करेंगे उतनी ही 
सरलता से रबता भिसरण होगा । 
बहुत से लोगों को उस दवा को 
आवश्यकता नहीं हे जो बोतलों में 
होती ह्‌ । श्रोर च उसकी जो गोलियों 
के भीतर होती वरन्‌ उन्हें उस सुखद 
MY को ग्रावशयकता हे जो उद्यानों 
और खेतों में कास करने के व्यायाम 
से प्राप्त होती हे, जिसे हम भ्रच्छे 
शब्दों में “फावड़ा श्रोर खप की 
ग्रोषधि कह सकते हें । 
सनोरंजन 

२. हम नव-जीवन और नये उत्साह 
और नयी शक्ति को किस प्रकार प्राप्त कर 
सकते हे ? 

एक ही प्रकार का श्रौर एक ही 
St का जीवन बिताना हानिकारक 
होता हे । हम प्रत्येक दिन एक हो ढंग 


से एक ही काम दुहराया करते हे 


तो हमारी देह और हमारा मन 
बिल्कुल धक am हे और za 
निष्कृय बन जाते हे । एक कहावत 
है कि फाम हो काम करते रहते और 
मनोरंजन न करने से मनुष्य सुस्त हो 


जाता है ।” 
प्रत्येक दिन श्रौरकई बरस लगातार 
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एक ही कास करते = से mz 
और सन बिल्कुल थक जाते है gay 
निकम्से हो जाते हैं । जेसी कि भन के 
लिए भनोरंजन की आवश्यकता होतो 
है, ऐसे ही देह को भी जी बहलाने को 
आवश्यकता होती है । और यह मनो- 
रंजन हमें तब ही अधिक लाभदायक 
हो सकता हे जबकि ag प्रतिदिन के 
काम से भिन्न हो । 
यदि हस अपनी छुट्टियों के कुछ 
दिनों पहाड़ों प ने मं बिताएं तो 
उस से हमारी देह में नई शक्ति और 
नव जीवन कः संचार होगा । जो 
समय प्रकृति के सहबास में बिताया 
जाएगा वह हमारे थके हुए मन श्रोर 
हारोर को बहुत लाभदायक होगा । 
खेतों में थोड़ी देर कास करना We 
घूमना-फिरना एक शक्तिवर्धक दवा 
का सा प्रभाव करते हे, जिस से हमारे 
जीवन के कई वर्ष बढ़ जाएंगे श्रौर 
हमारे बरसों से जोवन का बहुत 
संचार होगा । | 
बिश्रांति 

३. स्वास्थ्य को सुधारते के लिए और | 
कौन सी अन्य महत्वपूर्ण सहायताओं की 
बहुधा आवश्यकता होती हैं ? 

जिस प्रकार व्यायाम श्रौर मतो” 
रंजन के लिए कोई प्रबंध करता पडत 
हे इसी प्रकार विश्रांति का A pe 
रखना स्वास्थ्य के इच्छुकों के 
mea श्रावहयक हे । झाज तक नही | 
व्यक्ति waa maa में हक त 
gat जो काम के ata साथ 


र्‌ 


८ 
(sil 


a 
दे 


| ANAT का 
रखता था । 

हमारा हृदय भी विश्रांति लेता 
हे जो २४ घंटों सें इतना कास करता 
ह जितना एक टन वजन को ७२ फीट 
Sal उठाने सें करना पड़ता हे। यह 
सच हे कि वह केवल geet सी देर 
ही विश्रांति सेता हे जितना समय कि 
उसे एक धड़कन र दूसरी धड़कन के 
बीच में मिलता है, परंतु इतनी-सी 
विश्रांति से भी उसे बहुत लाभ होता 
है श्रोर यदि कोई ६० वर्ष तक जीवित 
रहे तो उस का हृदय दो अरब दफा 
धड़क लेता हूँ । इस से साबित gar 
कि विश्रांति का कितमा महत्व है। 
जानवर कीड़े इत्यादि तो प्राकृतिक 
नियम का पालन करते हैं, परंतु मनुष्य 
ही ऐसा aan हे कि वह खाते, पीने 
सोने में प्रति कर देता है और दुख 
भोगता हे । हम बेपरवाही से अपने 
पेट श्रोर नाड़ियों और जिगर से बहुत 
काम लेते हैं, अपने मेंदू को चित्ताओं 
से भर कर नाश कर देते हैं श्रौर 
प्रपत्ती शक्ति को तनिक भी बचा कर 
नहीं रखते जब हम बिल्कुल उत्साहहीन 
हो जाते हे, तब हमें कुछ ध्यान 
भ्राता हे कि हम एसी बेपरवाही से 
Wit जीवन शक्ति ad नहीं कर 
सकते हें । यदि श्राप चाहते हे कि आप 
को afaa नींद ate ही न सोना 
पड़े तो श्राप को चाहिए कि इस जीवन 
CT यथायोग्य समय तक 

fag: 

' सू्थ-प्रकाश 

४ ae तथा सुखी घर बनाते के 
T किन बातों की श्रावश्यकता है? 
हम में से बहुत से व्यक्ति ऐसे हे जिन 
पलना घर के भीतर उगाए हुए 
भक्त और aig हुए पोधों से को 
सितम्बर १९५२ 


ध्यान नहीं 
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जा सकती हूँ, कारण यह हे कि बहुत 
से लोग भ्रपना बहुत सा समय घर 
Has रह कर ही बिताते हं । एक 
विद्वान डॉक्टर ने कहा हे.- “यदि हम 
यह चाहते हे कि हमारे घर maa 
ओर शास्ति के भवन बन जाएं तो 
हमें चाहिए कि हम उन को धरातल 
से थोड़ी ऊंचाई पर बनाएं और श्राकाश 
की जीवन दायक वायु श्रौर प्रकाश को 
भली भाँति, बिना रोक-टोक अपने घर 
के भीतर ot दे । हमें चाहिए कि 
भारी पदं हटा द, खिड़कियां खोल दे 
और वायु का पुणे संचार होने zt 
श्रपती खिड़कियों के ऊपर कोई सी 
भी बेल, चाहे वह कितनी ही सुन्दर 
हो, लटकने न द, क्योंकि उस से प्रकाश 
अन्दर न ग्रा ast पेड़ों को भी 
अपने घर के इतने पास न बढ़ने दो कि 
उनके कारण घर में सूर्य-प्रकाश शाना 
रुक जाए । यह सम्भव हे कि घर के 
Wea धूप श्राने से खिड़कियों के पदों का 
रंग भी कुछ धीमा हो जाएगा, दरी 
Me दीवार का.रंग भी कुछ बदल 
जाएगा, परन्तु इस के बदले मं तुम्हारे 
बच्चों के गालों पर रंग को सुन्दरता 
लकने लगेगी, श्रोर हानि की भ्रपेक्षा 
राप का लाभ ही श्रधिक होगा ।” 


इवासोच्छवास 
y जीवन को कार्यवाहियों के लिए किन 
किन बातों की आवश्यकता है ? 


गहरी सांस लेना श्रत्यंत आवश्यक 
हे । अपने नाड़ी-मंडल को स्वस्थ बना 
रखने के लिए यह श्रत्यन्त ग्रावइयक 
है कि हम wat फेफड़ों सं शुद्ध और . 
ताजी वायु खूब भरें। ग्रॉक्सीजन के 
बिना हम शीघ्र ही मर जाएंगे । जोवन 
की सब frets लिए शुद्ध वायु 
महत्वपूर्ण वस्तु हे। हमें चाहिए कि 
wait फेफड़ों को शुद्ध वायु से भरा 
करें, और यद्यपि आरम्भ में तो इस 
का कोई आनन्द ज्ञात नहीं होता, परंतु 
शीघ्र ही इस के परिणास-स्वरूप हम 
श्रधिक स्वस्थ तथा सुखी होंगे और 
उत्साह बढ़ जाएगा । झौर हमें यह 
स्मरणा रखना चाहिए कि इस से हमें 
दीर्घायु भी प्राप्त होगी । फेफड़ों का 
यह कार्य हे कि वे लगातार रक्‍त में की | 
ग्रशुद्धियों को निकाल कर बाहर फेकले | 
हैं, और इस लिए हमारा कतव्य हंकि | 
हम फेफड़ों में सदेव शद्ध वायु प्रर्याप्त | 
मात्रा में पहुंचाते रहें । wie वाय 
में वह श्रॉक्सीजन नहीं होता जो जीवन. 
के लिए maas होता हे we एसो 
वायु से रक्‍त शुद्ध नहीं होता रोर जब _ 
AUS रक्त संदू AT शरीर के भस्य 
ग्रबयवों में होकर बहता हे तो वह इन | 
में उत्साह BIT नहीं करता हे । इस 
का परिणाम यह हो सकता हे कि सन | 
थक जाता है । इसी लिए हमारे घरों _ 
सें वायु संचार की भ्रत्थर्‍्त ग्रावःयकता 
है । बंद कमरों में रहने से जिन सें. 
वा भ्रशुद्ध होतो हे शरीर केस 
विभाग aad हो जाते हे । 
लोग इस विचार के होते हे कि हा 
सें बठने से या शरीर को सर्दी ल 
से बीमार हो जाएंग । परंतु 
स्थिति एसी हे कि जो स्त्रियां 
चार दीवारों सें बंद रहती । 
(पष्ठ ३ 


नः दिल्ली: ५५ बर्ष पुव की बात 
हे कि इन्डियन मेडिकल सविस के 


मेजर रोताल्ड रोस नाम श्रधिकारी 
सिकन्दराबाद छावनी (दक्षिणी भारत) 
की एक प्रयोगशाला में एक श्रणु- 
` वौक्षण यन्त्र में प्रपनी दृष्टि गड़ाए 
बैठे थे। उनके साथी श्रपने खाली 
समय में पोलो गोल्फ खेला करते थे, 
पर वह भ्रपनी छुट्टी में इसी तरह 
बंदकर wet ताप ( मलेरिया ) के 
` कारणों का पता लगाने के लिए na- 
थक प्रयत्न किया करते थे । 

२० ANE १८९७ को, जिसे va 
वज्ञानिक-समाज में कभी-कभी मच्छर- 
_ दिवस भी कहा जाता हे, रोस का 


खुशी से चिल्ला उठ । श्रण-बीक्षण 

/ यन्त्र को सहायता से उन्हें मच्छर के 
` पेट में कोटाण पनपते हुए दीख गए थे । 

. भारत में एक ग्रंग्रजञ द्वारा की गई 
इस त्रान्तिकारी खोज से संसार को 
उस समस्या का समाधान मिल गया जो 
शताब्दियों से मानव जाति को जर्जरित 
 तथादेशों में ग्राथिक जीवन को ग्रस्त- 
व्यस्त करने के साथ साथ स्त्री-पुरुषों 
और बच्चों को काल का ग्रास बनाती 
रहो हे । तब से भारत ने मलेरिया 
सम्बन्धी ज्ञान को चद्धि ओर इस रोग 
कौ रोकथाम में विशिष्ट योग दिया 
है । इस रोग से प्रतिवर्ष लगभग १० 
लाख भारतीय श्रपने प्राएों से हाथ धो 
बंठते हे तथा १० करोड़ लोगों को 
` स्वास्थ्य को हानि उठानी 

t f y 3 
राष्ट्रीय समुद्धि में मले- 
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_ चेहरा श्रकस्मात्‌ चमक उठा श्रौर वह रिया ग्रत्यधिक बाधक है । इस रोग 


के कारण करोड़ों रुपये व्यय होते हें, 
व्यापार व उद्योग को हानि पहुंचती 
हे तथा खाद्य-उत्पादन में कसी हो 
जाती है । 


भारत कौ मलेरिया इन्स्टिट्यूट नें, 


मलेरिया सम्बन्धी भ्रनुसन्धान के लिए K इन्स्टिटयट के निष्कर्षो से भारत 


महत्वपुर्ण कार्य करके भारत को इस 
क्षेत्र में प्रमुखता प्रदान कर दी हे । 
इस संस्था को स्थापना १६०६ में हुई 
थी श्रोर wa वह पुर्व में श्रपत्ती किस्म 
को श्रकेली ही संस्था हे । 

इन्स्टिट्यट के श्रनुसन्धान और 
ज्वर-निरोधक कार्यों द्वारा जीवन-रक्षा 
करने के महान्‌ लक्ष्य की पूर्ति में 
लेफ्टिनेन्ट - कर्नल जसवर्न्तासह के 
प्रयत्न उल्लेखनीय हें । वह इस संस्था 
में a से कायं कर रहे हैं श्रौर 
न्होने AI एक सहकारी डा० 
भेट्टाचाये के सहयोग से खून चूस कर 
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बीमारी फैलाने वाले कीटाणश्रों के लिए 
“वजे? एस० बी०” रंग निकाला हैं। 
इन दोनों भारतीयों हारा श्राविष्ठृत 
इस fafa को खून में रंग डालने की 
प्रक्रिया के लिए बहुत उपयुक्त समरो 


जाता है। 
१ 


की केन्द्रीय व राज्यीय सरकारें लाभे 
उठाकर ग्रपने मलेरिया-विरोधी कार 
कम तेयार करती हे । उदाहरणार्थ 
भारत का ९५ प्रतिशत कोयलां उत्प 
करने वाले ६ कोयला-सेत्रों में gfe 
zaa की टुकड़ियों द्वारा १ St 7 
मलेरिया-निरोधक कारवाई की 

थो । नई रेलवे लाइनें fga 4 

इस प्रकार की कारंवाइयों की 

सहत्व है । mam को hs: 
मिलाने वाली लाइन बनाते में ‘on क 
बहुत बाधक था । 2e i १ 


आर ज्वरनिवारक . दवाश्रों Bee 
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क्रो मलेरिया-ग्रस्त होने से बचाया 
गया, जिसका फल यह हुआ कि लाइन 
विछाने का कास निश्‍चित समय से 
qa ही समाप्त हो गया । 

मलेरिया इन्स्टिटयूट थ भारत के 
समस्त भागों के श्रलावा दक्षिए-पूर्वी 
एशिया के पड़ोसी देशों से भी प्रशिक्ष- 
णार्थी ग्राते हे । पिछले अध्ययन सूत्र 
में ईराक और चोल से एक-एक बर्मा 
से २ श्रोर थाईलेड से ४ श्रधिकारियों 
ने यहाँ श्राकर प्रशिक्षण प्र'प्त किया था। 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्पके और व्यापारं 
की दृष्टि से हवाई अड्डों का बिशेष 
महत्व ह। आारत-सरकार के . भ्रनुरोध 
पर डमडम, मद्रास, कोचोन, दिल्ली, 
आगरा, पूना ale विशाखापतनम सें 
मलेरिया के मच्छरों st रोकथाम 
को गई। 

मलेरिया इन्स्टिट्यूट का प्रधान 
कार्यालय तो दिल्‍ली में है, पर दक्षिणी 
भारत का प्रादेशिक केन्द्र कुन्त्र हे । 

दिल्‍ली राज्य का सले रिया -नियन्त्रणा 
कार्यक्रम दृष्टान्त स्वरूप हे । कप्तान 
दिलोपसिह के नेतृत्व में दिल्ली का 
मच्छर - विनाशक दल शहर श्रौर 
ेहातों के लिए विविध कार्यक्रमों पर 
अमल करता हे । भली भांति प्रशिक्षित 
रक्निशियन प्रति दिन देहातों में जाकर 
रवा छिड़कते हैं, ताकि मच्छरों के 
गढ़ समाप्त हो जाय । दिल्‍ली शहर के 


a 


p: 
Sy 
3 


A 


। ` पेरों गोर ३ मील की पट्टी में मच्छरों 


पोखरों व ned mfa में खत्म 


भया जाता हे। इन्स्टिट्यूट के कर्म- 


पारी वर्ग को ही इस बात का श्रेय 
है कि दिल्‍ली के देहातों में १६४६ के 
वाद से मलेरिया के रोगियों में ८० 


@ !विशत की कमी हो गई हे डी-डी-टी 
; न लाभ ग्रोर उसके प्रभाव की ग्रामीएों 


` हृत सराहना की हे । जहां पहले 
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कभी मच्छरों की भिनभिनाहट के 
कारणा रात को सोना असम्भव था 
वहाँ अब किसान-परिवार सुखो और 
निरोग दीखते हैं । 


दिल्ली के शहरी इलाके में मलेरिया 
के रोगियों की संख्या घटकर गत वषं 
प्रति सहस्त्र पीछे २.३ रह गई थी, 
जबकि १६४३ में ७२.० और १९३३ 
में १८० प्रति सहस्त्र थी। मलेरिया- 
विरोधी कार्यक्रम को सफलता का यह 
स्पष्ट प्रमाण हुं । 
मच्छरों की रोकथाम के कार्य में 
Wea राज्य भी उत्साहपुर्वक हाथ बंटा 
Wei बम्बई में मलेरिया-विरोधी 
संघटन को स्थायी रूप में स्थापित कर 
गया है । १९५१ में बम्बई ने २६ 
लाख रु० खर्च करके राज्य के ५४ 
लाख व्यक्तियों अथवा १|७ ग्राबादो 
को मलेरिया का शिकार होने बचाया 
था। भ्राशा हे कि इस वर्ष राज्य में 
इस काय पर ४५ लाख to aq 
किया जायगा 
मद्रास में १० हजार वगमील क्षेत्र में 
३३ योजनाग्रों पर भ्रमल हो रहा हें । 


' इनमें से ११ नयी कृषि-भूमियों atx 


ग्राम बिकास क्षेत्रों सें हे । सिंचाई 
आर विजलो की योजनाश्रों के साथ 
मिलकर ४ मलेरिया-विरोधी कार- 
agai को जावेंगी । मंसुर में मलेरिया 
निवारण राज्य के ११८ स्वास्थ्य- 
रक्षक दलों का मुख्य कार्य ही बन 
गया हुं । 

पश्चिमी बंगाल में हजारों मील 
में फली नदियों और adea तालाबों 
के कारण मलेरिया-नियन्त्रणा बड़ी 
समस्या दन गया है । १६५१-५२ में 
Ro लाख To व्यय करके २,१२,००० 
व्यक्तियों को मलेरिया से बचाया 
गया | वहाँ सलेरिया-विरोधी दलों की 
संख्या ६७ हे । ; 

उत्तर प्रदेश मे मलेरिया पर का. 


पाने की सफलता का श्रेय शारदा नहर 
की सिचाई व्यवस्था को भो हे । 
४००० मील में फली हुई इस नहर 
व रजवाहों से ७० लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई होती हूँ । वहाँ मलेरिया 
को रोक थाम पर १० लाख रु० वार्षिक os 
खचं होता हे । 

कुर्ग को पहले “विषाक्त स्वग” 
कहा जाता था, किन्तु wa वहाँ मले- 
रिया के विष का प्रायः समूलोन्मूलन 
ही कर दिया गया हे । 


भारत में केन्द्रीय व राज्योय सर- 
कारों द्वारा मलेरिया-विरोधी विभिन्न 
कार्य किए जाने के श्रलावा इस रोग 
की रोकथाम में भ्रन्तराष्ट्रीय सहयोग 
से भी बड़ी मदद मिली हे । 
अमेरिका के रोकीफेलर प्रतिष्ठान 
ने बड़ा योग दिया हे । १६२७ में 
Sto डव्ल्यू० सी० स्वीट नें Agr 
रियासत में मलेरिया रोग के सम्बन्ध 
सें छानबीन को थी । उनके द्वारा 4 
किए गए कार्य के ग्राधार पर हो बाद | | 
में रियासत का मलेरिया - विरोधी 
संघटन बना । १९३६ से १९५२ तक 
Sto पोल एफ० रसेल नें ग्राम के 
alas जीवन पर मलेरिया के प्रभाव 
को जांच को । i 
(पृष्ठ १९ पर समाप्त) 
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ae 


ळक... A c r> ad सुरा 
भाजन की बलवर्धक शक्ति को सुरा 


aos‘ 


सब्जी लबएों तथा बाह्यो ख़ 
l पर्थाप्त होती है । 
विटामिन सी के उत्तम स्रोतः- जहां तक हो सके एक या 
प्रत्यामीन- | संतरे, नीबू, पपीता, anes | दार सब्जी का सेवन नित करो! 

देह निर्माण व मरम्मत केलिए | टमाटर तथा आंवला हू । 
पाया जाता हे । 


घे भोजन सामग्री गे पात्र 


पाचन इन्द्रियां सुगमता a re 


ae त्य फल भोजन में भिन्नता तो दगोभी के बाहरी हे | 
यस- | लाते हे परन्तु खनिज लवणों तथा | पालक, चकन्दर के तिर ह के 
मजबूत हड्डी व दांत के लिए पाया | विटामिन को न्यून मात्रा में प्रदान | आदि में विटासित सी पर्या होल 


जाता T ज a. 
ता हू | करते हे । में पाया जाता हैं विश 
कच्चे ही खाये जाये | 


रिबोफ्लोबिन- | Salat 


बढ़वार ate जीवन शक्ति को तथा श्रक्‍सर कच्चा ही खाश्रो | सब्ज्ञी का श्रधिकतर 
a महत्वपुर्ण खनिजपदार्था तथा जहां तक हो वाज्ञा ताज्ञा खाने | की जगह प्रधिक SS 


'खाद्योज को जुटाता है । चाहिए । सकता है । 


थोडे खौलते पाती 
बचा gat सब्य 
सालन में मिलाया al 


स्वच्छ, ठंडा श्रौर sis कर रखो | 
पकाने में मट्टा 


स्वास्थ्य श्रौ 


| 


pe eS SE SS A क्‍ल मन 


pail 


ama साद्य पदार्थों से बल प्राप्त 
fel दालों में प्रत्यासीत होती 

1 गे॥पचे प्रनाजों म प्रति बी विटा- 

करों या खनिज पदार्थ पाए जाते हे । 

। श मात्र में जुटाते हे जिससे 

ता ॥ती 

है (के कुटे चावल में asia के 

॥ | को श्रपेक्षा विटामिन बो, 


पि फि होती ह 
a हीही है । 


adh निकली दाल में विटामिन 


है. त्रा में होतो हे । चना 
| ते उत्तम होती हे । 


ग्रनाज तथा दालों में 


म A ज्‌ रः A AAN 
[जन स्वयं की रक्षा होती है। 
पकाओ शांति a स्वाओं 
॥ दाल मांस, मछली तथा श्रंडा में तेल, घचर्बो, शक्कर इत्यादि में 


ये भोजन पदार्थ देह-निर्माए व 


सरस्मतके लिए प्रत्यामीन जुटाते हे । 


दालें, मेवा और पनीर भी बारी 
बारी उपयोग किए जा सकते हूं । 


मांस मं सरलता से पचनेंवाला 


प्रत्यासीन और फासफोरस और 
लोहा उपस्थित हे । 


se में विटामिन पर्याप्त मात्रा में 
होता ह wt लवण भो पाए जाते हे । 
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चर्बो, तेल तथा शक्कर वलबद्धक 
पदाथ हे । 


उनके सुस्वादु होने के कारण अन्य 
पदार्थों को श्रोर से उपेक्षा न होनो 
चाहिए । 


उत्तेजक पेय, मसाले श्रचार, 
से भोजन रुचिकर हो जाते 
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मत्य उपरान्त जान 


“क्योंकि पाप की मजूरी तो मुत्यु हे, 
परन्तु परमेइवर का बरदान हमारे प्रभु 
योश में wart जीवन हे।” रोमियों ६:२३। 


जाप Hl Wea ही मृत्यु कहलाता 
हे । मृत्यु का RA जीवन 
कमी नहीं होता ह । बड़े बड ऋषियों 
च सुनियों ने इस चोळू की खोज में 
जीवन बिता दिए जिसको मृत्यु कहते 
हे पर इसका भेद नहीं पा सके। 
विज्ञान ने बड़े बड़ कमाल कर दिखाए 

ma ग्रहों श्रौर उनमें रहने वाले 
प्राणियों झा पता लगाया श्रौर उनसे 
सम्पर्क पंदा करने में सफलता प्राप्त 
करने की कोशिश में भी हे ओर भविष्य 
उज्ज्वल दिखता प्रतीत होता हैं; 
रोगियों के जीवन को चिरकालिक 
बनाने तथा बीमारियों कोटाणग्रों को 
रोकने तथा नाश करने में ज्ञानक सफल 
हुए हैं, परन्तु यह समस्या एक जटिल 


गुत्थी ही बनी रही जिसका समाधान 


कठिन हे कि मृत्यू के बाद क्या होता हुँ । 
श्रय्यूब नामी एक ऋषि यों कहता 
हैं: “यदि मनुष्य मर जाय तो क्या वह 
फिर जीवित होगा ?” भ्रय्यूब १४:१४ 
ज़रा मनुष्य रचना पर विचार 


करना चाहिए । जब परमेइवर नें इस 


पृथ्वी को सूजन किया तो शिरोमणि 
जीव मनुष्य को सब से ग्रंत में उत्पन्न 
किया। पृथ्वो पर सारे पदार्थ कया 
पेड, फूल क्या पक्षी, पश तथा रेंगने 
हारे जन्तु परमेइवर के कहने की देर 
यो ग्रोर वे तुरंत श्रस्तित्व में ग्रा TT | 
परन्तु मनुष्य जिसको सर्वज्ञानी परमे- 


` कवर ते स्वग दूतों से थोड़ा हो नीचा 
` उत्पन्न किया की daga श्रन्य sa- 


वारियों की श्रपेक्षा थोड़ा भिन्न हुई । 


यह भिन्नता भी परमेश्वर के मनष्य के 
प्रति प्रेम का एक प्रमाण हे । ग्रब परसे- 
gat ने मनुष्य को ग्रन्य जन्तुझ्नों व 
प्राणियों की भांति नहीं उत्पन्न कियो । 
“क्योंकि परमेश्वर कहता हें. AVA हम 
मनुष्य को AIL स्वरूप के अनुसार 
आपनी समानता में बनाएं ।” उत्पत्ति 
१:२६। MT श्रागेयों लिखा हैं, 
“और यहोवा परमेश्वर ने ग्रादम को 
भूमि की मिट्टी से रचकर श्रौर उसके 
नथनों में जीवन का इंचास फूंक दिया 
आर MAA जीवला प्राणी बन गया ।” 
उत्पत्ति २:७। 

इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता हुँ कि 
अन्य प्राणियों के विपरीत sea सर्व 
प्रथम एक मिट्टी का पुतला बनाया 
गया जिसमें न प्राण था न कोई गति 
थौ परन्तु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 
उसको हुक्स से ही पंदानहीं किया 
वरन्‌ उसके नथतों सें जीवन का इवास 
फूंका तड उसके हृदय को घड़ी चलने 
लगी, सारी देह सें रकत दौड़ने लगा, 
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की क्रिया जारी हुई 
प्राणी बन गया i 
रजने के अलावा 
बुरे का ज्ञान) से 


£ 
q 
` 
KR 


जिसको siama 


भलाई वा avig विवेक प्रदान 
(ब इन्हीं कारणों से 
मनुष्य सवं श्रेष्ठ a कहलाता हे। 


उसका निर्माण पंच भूत से हुग्रा 
हे । और देह के अंत पर ये तत्व 
ग्रपने अपने से भिल जाते हें। “जिस 
दिन ठू फल खाएगा तू WaT मर 
जाएगा । फल झवश्य खाया गया 
तभी तो aa श्रा मौजूद हुई कोई 
इसका इन्कारी नहीं । राजा रंक प्रमीर 
गरीब, अतिथि, फकोर, पुरुष, स्त्री, 
जीव जन्तु सभी मुत्यु के ग्रधीन ह । 
कोई देश इससे छटा नहीं है। सुदूर 
उत्तरी शीत या दक्षिणी शीत कटिबंध 
में चले जाइए वहाँ भी लोग मृत्यु पर 
शोक विलाप करते हे । उष्ण कटिबंध 


7 f i |. VA 
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इत्यादि में कोई स्थल या प्रदेश 
नहीं हे जो अत्यु-मुक्त हो वर्ना 
प्रपने बच्चों को वहीं भेज देते । 
विइवव्यापी हैं और उसको 
युवा, बालक किसी का लिहाज 
संब को अपनी चक्की सें 
डालती g । 

तो क्‍या सृत्यु के ग्रांगे कोई प्रदेश 
ऐसा श्राशाजनक हे या यह एक द्वार 
जेसा हे झट से खोला बौर दुसरे 
स्थान में जा पहुंचे या यहीं सब कुछ 
समाप्त है ? इस प्रसंग पर श्रनेक 
सिद्धांत विभिन्न धर्म्सावलभ्बियों में 
चरितार्थं हैं धस्मंज्ञास्त्र (बाइबल) 
हमको कथा बतलाती हे ? क्था ag 
हम को कोई उस्भेर दिलाती हे ? 

इस गढ़ विषय को मेरे साथ इस 
प्रकाश में देखने की कोशिश कीजिए । 
प्रभु यीश ने एक श्राइचर्य कायं कर 
दिखाया जिसको सहायता से हमारे 
भविष्य पर वरन्‌ मुत्यु के परे की 
स्थिति पर प्रकाश पड़ता हे । 


MAT नासक एक ब्यक्ति जेरूसलम 
के निकट दो मील की दूरी पर 
बैतनिय्याह नामक एक गाँव में श्रपनी 
दो बहिनों aut श्रौर मरियम के साथ 
रहता था । बह बीमार पड़ा AIT मर 
गया । उनका भित्र यीशु किसी गाँव 
भ था गोर उसको बीमार का संदेश 
'हुंचाया गया कि प्लापके भित्र लाजर 
को स्थिति चिंताजनक हे। पर यीशु 
| wer न ग्राए इतने में लाजर 
| वर गया । चोथे दिन यीशु वहाँ 
भाए श्रोर मर्था और मरियम से 

लग तुम्हारा “भाई जी उठेगा V 
q < कती थीं कि पुनरुत्थान के दिन 

। गा यीशु ने कहा 'पुनरुत्थान श्रौर 

| ter से ही हूं जो कोई aa पर 
E T खास करता हे वह यवि मर भौ 
प तोभो जीएगा / वे कब्र पर श्राए 


लोग 
aH 
az 
नहीं 
पीस 


Digitized by R 
एस ate 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


शु ने “बड़ शब्द से पुकारा कि 
हे लाजर निकल श्रा। जो मर गया 
था वह कफन से हाथ मुंह बंधे हुए 
निकल आया ।” यीशु के आइचर्य 
erat में यह शिरोमणि कार्य हे । 
यहाँ केवल एक चार दिन का मरा 
व्यक्ति ही जिन्दगी में नहीं लाया गया 
बल्कि UR NETU, सत्य का पता लगा 
हे कि मसीह में मए हुए लोग फिर 
जीवित किए जाएंगे , gaat जीवन 
दायिनी शक्ति से सत्यु पर बिजय प्राप्त 
होगी जेसी लाजर को हुई । 


मृत्यु एक नींद सदृश हे । गहत 
नींद में मनुष्य श्रचेत सोता हे तो 
मृत्यु में सुध बुध सब मिट जते हे । 

पुनरुत्थान--कि यामत 

nates ज़माने में यहुदी लोगों 
के बीच एक धार्मिक पंथ था जिनको 
सटूकी कहते थे ये लोग पुनरुत्थान 
यानी मुर्दो के जी उठने के तथ्य को 
नहीं मानते थे । झ्राजकल हमारे संसार 
में थोड़े से धम्मं हे जो पुनरत्थान के 
सिद्धान्त को maa महत्वपुर्ण मानते 
हें दर श्रस्ल इसी पर उन की श्राशा 
का स्तम्भ ग्राधारित हे । 

यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की सत्यता 
को सिद्ध करके दिखलाया यानो कई 
एक को जो मर गए थे फिर जिंदा 
किया और aod स्वयं को मरने के 
बाद जिंदा करके संबित कर दिया कि 
पुनरुत्थान ग्रसम्भव नहीं है यह लोक- 
गाथा नहीं परन्तु एक ग्रमूल्य विशवास 
योग्य सत्य हे | जिन लोगोंको यीशु मसीह 
पर विशवास लाकर पुनरुत्थान में जी 
उठने का सौभाग्य प्राप्त होगा उनको देह 
महिमामय और तेजस्वी होगी । वे जी 


उठने के बाद भूत प्रेत नहीं होंगे परंतु 


उनके एसे ही हाथ पांब, श्रांख, नाक 
कान यादि git जसा ग्ब हे । उनमें 


cst! 
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एक दुसरे को पहिचानने की शबित होगी। . 
पौराणिक गल्प नहीं परन्तु एक सत्य 
यीशु ससीह इस प्रकार जोरदार 

शब्दों में वर्णन करते ह, “इससे श्रचम्भा 

मत करो, क्योंकि वह समय श्राता हे 
कि जितने कबरों में हे उसका शब्द | 
सुनकर निकलंगे । जिन्होंने भलाई की 
है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी 
vam श्रोर जिन्होंने बुराई की हुं वे 
दंड के पुनरुत्थान के लिए जी sary” 
यहन्ना ५: २८,२९ । 


प्रेरित पौलूस इसी घटना का वर्णन 
थिसट्‌नीकियों की मंडली को लिखते 
हुए करते हे, “क्योंकि प्रभू श्राप ही 
स्वर्ग से उतरेगा; उस समय ललकार 
AT प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा 
श्रौर परमेशउर को तुरही Gat जाय त 
ग्रौर जो मसीह में मरे हं वे पहिलेजी | 
ToT । तब हम जो; जीवित और बचे 
रहेंगे उनके साथ बादलों पर TT 
लिए जायंगे कि हवा में प्रभू से fa । 
att इस रीति से सदा प्रभु के साथ 
रहेंगे । १ थिस्सलनी कियों ४: १६, १७। 


यीशु मसीह के ये शब्द जो उसने 
मर्था से कहे थे mia महत्वपूर्ण हे,. 
“जो कोई मुझ पर विशवास करता 
है वह यदि मर भी जाय तोभी जीएगा।” | 
यदि प्रत्येक यह विश्वास करे कि प्रभु 
योशु मेरा व्यक्तिगत त्राएकर्त्ता हे और 
इस बात का .इकरार करे कि साग 
सत्य और जीवन यीशु ही है; = 
के नीचे सनुष्यों में कोई दुसरी 
नहीं हे (सिवाय उस पवित्र नास 
के) जिस के हारा मनुष्य. 
उद्धार हो सकता हे तो यदि 


= 
ia 
hE 
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पारीवारिक जीवन 


महानता की जनती और पोषिका नारी-सुभ्री कमला श्रीवास्तव 


रहा था । उनकी यह आशा थी कि 
उनका पुत्र बड़ा हो कर संसार का 
दुःख श्रवश्य दूर करेगा । इन्हीं भावों 
को लेकर बुद्ध उत्पन्न हुए । ज्यों ज्यों 
बुद्ध युवा हुए ये भावनाएं उनके भी 
हृदय में सुदृढ़ होने लगीं। ma में 
इन्हीं भावनाश्रों पर लोक कल्याणार्थ 
उनका जीवन निर्माण हुआ । 


कि सी प्राणी के ब्यक्तित्व के 

निर्माण में जितना हाथ उसकी 
माता का रहता हे उतना श्रोर किसी 
का नहीं रहता । माता के सम्पक में 
बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अनेक गुणदोष 
प्रहए किया करता है, TAM चल 
कर उस के व्यक्तित्व को बनाते हे । 
meal में तो यहाँ तक लिखा हे कि 
_ गर्भावस्था में ही बालक के ऊपर उस 
की माता के खान-पान विचार तथा 
प्राचरए mfa का प्रभाव पड़ने लगता 
है जो उसकी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट 
होता हें । बच्चा भ्रपनी माता से केवल 
बाहरी व्यवहार ही नहीं सीखता बल्कि 
झप्रश्यक्ष रूप से उस के मनोभावों का 
विकास भी माता-पिता के मनोभावों 
पर frat रहता हे । 


छत्रपति शिवाजी के व्यबितत्व” 
निर्माण को कहानी सभी जानते हे । 
उनको जननी जोजाबाई हिन्दू जाति 
.के मान-गोरव की रक्षा के लिए 
सवंस्व समपण करने के लिए तेघार 
थीं वह बालक शिवा को रासायएा- 
महाभारत श्रादि को वीर गाथाएं सुना 
कर उन को नसों में वोरता को 
भावनाएं दोड़ाती थीं ग्रौर बालक शिवा 
भी वह कल्पना किया करता था कि 
आग चलकर वह इन्हीं प्राचीन वोरों 
को तरह देश शोर जातिका रक्षक 
होगा । उन की शिक्षा ही का फल था 
कि शिवाजी ने हिन्दू साम्राज्य की 
नींव डाल कर हिन्दू जाति का ga- 
रुत्थान किया । 


हमें पाश्चात्य देशों के इतिहास 
म ऐसे ग्रनेंक उदाहरण मिलते हे जिन 
म महान्‌ व्यक्तियों के बनाने में भी 
उन की साताश्रों का ही प्रमुख हाथ 
रहा हे । ईसा को ईसा बनाने का श्रेय 
उनकी माता मरियम ही को Zag 
ईसा को भगवत सम्बन्धी शिक्षा दे 


भारतीय इतिहास में हम को ऐसे 
अनेक उदाहरण मिलते हे जिस में 
महान्‌ व्यक्तियों के निर्माण में उनकी 
MAA का प्रमुख हाथ रहा है । राम 

को उदारता att विशालहृदयता में 
` उनको माता कौशल्या के ही व्यक्तित्व 
को झलक पायी जाती हे । शेर के 
बञ्चों के दांत गिनने वाले बालक 

नें ग्रपनी माता. शकुन्तला का 
म, साहस तथा ग्रात्माभिमान 
था । जिस समय बुद्ध अपनो 
री मातादेवी के गर्भ में थे उस समय 
गाता के हृदय में श्रजीब 


का विकास करती रहतो थो तथा धामिक 
` पुस्तकें पढ़ कर सुनाया करती थी। 


कर उत में ज्ञान और धर्मोचित प्रतिभा. 
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ईसा के चरित्र विकास पर इन बातों 
का बड़ा प्रभाव पड़ा हें और उनका 
ग्रात्मबल बढ़ता गया । ईसा नें ग्रपने 
जीवन को बलि देकर दुःखित संसार 
को gamfa का सम्देश सुनाया। 
नेपोलियन बोनापाट ने भी श्रपती मां 
के कठिन नियन्त्रण सें पल कर ही बह 


aq प्राप्त किए थे जो उन्हें फ्रांस का | 
aagal बनने में agma हुए । नेपो- j 
लियन स्वथं लिखता हे कि “भां एक ; 
साथ हो कोसल और कठोर थीं। सभी ; 
aaa उन के लिए समान थीं । कुछ र 
ब्रा कर के हम उनके पास कभी क्षमा न 
नहीं पा सकते थे। हमारे ऊपर मां को र 
तोक्ष्ण दृष्टि रहा करली थी । नीचता त 
की से श्रत्यत्त Haat करतों थीं । उन उ 
का सन उदार और चरित्र उन्नत था। f 
मिथ्या से उन्हें श्रान्तरिक घृणा थी। ग्र 
दधत्य देखकर उन के नेत्र कठोर ही | हूं 
जाते थे । हमारा एक भी दोष उनकी उ 
दृष्टि से छिप सके यह सम्भव नही 
था।” नेपोलियन का जीवन gasi र्‌ 
में कष्ट-सहन की शक्ति उन्हे gral al गा 
ही से मिली थी । ल 
aig वाशिगटन ने कहा है, cM : 
विद्या, बुद्धि, धन, देभव, © ह 
सम्मात--इन सब की स ती | ह 
मेरी श्रादरणीय जननी ही हैं! 5 तृ 
मां-'मेरी' धोर, स्थिर, एवं T ) ¢ 
नारी थीं । संतानों के खेल कूद | प 
पाठन एवं ग्राहार-निद्रा स एत... रि 


स्थित बनाए रखतीं थीं । उनका 


यंत्र की भांति संयमित था! cal 
उत्सव, कोई पर्व या कोई oa a 
स्वास्थ्य मौर ज॑ | 
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प्रतिथि उदके नियमित जीवन मे बढ़ाया उनको 


~ 


ग्रव्यवस्था उत्पन्न नहीं कर पाता AT 
माता के waa चे ही वाशिंगटन 
को इस योग्य बनाया कि ag ग्रमेरिका 
के सर्वप्रथम प्रसिडेण्ट हुए । जब 
बाशिगटन स्वाधीनता संग्राम सें जा रहे 
थे तो उनकी सां ने maata दिया- 
“हाथ में बिजथिनी तलवार ले कर 
लोटना wit यदि बह सम्भव न हो तो 
तलवार पर चढ जाना ।” 

सीन्योर ससोलिनी भी लिखते हे, 
सब संतानों में माता का AM पर 
विशेष स्नेह था । बह जितनी शान्त 
थीं, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी 
थीं। वह केवल मेरी सां ही न थीं, 
ग्रध्यापिका भी थीं। मुझे सदा भय 
रहता था कि घेरी सां घर से श्रप्रसन्न 
नहों। वे मुझ से बहुत बड़ी ma 
रखती थीं। वे कहा करती थीं “भविष्य 
में यह कोई प्रख्यात व्यक्षित होगा । 
उन्होने सदा इस का ध्यान रखा 
कि उनकी संतति निर्भीक, साहसी 
और दृढ़ निश्चयशील बने ।” यह सत्य 
हैं कि मुसोलिनी का ada साहस 
उनकी माता का ही प्रसाद था । 


आज के साम्यवादी शक्ति सम्पन्न 
सेस के निर्माता लेनिन को महान्‌ 
WT बनाने वाली उसकी मां ही हे । 
लेनिन की सां mema संयमी र 
SMa महिला थीं । पुत्रों को व्यसनी 
एवे विलासी न होने देने पर उनका 
RİN लक्ष्य था। पुत्र दुर्व्यसन में न 
` ५३, इसलिए व्यय का हिसाब बड़ी 

मता से लेती थी । संतानों को उच्च 
| षा देने में वे सदा प्रवृत्त रहती भ्रौर 

ल करतों । ग्रन्याय से उन्हे भ्रान्तः 
इष था। रूस के उत्पीडित वर्ग 
देख कर जे रो पड़ती थीं और 
मार्ग पर इन्होंने लेनिन को att 
हबर २६५२. 


a Samaj 
शिक्षा थं “'दीन- 


दुखियों के कष्ट मोचन में यदि प्राएा 
भी देने पड़ तो हिचकना नहीं ।” ग्रपनी 
माता को शिक्षाओरों के प्रभाव से लेनिन 
इतना महान्‌ व्यक्ति हो सका। 
HAGA AMG श्रपने बच्चों के 
व्यक्तित्व के विकास में भ्रपने व्यक्ति 
त्व के महत्त्व को पुणं रूप से नहीं 
समझ रही FILA yt लाइ-प्यार 
सं श्रपनी ste रुचियों के भ्रनुसार 
बच्चों की श्रभिरुचि बनाना चाहती 
हे। लड़कियों को भी वे उतनी हो 
श्रृंगारिक तथा विलास प्रेमी बना देती 
हे जितना स्वयं रहती हैं मेरी समक्त 
ams उच्च व्यक्तित्व का निर्माण 
तो दुर रहा, एक समस्या यही हे कि 
किस प्रकार छोटे-छोटे बच्चे श्रौर 
बच्चियों को उनके साता-पिता के 
कुप्रभावों से बचाया जाय । यदि 
साताएं अपने कत्तव्य को भली प्रकार 
समभ ल और एक श्रादशं ढंग से स्वयं 
रह कर बच्चों के लिए भी उच्चादर्श 
निर्धारित कर दं तथा उन्हें उस Alsat 
की श्रोर ग्रग्रसर करें तो देश मं फिर 
महान्‌ व्यक्ति पदा होने लगें और देश 
का शीघ्र ही पुनरुद्धार हो जाय | 
-“स्बास्थ्य सुधा” 
SSSSSSSSSSSSSSSsSsossogo ggg 
(पृष्ठ ७ से ma) 
Me पीली पड़ जाती हें। वे उसी 
बायु में बार बार सांस लेती हें जो 
उन फेफड़ों में से ग्रशुद्ध बनकर निक- 
लतो है ग्रौर कुछ समय बाद उस वायु 
में इतना विष अर जाता हे कि यह 
सांस के हारा रक्‍त सें भी पहुंच जाता 
हे श्रोर उसे दूषित बना देता है। 
प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य हे कि दिन 
में दस बार गहरी सांस लिया करे, 


oundatign fae and eG होगा । = ai y लेते < 
कि गा । ऐसी aa लेते समय फेफड़े 


श्रौर ये सांसे प्रातः ले तो बहुत भ्रच्छा 


को नीचे से भर कर ऊपर तक भर 
लेना चाहिए । इस से श्राप को नींद 
श्रच्छी ant, पाचन शक्ति बढ़ेगी, 
AT श्राप को Asai शान्त होंगी । 
शुद्ध जल 

६. स्वास्थ्यप्रद जीवन में शुद्ध जल का 
महत्व FAT और क्यों है ? 

अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए 
दिन भर में कम से कम ६ से ८ गिलास 
पानी पिया HL. सदा यह प्रयत्त करो 
कि ara को देह में पानी पर्याप्त मात्रा 
में रहे जहाँ तक हो सके पानी को 
उबाल कर पीना चाहिए । शुद्ध पानी 
हमारी देह को भी शुद्ध श्रौर पवित्र 
बनाता हे । पानी के बिना गुर्दे अपना 
काम सली भांति से नहीं कर सकते 
हे, उन को बहुत महत्वपुर्ण काम 
करना पड़ता ह, wala सात मिनिट 
में उन्हें पांच कवाटं रक्त छानना और 
शुद्ध करना पड़ता है, ओर जब पानी 
नहीं होता हे al AAs वस्तुएं रक्त 
से बाहर नहीं निकलतीं sie गद 
भ्रपना काम नहीं कर पाते जिसका 
परिणाम यह होता हं कि स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता हृ । पानो पीने से रक्‍त 
शुद्ध होता हैँ, मदिरा या बोग्रर पीने 
से नहीं होता । जो लोग एसे विज्ञापन 
छापते हे कि मदिरादि से प्यास बुऋती | 
है वे झूठे, तथा स्वार्थी लोग होते. 
हे । इन सादक वस्तुओं से श्रवव्य हो. 
हमारे शरीर को हानि होती हे) | 

हम स्वस्थ हों. या रोगी हों 
स्थिति में पानो हमारे लिए 


वस्तु होतो हे । यह एक एसा. 
जो दयालु परमात्मा ने म 


` । पाती खूब पीने से शरीर को 
लाभ होता हे AT रोग का प्रतिकार 
करने को प्राकृतिक शक्ति बढ़ती हे। 
- हमारा सुभाव यह हे कि प्रातः शुद्ध 
पानी के दो ग्लास और दिन भरम कस 
से कम छः ग्लास पानी पीना चाहिए 
स्वच्छता 
७. स्वच्छता का महत्व क्या हे ? 
; शरीर तथा मन के स्वास्थ्य के 
लिए ग्रत्यन्त स्वच्छता की बड़ी ma- 
` इयकता हू । शरीर त्वचा द्वारा ग्र- 
शुद्ध वस्तुएं लगातार बाहर निकालकर 
फेकता रहता हे । नहाने-धोने से त्वचा 
के करोड़ों छिद्र खले रहते हे घ्रोर उन 
_ में से देह के भीतर की श्रशुद्ध वस्तुएं 
बाहर निकलती रहती हे । यदि वे 
` इत छिट्रों में से बाहर नहीं निकलेंगी 
' तो देह के wa विभागों पर बहुत 
बोझ पड़ेगा ate वे दूषित हो जाएंगे। 
` बहुत से लोग प्रति दिन प्रातः या 
रात को ठंड या गर्म पानो से नहाया 
करते हे जिस से उन्हे लाभ होता हू । 
रंतु कुछ लोग यह समभते हे कि 
` नहाने से सदी लग जाएगी। ag उन 
टर विचार दुरुस्त नहीं ह्‌, क्योंकि 
नियमित नहाने से तो सर्दी लगने की 
भावना नहीं रहती, भ्रोर रक्‍ता- 
रण भली भांति होता हे । नहाने- 
हे की एक रीति यह हैँ कि बर्तन 
ठंडा या गर्भ पानी भरो और एक 
तल कपडा या तोलिया भिगोकर 
इ लो, फिर उससे शरीर 
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हो जाती हैं Me बुद्धि तीव्र हो जाती 
हे । स्नान से नाड़ियां शान्त हो जाती 
हैं। नहाने से magai, पेट और 
जिगर श्रच्छी तरह काम करने लगते 
è भौर पाचनक्रिया उत्तेजित हो 
जाती हे । 


जो कपड़े हम पहनते हें उन म बह 
रुद्ध पसीना झौर मेल लग जाता है 
जो त्वचा के छिद्रों द्वारा बाहर 
निकलता हे, aa: कपड़ों को नियम 
से बदलते और Ma रहना चाहिए । 
ग्रस्वच्छता, किसी भी स्थिति में हो, 
रोग उत्पन्न करती Fl ग्रतः हमारे 
ग्रास-पास से स्थानों को भी हमें स्वच्छ 
रखना चाहिए । जिन कोनों में श्रन्धेरा 
होता है ग्रौर जो जगहें काडी नहीं 
जाती हे वहाँ रोग के कीटाण उत्पन्न 
हो जाते हे । इसी प्रकार जहाँ कूड़ा- 
कर्कट सड़ता रहता हे तथा जहाँ धरती 
गीली रहती हे WT गड्ढे होते हैं वहाँ 
भी कोटाण बढ़ते हे । aa: पत्तों या 
घास-फूस का ढेर घरों के श्रास-पास 
इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि 
इन से वायु विषेलो बनती हे । घरों 
के श्रन्दर तो कभी भो सड़ी-गली 
वस्तुएं जमा न करनी afer । उन 
नगरों सें भो, जिन में स्वच्छता का 
बहुत ध्यान रखा जाता हूं AT जो 
स्वास्थ्यप्रद माने गए हे, कभो कभी 
उन स्थानों के कारण जो साफ़ नहीं 
किए गए थे और जहाँ कूड़ा-ककंट 
बहुत इकट्ठा होता था, रोग के कीटाण- 
रों के उत्पन्न होने से a नगर में 
रोग फल गया था 1 


मांस और मदिरा 
८. डन्माके में महायुद्ध के समय में मांस, 
मदिरा इत्यादि 


क्या 


टं 


नहीं मिलते थे तो उस का. 
| हो गई थी, श्र्थात्‌ AGT = A 


कुछ लोग एसे “tom हैं जो tran. 
यत करते हूं कि हसे जितना मांस 
खानें को चाहिए, उतना नहीं मिलता 
है । परंतु इस के लिए दुःख मानने की 
आ्रावश्यकता नहीं । पहले महा यद्ध में 
सांस, सदिरा और कॉफ़ो बहुत क्म 
मिलते थे तो उस से लोगों को लाभ 
ही हुआ था, कोई हानि नहीं हुई थो । 


डन्माके के डॉक्टर हिन्हीड लिखते 
हेः-- ‘ex अपने ga को मार 
र जो झर गाल खाते 
1 सुझरों को खिलाया 
गायों से भूसा छीन 
इस से भी भ्रधिक 
झाइचर्थजनक बात की कि मदिरा 
बनाने की अष्टरियों से वे श्रनाज 
{नकाल लिए जिन से मदिरा बताई 
जाती हे, और भ्रंग्रजों ने इस युद्ध में 
हमें काफ़ी से भी बंचित रखा ।' 
डेन्साक का पहले महायुद्ध में उप” 
daa हाल था, शौर उन लोगों की 
इस स्थिति पर सर्वसाधारण लोगों को 
दया आएगी कि बे बड़ दुःख a : | 
क्योंकि उन्हें मांस, मदिरा श्रौर कॉफ़ी 
नहीं मिलती थी । परन्तु इस पर | 


विचार कोजिए कि क्‍या इन त न r 
वस्तुओं के न होने से डेन्माके x लो पे 
मर गए थे, या कि रोग-प्रस्त हो सः 
थे) सच तोयहहे क. 

हुआ इस के बारे में व 
हुआ। इ eo 


श्रागे. लिखते है सो maga 
ग्रौर स्मरण रखिए:- a 

“ये बस्तुएं न खाने से gat | 
लोगों का स्वास्थ्य इतना श्रच्धी ह 


इस समय में जब कि इन ˆ 
राशनिग था तो मृत्यु की संख्या 
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अक्तूबर १६१८ तक AY का प्रमाएा 
घट कर प्रति हजार में से १०४ रह 
गई थी । दूसरे शब्दो से यों कहना 
चाहिए कि हमारी सृत्यु-संस्या इतनी 
कम हो गई थी जितनी कस पहले कभी 
नहीं हुई थी, और जितनी क्रम यूरोप 
के किसी दूसरे देश सें नहीं हुई थो ।” 


i 
Caray 


९. वह क्या हे जिस के कारण लोग इतने 
mara रोग-ग्रस्त हो जाते हें जितने कि 
करने से नहीं होते ? 

चिन्ता भी एक प्रकार का रोग हे 
जो संसार म बहुत फेला हुग्रा हे । 
सच तो यह हे कि पुरानी कहावत 
बिल्कुल ठीक हे कि “चिन्ता एक 
व्यक्ति को चिता को श्रोर ले जाती हुँ।” 


a 
= 


मन श्रौर शरीर में बहुत गहरा 
संबंध होता है । यदि इन में से कोई 
एक दु:खी होता हे तो दूसरा भी दुःखी 
हो जाता हे । मन की स्थिति से स्वा- 
CA पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है 
जितना हम कभी समभते नहीं । 


हैं जो सानसिक कष्ट के कारए से ही 
उतपन्न होते हे । दुःख, चिन्ता, n- 
Titty, पश्चात्ताप, पाप को वासना, 
आत्मविश्वास न होना, ये सब स्थितियां 
ऐसी होतो हें जिन से मनुष्य शीघ्र ही 
भर जाता हू, या मृतक सा बन जाता हे । 
ईश्वर में विशवास 

०. कया चिन्ता दूर करने की कोई 
भ्रौषधि ह्‌? 
| चिन्ता दूर करने के लिए. एक 
| ततम श्रोषधि परम परमेश्वर पर 
| os रखना gi यदि हम यह 
(रते हे कि हम सुखी और स्वस्थ 
तो हमें चाहिए कि शुद्ध बाय, 
५, सुर्य-प्रकाश, पर्याप्त मात्रा 
द, उचित व्यायाम शोर ईश्वर 
१९५२ 


मनुष्यों को बहुत से रोग एसे होते . 


सें पुर्ण विश्वास पर बहुत ध्यान दे 
और सदेव दृढ़ता से ध्यान देते रहें। 
वीरता, भ्राश, विश्वास, सहान्‌- 
भूति और प्रेम, ये सब ऐसी भावनाएं 
हैं जो स्वास्थ्य ग्रोर आय को बढ़ाती 
हे । संतोषी श्रौर ग्रानन्दित विचारों 
से शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होता हे 
और श्रात्मा में शक्ति बढ़ती हे । 
“एक सुखी मन इतना लाभ देता हे 
जितना एक मन श्रौषधि नहीं देती ।” 
$$७७$$७७७७७७७७$७$७७७७७७७७$७७5७< 
(पृष्ठ १३ से an) 
दमिशक के मार्ग में 
जब झावल ईसाई लोगोंको क्लेश पहुंचाने 
को जेरूसलेम से दमिरक (डेसासकस) 
को जारहा था प्रायः ३४ ईस्वी में, तो 
यकायक उसके माग में एक प्रकाश जो 
सूर्य के प्रकाश से कई गुना तेज़ था 
चमका ae वह भूमि पर गिर पड़ा 
श्रौर उसी समय थह श्राकाश वाणी 
हुई, “हे War, हे शाऊल तु मुझे क्यों 
सताता हे ? उसने पुछा, हे प्रभु त्‌ 
कौन हे ? उस आवाज ने कहा, मे यीशु 
हैँ जिसे तु सताता है ।” यहाँ यीशु 
कहां से श्रा गया ? उसको तो यहुदी 
ग्रधिकारियों ने सुली पर चढवा के 
मार डाला था वह afin कौ राह 
में पौलूस से कसे सम्बोधित होता 
दिखता हु? क्या ag सचमुच में जी 
उठा ह ? पुनरत्यान wale कियामत 
कौ सारी इमारंत इसी तथ्य की सचाई 
व झूठ पर खड़ी रह सकती हूं या उस 
के धुरं उड़ सकते हे । ज़रा ध्यान कीजिए 
यीशु के मृतकों में से जी उठते के 
विषय पर पौलस का तकं आपके 
विचाराधीन हे, “तुस मं से कितने 
क्योंकर कहते हे कि मरे gut का 
पुनरुत्थान हे ही नहीं । यदि मरे gat 


का पुनरत्थान ही नहीं तो मसीह भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


-वचन के श्रनुसार यीशु मसीह हमारे | 


छः 


नहीं जी उ.7।” तो दमिइक की राह | 
में पौलूस को कोई और ही पुरुष 
दिखाई दिया जो अपने को यीशु कह 
के सम्बोधित करता हूं । ग्रागे सुनिए, 
“att यदि मसीह नहीं जी उठा तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यथं है श्रौर' 
तुम्हारा (करिन्थवासियों का) विइवास 
भी व्यर्थं हुँ, वरन हम परमेइवर के | 
झूठे गवाह ठहरे।... .. और यदि 
मुदं जी नहीं उठते तो मसीह भी जी 
नहीं उठा , तुम ग्ब तक अपने 
पापों में फंसे हो बरन जो मसीह में सो 
गए हे वे भी नाश हुए। यदि हम 
केवल इसी जोवन में मसीह से गाशा 
रखते हें तो हम सब मनुष्यों से धिक | 
ग्रभागे हुँ।” १ Ho १५:१२-१९। | 
परन्तु सचमुच मसोह wal में से 
जी उठा हे । गोर कोजिए पौलूस किस _ 
प्रकार इस तथ्य को जोरदार शब्दो म 
प्रमाणित करता हे, “पवित्र शास्त्र के 


er eee 


पापों के लिए सर गया गौर याड़ा | 
गया रौर पवित्र शास्त्र के अनुसार | 
तीसरे दित जी भी उठा और कंफ़ा 
को तब बारहों को दिखाई दिया फिर i 
५०० से अधिक भाइयों को एक साथ 
दिखाई दिया।, .. . . फिर पाकूब को | 
तब सब प्रेरितों को दिखाई feat) 
att सब के बाद मुझ को भी दिखाई 
दिया जो मानो भ्रध्रे दिनों का: 
BV १ कुरिन्थियों १५:३-८। पो 
उसी दशन का जिक्र कर रहा | 
उसको दमिइ्क की राह सें f 
दिया था । श्रब कोई सर्‌ 
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डाक्टर 
क्या ` 
कहता 


हं? 


श्राधासीसी का ददं 
प्रश्न:- गर्मी के समय एसा मालम 
होता हे कि मानों संकड़ो चिऊटियां 
देह को काट रही हों । कलेजे के अपर 
जलन होती हे । साल भर में भ्रध- 
कपाली के बाद सात प्राठ बारे Vs व 
Wat में ददे होता है। उस समय 
पेशाब का रंग लाल प्रौर दर्द होता 
हे । उपवास रखने के नियमों पर भी 
कुछ प्रकाश डालिए | 3 
उत्तर:- अ्रधकपाली का दद MAT 
| ग्रहएशीलता (allergy) को प्रति- 
frat Haare से उत्पन्न हुआ समझा 
. जाता है। वह व्यक्ति जो किसी 
विज्ञेष भोजन का सचेत हें उसके खाते 
ही ददं की प्रतिक्रिया प्रारम्भ होने 
लगती हं । चर्म प्रतिक्रिया भी उसी 
मौलिक ग्रहणशील समस्या का दूसरा 
कारण. हो सकता हे । इस दद॑ को 
रोकने के लिए श्रापको काफी देर तक 
एसे भोजन का सेवन करना चाहिए 
ग्रहणशील न हो । 
रहा उपवास का मामला, एक दिन 
| उपवास तोड़ने: के. लिए _ विशेष 
कार्यबाही की ग्रावञ्यक्ता होती. हे । 


w 


कोन ज्ञीलताका 


से एक दिन का उपवास निहायत 


` सकता हु कि श्रापके भोजनाहार 


उत्तरः- एल. जः लाट्‌ 
कृत पुस्तक रिद्स नामक में प्राकृतिक 
व व्यवहारिक : बिधियो का उत्तम 
वान किया गया है/उसे पढ़िएगा। 

वजन को कम करना 

प्रत:- उम्र केवल १६ वर्षं 
ऊंचाई ५ Ble aga १३५ पोंड 
वजन १५ से २० पौंड तक घटाने की 
श्रोर ऊंचाई बढाने को युक्ति बतलाइए | 
व्यायाम व ग्राहार को भी व्यवस्था 
बतलाइए । 

उत्तरः- वञ्चन की ज्यादती भोजन 
की ग्रधिकता के कारण होती हे 
विशेषकर मांडी, बसा, ओर शक्कर 
के कारण | वजन घटाने के लिएं 
श्राप को WIA ग्राहार पर प्रति- 
बंध लगाना पड़गा ताकि आप क्रमशः 
प्राकृतिक हालत में भ्रा जायं । बह 
बढ़ने के लिए यथोचित प्रोटीन ए घ्रौर 
बी काम्पलक्स विटामिनों को जरूरत 
होती है। 

आंख को तकलीफ - 

प्रइन:- मेरी भ्रवस्था साढ़े श्र&रह 
वर्ष की है। दोनों पलकें लाल रहती 


है 
। 


हे श्रोर खुजली होती हे । हल्का सिर 
दद भी रहता हे । पढ्ने का जी नहीं 


चाहता कृपया इस तकलीफ से छुट- 
कारा दिलाइये । 

उत्तरः- दुखती श्रौर जलन देने 
वाली श्रांख यदि किसी संक्रामण के 
कारण से नहीं तो दृष्टि पर जोर 


पड़ने के कारण से.पौडित हो सकती - 
` हे जिसके लिए यथोचित. aa की- 


ग्रावश्यक्ता होती है । या यह - भी हो 


कोई पदार्थ ऐसा है जो सचेत र ग्रहण: 


10५ SRR की जांच हो | है । यदि न्‍ 


इससे आप की तकलीफ दूर हो सक्ष | 
तो समझ लीजिए कि यही यथोचित | 
निदान & । 

सूजी हुई छाती 

प्रश्‍न:- सेरे दोस्त की एक छाती 
३ साल से सूजी हुई है और भ्रब वह 
रुपये के बराबर सख्त गोली सी बन 
गई हुँ जिसमें काफी दर्द होती है ्रौर 
ma दूसरी भी सुजने लगी हे । डाक्टर 
को दिखलाने पर भी कुछ पता नहीं 
चला | कृपया बतलाइए कि यह क्या 
हे ग्रौर उसका इलाज क्या हें? | 

उत्तरः- प्रशन से पता नहीं चलता 
हे कि ग्रंथि में सुजन भ्राई है या कोई |, 
सख्त परिवर्तन के कारण से हे । सजन 
को angg तब सही बात का 
पता. लगेगा | 
स्वप्नदोष 

प्रन:- मेरी उस्र १७ साल को 
है । मेरे दृष्टि . स्वास्थ्य के साथ साथ 
बचपन से कमज़ोर _ है । महिने म एक 
बार स्वप्नदोष. होता हे ।. दूसरा प्रशत 
मेरे संह पर मुंहासे हे किस प्रकार 
इसको साफ करें दवाई बतलाइए | 

उत्तर:- आ्रापकी उम्र के लड़के 
महिने में एक बार स्वप्त दोष 

कृति के विरुद्ध नहीं हे सो aT 
करते की जरूरत नहीं. ह) Hare 2 
या तीन वर्ष के अन्दर . समाप्त 
SUE Bali 3 2. | 

. खुजली 

> प्रइन:- मेरी उम्र दस 
है At 


(पृष्ठ २ से समाप्त) 


ग्रंधो को बाइबल 

ब्रेल में ग्रंधों दारा बाइबल को 
३४ विभिन्न भाषाश्रों में पढ़ा जा सकता 
हे । इसके atia बाइबल सोसाइटी 
| ते सम्पुर्ण बाइबल १६९ बोलते हुए 
| रेकाडो हारा उपलब्ध करा ats 
` ब्रह सेवा सिर्फ ताबीना लोगों के - लिए 
| लाभदायक हुँ जो एनवॉस प्रति को 
पढ़ने के aNu हे । साइन्स ग्राव 
टाइम्स १२ जून १६५२ 


Digitized 


नी छियने का तिमजला मूकट बेचा गया 
न्यूयाक, होरा जडित 
तिहरा ताज जो नेंपोलियन ने ग्रपनी 
मलिका श्रार्ट्रिया बासी मेरी लोइस 
को दिया था पाकवनट में ५७०० 
डालर में नीलाम द्वारा बेचा गया इस 
सुकट में ९७० बहुमूल्य रत्न थे। 
-टाइम्स ग्राव इंडिया मई १९, ५२। 
नेदरलँड की मलिका जुलियाना 
के gat म ५० प्रतिशत की वृद्धि 
हाल ही मे हुई अ्रथ उनको nis 
४२०००० डालर मिला करेंगे | 


आ न न न 


Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खाथओजीक 


वर्ष ३ सितम्बर १६५२ ई० 
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प्रधान सम्पादक- एल. जे. लासन, 
एम. ए., बी. एससी. 
सम्पादक- बी. ए gag 
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पता :-पो० बाकस ३५ पूना १ 


(पृष्ठ ९ से समाप्त) 


ब्रिटन को रौस इन्स्टिट्यूट श्राव 

_ ट्रोपिकल हाइजीन ने भी मलेरिया- 
निवारण में अच्छा योग दिया हे । 
उक्त संख्या को भारतीय झाखा की 
स्थापना १६३० म॑ ग्रासाम, बंगाल 
We दक्षिणो भारत के चाय बागान 
मे मलेरिया तथा अन्य रोगों की रोक- 
थाम के लिए की गई थी | शाखा के 
डाइरेक्टर डा० ऐलन गिलरोय मले- 
far- नियन्त्रण के ४ केन्द्रों का संचालन 
करते हुए २० व्यक्तियों को स्वास्थ्य 
रक्षा पर ध्यान देते हे । 
विश - स्वास्थ्य संघठन और 
Weta बाल. संकट-कोष द्वारा 
पिछले २ वर्षों से मलनाड (मंसूर) 
पराई ( उत्तरप्रदेश ) stax हिल्स 
उड़ीसा) और एरनाड (मद्रास) में 

. * मलेरिया विरोधो टुकड़ियों का 
पालन क्रिया जा रहा हुँ । उतर- 


भदेश को योजना का क्षेत्र fara. 


i ~a संघटन, खाद्य-कृषि संघटन 
९ र/ज्यीयः सरकार के सहयोग से 


। १९०० वर्ग मील 
4 "प्हाह। ` 


| Rİ यह उल्लेख करना भी श्रत 


| Mie न होगा कि पड़ौसो देशों 


तक विस्तत किस 


में मलेरिया-नियन्त्रणा के कार्य में 
भारत की मलेरिया इन्स्टिट्यट द्वारा 
विश्व स्वास्थ्य संघटत को सहयोग 
प्रदान किया जा रहा हे । भारत से 
अफगानिस्तान, थाइलड और बर्मा को 
सलेरिया-नियंत्रणा के लिए विशेषज्ञ ब 
वेज्ञानिक भेजे गए हे, जो वहाँ विश्व 
स्वास्थ्य संघटन के ग्राधीन कार्य HLT) 


बाल-संक्रट कोष ने डो-डी-टी का. 


उत्पादन करने में भारत को सहायक 
देने का प्रस्ताव किया हे । मलेरिया 
नियस्त्रएा के लिए यह mazan भी हे । 

यह भी योजना हृ (क 'चतुथे लक्ष्य' 
कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से 
पथिक और टेक्निकल सहायता 
ली जाय । 

भारत अपनी ओर से और बहरी 
सहायता लेक” मच्छरों--मत्यु के 
पंख वाले दूतों--के विरुद्ध कठोर 
संघर्ष सं लगा हुग्रा हे। वह श्रतीत 
को सफलता पर गर्व कर सकता हूं, 
A वतेमान कार्य को गुरुता के 
बावजूद एसे भविष्य की weal 
कर सकता हे जबकि मलरिया का 
अभिशाप देश को WAST को सत्रस्त 
नहीं करेगा । 


_- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चन्दे की सुची 
वार्षिक मूल्य ७॥) 
दी वर्ष का मूल्य १५॥ ) 


हमारे एजंट को पूरा रुपया पेशय़ी 
लेने का अधिकार है जिसके लिए वह 
महकमे को श्रोर से श्रापको रसीद 
देगा। कृपया वो. पी. पो. के लिए 
जोर न दीजिए । 

सूचना aa देते समय रसीद 
लेना उचित gı पते में परिवलन 
हो तो धुरारा और नया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व fet में भेजना 
चाहिये । 

“स्वास्थ्य ग्रोरजीवन ” पत्र महीने 
में एक यार छपत। हे । 


ey 

Published and Printed by L. ७. Shepard, at 
and for “the Oriental Watchman Publishing 
House, Salisbury Park, Poona 1. 6,300—1832-52, 


उक्तियां ट 
५. दुनिया को ओर से सच्चा 


आदमी परमेदेवर के समक्ष एक AE 
>. ite 


त्तम तोहफा हे । ' 
६. पक्ष लेने से पारिवारिक वृत्त : 
' स्थिर नहीं रहता ।-लेडीज होम जनल | 


७. aaar की धारायें सबंदा | 


विचारसागर से नहीं निकलती हे 
-चाली ग्रांट 
१६ 
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at प्रशिक्षण ववीन्स इन्स्टिरयर भराव | 


डिस्ट्रिक्ट नसिग से हु 
कल्याएा चिकित्सा सद को समय समय पर सहायता ग्राही 
जाती है कि देखें कि रोगो किस प्रकार प्रगति कर हेह 


Hl यहाँ पर नर्स साउथगेट जिच 


२ दिहात को श्रनेक नसों को तरह कुमारी साउथगेट को 
अपने मरीजों के हिताथे धप में, कुहासे में, सर्दी में, वारि 
में हर मौसम में कोचड़दार गलियों म॒ पेदल चलना पड़ता हूँ । 


३ डाक्टर की fgata के MAA कुमारी साउथगेट एरी 
मुखावरएा पहिन कर एक मरीज के हाथ को पट्टी बदल a o ९ 
४ नर्स साउथगेट कृषक की पकगई उंगली का इलाज क 
रही हृ । कृषक रुक कर उसको उंगली दिखला रही ति. 
--फोटो बी. ऐ. एस के सौजन्य से 
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é “हे दानिएल, तू इन बच्चों को 
ग्रस्त समय तक बन्द कर रख 
और इस पुस्तक पर मुहर दे रख, 
बहुत लोग पूछ-पाछ ग्रौर de ढांड तो 
करेंगे; ग्रौर इससे ज्ञान बढ़ भी 
जायगा ।” दानिय्येल १२:४ | 
दातिय्परेल जो २५०० वर्ष पुदं फारस 
क्केराज्य में रहते थे उनको यह्‌ आदेश 
भिला कि इन बचनों (पुस्तक) पर 
मुहर कर दे; अंत के समय में बहुत 
लोग पूछ-पाछ att geie करेंगे 
और ज्ञान को वृद्धि हो जायगी । 
इस भविष्यवाणी के वाक्य MA 
RATT: हमारी नक्षरो के सामने पुरे 
हो रहे हे। इतेसान युग आविष्कारों, 
aM विज्ञान का यग किन्तु यथो चित 
रूप में RUT कहलाने लगा है । कितनी 
पुछ-पाछ ढूंढ-ढांढ हो रहो है श्राज! बिश्व 
. के वेज्ञानिकों ने पृथ्वी की खाक छान 
मोरी हे और मार रहे हे; कितनी 
ढूंढ वे कर रहे हं कि रोग ब्रीम्षारियों 
का यथायोग्य उपचार या रश्मबाएा 
भ्रोषधि हाथ श्राजाये। 
लिखा हूं ज्ञान में वृद्धि होगी । यदि 
एक सौ या उससे afan द्ध .पहिले 
का कोई aamt श्रपनी समाधि से जी 
उठे और वतमान श्राविष्कारों का एक 
एक करके निरीक्षण करे तो वह 
gisag चकित रह जायया aie aoa 
मन में कहेगा कि कया में उसी दुनिया 


~ 
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या किसी तिलस्मी भूमि म 


In 


अंतिम दिनों में 
पहुंचा हूं जब वह नबीन आधविष्कारों 
को देखेगा जैसे महासगर को चीरते 
हुए चलनेवाले श्राधुनिक हजारों 2न 
के समुद्री जहाज; सैकड़ों मील प्रति 
घंटे की चाल से चलने वाले विमान 
यात्री दिमान श्रौर युद्ध करने वाले, 
वम बरसाने वाले विमान; सिलाई 
की मशीन, फोटोग्राफ, छापने की कले; 
रिकार्डिग मञ्ञीन; ग्रामोफोन; रेडियो; 
टेलीविज़्न; gisa मशीन; टाइप 
राइटर; एक्स-रे; विद्युत द्वारा चलने 
वाली रेलगाड़िया इत्यादि तो वह 
हेरात रह जायगा क्योंकि उसके मिट्टी 
में सोधे रहने के बाद तो इन्कलाव 
जेसा हो गया । और हमारे सामने यह 
यामं बात हे । 

रेडियो:- ग्राकाह दाणी आपके घर 
बैठे ही संकड़ों, हजारों मील को खबरें 
ग्रापके गोल कमरे में वहाँ शरू हुआ नहीं 
कि शब्द आपके सुने में MTI यह 
क्या श्रचस्भा हें जो इन्सान ने ग्राबि- 
cart किया हे । 
आप की श्रधिक जानकारी के लिए एक 
उद्धरण यहां दिया जाता हें । 

“संत्राद-बहन के साधनों ने तो परा 
काळा ही कर दी। दुनिया के एक 
छोर पर बंठा हुआ एक व्यक्ति दूसरे 
छोर के समाचार या भाषण श्रादि 


मञ्ज से सुन सकता हे और अब तो. 


ऐसी व्यबस्था होने वाली हे कि कानों के 
साथ-साथ तमाम दुनिया आँखों में 
Public Domain, Gurukul Kangri 


.को भेज कर संतुष्ट हो जा 


gri Collection, Haridwa 


ससा जायेगी । केवल भाषण ही नहीं, `| 
भाषणकर्ता को भी देख सकेंगे । aà- 
रिका, इंगलेण्ड आदि देशों में इस 
प्रकार की सुविधा सादजनिक हो गयी 
हैर व्यापारिक कारणों से इसका 
प्रसार जगत भर में होने जा रहा हे।” 

न, kok k ह 
“इसके साथ ही जिस टेली विजन ने 
अखिल ब्रह्माण्डको मानव की छोटी- | 
सी भ्रांख सें समादिष्ट करने की प्रतिज्ञा 
की है उसको फिल्मों का सहयोग देकर 
अधिक व्यवहारिक बनाया जाएग। | 
श्राप उसके हारा wu देश के किसी | 
गाँव सें छोटी-सी कुटीर में बेठकर | 
संसार के किसी भी छोर में sate 
फिल्म को ग्रासानी से देख सकेंगे ” 


* + 


“इस व्यवस्था के सार्वजनिक उपयोग 
के बाद ही एक देश के anma | 
गाँव-गाँव तथा घर-घर में कहीं % | 
कोई जल्सा या सम्मेलन सब कुछ धर ह 
बैठे ही देखा जा सकेगा |! À 


a E wal 
“उस समय वज्ञानिक त E 
aa 


k 


दष्यों का स्वागत करने की भी 
उत्कंठा होगी । वे इसका प्रयत्न = 
fe एक श्रादमी कहीं भी s7 g 
दूसरे mari से अपने हावा ` 

साथ विचार-विनिमय म 
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चाकातक [चाकत्सा 


स्वास्थ्य वधक स्तान-बल्स एलन रूबल एम डी 


स्ताः जिनके द्वारा श्रारोग्य प्राप्त 
होता हुं को प्रथा प्राचीन काल 


से प्रचलित gi रोमी लोगों ने जब यूना- 
तियों पर श्रपना सिक्का जमाया तो 
उन्होंने उनकी स्नान पद्धति का ग्रालिगन 
किया और जहां जहां वे गये वहां उसको 
विशिष्टता के पद तक पहुंचाया । एसा 
बतलाया जाता हू कि रोम के qs सौ 
पचास सावंजनिक स्नानगृह (होज) थे 
` जिनमें से कई एक में हज़ारों मनुष्य 
[` प्रतिदिन स्नान करते थे। ये स्नानकुंड 
केवल सुख विलास के लिये न थे कितु 


स्वास्थ्य निर्माए व रक्षण तथा नीरोगं 


होने के लिये भी थे । जहां जहां भ्राज 
रोमी खंडहरात मिलेंगे वहाँ श्रापको 
बिशाल स्तानकुंड के चिन्ह भी मिलंगे । 

रीमियों का नमुना लेते हुए ग्राज 
प्रोप के प्रायः प्रत्येक देश ने विशाल 
स्नान पद्धति का विकास किया हे जो 
विभिन्न नामों से पुकारे जाते हें जसे 
हाइड़ो सेनीटोरिया श्रादि। इन में से 
कतिपय में रोग व्याधियों को चंगा करने 
म सफलता मिली है । त 

गमस्नान--दिन से कठिन परिश्रम 
अथवा अ्रत्यधिक काय करने के बाव 
™ स्नान हितकर मालूम देता 


` विषय सूची `. 


a १. प्राकृतिक चिकित्सा | 
२. कुत्ते के काटने से पहिले कयां ? 
` तल्लीन थवई- 


हे । गम स्नान अधिक देर तक 
नहीं करना चाहिये ग्रौर एसे समय पर 
हमेशा किसी न किसी को. पास रहना 
चाहिये क्योंकि खतरा होने का भय 
रहता हूं । गर्म पानी का प्रभाव समस्त 
देह की त्वचा पर रक्‍त को ग्रंतिम 
सिरों पर लान में इतना प्रबल होता हं 
कि naat उस व्यक्ति के जो गर्म जल 
का स्नान ले रहा हे बेहोश हो जाने का 
mm होता हे । इसलिये किसी को 
दरवाजा बंद करके श्रधिक देर तक 
गम स्नांन में संलरत नहीं रहना चाहिये 
साधारणतः यह श्रच्छा होगा कि नहाते 
समय माथे या गर्दन ओर हृदय के 
के ऊपर ठंडे पानी की एक पट्टी रखी 
जाय । 

पांच या दस मिनट से अधिकं देर तक 
गर्म स्तात न करो क्रमशः पाती को 
ठंडा करते Wal जब तक ६० या 
उससे कम न उतर जावे श्रन्यथा उप- 
चार से लाभ के बजाय हानि हो होगी। 
TH. स्नान ११०' से १ १५९ तक काफी 


TH होता है। गमं स्तान से जुकाम 


BI AAT कम हो जाता हे यदि प्रारम्भ 
मं लिया जाय । 
कपकपानेवाली संदी 'लग जाने के 


बाद गर्म स्वान करने से ग्राम तौर पर | 


स्वाभाविक तापक्रम श्रा जाता ह ग्रौर | 


सख्त जुकाम से रक्षा होती ह । स्नान के 
जल का तापमान संदेव यंत्र से नापता | 
चाहिए । ; 
मोच, एंठन, झलदद wala के 
दे, कृल्हे के दर गमं स्नान से दूर | 


हो जाते हे । Sees 
Wea या सामान्य स्नान-- सम्पुएा : 


देहू का eg ates तापमान का | 


स्नान उनके लिए जो भ्रति. अक गए हें | 
कि सो नहीं ` सकते या जनके स्नायु 
सम्बंधी गड़बड़ी हो या. निद्राभाव से 
ग्रसित हों नोंद लाने के लिए aaa 
हितकर है। ( चित्र १ ) साधारणा 
(न्यूट्रल) तापमान वाले नांद सें naa 
तक देह को डुबा लो । इस मे. 


- प्रमुख चित्र:-- . | 
जू बोच, बस्बई ` 
CH axe EN SR > 
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` मिनट तक रहने सें प्रच्छो चिकित्सा 
हो जाती हूँ फिर बदन को हल्के हल्के 
सुखा लो ओर सोने चल जांग्रो | इस 
इलाज से प्राप चेन के खराटे 
लेने लगग । : 
देह के बराबर तापमान का गम 
स्नान हल्के बुखार को भी पटाने का 
उत्तम साधन हे जिससे स्नायुयों को 
चाति और भ्रारास प्राप्त होता हे । 
तिस्संदेह किसी विशेष रोग के समय 
एसे उपचार चिकित्सक की सलाह के 
बिना नहीं करने चाहिए । 
घबड़ाहंट व बेचेनी के समथ लम्बे 
न्यूट्रल (सामान्य) स्तन के श्रलावा 
कोई GU उत्तम उपचार नहीं हे । 
ऐसा व्यक्ति जो घबड़ा रहा हो इस 
सामान्‍य स्तान से तुरन्त एक श्राध 
घंत्छे तक सो ही जायगा। परस्तु यदि 
९६' तापमान पर उस व्यक्ति के 
` फुरेरी चद रही हो तो जल का ताप- 
मान ६७: या ९८: किया जा सकता हू । 
Ble बालक भी जो चिडचिड हे 
इस सामान्य स्तान हारा शांत क्षिए 
ae चुलाए जा सकते हे । छोटे 
बालकों के लिए तापमान १००. किया 
जा सकता हे परन्तु ख्याल रहे कि 
` त्तापक्रम उस fg तक नहीं पहुंच 
जाना चाहिए जिस से मुंह पर पस्तीना 


बच्चों के साधारण रोगों में जसे 
खसरा, लालज्वर, मम्पूस या ga 
खेलती माता में १०५: दर्जे तक पानी 
को उष्णता हो सकती हृ । इससे 
अक्सर दाने जल्दी बाहर निकल ग्रावेंगे; 
तापमान में न्यूनता ग्रावेगी; रोगी को 
शांति मिलेगी श्रोर उसके लिए प्राम 
तौर पर हितकर सिद्ध होगा । ; 
क स्नान-- इस भांति की चिकि- 


है विशेषकर वस्ति प्रदेश की शिका- 
यतों में यदि यथोचित बेठक cara 
का प्रबंध न हो सके तो यही परिणाम 
प्राप्त हो सकते हे यदि रोगी एक नांद 
में पांव ऊपर उठा कर एसा बेठे कि 
उसकी mA MT कूल्हे पानी में डूब 
जायं । प्रत्येक्त रोग के लिए पृथक 
तापक्रम हु । गरस बैठक स्नान ११२ 
से ११५ श्रोर ११८ तक भी लिया 
जा सकता हे वह वस्ति प्रदेश के दद 
के लिए, हेमोराइड, गुदा के फट जाने 
म, झिल्ली के रोग तथा सूत्र मार्ग कोप 
में ५ से दस मिनट तक लिया जा 


सकता हे । 


श्रारम्भिक मासिकधर्म सम्बंधी दर्दो 


में बेठक स्नान हितकर हे जो उसके प्रभाव 
को वृद्धि करता है । याद रखना चाहिए कि 


गम स्नान के उपचार सें पानी का 


कशी कभी AIT घंट तक a 


तापक्रम: ६५ तक लाना चाहिए ग्रौर 
द मिनट उसमें रहने के बाद waa 
निकल mat चाहिए फिर मदिरा से 
मालिश करनी चाहिए। इस दक्षा मं 
व्यक्ति किसी की देख रेख में श्रव 
रहना चाहिए ताकि वह बेहोश ह 
से घुरक्षित रह सके । 
नीम गर्म देठक स्तान-- किसी तुज 
हुए पेडू या जननेंद्रिय के बाहरी मा 
के लिए हितकर होता है । इसका ता 
मान ९५" से ६०" तर्क रखना 
क्र लसँ 
हें । यह उस हालत में लेता 
जब दोनों पुरुष ब स्त्री सं 
की उत्तेजना हो । जो 
को ग्रत्यधिक इस्त॑माल करते 


शिथिलता पर लाने के लिए 7% | 


(aT पुष्ठ १९ 
स्वास्थ्य ग्रौ 


उपाय हे । 


चाहिए! | 


aq OO AF V LO oM am 


शल ew OF A 2l cy HH, 
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ने से पहिले Far 


r, 


प्रति ag प्राय: 
za तथा बालकों 
एक बार कुत्ता 


तरीका देश 
( लाख पुः 


पर बया करें, कहां 
पुर्ण प्रशन भथभीत कर 
ज़रा देखिए, कुत न 
क्या होता 
वर्ष की थी 
आई । उसके हाथ थें 
था और लोह टपक रहा था। 
का वह सिसकतो हुई बोली 
ने का-टा ।' 


घासिर- 
कि ga 


"किसका कुत्ता था ?,” af ने 
पुछा । पर कुत्ता चला गया था और 
कोई बालक भी पासन थे। शांति ने 
कुत्ते को छेडा भी नहीं था। wa 
चिता sit बढ़ गई कि कहीं कुत्ता 
पागल तो नहीं था, क्या करना चाहिए 
इत्यादि । 

एक बार प्रमोद TH (१० साल) की 
राग कुत्ते ने काट ली। सारे पड़ोस 
भ शोर गुल हो गया । “जंक नाम का 
OM मुझे काट कर चला गया,” प्रमोद 
बोला । परन्तु बड़े बड़ लड़के बोले कि 
प्रमोद ने जैक के पत्थर सारे थे इसी 
वास्ते उसने काटा । लोगों को सन्तोष 
श्रा कि कुला पागल महीं, यों उसका 
साधारणा उपचार क्रिया गया । 


.. एक नवयुवक जो फायर इन्दप्रेन्स 
| विक्रेता था डाक्टर के पास पहुंचा। जब 
| पह एक कृषक से बात कर रहा था 

OS कुसा बिना उसको काट 


डेविड कास्टेलो 


गया। यों तो कुत्ता कटखना नहीं था 
परन्तु उसीसुदह को उसने अपने स्वामी 
को भी काटा था और इस वास्ते बह 
कुछ बेचेन था डाक्टर मे मुलाहजा किया 
alt कहा कि इस जानवर को बंधा 
रखो परस्तु भोले कृषक ने यह सोच- 
कर कि किसी और सज्जन को न 
काट FS उसका खातसा ही कर दिया । 
इस कार्ये से डाक्टर कुछ निय नहीं कर 
सका । यदि कुत्ता जीवित रहता तो 
उसको जांच हो सकती a fe वह 
पागल था वा नहीं । 


एक और परिस्थिति सामने as 
स्वासी तो नहीं पर उसका कुत्ता 
किसी और कुत्ते ने काट खाया । सुरेश 
को बाद में पता हुआ कि उसके प्रांत 
में कुत्तों को वेक्सीन द्वारा टीका देने 
का कानून जारी नहीं है पर पागल 
कुत्ते के काटे की रिपोर्ट भ्रधिकारियों 
से कर दो जाने से aay कोई ega- 
स्था को जायगी । जांच से पदा लगा कि 
एसी तीन रिपोर्ट उसी मास में कार्या- 
लय म॑ पहुंच चुकी थो । 

हम में से किसी का भी ऐसा 
दुर्भाग्य हो सकता है। कृत्ते सिर्फ 


> 


ae स 


tad परिस्थितियों से मालूम होता 
हें कि जनता को इस विषय में afer 
जानकारी नहीं हे । ये उन लोगों का 
एक नमूना हू जो कुत्ते से बच कर 
निकलना नहीं जानते हे श्रोर यदि 
कुत्ता काट भी ले तो व्याकुल होकर 
कुछ करना भो नहीं जानते हूँ । 


आगे पीछे शायद श्राप की भी बारी 
ग्रा जाय। इस देश (श्रमरीका) सें 
डेढ करोड़ कुत्ते हें कोई ३०००० 
कुत्ते के काट व्यक्ति प्रतिवर्ष जीवन 
रक्षक इनजक्दानों को शरणा लेते हं । 
श्रनेक सख्त तकलीफ उठाते हे, घावों 
के m पड़ जाते हे, दवा दारू के खर्च 
के तले ग्रा जाते हे केवल थोड़े ही 
एसे होते हूँ जो कृत्ते के काटने के 
परिएामों के भय से बच निकलते हे । 
परन्तु थोड़े से पागल कुत्ते के काठने के 
परिणाम स्वरूप हर साल भयप्रद मौत 
से मर जाते हे । श्रधिकांश भय दर हो 


e 


सकता हे यदि ज्यादातर लोग चंद | 


साधारण तक संगत कदस उठावे कि 
कुत्त के काटने से पहिले उन्हे सोच 
विचार के लिए काफी पर्याप्त समप हे । 


अधिकतम कुले जल्दी हिल 
हैं और उपयोगी भी होजाते हे । स 


तरह भ्रस्वस्थ NIHA । 
के स्वास्थ्य का ग्रसर उ 


गर्मियों में ही नहीं wed । इन उप- | 


चढ़ श्राता है भ्रौर बालकों को इस 
लिए कुत्ते काटते हैं wife वे उन्हें 
मारते व छेड़ते है । 

प्रत्येक को कुत्ते का काटमा बड़ी 
गम्भीर बात समभना चाहिए क्‍योंकि 
संक्रामण का भय सदा बना रहता 
है । घाव का चाहे वह छोटा ही क्यों 
न हों तुरन्त इलाज होना चाहिए। 
ag बात निश्‍चय कर लेनी चाहिए कि 
कुत्ता पागल था या नहीं। तब सुई 
लगाकर इलाज करने को भ्रावइयक्ता 
होती हे । 

भ्रब प्रश्‍न यह उठता हे कि कुत्ते के 


दो बातों में दुरअ्रंदेशी करना भ्रनिवाये 
@ (१) जहां तक सम्भव हे कुत्ते के 
Ret से बचने का प्रयत्न करना 
सीख । (२) जब काट ही चुका तब 
बया करता चाहिए यह भी जानना 
'चाहिए। यदि कुत्ता खूंखार मालूम 
हो तो उसे दोस्ती करने को कोशिश 
कुरो; जरा साहस को काम में TAT; 
 भयके लक्षण न दिखलाश्रो। चपचाप 
BE रह जाश्रो; किसी हालत में भागो 
मत | श्रजनवी कुत्ते से प्यार दिखलाना 
या उनको छूना न चाहिए बल्कि 
बालकों को भी सिखलाना चाहिए कि 
वे उन्हें छेड़ नहों । जब श्रजनवी कुत्ता 
'्रापको कार से बाहर न निकलने दे 
_ सो जब तक्र मालिक प्राकर कुत्ते को 
जाय या बंधवा न लें तब तक 
बाहर न निकलना चाहिए।. 

जॉन रूडॉल्फ एक adaz एवं 
श्रनुभवी पुरुष ने एक मर्तबा मुझे तुन्द 
कुत्तों की बाबत यह परामझं दिया। 
उसने कहा प्रथम यह करो “कुत्ते को 
देखो; भागने के कोई लक्षण न 
झो; श्रपनी टोपी या छाता 


काटने से पहिले क्या करना चाहिए ? - 


लो गोया भप इनको उसे 
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देना चाहते हों; श्रौर दोस्ताना तौर 
उससे बात करो ।” इस सलाह से मेरी 
कई बार रक्षा हुई । इससे कुत्ते का 
ख्याल बट जाता हें श्र वह श्रपना 
अभिप्राय भूल जाता हे श्रौर श्रपना 
बचाव करने लगता है । 

यदि कुत्ता काट खाए तो पांव को 
साबुन प्रौर पानी से तुरन्त धो डाले । 


फौरन डाक्टर से परामश लें। wiz 
कुत्ते श्रौर उसके मालिक का पता 
करें । देखें कि कुत्ता पागल तो नहीं था 
श्रौर सालिक से कहें कि कुत्ते को 
बंधवा दे फिर डाक्टर की maafa लें। 

डाक्टर उस घाव को कीटाए मुक्त 
करेगा और श्राप को सुई लगाएगा 
जिससे जबड़ा न जकड़ने पाए । 


यदि हुनुस्तंभ रोग में खुजली. जेसी 


लगे तो डाक्टर ऐसी चिकित्सा बतल।येगा 
जिससे रोग को आराम हो । शायद वह 
उस घाव को दवा से जला दे | यदि 
पता लगे कि कुत्ता बावला था तो वह 
Ea को परीक्षएाथ बंधवा देगा । 
फिर प्रयोगशाला की जांच पर fania 
हो सकता हे कि कुत्ता पागल हे 
aant नहीं । | 


पांव का काटा घाव हाथ के घाव 


से ज्यादा गम्भोर नहीं होता । यदि 
मुह्‌ पर काटा हो तो तत्काल देक्सीन 
उपचार करना श्रनिवायं हे चाहे कुत्ते 
का पता हो कि पागल है या नहीं । 


मनुष्य को यदि पागल कुत्ता काटे तो. 


उसको रोग की श्रवधि कुछ दिनों से 


Kangri Collection, Haridwar 


कई महीनों तक चली जाती है, इसके दे 
कई कारणा हो सकते हे । चूंकि इस रोग क्‌ 
का विश नसों द्वारा ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता उ 
प्रगति करता हे इस लिए उसके घाव ब 
से सस्तिष्क तक पहुंचने में उसकी दुरी. 
wat डाल सकती हूँ। बाज लोपों ग्र 
में रोग प्रगति नहीं करता चाहे वह Fi 
कुत्ता पागल हो क्यों न रहा हो। | का 
परन्तु ऐसे भाग्य पर भरोसा नहीं 33 
करना चाहिए । सदा डाक्टर की मे 
दिखलाना चाहिए । द ग्रा 
यदि कुत्ता आपके. कुत्ते को कॉट का 
फिर आपकी समस्या बढ़ जाती है उस Fr 
हालत में उस कुत्ते की निगरानी होनी 
चाहिए । ग्राम धारएा यह है कि मे 
कुत्तों के मुंह से राग निकलती हैं we | भो 
gn गिरी होती हे पर एसे कृत्त झम व्य 
होर पर मुंह से काग नहीं छोड़ते । | फेर 
चाहे कुछ करें कुत्ते की E {i | s 
3 3 A 
झादत हे ही इस लिए re 


चाहिए | भर काटने के बाद 
को जानकारी होनी चाहिए 


कि श्र 1 
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तल्लीन थवई (राज 


याम दस वर्ष क! चोकला बालक 
3 था, आंखें उसकी चमकीली और 
-देह ges । में जानता था कि वह बड़ा 
मज़बत है क्योंकि से में उसकी 
पेशियों को व्टोला था। में यह भी 
बता सकता था कि वह व्यायाम किया 
करता है । 

कुछ समय बात चीत 
में नें श्याम से पृछा कि 
बनने का इरादा हैं ? 


करने के बाद 
तुम्हारा क्या 


ay 


उससे उत्तर मिलने में afin भी 
देर नहीं लगी क्योंकि वह सन में निय 
कर चुका था कि क्या करूंगा। सो 
उसने कहा, “में एक थवई (राज) 
बनने जा रहा हुं-एक ठेकेदार |” 

उसकी आखें बड़ी बड़ी होने लगी 
श्रौर में देख सकता था कि वह अपनी 
कल्पनाग्रों सें उन भारी भारी इमारतों 
का नक्शा खींच रहा था जिन्हें वह 
ठेकेदार के नाते से बनाना चाहता था । 
में ने उसे यह प्रन पुछ कर जरा 
ग्राचय चकित कर दिया जब मं ने 
कहा, ‘RA तुम इसी समय इमारत 
बनाने वाले हो ।' 

वह्‌ मेरी बात नहीं समझ पाया सो 
में ने समझाया । “तुम एक देह का उस 
भोजन द्वारा जिसे तुम खाते हो atc 
व्यायाम द्वारा जो तुम करते हो निर्माण 
फेर रहे हो। यहाँ तक तो तुम्हारा 
ये कुशल हे । तुम्हारा रंग भी aad 
` है FR तुम्हारी मांस पेशियां पुरे 
` भोइमी की जेसी है। ह 

a तुम चरित्र का भी निर्माण 
R रहे हो ।लोग तुम्हारी इस इमारत 
भूवर oa eR- 


सी. एल. पेडक 


को ध्यान से देख रहे हे। जो कुछ तुम 
हो बही तुम्हारा चरित्र हे; तुम्हारी 


आदतें, तुम्हारा रंगढंग तुम्हारा स्वभाव . 


ये मिलकर तुमही हो 

“यास, जब तुम मकान बना रहे हो 
तो तुम सड़ी गली लकडी अथवा टेढ़ी 
मेढ़ी कीलों का उपयोग नहीं करते, न? 
नहीं, तुम बढिया लकड़ी और उत्तम 
सामान लगाना पसंद करोगे। तुम 
स्वयं उस घर में जिसे अब बना रहे हो 
रहोगे इसलिये तुम सबसे ear 
करके दिखाश्रोगे।” इयाम थोड़ा घब- 
डाया हुआ नजर ग्राया। तब मे ने 
उसको छोटी कहानी सुनाई । 

एक नवयुवक जिसने जीवनपर्यन्त 
सकान बनवाने का कार्यभार सम्भाला 


नें एक धनवान सतृष्य की सुपुत्रो से _ 


से विवाह किया । इस श्रीमन्त पुरुष ने 
सोहन ठेकेदार को एक दिन 
अपने दफ्तर सें बुलाया ओर उससे 
प्रश्‍न किया, “क्या तुम मेरे लिए एक 
मकान बनाओगे ? में तुमको जीवन- 
कार्यं में शुरू कर देना चाहता हूं। 
तुम सोचते हो कि तुम मेरे लिए एक 
श्रत्युत्तम मकान निर्माए कर सकोगें ? 

सोहन aft प्रसन्न हुआ कि मुझे 
मकान बनाने का शुभ श्रवसर मिला है। 
उसने कहा “मे श्राप के लिए जितना 
उत्तम से उत्तम घर बन सकता हे 
RA बताऊंगा ।” 

इवसुर ने उसको नकशे mfa दिए 
wt कहा मंडी में जितना बढ़िया 
माल मिल सकता है उसको खरीदो। 
वह चाहते थे कि घर बहुत बढिया 
बने । ठेके की शर्तें ते हो गयीं । 
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जब नवयुवक ने काम शुरू कर 
दिया तो प्रलोभन में प्राकर कुछ सस्ता 
सामान खरीद लाया नींव में उसने 


“सिमेंट कम और रेत श्रधिक डलवाई । 


बह द्वितीय श्रेणी की लकड़ी मोल 
लाया ag चाहता था कि थोड़ा 


बहुत लाभ भी हो । उसने धोखे का 
काम किया । 


एक दिन sagt महोदय ने सोहन 
आर अपनी पुत्री को गोल कमरे में 
बुलाया और सोहन से पूछा, “क्या 
तुमने मेरे लिए बढ़िया घर तयार कर 
लिया है ? 

नवयुवक ने उत्तर दिया, “जी हां 
बिल्कुल तेयार हो गया हे-।” ससुर ने | 
कहा, बेटा, तुम्हारी मां ने और में ने. | 
बात चीत की हें ae इस निष्कल 
गे पहुंचे हे कि यह घर तुम बच्चों . 
के रहने को इनाम मेंदे।लो यह | 
इसको तालियों का गुच्छा है ।” E 

सास-ससुर AIT पत्नी के फ़रिइतों तक | 

को कुछ मालूम नहों कि सोहन के सन सें | 
क्या लोट पोट हो रही हे । सोहन 
को मालम था कि उसने अच्छे ठेक्े- | 
दार की भांति कास नहीं किया । बहर 
हाल यह दम्पति इस नये मकान में प्रविष्ट 
हुए । कई महीनों के बाद नीव को 
सिमेंट को दिवालो में दरारें पड़ गह 
ओर कमरों का प्लास्टर फटने लगा 

एक दिन जोर को वर्षा हुई a 
पानी को घार छत से एक म 


र काद में लगभग दो वष की 
Gal काटने के बाद यूसफ को 


virg मिली । फिरोन राजा के स्वप्न 
क, .क ठीक ग्रथ बतलाने पर उस 
का सितारा चमक उठा । यूसफ ने 
मिस्र के तरेश से कहा कि राजा “यह 
करे कि देश पर ग्रधिकारियों को 
नियुक्त करे भ्रौर जब तक सुकाल के 
. सात वषं हे तब तक वह fae देश को 
उपज का पंचमांश लिया करे, 
गौर नगर नगर में भंडार-घर भोजन 
के लिए फिरोन के बश में करके उन 
१ रक्षा करें । भ्रौर वह भोजन वस्तु 
ग्रकाल के उन सात वर्षों के लिए जो 
मित्र देश में ग्राएंगे, देश के भोजन के 
निमित रखी रहे जिससे देश उस 
HTT सर्वनाश न हो जाए। यह 
' बात फिरोन श्रोर उसके फम्मंचारियों 
 कोध्रच्छी लगी। सो फिरोन ने अपने 
कर्मचारियों से कहा कि वया हमको 
` ऐसा पुरुष जसा यह. हे जिसमें परमे- 
देवर का भ्रात्मा रहता हे, मिल सकता 
हुँ? फिर फिरोन ने यूसफ से कहा 
परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया 
हे कि तेरे तुल्य कोई amma और 
द्विमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर 
का ग्रधिकारी होगा ग्रोर at ater 
श्रनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी 
राजगही के विषय में तुक से 
See... तब फिरीन 
ते श्रपने हाथ से sdk निकाल के 
ह के हाथ में पहिना दी और उस 
बढिया मलमल के वस्त्र afgan 
WT उसके शले में सोने जंजीर 
दी, श्रौर उसको AA दुसरे रथ 
चढुवाया ae लोग उसके आग 
करते चले कि घटने 
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इब्रिय बालक 


(maara) 


टेककर दंडवत करो BIT उसने उसको 
मिर के सारे देश के ऊपर प्रधान 
मंत्री 5हराया ।” इस सप्तय यूसफ तीस 
वर्ष का था । 

“सुकाल के सात aia भूसि 
बहुतायत से wa उपजाती रही 
सो यूसफ AAT को समुद्र की बालू 
के समान waa बहुतायत से राशि 
राशि करके रखा यहां तक कि उसने 
उसका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे 
ग्रसंख्य हो गई 1” 

अब मौसम का पलड़ा पलटा । 
धीरे धीरे दुभिक्ष पड़ने लगा। सात 
वर्ष का काल प्रारम्भ हो गया । सब 
देशों में वर्षा होनी बन्द हो गयी, भूमि 
में पैदावार घटने लशी । लोग भूखों 
सरने लगे । परन्तु मिर देश से गल्ला 
मौजूद था । काल ने उग्र रूप धारण 
किया । परन्तु यूसफ खते खोल खोल 
BC AN बांटता रहा ताकि कोई प्रन्न- 
काल का ग्रास न बने। सम्भवतः 
राशन काड बटने लगे श्र प्रत्येक 
परिवार की देनिक खाद्य मांग को 
पुलि इस प्रकार से की जाने लगी । तब 
यह राशनिग प्रणाली कोई नहीं प्रथा 
नहीं ह । देश देश के, प्रांत प्रांत के 
लोगों ने जब सुना कि fre सें wart 
सिल रहा है तो वे sei, गदहों aaar 
WU साधनों का प्रयोग करके नील 
नदी के प्रदेश में ग्रा पहुंचे । 


याकूब ने श्रपने दस पुत्रों को रवाना 
किया ग्रोर कहा कि जितना जल्बो वे 
गल्ला लकर ग्रासकें श्रावें । मगर अपने 
छोटे पुत्र बिन्यामीन को उनके साथ न 
भेजा क्योंकि यूसफ के fog जाने के 


बाद यही पिता का लाइला पुत्र था 


lection, Haridwar 


otri 
जा उसके बहापे At 


बारह भाई हूं 


शोर कनान देशवाली एक हो पुरुष के 
पुत्र हुँ Wie छोटा इस समय हमारे 
विता के पास है ओर एक जाता रहा। 
सुफ नें उनसे कहा, “जब TH तुम्हारा 

` छोटा भाई यहां न आए तब तक तुम 
यहां से निकलने न orate । सो प्रपते 
भन एक फा भेज दो कि ag तुम्हारे 


भाई को ले Ma और तुस लोग बन्धु- 
ग्राई में रहोगे; इस प्रकार तुम्हारी 
बातें परखी जाएंगी कि तुस में सच्चाई 
है कि नहीं ।” 

अब ये भाई लोग अपत्ती भाषा में 
बातचीत करने लगे, ‘fare हम 
pat भाई (यूसफ) के विषय में दोषी 
हे क्यों कि जब उसने हमसे गिडगिडा 
के बिनती की तौभी हमने यह देखकर 
उसका जीवन केसे संकट में पड़ है 
उसको न सुनी इसी कारणा हम भी ma 
इस संकट सें पड़े हैँ । और चे at 
हिगत श्रपराधों के प्रति पश्चातार 
करने लगे । सगर यसफ उनसे gai 
पिया के हारा बातचीत करता T ] 
श्रौर वे नहीं समझते थे कि यही m i 
उन्हीं का 'जाता रहा? भाई हैं A 
उन्होंने बीस रुपये में बच औ 
अर बह उनकी सारी बातें aio 
रहा था । बी. ब्‌. एंव 
स्वास्थ्य शरोर जीवर 
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(पृष्ठ ४ से समाप्त) 
पेर और टांग का गर्म और ठंडा स्नान- 
यह एक और प्रकार की चिकित्सा 
हे जो कई एक रोगों में हितकर हे । 
पावों का स्नान ऊपर तक करना 
चाहिए इसके लिए एक छोटी बाल्टी 
भी कास दे सकती है। पास ही ठंडे 
पानी को वाल्टी रखनी चाहिए जिस 
मं इतना पानी भरा हो कि पांव डालने 
से छुलकने न लगे । नल का पानी 
काफी उंडा हु थोड़ी देर के बाद बफ 
के टकड़े डालकर तापक्रम और भी 
गंडा किया जा सकता है । दूसरी 
बाल्टी सें या कमस्तर में तापमान शुरू में 
११० से ११२' तक रखना चाहिए । 
ज्यों ज्यों इलाज होता हू गर्मी सहने 
को शक्ति भी बढ़ती हे । जब पांव 
उंडी बाल्टी भें डले हे उस समय ay 
पानो की aka को बढ़ा सकते हे । 
पानी को हिला लेना चाहिए ताकि 
गर्मी बराबर बंद जाय AT तापक्रम 
११५" या ११८' तथा १२० तक भी 
बढाई जा सकती हैं । प्रथम पांवों को 
“गम बतंन में डालिए तब ठंडे पाची 
. की बाल्टी में ग्राधी मिनट तक रखिए 
ये दोहरी कार्यवाही तीन चार बार 
दुह्राये ग्रौर ठंडे पानो से समाप्त 
करिए । यदि श्राप के पांव केकड़े की 
तरह लाल नहीं हुए हें तो श्राप में 
दीष हे या चिकित्सा में। (पर शांति 
tay ag सब वणे के ऊपर श्रव- 
लम्बित ह \ ) 
पांव ate टांग का ठंडा और गमं 
स्तान मोच खाये हुए टखने सें भ्रति 
उपयोगो होता हे । यह लाजवाब इलाज 
हे जो कोंडियों में मिल सकता हे । 
यह इलाज निरन्तर पांव ठंडे पड़ जानें 
पर भी लाभदायक हे । प्रारस्भिक 
 बिवई "Chilblain की ग्रधिकतम 


परिस्थितियों में इससे वेहतर इलाज 
हे नहीं । यसे पानी का तापसान १०५: 
होना चाहिए । बालकों की बढ़ती हुई 
तकलीफ में इस उपचार द्वारा AR 
पहुंचता हे । 

बाज्ञ वक्‍त परों की जलंधर मे इस 
प्रकार की चिकित्सा उपयोगी हे ख्याल 
इतना रखा जाय कि जल ग्रत्यधिक 
गर्म व सद न हो । 

ये अभ्यास साधारण È और कम 
खर्च और प्रत्येक इनको प्रयोग में ला 
सकता हे और इनसे प्रायः देह की हर 
प्रकार की शिकायतें दूर हो जाएंगी । 

शायद किसी किसी को श्राइचर्य हो 
कि श्रौषधयुक्त स्नानों के बारे में 
अधिक विवेचन नहीं किया गया हे । 
यह जल चिकित्सा का देह के ऊपर 
wal व सरदो के प्रयोग का एक चमत्‌- 
कार हे । गर्मी च सर्दी ओर जल का 
शान्त प्रभाव ये ही हितकारी हे । 

चाहिए कि प्रत्येक परिवार जल 
के साधारए उपचार की कद्र करना 
सीखे । ये उपचार गुणकारी होते हे 
आर सरलता से दिए जाते हे । खच 
इनमें कुछ भी नहीं होता ake कोई 
घर ऐसा नहीं जिसमें ये उसकी NA- 
इयक्तानुसार नहीं दिए जा सकते । 

( यह सिर दर्द, कमर के ददं, जुकाम 
और ग्न्य दरदो का एक श्राला नुस्खा है जिस 
में हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा 
ऐसे प्राकृतिक नुस्खों को प्रयोग में लाने की 
कोशिश कीजिए --संपादक ) 


उक्तियां 
८. श्राशा के सामने कोई वस्तु 
कठिन नहीं हे प्रत्युत निराशा कहती 
हे कि कठिनाई हिमालय जसो ara 
है। -एऐज्ञक वाट्स 
(शेष पुष्ठ १७ पर देखिए) 


सचेत किया परन्तु उस 


में ओर शराव 


दुनिया 
करती हे श्रोर इसी लिए मेरा भो 
क्योंकि में भी तो एक शराबी हूं । 
शराब के कारणा से हो श्राज मेरी एसी 
दशा है। फिर भी में इसे छोड़ने में 
असमर्थ हुं । कभी सें भी एक श्रमीर 
घर का लड़का Ye 


शराबियों का निरादर 


से रईस माता पिता का इकलोता 
पुत्र था) घर में लाखों रुपया, नौकर 
चाकर तथा सवारी इत्यादि थो । से 
अपने माता पिता को ग्रांख का तारा 
था। साता पिता की इच्छा थौ कि 
से पह लिख कर योग्य बनू । उस 
समय मुझे भी विद्या से बहुत प्रेस था । 

देवयोग से जिस समय मेरी ग्रव- 
स्था BAA mag वर्ष की थी हमारे 
TEN Fal फला । देखते ही देखते 
पहले मेरे पिता तथा फिर माता मेरे h 
सम्मुख ही मुझ से बिदा हो गए । श्रब | 
से AUN रह गया । 


माता पिता का सरना था किसे 
सब सम्पति का स्वासो हुआ जब रुपया 
mat तो चारों ओर से मित्र भी भ्रा | 
गए । ग्रधिक मित्रों के होने से खर्चा 
भी बढ़ गया । इस प्रकार से श्रपने 
साता पिता को भूल सा ण्या | 
दिन मित्र मेरे घर पर ही 
खाते पीते | 


सद A AAT था ॥ 
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| जस तरह सबसे उपजाऊ काल ४८ से ७२ घटों तक । वेसल-तापमान भाविक उ अन्दर ही है इसमे 
a सहवास से गर्भस्थापत निचय होता रेकडे बनिस्बत किसी दूसरे रेकड के कोई er 2 pus नहं 
है ठीक इसी तरह उसी काल में सह- भ्रति यक्कोनी है । बह स्त्री जो लाझ्णिक हैं जो E किक 'सद्धान्त का 
वास से वंचित रहने से गर्भधारण नहीं लचक रखती ह उपजाऊ काल को 5 जाओ हो । समझदार दस्पति 

ग सकता । फर्ज कीजिए कि एक तीन दिन तक घुमा सकती हैं श्रन्‍्य एसी योजना बना सकते हे कि उनको 
दस्पति के पास एक बालक gate स्त्रियां इससे श्रधिक समय तक में भी किस समय संतान उत्पन्न करना चाहिए। 


किसी विशेष कारणा वे दूसरा बालक गर्भवती हो सकती हे । जब बालक पैदा हो चुका है तो माता 
नहीं मांगते जब तक कि वे तयोर न यदि तापमान सूचक सावधानी से को इस पंदाइश के कारण देह में जो 
ree 


हो वे इस साधारण प्राकृतिक पद्धति रखा जाय तो उससे गभधारए का क्षति हुई हूँ उससे स्वस्थ होने का 
` ङा अ्रतकरण करने से समय नियत कर आरम्भ भी प्रत्यक्ष हो सकता हे । पर्याप्त अवसर सिलना चाहिए तब ही 
एकते हे ग्रोर इसमें किसी ध/मिक यदि बीजोत्पति के बाद ag हुए ताप- वह दूसरे बच्चे को उत्पति की तेयारी 
aaa फा भो हतन नहीं होता । मान में नियमानुसार कमी न घाई तो कर सकती हे । इसका अर्थ यह होगा 
सिक धर्म के प्रथम दिन से दस दिन स्त्री निश्‍चय ही गर्भवती हैं। कि बालक स्वस्थ पैदा होंगे, माता भी 
बाद से सम्भोग करना छोड दे जज इस प्रकार को सस्त'नोत्पति की स्वस्थ रहेगी और परिवार भी 
तक तापमान में वद्धि न ग्राजाय याने प्रणाली मानवीय कार्यवाही के स्वा- सुखी रहेगा । -रीडर्स ड!इजेस्ट 
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आदश वजन तालिका 


अत्यधिक जीवन पर आधारित 
के लिए प्रादश वजन २५ वर्ष या उपरान्त स्त्रियों के लिए आदक्ष वजन २५ वर्ष या उपरान्त 


वजन पोंडो में वजन पोंडों में 


सामान्य कपड़ों में सामान्य कपड़ों में 

लघु मध्यम दीघं ऊंचाई लघु मध्यम दीर्घ 

श्राकार ARR ë आकार (जूती समेत) aen ग्राकार आकार 
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के मजबूर करने पर दो ti 
दो घूंद का पीना था 
गिलास खतस कर दिया 
qaat असर दि i 


f ~ 


2 
ap 


शराब पीना रोज Í 
गया । पहले तो केबल रात को ही 
पीता था परल्तु wa दिन में तीन बार 


पीने लगा । 
सम्पति की द 


मित्र रुपया दोनों 


ह 
| पहुँचा जब 
श्रां पहुँची । 
रर घुमाई तो 

दिया । मजबूर 


= 
epee me, Tray ST लेक 
Be पास था लकर घर 


होकर जो 
छोड़ दिया। तब ते श्रब तक मारा 
मारा फिरता हूँ । शराब की ga में 


लिए aa nana है । 


१. एक TRAY आपने सकान को 
छुत को सुंडेर पर gat श्रफ़ीस के नशे 
मं ऊंघ रहा ati अचानक नशे के 
सोके में श्राकर मुंडेर से may सकान 
के सहन झं गिर पड़ा । गिरने का 
धमाका सुनकर उसे बहुत ताजुब हुआ 
किये maw कहाँ से mg, पने 
नौकर से gar “क्य बे थे धड़ाम की 
भ्रावाज कहाँ से आई ?” 


२. एक और ग्रफ़ोसचो ग्रफ़ीस के नशे 
Hast था- उसको नाक पर एक 
ARG बार बार TAT Go जाती वह 
एसको बार बार उड़ाला था- लेकिन 
| el उड़ कर फिर उसकी नाक पर 
| बेठ जातो थी | 
| _ Saal को उड़ाते हुए श्रफ़ीमची को 
` | पेहुत देर हो गई । जब बह परेशान हो 
| पया तो भ्रपनी जेब से एक तेज चाक्‌ 
A निकाला और उसको खोलते हुए कहने 
| गया “ले कमबरुत त्‌ मुझे बार बार 
| Rar करतो g में तेरे बैठने का HET 
3 न रखेगा फिर तू किस जयह 
| भरा कर बेठेगी 
न Lily Mudaliar, Delhi. 
-दो क्लिप शीट 
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SS कस्का 


मृत्यु उपरान्त जीवन 


स्न गतांक से शेष ee 


परन्तु कोई कहे कि यीशु तो परमे- 
शवर का पुत्र था इसलिए. उसका कन्न 
के बंधन में रहना श्रसम्भव था 
परन्तु मर्त्यं मानव का एसा हाल 
नहीं । पोलूस के तकं को कोई काट 
नहीं सकता AIT भी सुनिए, “अब कोई 
ag कहेगा कि मुदं किस रीति से जी 
उठते हें ओर ` केसी देह के साथ आते 
हे ?” यह एक तर्क-संगत प्रश्‍न है जो 
प्रत्येक समभद्रार व्यक्ति के हृदय सें 
उठना चाहिए । परन्तु प्रेरित ही को 
जबानी इसका उत्तर सुनिए । “हे 
निबुद्धि जो कुछ तू बोता हे जब तक 
वह न सरे जिलाया नहीं जाता और 
जो तु बोता है यह वह देह नहीं जो 
उत्पन्न होनें वाली हें पर निरा दाना 
हे चाहे गेहूं का चाहे किसी ओर भ्रनाज 
का । परंतु परमेश्वर Haat इच्छा 
के MAA उसको देह देता हें भ्रौर हर 
एक बीज को उसकी विद्यब देह ... .. 
wet का जी उठना भी एसा ही है 1 
शरीर नाशमान दशा में बोया जाता 
हे ग्रौर ग्रविनाशी रूप सें जी उठता 
हे । वह श्रनादर के साथ बोया जाता 
है और तेज के साथ जी उठता हें... 
स्वाभाविक देह बोई जाती ह और 
श्रात्मिक देह जी उठतो हें ।” 
१ कुरिन्थियों १५: ३५-४४। 

ससीह के वाकय भी पुनरुत्थान के 
सम्बंध में पढ़िए, “जब तक गेहूं का 
दाना भूमि में पड़कर सर नहीं जाता 
बह भ्रकेला रहता हे परन्तु जब मर 
जाता हे तो बहुत फल लाता है।” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio ‘Hari 


Feat १२:२५ 

बाइबल के इन पदों से स्पष्ट हो गया 

कि यीशु के वचन में मुदो को जिलाने 
को शक्ति हुँ और उसके आगमन पर 
धर्मी मुदं जीवित किए जाएंगे ॥ और 
ये और धर्मो जिन्दे लोग एक साथ 
way को ले जाये जायगे प्रौर वहाँ 
१००० वषं तक न्याय करेंगे । 


तोन पुनरुत्थान अबदयंभाषी 


यह बिल्कुल स्पष्ट हें कि saa 
पुनरुत्थान मसीह के ट्वितोयागसन पर 
होगा । उस समय दो दल होंगे (पांच _ 
कुवारियों का दृष्टान्त स्मरण कीजिए)। 
एक तो .प्रभु का स्वागत करने को. 
अपनी भुजाश्रों को स्वगं को ओर 
उठाते हुए gat “देखो हमारा 
परमेश्वर यही है; हम इसी कोबा  . 
जोहते ग्राए हे; यह हमारा उद्धार | 
करेगा यहोवा यही gt” यक्षायाह 
२५:९ । दुसरी Me “वाई तफ वे 
होंगे जो पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे 
कि हम पर गिर पड़ो और भ्राते बाल 
के चेहरे से हम को छिपाओो । बे ger 
उसके तेज से जलकर मर जाएंगे। | 


“क्योंकि यदि हम प्रतोत कर्ते 
कि यीशु मरा और जी भी उठा 
वेसे - हो परमेश्‍वर उन्हे भी ९ 
में सो गए हे उसी के साथ 
**-*«»« क्योंकि प्रभु ग्राप 
उतरेगा उस समय ललकार 
दूत का शब्द सुनाई 
स्वर को तुरही फू 


. मसीह में मरे हे पहिले जी उठेगे । 
१ थिस्सलुनिकियों ४: १४-१८ | 
` ग्ब प्रत यह उठता है कि जब मृतकों 
में से जिलाए गए धर्मीजन और जिन्दे 
gat जन स्वगे को उठाए जायंगे तो 
gafi या दुष्टों की क्या दशा होगी ? 
पढ़िये, “वे (धर्मीजन) जीवित होकर 
मसीह के साथ हजार वर्ष तक स्वगं में 
राज्य करते रहे,” गौर कीजिए ओर 
जब तक थे हजार वर्ष पुरे न हुए 
. तब तक शेष मरे हुए (दुष्ट लोग 
gran से लेकर मसीह के श्रागमन तक 
क्के) न जी उठ ।* प्रका० २०:४ 


` तब यह बिल्कुल स्पष्ट हे कि प्रभ 
यीशु के हितीयागसत पर धर्मी लोग 
जिलाए जायंगे; वे एक aged स्वर्ग 
में राज्य करेंगे; दुष्ट लोग पृथ्वी पर 

मरे हुए होंगे। प्रौर जब हजार वर्ष 
हो जायंगे तब दुष्ट लोग 
याजूज ओर माजूज) जिलाये जाएंगे 
ह दुसरा पुनरुत्थान होगा | उसी समय 
यरुशलेम seal को लेकर इस 
उतर ग्राएगा फिर श्राग व 
से बरसेगी श्रोर पापियों 
कर जाएगी ऐसा कि न उनकी 
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ts कितने (धमी ) तो सदा के जीवन केलिए 


जो पट्मस के होप मे उसकी दिए 
गए थे । प्रकाशित वाक्य १:७ 
“देखो वह बादलों के साथ आनेवाला 
है भ्रौर हर एक gia (fret की 
gia) उसको देखेगी बरन जिन्होंने 
उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगी ।” 
कब बेधा था? किसने बेधा था? 
ग्राह! दो हजार वषं हुए उन रोमी 
व्यादों ने मसीह को सुली पर लटके 
हुए बची से छेदा था । उसी समय कीग्रोर 
यह संकेत करता हे । पर श्राप FET 
कि ये लोग तो मर चुके हेँ। य केसे 
मसीह को देखेंगे; ये कोई धर्मी लोग 


थोड़े थेये तो दुष्टों में ही शुमार 
किए जायंगे । फिर ये कंसे ग्रोर कब 
देखेंगे ? इनका पुनरुत्थान तो १००० 
वर्ष के बांद होगा। पढिए मेरे साथ 
दानिय्येल १२: १,२ “उसी समय 
मोकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे 
जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा 
हुआ करता हे वह खड़ा होगा 
(iama का समय) और तक्ष 
ऐसे संकट का समय होगा sar किसी 
जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर 
ma तक कभी न हुआ होगा, परस्तु 
उस समय तेरे लोगों में से जितनों के 
नाम ईश्वर की पुस्तक (जीवन की 
पुस्तक) में लिखे हुए हुँ वह बच 


. तिकलेगे । ग्रोर भमि के नीचे जो 


सोए रहेंगे उन भें से बहुत से लोग 


eGa g tri 


र कितने (sz) अपनी xA मधराईग्रोर 
सदातक अत्यंत घिनोने उहरने के लिए 
जाग उठेंगे ।” यह बात तो स्पष्ट हो 


lal पुररुत्यानों मे | 


एक हजार वणं का Beat हे । दुष्ट 
तो किसी सुरत में भक्तों के संग जी 
नहीं उठ सकते वर्ना परमेश्वर के 
इंतिजास और स्याय पर वट्टा लगता 
हे तो. पुराने नियस से दानिय्यल और 
से यहा हम को क्या 
कर रहे हे सिवाय इसके कि 
एक खास पुनरत्थान होगा जिस में 
विशेष धर्मी लोगों को श्रपनें प्रभ को 
गौरव से ws देखने का सोभाग्य प्राप्त 
होगा और उन, दुष्टों को भी उस महान 


aa 


mi 


व्यक्ति के गौरव का अनुभव हो जिन्हो | 
ने उसके थप्पड़ें सारी थीं श्रोर भाले 
से छेदा था काडों का ame पहिना के 
Bat उड़ाया था | अचरच नहीं फि 4 
Amga ग्रौर हेरोद को भी न केवल q 
यहूदियों के राजा को किन्छु राजाश्रो : 
के राजा और प्रभुश्रों के प्रभु को | प 
महिमा और विभव से श्राते देखने को _ शा 
[जलाया जायं । यह एक खास पुरश | प 
त्यान नहीं तो क्या हे । । 
परन्तु पुनरुत्थान एक BAF | हू 
तथा पौराणिक गल्प नहीं है कि | म 
एक अटल तथ्य है । एबी ए है। -बी. E प 
ह (पृष्ठ ७ से समाप्त) प्‌ 
पत्नी ने पूछा, प्रिये, क्या ही T f 
उसने कहा, “सुशीला यदि 
मालूम होता कि हमें इस घर १ | रि 
होगा तो मे इससे ALS घर बनवाता | वे 


उसने श्रच्छा साल. नहीं ल z 
इस लिए 'जैसा कर वसा भर 3 
आग ग्रा रहा हे । श्रगले AT र. d 
तिर्माए के विषय में मा 
करेंगे। प्रत्येक को भरसे | 


c The 
कार्य करना चाहिए (-लिट्ल है 
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4 rt OQ 
` ॥ Raal काम करता g- 
पुरुष बच्चे खिलाते हूँ। 


एक" eae 


AANE 


की २०००० 
कम्मंचारी स्त्रियां संकट का सामना 


कोरिया 


कर रही हैँ जत्र उनके पति केवल 
बच्चों की देखरेख करते हे । 

समुद्रतल के फस्ली बागीचों में 
कमी ग्राने लगी जहाँ से ये गोता- 
खोरों स्त्रियाँ समुद्री घास, कौड़ियां, 
we, केकड़े एवं ma aada 
वस्तु संग्रह करलाती हे । परन्तु हजारों 
शरणार्थी उनको इस छोटे होप से 
| मार भगाने क्षी कोशिश कर रहे हे। 


foo To SS od “>> ०-५.) >> ४ ५७5. «७ RS Wists. JOB) eA 


-y = A SS 


TA 


दक्षिए कोरिया के ग्रधिकारी कहते 
हैं कि य gas द्वीप-वासी स्त्रियां शीघ्र 
मर सिटंगो और अपने घर पर रहने वाल 
पतियों पर जीवन की दे निक जरूरियात 
पुरा करने के भार को लादते में 
विवश होंगी || 

कोरिया को गोताखोर या समुद्रीय 
स्यो का इतिहास लम्बा चौड़ा ह्‌ । 
` १ सस्पुण साल गोता लगाती हें ताकि 
| उनके ्रादमियों और बच्चों का उनके 
मिहेनत को कमाई से निर्वाह हौ सके । 
'जब ज्वार भाटा उतर जाता है 
या भोर बच्चे समुद्री घास जमा करते 
है, उस समय स्त्रियां श्रपना डबकी 


आलू बोने चली जाती है । 
शांतिपुर्ण स्थान 

कई वर्षो तक यह ट्रीप शांतिदायक 
स्थान बना रहा और श्राधनिक सभ्यता 
व प्रथाओं से दूर । पुरुषों की संख्या 
कस थो श्रोर स्त्रियां ग्राइसियों का 
भी कास करती थीं । 


लड़कियाँ १०,११ ay को अवस्था 
से sant लगाना सीखती हे । साधा- 
रएातया वे १७, १८ वर्ष तक पहुंचने 
पर हृष्ट पुष्ट हो जाती हे-यही विवाह- 
अवस्था हे । 

परन्तु केवल कुशल डुबको लगाने 
वाली ही विवाह की श्राशा रख सकती 
है aiai को श्रकेला जीवन निर्वाह 
करना पड़ता हे । 


कोरिया देश वासी इस ट्रीप चेज्‌ 
को पुरुषों का . स्वर्ग कहते हें क्योंकि 
वहाँ पुरुष काम नहीं करते ( लाट 
साहब बने रहते हें या ग्राया ) केवल 
बालकों को देख भाल करते हे । 

इन aA गोताखोर स्त्रियों का 
बड़ा गवे इस बात पर रहता हें कि वे 
अपने पतियों को परवरिश करने योग्य 
हे । ate यदि इस देवी को पता लग 
जाय कि उसके पति ने ग्राज nina 
में काडू सारी थी तो वह श्रपनी बड़ी 
बेइज्जती समझती हु उसको भारी शर्म 
चढ़े प्राती हे । कई वर्षो तक पुरुषों 
का महत्वपुएां धंधा था, धूप में बंठकर 
कोरियाई शतरंज खेलना । 

और तो श्रौर गर्भवती गोताखोरों 
को भी विश्राम नहीं । बच्चे के पदा 
होने से चन्द ही हफ्ते पहिले वे गोता 
लगाना बंद करती gi बालकोत्पति 
के तोन दिन बाद फिर गोता लगाना 
शुरू कर देती हें। ज्यादा देर तक 
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भय हुँ । 
Bast द्वीप में ७०० वर्गमील तक 
चट्टान श्रोर बालू ही बालू ह और | 
वस्तुत; कोई धान के खेत नहीं ह 1 
oa विशेष खुराक हे । समृद्रोय फस्ल 
जीवन की श्रन्य श्राबदयक्ताग्रों को 
पूति के लिए बंचनो पड़ती हैं ! 
श्रमेशन Mat लगाने वालियों के प्रस्तर 
में एक तोलिये को पगड़ी, एक समा. 
स्नान करने का काला वस्त्र और डबकी 
की Cam होती हे । | 
सुदृढ़ शरीर वाली स्त्रियां पानी में 
पांच भिनट तक रह सकती हे वे 
समुद्री घास तथा घोंघा को एक उस्तरे 
जसी तेज़ दरांती से काटती g श्रोर 
अपने साल को एक जालोदार तरती 
हुई टोकरी में रखती हे । 
>अल्पायु कडी 
साल के प्रायः प्रत्येक दिन में गोता 
लगाते लगाते इन स्त्रियों की देह | 
मजबूत ओर फेफड़े शक्तिशाली | 
हो जाते हे । परन्तु उन से से wast _ 
कौ छाती पीपे की तरह बन जाती ह. 
AT उनकी जीवनाशा लघु हो जातो gd 


पचास के बाद ही ग्राम तोर पर 
ऐसी स्त्रियां मर जाती हे । वर्षो का 


ग्रलपायु के जिम्मेदार हे । | 


वे ८००० वान प्रति fea फेस 
लेती हे (डेढ डालर या नो शिलिग) 
अर्थात्‌ दो प्राणियों का मुश्किल 
निर्वाह कर सकती हे। | 

इस द्वीप में जीवन शा 
कोई गड़बड़ी न थी जो : 
राग को भंग करे। . 
उसी समय समाप्त: 


marge तत्वों ने गुरिल्ला समुदाय 
की स्थापत्ना को । महादेश के गुरिल्ला 
होप-वासी गुरिल्लों से मिल as । 


-गुरिल्ल। 
` सहसा सन १६४७ में चेज्‌ CATT 
का रएाक्षेत्र बन गया जब दक्षिण 
कोरिया सरकार ने सेना और पुलिस 
का एक दस्ता गुरिल्लों का श्रन्त करने 
को भेजा। कितनेक घर को रक्षा 
` करतें वाले युवा पति चोरी से भगाये 
गए । 
इसके बाव उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी 
पर धावा बोल विया । शरणायियों का 
हम AH में जुड़ गया यह समभते 
हुए कि यह कोरिया का “फारमोसा 
बन जाएगा । 


qaaa शरणार्थियों नें गोताखोरों 
. को बहाँ से भगा दिया । कितनेक 
wal सर गए या गुरिल्लो ने मार 
 डाले। फरवरी. १९५१ ई. तक उस 
` द्वीप को जन संख्या एक लाख तक 
हो गई । 
' शरणाथियों की जत्थाग्नों के संग 
अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षक संस्था भी आई 
mag सयुक्त राष्ट्र संघ) वे श्रपने 
. साथ विज्ञापन लाये जिनका ग्राहय 
र था कि भानव के मोलिक ग्रधिकार- 
` पुरुषों व स्त्रियों के समान अधिकार । 


` स्त्रियों को बतलाया गया कि पुरुषों 
को उनके समान होना चाहिए । श्रधिक 
तम गोताख्ोर स्त्रियों के लिए यह्‌ 
मक से परे की बात थी । 

` श्रा श्रनेक ग्मेजन स्त्रियां aah 
पुरुषों को समान पद देने के लिए 
तैयार हूँ क्योंकि उनका व्यवसाय मंदा 
हो गया श्रौर रोटी कमाना कठिन हो 
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छुन स्वप्न दोष 
प्रशनः- लगभग पांच-सात सास से 


में स्वप्न दोष से पीड़ित gi कभी- 
कभी यह रात में दो बार हो जाता 
हे । कारण और श्रोषधि बताने का 
कष्ट करें । 

उत्तरः- नवयुवकों को जो तरुणा- 
वस्था को पहुंच रहे हे दो तीन सप्ताह 
में एक बार स्वप्नदोष हो जाया करता 
हे। इस में चोकने की कोई बात नहीं 
हे । परन्तु हस्तमंथुन के परिणास- 
स्वरूप जो वोर्येपात होता हे वह हानि- 
कारक हूँ क्योंकि उस से देह a 
मस्तिष्क दोनों की क्षति होती हूं इस 
की आत्मसंयम ही मात्र ग्रोबधि हे । 

1 हस्तमेथुन 

प्रश्‍न:- सें १८ वर्ण का ग्रविवाहित 
युवक हूं पर हस्तमैथून की लत पड़ 
गई हे AA स्वप्नदोष का शिकार हो 
गया हुं । स्त्री प्रसंग से बरी हूं । 
परन्तु उठने पर कुछ लार की तरह 
पेशाब के साथ वीर्य जाता हे । हाथ 
परों में गर्मी रहती हे । उपचार aa- 
लाने का कष्ट करें । 

उत्तरः- इसका एक हो सम्भावित 
इलाज हे । चूंकि वर्तमान स्थिति 
कुछ वर्षो के दुरुपयोग का परिणाम 
हे इसलिए इसको दुरुस्त करने की 
मात्र mN इसी बात में हे कि इतने 
ही समय तक श्राप श्रपने को इस 
हरकत से बाज्ञ wi सशय और 
शुभ।चरएा इसके इलाज के मुख साधन 


an यहाँ पर प्राकृतिक नियम लायू 
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st i च्छ N 
होता है “जो 


जा Sy i से अच्छा | है 
होने के लिए उपाय कीजिए इसलिए | ब 
चेयं और ATT से कास लीजिए। | a 
bR बार बार पेशाब आला ig 
छपथा सेरे दो प्रश्‍नों का | ४ 
छ्‌ ॥| ग्र 
वः 
उः 
SUE ग्रंथि सम्बंधी | हो 
स्राव को 7 सुहिकल है इसमें ह 
दीर्घे तथा अस्य स्वाभाविक त्राव x 
शामिल हुँ। इनको दुरुपयोग से क्षति प 
तो पहुंचाई जा सकती g परन्तु स्वा- पि 
भाविक खाव सें कोई उन्नति नहीं की ह 
जा सकती । हो 
बार बार पेशाब का उतरता या 
तो झिल्ली के संक्रामण के कारण से | पत 
Nat है या पथरी के कारण से। | मि 
ग्रधेड़ उम्रवालों सें यह श्रंडकोष बढ़ Re 
जानें के कारण से होता है | इ 
मेडिकल जांच से पता लगाया जा 
सकता है कि किस प्रकार का रोग ह 
उसके aafia इलाज किया जा | यो 
सकता है । लि 
एन ata में कीचड़ m का 
get: उस्र २४ साल मेरी ae य 
में सफ़ेद जाला सा जमा ही जाता है | पप 
कितने सरहम लगा चुका हूं पर रार g" 
नहीं मिला । साधारएातः दृष्टि ह a T 
है पर श्रक्सर पानी बहती रहता 
उत्तर की प्रतीक्षा में । १ 4 
उत्तर:- यह सफ़ेद mag dared Pt : 


a 
के कारणा से है जिसका इलाज आल 
aq की किस्म के श्रतुंसार : कभी 
सकता हे । ग्रहएशीलता से” | 


स्वास्थ्यं और अ 


Jer: सकते हे । दर श्रसल हे फीवर के 
बढ जाने के परिएास स्वरूप यह 
लक्षण प्रत्यक्ष होता है । इसके लिए 
ग्रहशशीलता Allergy के विरुद्ध 
इलाज शुरु करना चाहिए मुंह द्वारा 
ग्रोर श्रांख में दवा डालकर री एसी 
दवा जैसी Pyribenzamine या 
उसी तरह को श्रोषधियाँ । 
एन हिस्टीरिया 

प्रहनः पत्ती के ३ बालक 
i हो चके हे और उसको मिर्गो श्राती 


T 


र हे । सारे तंत्र मंत्र और डाक्टरी इलाज 
AAA चुके हे पर व्यर्थ । श्राक्रमणा से 
| qa मिनट पहिले घबराहट होती हं 


फिर बेहोश हो जाती हूँ । कब्ज रहता 
हे । यह हालत प्रातः ४, ५ बजे 
होती है । 
उत्तरः- श्रापके वर्णन से 
पता चलता g कि आपको पत्नी पर 
मिरगी का जो प्रहार होता हे वह 
हेल्‍की प्रकार का है । उसका ग्रध्ययन 
इसो नुकते से होना चाहिए । 
? 

दस सास के बच्चे को खिलाना 

प्रस्नः सेरा बच्चा दस मास का हें 
भोर उसकी माता गर्भवती है इस 
लिए दुध कम उतरता है । दुध. गाय 
का दिया जाता हे A बच्चा उसे 
| उलट देता हे । उल्टी में केसीन के 
| पफेद थक्के निकलते हे रौर खट्टी बू 
| भ्रातो है । ग्रन्न नहीं खाता, क्या करें 
` | भन्न प्रारम्भ करें तो किस प्रकार ? 
| उत्तरः- इसमास को भ्रवस्था में 
| पाता का दूध छुड़ा देना चाहिए और 
7 बेलक को ae aon सबजी छता हुआ्ना 
A पे पिलाना चाहिए att मुलायम 
| फेल। यह भोजन केबल एक चमच से 
OW करना चाहिए और धीरे धीरे 
FEAT १६५२ 


कभी सुजन जलन तथा कीचड़ पदी उसकी भीतरी 
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am, a j Fo 


दान “चाहिए wa ae 
यह नयी वस्तु हज्म होने लगे । एक 


पुस्तक हे जिसका नाम आल श्रवाउट 


दी बेबी ma इससे ngi लाभ 
उठा सकते ğı यह पुस्तक हमारे 
छापेखानें ओरियटल वाचमन पविर्लाशग 
हौस से मिल सकती हू । 
? 

LG ज्वर, हाथ पर में दर्द 

प्रश्‍त:- मेरे ज्वर रहता हे और 
हाथ पेर में भी दर्द, wear सिर 'दद 
सताता हे । सोने का जी करता हे । 
स्वास्थ्य गिरता जाता हू । परास 
दीजिए कि किस प्रकार इस दुःख से 
उतीर्ण होऊं MT पढ़ाई जारी रख । 


उत्तरः- ज्वर किसी संक्रामण कौ 
वजह से है । या तो मलेरिया हे या 
देह में कहीं न कहीं कोई रोग उपस्थित 
हे । हो सकता हे कि हाथ पर प्रौर 
सिर मं ददं का कारण यही हो । 
आपकी रक्‍त गिनती तथा पुणे जांच 
किसी प्रयोगशाला द्वारा होनी चाहिए 
कि रोग का पता लगे। फिर दूसरा 
प्रश्‍न श्रसंतुलन श्राहार या ग्रन्य कारण 
का है । इसकी भी जांच पड़ताल हो 


सकती हूँ । 


छुक गंज 

प्रइन:- मेरी छः साल की लड़को 
है पिछले साल से उसे सिर का गंज 
दुःख दे रहा हे बाल सब उड़ गए हे । 
वद्य की दवा से बाल तो थोड़ी देर के 
लिए उगने लग मगर फिर उतरने 
लगे हे । श्राप भ्रपना HIATT दीजिए | 

उत्तरः- बाल की जड़ों के संक्रामण 
को ही गंज (दाद) का नाम दिया 
गया gi विभिन्न प्रकार के कौटाएु 
हैं जो बालों को रोगी बनाते हैं। इस 
लिए जहां सम्भव हे इस बात का 


eGangotri 


पता लगा लेना चाहिए कि ag किस 
प्रकार की जीवरचना ह इलाज तब 
विशेषरूप में हो सकता हे । 

बाज चर्म विशेषज्ञ एक मरहम 
aada करते हैं जिसमें ५ से १० 
प्रतिशत गंधक और श्रायोडीन के कएा 
१० प्रतिशत wool fat में मिलाए 
गए हों। 

बाज रोगियों पर साबुन पतला 
करके बुरस से लगानें से लाभकारी 
होता हे । बाजों के बालों को साफ 
कर देने में फायदा होता हे । इसका | 
इलाज डाक्टर को सलाह के ग्रतसार | 
होना चाहिए जो जानता हे कि सिर 
में किस प्रकार के कोडाण उपस्यित हे 


७७०७०७७०००७०७७०%७००००७००७७००७०७७७७ 
(पृष्ठ १२ से समाप्त) 

९. मसीही पुरुष पकती बाल के 
समान है, ज्यों ज्यों वह पकता 
जाता हू त्यों त्यों वह झुकता (नम्र 
होता) जाता है ।- टामस गुथरी 

१० शोभा इस बात में नहीं है कि | 
हमे कदापि न गिरे पर इस बात में 
कि जितनी बार गिर जायं तुरन्त 
उठ खड़े हों ।- ग्रालिवर गोल्डस्मिथ 

११. परिवार का शासन जब परमे 
इवर को इच्छानुसार किया जात्रा हे 
तो स्वर्गदूत भो ग्राकर रात को हमारे 
संग बे तकल्लूफ बास कर सकते हूँ । | 
-सो. एच. स्पजेन a 

१२. विश्वास करने का ae हुं _ 
बलवन्त होना । संदेह शक्ति को 
निर्बेल बनाता हू । विश्वास एक af 
हे -फ़ेडिकरोवर्टसन [| 

१३. जो अपनी ह्मा पर प्रभ 
रखता हे, याती Aaah कासव 
कुइच्छाश्रों एवं भयों को 


हि Bak Digitized by Arya Samaj Foundation Ch i i = 


समाचार 


दो रेप फ़ूट (AHA) हल्की मूड खुराक 
क्रेसाथ प्रति दिन सेवत करने से कमल- 
वाय ठीक हो जाएगी और रक्‍त को 
शद्ध व उन्तत करेगा। एक पखवारे 
तक सेवन करने से लाभ की गाशा हो 
सकती हू । 


ca * * 
साधारण जीवन में मानव हृदय 
२, ६०, ००००००० बार धड़कता हे 
श्रौर AFIT शरीर म॒ ३५०००००० 
गलत रकत भेजता हू । 
3 के के k 
क्या कभी प्रापके पेट में पित्त हो 
जाते हं? We कौ amet लो रौर 
उसको मलाई के साथ नीबू के. भ्रकं के 
साथ फेंटो। यह पीड़ित श्रामाद्यय के 
लिए ग्रहणयोग्य टानिक सिद्ध होगा । 


__ गहरी या श्रंजनहारो से : विटामिन 
ए की कमी का परिचय मिलता हे । 

- गाजर का ग्रक पोजिए जिस के ऊपर 
` श्रजवाइन की पत्तो बारीक काट कर 


Rep a Sir 
PoE Mice 


मन कृत्रिम ज्वर उत्पन्न करने दाली 
दवा हे । बालिका में विस्मयजनक 
सुधार gat wa यह दवा wa 
पोलियो के रोगियों पर जमाई जा 


रही हे । अनेकों में aga उन्नति नजर 


Mat We उनमें चुस्ती भी श्रा गई। 
इस दवा में क्यों ऐसा प्रभाव हे कोई 
नहीं जानता । -पाथ फाइंडर 


x * x 
®) डा. मान्टीसारी 
डा. मेरिया मान्टोसारी को जिन्होंने 
मान्टीसारी शिक्षण पद्धति का विकास 
किया मस्तिष्क के रक्त स्राव के कारणा 
७१ वष को अवस्था में मृत्यु हो गई। 


डा, मान्टीसारी इटलीवासी थीं जो 
शिक्षण सुधार को प्रथम महिला थों 


जिन्होने अपना age प्रभाव विश्व के: 


शिक्षकों व. शिक्षाथियो पर डाला है। 
यह प्रथम महिला at जिसको रोस 
को युनीर्वासटी ने डाक्टर की उपाधि 


दो थी। उन्होंने एक पुस्तक “दी सीक्रेट “ 


अनुसरण ६० देशों सें किया जाता 


_ हँ । भारतवष स उन्होंने ag व्यतीत 
` किए । जब इटली से युद्ध हो wa 


ग्रफ्रीका सहाहीप के उष्ण कटिबंध 
के अनुमान से ४५ लाख वर्ग मील के 
ऊपर सोसी मवखी छा प्रभुत्व हे । यह 
सक्खी एसा कृमि अपने में ले जाती 
हे जिससे नींद गाती हे । यह बला 
AUST, कन्या, सुडान AIT नाइजीरिया 
के विस्तृत क्षेत्र में फेली हुई gl जिस 


- के कारण मवेशी नहीं पाले जा सकते 


और खेती को बड़ा नुक्सान हो रहा है 
म % क 


कई प्रदेशों से इस मक्खी ने समस्त 
जन संख्या को भगा दिया हूँ । जेम्बसी 
नदी की , घाटी तो. इन मक्खियों 
का घर हे जहाँ लोग रोज मरते 
जाते हे। -इंडियन मेडिकल फोरम 

© पुर्वी बंगाल के लिए कुमिताशक 
सस्था 


एसा ज्ञात gam है कि पुर्वी बंगाल 


कृमि नाशक qada संस्था १ 
थापन समाप्त हों चुका हैं। तत्कात 
ही सरकार द्वारा इमारत उठाने १! 
कार्य AIR हो जायगा । _ 


खिडकी गई हों। एसा दिन में दों SEEM उल्लेख किया 1. डिपथोरिया, विषम ज्वर रे | 
होना चाहिए । डेयरी RRS जिससे शिक्षकों में एक ata उत्तेजना ६१ i तैष्टिकं 
: होना चाहिए । डेयरी के दू ण T के सिवाय पौष्टिक 
ै रोके इथ को टल गयी। इस मान्टीसारी पद्धति का न की स्वास्थ्य ` 


दार्थ तथा aa सावजनिक र 
धी श्रनसंधान काय भी 
होगा । -इंडियन मेडिकल फोरम 


= 


he 


>) हों की 
. मान्टीसारी. और उनका ©) अंग्रेज ie. ठ 
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Nm NAR ~ 
हामयापाथक ।॥चाकत्सक 
पटनः श्रन्तराष्ट्रीय होम्योपेथिक कांग्रेस का सम्मेलन 
२६ जुलाई की साय को स्विटजरलड के डाक्टर पहूद की सभ।पतित्व सें 
हेग में हुआ | भारत के उपसभापति ए. एल. वर्मा द्वारा एक रिपोट पढ़ी 
गयी जिसके BAA वह भारत के चिकित्सकों को तीन वर्गों से विभा- 
जित करते हैं और इसके साथ एक चौथी श्रेणी भी हे जिसमें दो लाख 
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वर्ष ३ अक्टूबर १९५२ ई० Ho १० 


» लेमन हे जिनके पास श्रपने प्रपने परिवारों के हितार्थ होम्योपंथिक aaa 8203050 Ebt SKM 
a मौजूद है । एम. ए., बी. एससी. 
र क वर्ग--इस श्रणी में वे चिकित्सक mag जो एलोपेथिक सम्पादक- बी. ए हावर्ड 
र मेडिकल स्कूल या कालेज पास करते के बाद होम्योपेथिक की प्रेक्टिस 
कर रहे हे-५०० । 
Bret ख वर्ग--इस सें वे श्राते हें जिन्हों ने श्रपना शिक्षण वाकायदा पता :-पो० बाकस ३५ पूना १ 
ने होम्योपे थिक मेडिकल कालेज या स्कूल में प्राप्त किया हूँ-१८५५०। 
ce ग वर्ग--इस श्रेणी में वे हें जो होम्योपेथी का वाकायदा शिक्षएा चन्दे की सूची 
किसी स्कूल या संस्था द्वारा प्राप्त किए हुए नहीं हैं-७५००० | वाधिक मूल्य : : : ७॥) 
उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार के विकास के कारण का आधार इस दो वषं का मूल्य : : १५) 


तथ्य पर है कि eo प्रतिशत योग्य चिकित्सक शहरों में प्रक्टिस करते 
हे । जिस हाल कि ६० प्रतिशत जन संख्या atl में रहती हे । 

उन्होंने आगे यह भी बतलाया कि दिहात की जरूरतों को पुरा करने 
के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों को आवश्यक्ता हे । श्रधिकतर लोग 
wal सें सादी, सस्ती होम्योपेथिक-दवाझओं को मांगते हें । 

उन्होने देश के विभिन्न प्रान्तों में होम्योपैथी को उन्नति की भी रिपोर्ट 
पेश की ) उन्होने कहा कि ३६ लाख जन प्रति वर्ष नाना भांति के saxi 
WT ५ लाख राजयक्ष्मा ग्रकेले के शिकार होते हे । इसका कारणा श्रल्पा- 
हार या ग्रपोष्टिक भोजन हे जिससे प्रतिरोध शक्ति निर्बल हो जाती हे । 

देशी , हो० दवाइयों की एक सुची भो पेश की गई जिसमें श्रजुन, 
भ्रोगष्टा बलता, तुलसी, श्रश्वगंध, हरितिक, wats और सपमुखी शामिल 
हे जिनकी परीक्षा होम्योपेथिक लक्ष्य से गॉल इंडिया होम्योपथिक रिसचं 
एसोसिएशन द्वारा को जा रही हे | 

इस समय प्रायः एक दर्जन होम्योपे थिक पत्र प्रकाशित हो रहे हे ओर 
हेनीमन दिवस ३०० स्थानों में बड़े समारोह के साथ मनाया गया | 


हमारे एजंट को पुरा रुपया पेशगी 
aa का ग्रधिकार हे जिसके लिए वह 
महकमे को ओर से ग्रापको रसीद 
ami कृपया वो. पी. पी. के लिए. 
जोर न दीजिए । 

सूचना :-चन्दा देते. समय रसीद 
लेना उचित है। पते में परिवतेन | 
हो तो पुराता और तया पता दोनों 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये । 


“ स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने . i 


में एक बार छपता हे । 


Published and_ printed by L. C. Shepard, at 
and for the Oriental Watchman Publishing 
House, Salisbury Park, Poona 1. 6,300—1891-52. a 
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| .. --दो सचेलाइट। 


| (पृष्ठ २ से श्रागे) 
हौ कि वह उस व्यक्ति से काफी दूर | 
र बेठा gat है । इस प्रकार एक बॅक ar जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी श्रोर होगा, “यही प्रयोग सभी व्यक्तिगत 
` डायरेक्टर बोर्ड की मौटिंग में श्रपने शाखा के दफ्तर में काम करता रहेगा । रूप से हो रहा है ।' “नवभारत टाइम्स ._ 


| हेड आ्राफिस में उपस्थित रह कर भी सारे कास एक ही स्थान पर बेठे-बेठे .. 


oundation Chennai and eGangotri 


ग्रमेरिको चतुर्थ-लक्ष्य BUFA -g ग्रन्तगंत 


| 


बाई We इटावा जिले मे कृषि gay पापत 
सम्बद्ध नवीन पढ्तियों सें से एक विस्तृत wig ६ 
कार्यक्रम हूँ । 4 
महेवा की पंचायत ने प्रौढ शिक्षण के हितार एकची 
कारिणी संस्था का स्थापन किया हें। यहाँ पर एक meane 
सब के सामने महेवा के प्रोढ़ों के शिक्षणाथ एक दलास लोल रतो र | 


| दाहिनी श्रोरः- महेवा के निकट एक छोटे गांव के नय 
केन्र में स्त्रियां हाथ से सूत कातने या श्रौर दस्तकारो का काम 


बाइ Mu- महेवा ग्राम के निकट शिः 
शाला म विद्यार्थो कृषि श्रोज्ञारो को मरम्मत कर रहे हा | 
पाठशाला में उन्हें श्रौज्ञारों की देख रेख करना faa 
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सम्पादकीय 


युवकों के हितार्थ दो एक शब्द 


सी प्राचीन ईइवर भक्‍त ने कया 


क ही सत्य ग्रादेश तथा परामहो 
दिया हे । “श्रपने परमेश्वर को अपने 
योवन काल में स्मरण कर ।” यह 
एक सैद्धांतिक तथ्य ही नहीं है किन्तु 
एक चिर ग्रनुभव का परिणाम हे। 
ग्रनेक तरह से हम परमेश्वर को 
श्रपनी जवानी में यादे कर सकते हें 
पर यहाँ हम केवल एक ही का aaa 
करेंगे जो विशेष कर तवयुवको के 
स्वास्थ्य ग्रौर जीवन से संम्बंधे रखता है । 


हमारा स्वास्थ्य उतत पौष्टिक 
भोजनों द्वारा जो हुम दिन प्रति दिन 
'खाते हे बनता हे । जैसा भोजन वसा 
स्वास्थ्य । उत्तम स्वास्थ्य उत्तम बल- 
वर्धक भोजन की मांग करता हें। 
कहावत चरितार्थ है यदि धने को 
हानि हुई तो कुछे भी हानि नहीं 
हुई हे' 'यदि स्वास्थ्य की क्षति हुई तो 
थोड़ी बहुत हानि प्रवदय हुई।'परन्तु'य दि 
चरित्र की हानि हुई तो बेडा ही गर्क 
हो गया।' कितनी भारी जिम्मेवारी तंब 
प्रत्येक नव. युवक के कंधों के ऊपर 
है कि वे श्रपने स्वास्थ्य व चालचलंन की 
यथाशकित रक्षा करें! ये गोया एक 
बहुमूल्य रत्न के रक्षक या संतरी 
5हराए गए हैं। यदि स्वास्थ्य लापरवाही 
या मूर्खता से नष्ट किया जावे तो 
देहिक तथा नेतिक aadi का 
प्रत्यक्ष हनन हो जाता है और श्रसंख्य 
व्यथाश्रों को श्रामंत्रणा मिलता हे । 


R 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


वरन दु.खों तथा क्लेशों का द्वार खुल 
जाता हुं । यह पंडोरा के उस बक्स 
को खोलने के सदृश g जिसमें सँकड़ों, 
हजारों भांति के क्लेश, व्यथा व व्याधि 
भरे रखे थे। 

स्वास्थ्य MIRATA छप्पर फाड़ कर 
हमारे पास नहीं mai परन्तु यह बड़े 
परिश्रम व प्रयत्न से बनाया व कमाया 
जाता हे इस लिए इसकी रक्षा बड़ी 
सावधानी से की जानी चाहिए । 


बालक के लिए बारह ay से ऊपर 
या कुछ नीचे एक चक्र काल हे जिस 
में उसके बुरी geal, व कुसंगति में 
पड़ते की सम्भावना होती हे । थह 
ग्रति सुक्ष काल है जिसमें उसका 
मागं दशन ग्रत्यन्त सावधानी व प्रयत्न 
के साथ क्या जाना चाहिए। पर 
कितनों का किया जाता हें ? 


उन इलाज सम्बंधी करुण प्रइनों 
के श्रनुसार जो हमारे कार्यालय को 
हमारे नवथुबकों gu समय, समय 
पर भेजे जाते हे हम मालूम करते हे 
कि सकड़ों वरन हजारों नवयुवक बुरी 
तरह से एक मलेक्ष ( हस्तमंथन ) के बेर हम 
चंगुलो में फंसे हुए हुँ जिससे छटकारा 
पाना सरल बात नहीं हे बल्कि परि- 
एाम स्वरूपं वे भांति भांति के रोगों 
का जीवन पर्यन्त शिकार बने रहते 


हैं । ate विविध चिकित्साओं के 
मुहताज हो जाते हे । 


$ 


इन अबोध बालकों और युवकों 
का शिक्षण व मार्ग दर्शन एसी दिल- 
चस्प रीति से किया जाता चाहिए कि 
दे हस्तमेथुन या ग्न्य मंथुन को घोर 
पाप समझने लगे । उनको स्पष्टता 
से बतला दिया जाय कि ag कीमती 
वीर्यं जो उनके शरीर में बनता हे we 
जो {क्सी दुकान से मोल नहीं 
लिया जा सकता एक RAMA पदार्थ 
हे जिसको gara के कारएा श्रपनी 
पाशविक इच्छा को संतुष्ट करने में 
नष्ट करना महान पाप हे। बालकको 
इस घृणित तथा पेक्षाचिक कायं को 
कुल्सितता को स्पष्ट रूप से दिखला 
देना चाहिए । उसके ऊंच नीच सभी 
का चित्र खींचकर उनको गोया सचेत 
कर देना चाहिए । इस के कुपरिए/मों 
से male बालक को भली भांति श्रव 
गत केरा देना माता-पिता, श्रध्यापकों 
का परमधेर्म होना चाहिए । प्रत्युत 
इसकी सुरक्षा के सुपरिणामो पर भी 
विशेष ज्ञोर देकर स्पष्ट कर देता | 
अपले कर्तव्य कर्म का पालन करता | 
ही है । । 
हो में इत. 

ग्रध्यापकगएा जिनके हाथों पच | 

के कोमल मस्तिष्को को ढ 
तथा उत्तम maq निर्माएं * | 
का कार्य सौंपा गया हैं, इसकी य | 
देवीय जिम्मेदारी समभें कि परमे ग 
को छोड़ जो जन्मदाता हे दुसरा a 
(पृष्ठ १६ पर देखिए ) क 
स्वास्थ्य और जीव | 


उन 


T (बीट. कया TEES NaN 
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4. नए यत्त्र से उसकी परोक्ष। की 
वाब डाक्टर 


िन्सर की नर भावा तिति आओ by A4Bamai Foundation Chennai and eGangotri 


केन्सर की नई प्रभावशाली वि 


स्कोन्सिन यनिवसिटो के sto 

फ्रेडरिक मोज ने त्वचा में होने 
वाले केन्सर को अ्रच्छा करने के लिये 
क्ेमोसर्ज री' नामक एक नवीन विधि की 
खोज निकाली हूँ | उनका कहना हे कि 
इस aa fafa से त्वचा में होनें वाले 
केन्सर में ६३. ६ प्रतिशत Beal का 


सफलता पुर्वक इलाज किया जा सकेगा। 
"साथ ही यह तरीका बहुत हो प्रभाव- 


शाली श्रौर निरापद रहेगा और इससे 


» रोगी के शरीर का वह भाग भी बहुत 


कस भद्दा होगा। 


Sto मोज्‌ ने बताया कि एक्सरे 
तथा शल्यक्रिया से ग्रोसतन ७५ प्रति- 
शत कॅन्सर ही ठोक हो पातें हे) 

उनका दावा हे कि 'केमोसरजरी, 
विधि से वे १ से १५ दिन के अन्दर 
त्वचा झ होने वाले कन्सरों को पूरी- 
तौर से ग्रच्छा कर सकते हे। आपरे- 
शन में न तो दद होता हैँ और न खून 
ही निकलता हे। 


आपरेदन/के समय सब से पहल 
केन्सर से प्रभावित त्वचा पर. निशात्त 
जगा दिया जाता हे। इसके उपरान्त 
फेन्सर पर जिक क्लोराइड मिश्रित 
एक. मरहम, लगाया जाता हे। इस 
रासायनिक द्रव से कन्सर की ऊलि 
(दिश्‌) तो नष्ट हो जातो है किन्तु 
उसका ग्राकार वसा ही बना रहता हे । 

इसके बाद प्रभावहीन कॅन्सर त्वचा 

निकाल लिया. जाता है और श्रणु- 


्रोर जड़ at AX नहीं रह गई हे। 
यदि कॅन्सर की और जडें शेष रह गई 
हों तो फिर से कॅन्सर के स्थान पर 
जिक क्लोराइड लगाया जाता है ग्रौर 
कॅन्सर का बचा हुआ अंश निकालकर 
भ्रणवोक्षण यन्त्र से पुनः उसकी जांच 
की जातो हा 

यह विधि उस समय तक बार-बार 
प्रयोग A लाई जाती हैँ जब तक 
कॅन्सर की जड़ 'पुरो ale से नष्ट न 
कर दो जायें। इस प्रकार 'डाक्टर 


शरीर के अच्छे सुक्ष्म कोषों को छोड़ . 


कर खराब कोष निकाल सकता हें। 
ग्रणचीक्षा यन्त्र डाक्टर को यह 
बताता हे कि 'रोगग्रस्त सुक्ष्म कोष 
कहा gl ; र 
. वत्तंमान विधि के श्रन्तगंत कर्सर 


जाता हे । इसके अतिरिक्त एक्सरे 


कता पड़े भी -- यद्यपि शायद हो 


..के संग, यवि वह सभ्य भी न हो, : 


को जड़ों को निकालने के लिए उस नहीं करते 
लिए कि 


४. 


È 


HAT MY नष्ट करने के ,साथसाथ 
प्रच्छी ,त्वचा को. भी हानि पहुंचा 
सकता हे। 

डा० सोज्‌ ने.कहा कि केमोसजरो 
के ८० प्रतिशत ग्रापरेशनों में भ्रस्पताल 
सें रहने को ्रावइयकता नहीं पड़ेगो। 
यदि इसके ब्राद त्वचा को ठोक करने 
के लिए प्लास्टिक सजरी की भ्रावहय- 


पड़े--- तो आसानी से. mata 
किया जा सकेगा।-यू. एस ऐ, एस . 


` प्रख्यात उक्तियाँ 
@ पिता ने पुत्र से कहा, “बेरा, प्रत 


का व्यवहार करना | क्योंकि ; 


$s 
$ 


स लेख में हम ऐसे faj के 
संबंध में लिखेंग जो संसार 
में प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष के लिए 
अत्यन्त HEAT और लाभदायक हैं। 
भोजन क्या, कब और कंसे करना, 
इस विषय पर हम श्रपनें मननीय 
विचार प्रकट करेंगे । संसार में .एसे 
बहुत्त अधिक व्यक्ति हे जो इस महत्व- 
पुर्ण विषय की श्रोर उस समय तक 
ध्यान नहीं देते, जब तक कि रोग और 
Saad के भयानक पन्जे उत्हें AAT 
दबोच नहीं लेते रौर वे बेबस नहीं हो 
जाते WT मजबूर होकर उन्हें श्रपने 
रहन-सहन के ढंग को बदलना 
' पढ़ता हु। 

कुछ लोग एसे हे जो इस लिए 
खाते हे कि खाता उन्हें श्रच्छा लगता 
हे । परंतु यह याद रखना चाहिए कि 
खाने को ही जीवन का ध्येय न बना 
लेना चाहिए । कुछ लोग ऐसे हे जो 
` भोजन इस लिए करते हूं कि वे जीवित 
ओर ग्रपना कतंव्य कर सके । 
एसे लोग ही सीधे रास्ते पर हे। 

र मुके विश्वास हे कि श्राप भो मेरे 
विचार से सहमत होंगे यदि प्रत्येक 
कि प्राकृतिक site नेतिक नियमों 
के श्रनुसार श्रपना जीवन व्यतीत करे, 
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परिवार के लिए स्वास्थ्य 
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निम्नलिखित नियम यद्यपि सरल 
हे AT ग्रासानी से व्यवहार में लाए 
जा सकते हू, तो भी इन पर ध्यान दे- 
कर सनन करना ग्रत्यन्त श्रावश्यक हू । 


१. योग्य भोजन चुनिए । 

हमारी देह उन चीजों से बनती 
हें जो हम खाते हे । इसको उदाहरणा 
ऐसी हें जसे कि एक घर इंटों giz 
मसाले से बनता | उसी प्रकार हमारे 
शरीर को इमारत हमारे खाद्य प्रौर 
पेय से बनती हुं । यद श्राप कोई घर 
बनाएंगे तो आप श्रवश्य ही श्रच्छा 
सीमेंट व इंट पत्थर प्रयोग सें लाएंगे 
ताकि वह ध्रांधियों और बरसात में 
गिर न पड़े इसी तरह आपको 
अपने शरीर को एसे खाद्य-पदार्थो 
से सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि ag 
रोग को श्रांधियों का मुकाबला कर 


. सकें श्रोर गिर न पड़े । 


प्रत्यक्ष क्षण सें हमारी देह के भाग 
| घिसते श्रोर ग्रशक्त होते जाते हैं। 
हमारे हिलने-जुलने से हमारे शरोर 


के स्नायु कुठ न कुछ क्षोए wara 


ऐसी वस्तुएं खाते 


ul Kangri Collection, Haridwar ; 


बनाने और मां को भिन्न. 
भिन्न प्रकार के भोजन को प्रत्येक दिन 
आवश्यकता होतो ह । जिस प्रकार 
शरीर को भोजन की आवश्यकता होती 
हैं उसी प्रकार हमारे सन को भी श्रद्धा 
गौर भक्ति ओर प्राथना के भोजत की 
ग्रावइयकता होती हे । शरीर के भीतर 
खाद्य पदार्थ जाकर किस तरह रवत 
बन जाता हे AT शरीर से प्रत्येक . 
विभाग को सशक्त बताता हे यह एक 
MAA अद्भुत कार्यक्रम हे । यह खत 
बनाने और फैलाने का कार्यक्रम संदी 
लगातार होता रहता हुँ श्रोर प्रत्येक 
स्नायु, सांस-पेशी और नाड़ी को शर्कित 
प्रदान करता हू । 


हमें ऐसा भोजन चुनना चाहिए जो 


उन सब वस्तुओं और गुणों से भर R 
हुआ हो जो शरीर बनाने के लिए 

ग्रावश्यक हे यह चुनाव करते समय 
केवल इस का ही बिचारन करे | ठ | 
चाहिए कि वे वस्तुएं स्वादिष्ट हो, | 4 
श्रपितु यह विचार करना गा a a 

=f भन i | 
उन सें शरीर के ति ह|| ie 


हड्डी, मांस, मज्जा इत्या : 2 
शक्ति और गुणा है या R E | 
ऐसा होता हे कि ज्ञबान 2 TE सच 

लिए हम खूब तली हु हि ee 
es है जो शरीर 
` स्वास्थ्य भ्रोर 
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हाति पहुंचातो हें (हमारी सामाजिक 
रीति-रिवाज पर ध्यान देकर ही यदि 
हम भोजन चुनेंगे, तो सम्भव हे 
कि हम योग्य भोजन न चुन सकें। 
हमारे आस-पास जो हम दुःख और 
रोग देखते हे वे बहुधा हमारे भोजन 
संबंधी ग़लत f 


ke TO फल a. 
विचारा का फल हू। 


=æ 


एक प्रख्यात लेखक ने लिखा है :- 

“अनाज, फल, सुखा मेवा और हरी 
भाजियां ऐसी वल्तुएं हुं जो परमात्मा 
ने हमारे खाने के लिए बनाई हे 1 जब 
ये वस्तुएं wal भांति पकाई जाती हे 
तो ये शरीर को श्रत्यन्त स्वास्थ्यप्रद 
तथा उपयोगी प्रभाणित होती हं ।” 


>> md TT 


— 


डॉ. एच. सी. शेरमेन, खाद्य-पदार्थो 
के विज्ञान के विशेषज्ञ हैँ और जो 
ग्रस्रीका में प्रख्यात डॉक्टर हूँ, लिखते 
हैँ कि “आधुनिक काल में खाद्य पदार्थ 
संबंधी जो श्रन्वेऽएा हुआ हे उससे यह 
fag हुआ कि फल श्रौर हरो भाजियां, 
श्रोर दूध तथा दूध की बनी वस्तुएं ही 
विशेषकर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता 
है श्रोर पुरानी पद्धति के तल हुए 
भोजन इतना लाभ नहीं देते और मांस 
We मीठी वस्तुएं खाना श्लावश्यक 
गहीं है । ग्राधुनिक विचार के श्रनुसार 
षाने से खच भी कम होता ह और 
सास्थ्य अधिक भ्रच्छा रहता हे । 


जन न रे) 2-2 एप * २२३ CaS बा ee CL > 


९. स्वास्थ्य को हानिकारक 
भोजन न खाइंथ | 

| आप जो कुछ खाएं ag स्वास्थ्य- 
| र होना चाहिए । ऐसी वस्तुएं खाना 
| Bt के स्वास्थ्य को जरा-भी 
|| होति न पहुंचाती ह, बहुत जोखम की 
| पत होतो हे । प्रत: यह आवश्यक हे 
| है श्राप ऐसी ही खाद्य वस्तुएं खरीदे 
| ` अत्यंत उत्तम हों, सड़ी-गलो वस्तुएं 
OSTA सनो चाहिए । राई, TAT, 
र © गस मसाला श्रौर इसी प्रकार की 

वस्तुएं खानें से श्रांतो के श्रन्दर 


कबर २९५२. 


श्रस्तर के समान जो भिल्ली होती 
हे उसे हानि पहुंचती g, क्योंकि इन 
चीजों से झिल्ली में ज्ञरा ada सी 
उत्पन्न होती हे, श्रौर इस रीति से 
पाचन शक्ति बिगड़ जाती हे। इस के 
अतिरिवत इन के खाते से मनं में ऐसी 
इच्छा उत्पन्न होती हे कि चाय, कॉफ़ी, 
तम्बाकू इत्यादि तेज वस्तुओं का उप- 
योग किया जाए । इस सब ar ae 
यह हे कि इन वस्तुओं के खाने से 
हमारे रहन-सहन A ऐसे दोष और 
बुरी आदतें dat हो जाती ह्‌ । नमक 
भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए । 
बहुत मीठा खाने की इच्छा को भी 
बदलना चाहिए ale फलों मं की 
सिठाई खा कर सन को समकाना 
चाहिए । सुखी सेवा और ताजे फल 
भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए 
अत्यन्त लाभप्रद श्रौर स्वास्थ्यदायक 
होते हें । 

३. भोजन में सादापन का 

ध्यान रखिये। ' 

यह सच्ची कहावत g कि विभिन्नता 
से जीबन में रस और श्रानंद उत्पन्न 
होता हु । इसी प्रकार हमारे शरीर के 
सब विभागों को शक्ति ओर गर्मो 
ओर उत्साह देने के लिए हमें प्रत्येक 
दिन भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं 
खानी चाहिएं । यदि कोई व्यक्ति एक 
ही प्रकार का भोजन प्रातः दोपहर 
संध्या और रात को बरस भर ३६५ 
दिन तक खाता रहे तो श्रवश्य ही उस 
का जी उकता जाएगा । श्रोर उस का 


बचाने के लिए aga. 


स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। और इस 
का परिणाम घातक होगा । 


हमें यह याद रखना चाहिए कि | पड 
हमारा पेट एक कूड़ा-ककंट की टोकरी. 
नहीं है, प्रत्युत पाचन क्रिया का एक : 
उत्तम और सन्मान्य विभाग gl यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत 
भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी एक 
हो समय में बहुत श्रधिक नहीं खाने 
चाहिए, चाहे वे कसे ही स्वादिष्ट क्यों न 
हों। इसी प्रकार बहुत प्रकार की गरिष्ठ 
और पाचक वस्तुएं एक साथ एक हो 
समय में खाने से भी हानि होती हे । 
एक दिन सें केवल दो तीन प्रकार को | 
वस्तुएं खानी चाहिएं ओर सम्भव हो | 
तो कुछ वस्तुएं प्रति दिन बदल कर 
खानी चाहिएं ताकि वे स्वादिष्ट भी 
लगे AIT पचने मं भो सरलता हो । 
४. ऐसी वस्तुएं जो हानिकारक 
होती हैं इकट्ठी मिलाकर नहीं 

खानी चाहिये । 

निम्नलिखित चोज इकट्ठी मिला 
कर खाना लाभदायक होता हुँ:- 

भ्रनाज, सुखी मेवा, और as. 
इन के साथ ताजे फल-भी खा सकते 
हैं AT और दालों के साथ भाजिया Be 
खानी चाहिएं। इध के साथ अनाज 
और भाजियां ग्रौर फल खा सकते,हे। 

निम्नलिखित चोज़ें इकट्ठी मिलाकर | 
खाने से हानि होती हैः- - 

बहुत-सा दूध और उसमे बहुत सं 
शकर । कई प्रकार को वस्तुएं गसः 
ठंडी, कड़ी और नमं एक साथ खाना 
कड़े फल और भाजियः । कुछ 
फलों के साथ दूध पीना । 
g कि पेट को और _ 


qt के पालन और उनकी 
चिकित्सा करना बड़ा कठिन 
mea है। माता के स्तनों में दूध को 
` बाहुल्यता होने श्रौर साता का शरीर 
frat होने पर बालक जन्म से स्वा- 
` स्थवान (बलिष्ठ) होता हे यही कारएा 
हुं कि गरीब लोगों के विशेष कर 
s ग्रामीण लोगों के बालक ध्रधिक हृष्ट 
' पुष्ट site कष्ट सहिष्णु होते हे । 
माता के दूध के श्रभाव सें बालक 
के पालन पोषण सें विशेष सावधानी 
रखने की ग्रावश्यक्ता हू । बालक के 
` जबतक दांत न निकले, गाय का दूध 
`या ग्रारारोट या दलिया देना ठीक 


के उदर रोग भ्रतिसार, ARINA 
` धकृत-विकृत ग्रादि व्याधियां पेदा हो 


कृष्णा विहारी वेदय 


{ Æ 


चाहिए | १ वष का हो जाने पर € 


बज रात्रि के बाद दूध कतई न पिलावे। 
बहुत सी मूख स्त्रियाँ श्रपने बालक को 
जरा रोया कि दूध संह म दे दिया इस 
प्रकार करना विशेष हानिकारक हू । 

बालक कितनी बार प्यास को भी 
रोने लगता हु। उसे बीच बीच म 


` गस किया ठंडा जल भी थोडा थोडा 


पिलाना श्रावश्यक हैँ । कितनी ही बार 
बालक पेट की पीड़ा बदहजमी के 


कारणा रोता हे ऐसी सूरत में झी मां 


ae ae साफ काजा नही 


पिलांना भ्रधिक श्रहितकर हूँ | बहुत 
सी स्त्रियां जब तक पेट छाती से a 
तक न तन जाय जबरदस्ती दूध ४ 
डेल कर पिलाया ही करतो हैं। ए 
नहीं करना चाहिए | q 
बालकों को श्रासानी से दूध पिलाने 
को दूधवांनी का उपयोग किया जाता 
है । परन्तु दूध दानी को गर्म जर्त 
उत्तम प्रकार हर मरतबा इल 


ऐसा न करनें पर ग्रच्छा दुध भी 
हो जाता हे श्रौर उदर रोग 
उतपन्न कर देता हे। रबड़ वगेरह * 


E वाफ साफ धो डालना चाहिए | 
| तलक के कपड़े, बिछोना नित्य धोना 
| उत्तम स्वक्ष रखना जरूरी हे । 

बालकों की चिकित्सा सम्बन्धी साधा- 
रए व्यवस्था बालकों के रोग उत्पन्न 
होने पर उसका MS तिक कारएा ढंढ कर 
तत्काल इलाज शुरू करना चाहिए । 
पेट सें पीड़ा घा ज्वर हो तो ४ घंटा 
के फरक से ही दूध पिलाना चाहिए । 
बालकों को लंघन संज्ञा सना हे । 
| इसलिए बकरी का दुध पानी मिलाकर 
थोड़ा थोड़ा सिप्पी से देना चाहिए 
उटपटांश बतादेनी वाली दवाएं या 
हिरनासींग, कछश्ा हट्टी, कछइया Ue, 
हाथी दांत ance नहीं faa faa कर 
देना चाहिए एसी भूल से awa 
ग्रच्छाई के श्रतिष्ठ हो सकता हे । 
जो प्रति कठिन रोग उत्पन्न कर सकता 
हे कुछ योग साधारण रोगों पर 
| दिये जाते हे जो कभी afas नहीं 
| करेंगे पाठकगणा अबश्य प्रयोग करें 
' परीक्षित हे:- 

(१) सावारण-खांसी att ज्वर 
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में ककड़सिणि १ रत्ती, नागर मोथा २ | aq 


Cav ग्रता गी रसी पीसकर श 
से चढाओ दिन में ४ बार एसा करने 
से सर्दी खासी बलगम दूर होंगे जरूर । 

(२) छोटी पीपर २ रत्ती ग्रतीस 
आधी रत्ती शहद के साथ देनें से हुचको 
ज्वर, जकाम ज्वर में लाभ होगा 
दिन में ४ बार देना चाहिए । 

(३) उत्तम स्वक्ष, नवसागर 
(नौसादर) १ रत्ती, पीपल २ रत्ती 
तुलसी के Ga के रस में थोड़ा थोड़ा 
गन गुनाकर पिलाने से हफना-सरदी 
बलई लगना दूर होता हू । 

(४) बालक की छाती में सर्दो 
लग जाने पर २-४ बूंद प्याज का रस 
ग्रदरख का रस पुराना घी या सरसों 
के तेल में मिलाकर बालक को छाती का 
जमा कफ पतला होकर निकल जाता ह्‌! 

(५) बालकों के नवन अतिसार 
पर उत्तम चने के पानो में शहद 
सिलाकर १५ या १० बूंद कई दफा 
पिलाने से दुरगंध-यक्‍्त दस्त व॑ फटा 
दस्त साफ होनें लगता हे । दूध डालना 
के करना बंद हो जाता ह । 

(६) बालकों के सूखा रोग में 
जंगली कबतर की बोट व फटकरो 


सी. एल 


करे शहद व्ल otri 


एः विशाल बंक में चार मनष्य एक विभाग में साथ साथ काम करते थे 
और श्रधिकारीगण सोच रहे थे कि उत में से एक व्यक्ति को बंच 
दूसरे विभाग सें भेजं। यह कार्य पदोन्नति एवं ग्रच्छे वेतन प्राप्ति का था 


समभाग-गलर के दूध में सान कर १ 
पैसा बराबर काटकर-कपड़ा पर लगाओ _ 
AT तालूपर जो खाली होकर गढ़ा सा 
हो जाता g चपका देना चाहिए । 
रोग geet होने पर छट जावेगा। 
साथ ही मकोय श्रर्क शहद संग देना 
जरूरी हे । | 

(७) बालकों को चुनचुना पाखाने 
के मुकास पर बहुधा हो जाते हे । ऐसी 
हालत में ढाख बीज खबफला गदा 
अमिलतास १ सासे शकर ३ साशे 
डाल गर्मकर छान कर पिलाना चाहिए- 
ठीक हो जायगे । 

(८) बालकों की नेंत्र पोड़ा-फुंतिया 
हो तो ढाक की जड़ फटकरी पानी में 
गर्भ कर छान लो ale फिर १-२ . | 
बूंद आंख म डालो २-३ बार मेंठीक _ 
हो जाएगा । 

(९) सिर में अकसर लाट फूल 
जाता हे । सफेद चंदन और जस्ता _ 
पानी सें घिस कर लगाने से ग्राराम | d 
होता है, चेचक का टीका पक जावे तो १ 
वहाँ पर लगाने से सेहत तुरंत होती हे । | 


मक्खन की अति | महंगी टिकिया : 


पेडक 


के अ्रध्यक्षों नें हेनरी नाम के एक सुन्दर-मुख युवक को इस नये कार्य के 


'उसो दिन दो पहर को भोजन करने निमित्त इन : 
निकटवर्ती केफ़ेटीरिया में चले गये। प्रपनो पंक्ति मं ada 


a रतवर्षको वतमान दुदशा के 
भ्रत्य अनेक कारणों में प्रधानतः 
agad का प्रभाव हे । इसी कारण 
गीता TA परम उपकारी ग्रन्थों के 
रहते हुए भी हम बात बातमें NT- 
मानित होते हे, ate ग्रपनी उन्नति 
प्रौर पराक्रम के विषय में. हतोत्साह 
हो रहे हे! संसार में इतना गिरा 
देश श्रोर कोई नहीं है ! विदेशी बालक 
'यहां श्राकर भारतवासी युवकों को 
लजाते है; इसका ग्रनुभव किसको नहीं 
हैं? विदेश में ८०-९० वर्ष के वद्ध 
भी उत्साही, पराक्रमी ate व्यायामपट 
` होते हैं! विदेश में ५० वर्ष के मनुष्य 
भी ग्रपने को पुर्ण युवा सानते हुए 
. कालनों में ग्रभ्यास करते हे । श्रौर हे 
aaas! तृ ही इतना क्यों गिर 
' राया कि तेरी युवा सन्तान २५ वर्ष की 
' भरजवानो में मत्यु को श्रालिगन देती 
हुँ? इसका कारण ब्रह्मच का प्रभाव 
हैं । नबयुवको ! याद cach, तुम्हारी 
उन्नति तुम्हारे agaa (chastity 
and discipline of 116) पर a 


के अन्दर रस बनता हे । रससे 
य मांस, मांस से मेद 


à वीर्यं बनता हे। वीयं से 
की रक्षा होती है । इसी वीयं 
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सफल जीवन जमत शक्तिदायी विचार 


(लेखक-श्री लक्ष्मीनारायएजी) 


सालूम हुआ हे कि ala का एक बिन्दु 
waa के. चालीस बिन्दु के बराबर g 
att जननेंद्रिय ही सारी शक्तियों का 
उदग्मस्थान है-उसी के बने रहने से 
सब कुछ बनता हू । 


वीर्यक्षय से ही मृत्यु होती हे श्रोर 
वी्यधारण ही जोवन ह्‌ । इसलिए हर 
उपाय से वीर्ये की रक्षा करनी चाहिए | 
हिन्दुओं ! स्मरण aa, विला सिता 
से ही तुम्हारा सवनाश हुआ 21 
विलासिता को ग्ब यहां न रहने दो । 
समय सात्विक काय करने के लिए 
ओर वों, उस कार्य को वीरता और 
सफलता से करने के लिए हे । ब्रह्मचर्य 


के बिना संसार में किसी की किसी 


प्रकार की उन्नति नहीं होती । संसार 
सं बड़े बढ़ ऋषि मनि और प्रचंड 
शक्ति सम्पन्न श्राविष्कारक रणधीर 
योद्धा, प्रभावशाली वकता और लेखक 
उत्पन्न हुए वे सब ब्रह्मचारी थे । 
भारत के नवयवको! यदि तुम्हें इस 
जीवन का बास्तविक आनन्द लटना 
हें तो ब्रह्मचारी बनो । तुम्हारे पास 


[3 a हे तो परवा नहीं, ब्रह्मचय 


'राएा प्रताप की तरह अपना 


जीक्ष-पतन, प्रमेह दुष्टरोग श्रा 


की तरह स्वराज्य °| कर सकते 
हो और राजा जनक को तरह धस. 
राज्य कर सकते हो । वीथ की शक्ति 

हे कि तुम्हें संसार को 


>S zy 


ई शक्ति नहीं झुला सकती | वीव के 


बल से 


योगी लोग परमात्मा को 
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शहर के रहने वालों 

प्रलोभन हे कि शहर 
वासियों सें एकाध ही कोई मतृष्य 
हाचर्यनाश के महापाप से बचता a 
सेखोरों al संगसोहबत, ग्रश्लील 
नाटकों के देखने सें जागरण, walt 
उपन्पासों का पठन ग्रालस्य ग्रादि से 
सदा बचने का ALITA करने वाला 
पुरुष ही ब्रह्मचारी रह सकता है। 
agad पालन के लिए ग्राठों प्रकारके . | 
मैथुन से सदा दूर रहना चाहिए! | 


स्त्रियों का स्मरणा, कीर्तन; fedi 
के साथ खेलना, नीच दृष्टि से देखता 
गप्त बातें करना, मन में संकल्प करता, 
ग्रध्यवसाय Waal बहुत सम्भोग करके 
वीर्य स्खलित करना-ये श्राठ प्रकार के | 
aya हैं। इन के अतिरिक्त दो | 
aga घएित, बहुत हा कारक 
हैँ। उनको हस्तमंथन और गुदा | 
कहते हे । डाक्टर हिल का कहना ह. | 
“हस्त Aqa तथा गुदा संथुन वह ह | 
कुल्हाड़ी हे, जिससे ग्रज्ञानी 4 
अपने ही हाथों से श्रपने पेरों में सा 
है । उन युवकों को तब चेत ह 
जब हृदय, मस्तिक श्रोर मूत्राशय 


निर्बल हो जाते हें तथा 


मेथुन |. 


आरम्भ करना 


हे। हस्त HAT एक ऐसा राक्षस हैं 
जो बडी निदयता से सनष्य शरीर को 
शीघ्र निचोड़ डालता हैँ । इसलिए हर 
एक भाता पिता का viy ag 
ग्रपते TAG पर पुरी नजर रखें ताकि 
वे कुसंग से बचें ओर सावधानी से 
ब्रहाचर्यं पालन करें । प्रत्यक्ष स्त्रोसंभोग 
के अतिरिक्त श्रवणादि से भी बोर्य की 
ग्रधोगति होती हैं । इसलिए कदापि 
मन में रेतःपात का विचार न आना 
चाहिए । अभ्यास करने से यह कोई 
कठिन नहीं g अभ्यास 

हो कठिन होता हृ । 
इसलिए सदा स्मरए रखना चाहिए 
कि बोय जीवन, जीवन हेतु 
प्रभू के दशन के लिए हुँ। ale का 
एक ओर उपयोग हे आर वह सिखाना 
भी नहीं पड़ता । प्रत्येक वीर्यवान्‌ 
मनुष्य में TGA जसा एक AIT प्राणी 
उत्पन्न करने की इच्छा होतो हे । इस 
इच्छा को पुर्ण करना पाप नहीं हे-- 
धर्म ही हूँ। बीर्य का लाम ही उत्पत्ति- 


पर 


' बीज हे और उसका कास सन्तान 


उत्पन्न करना Fl परन्तुव्यथे ही aly 


को नाश करना सहापाप हे, 
क्योकि इससे सनोहर संसार 
को मनोहरता जाती रहती है- 


जीवन फीका जान पड़ता हे और कोई 
पराक्रम नहीं बन पड़ता लोक कल्याएा 
करना ग्रथवा एक जीता जागता प्राणी 


| तैयार करना--ये ही दो वीये के 


काम हे । 

परन्तु वोर्यरक्षा तभी हो सकती 
है जब aa वीर्य के महत्व को 
सेमझे। हस लोगों में खाने पीने 
उठने बेठने और चलने फिरने के विषय 


q इतने वाहियात नियम चल गए हैं. 
q कि इस नियमां को बिना तोड़े ब्रह्मचयं 


पालन नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य 
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का ग्रथ हूं, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना 
ओर हमारी जीवनचर्या ऐसी हे कि 
हम लोग प्रकृति के गुलाम बन रहे 
हे । प्रातःकाल से लेकर सोनें तक हम 
लोगों को अपने लिए एसे नियम बना 
लेने चाहिए जिनसे शरीर, भन और 
बुद्धि की उच्चति हो। पहली बात ध्यान 
म रखने की यह हें कि हमें जहांतक 
सम्भव हो, निसर्ग-नियमों से चलना 
चाहिए। ब्राह्मसुहतं में सोकर उठिए 
श्रौर देखिए कि वायु कितनी स्वच्छ 
ओर पवित्र gt इस वाय में प्राए- 
शक्ति फेली रहती हे । सबेरे उठने- 
वाला कर्मयोगी इस वायु से भ्रपनें 
जीवन के लिए भरपुर प्राएशक्ति 
प्राप्त कर लेता Fi इस विषय में 
पशु पक्षो हमारे TS हे । उनको प्रातः 
समीर से जो श्रानन्द मिलता हैं और 
जो पवित्र शक्ति प्राप्त होती हे बह 
उनके नौरोगी कंठ से बाहर फूट 
निकलती हे । इसलिए सवेरे उठने की 
शिक्षा हमें पक्षियों से ग्रहण करनी 
चाहिए | इसके उपरान्त आपके शरीर 
से रोग निकाल बाहर करने के लिए 
सुर्यदेव ग्रपने कोमल किरणों से श्राप 
को सर्वांग स्नान कराने आते हे । परतु 
श्राप इस वक्‍त बन्द कोठरियों में खरटि 
मारते पड़े हों तो सूर्यदेव क्या करेंगे ? 
शरीर सदा स्वच्छ रखना चाहिए । 
वसे ही बंद कोठरियों में मुंहपर 
चादर अ्रथवां पुरानी wng 
श्रोढ़कर सोने के बदले स्वच्छ कपड़ो 
के साफ बिस्तरे पर खुली हवा में 
नियत समय सोने का प्रयत्न करें और 
६ घंटे से ग्रधिक न सोवें तो मन की 
प्रसन्नता कितनी बढती जाती हें! और 
अन्त में यह'कह देना हे कि श्रइलील 
उपन्यास , पढने WAIT नाटक देख 
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कर शरीर म॑ विष फलाने के बदले | 


यदि पवित्र ग्रन्थ को नित्य पढने | 
पर सोने का अभ्यास डालें तो नींद की 
खुशामद में रात बिता देने वालों को | 
भी केसी अनायास विश्रान्ति मिलती 
हैं! इत्यादि बातों पर ग्रभ्यासपुर्वक. 
विचार करने वाला मनुष्य साहसी, 
बलवान्‌ तेजस्वी भ्रौर प्रभावशाली 
बनता हे, क्योंकि उसका वीर्य नष्ठ 
नहीं होने पाता बल्कि वीयंवद्धि होती 
रहती हू । pe 
जो लोग श्रनर्थ वोयंपात कर चुके 
हे वे प्राय: श्रौषधियों को शरएा लेकर O 
अपना तन, मन श्रौर घत देकर ग्रात्स- OO 
घात कर लेते हे । उन्हे निसग के 
नियमों को जानना चाहिए श्रौर यह 
विश्वास रखना चाहिए कि उनके 
झनुकल चलकर वे अपनी शक्ति Ng- 
भूत रूप से श्राप ही बढ़ा सकते ` । | 
अभी हम लोग सांस लेना तक नहीं _ 
जानते । जंगल में रहने वाला मनुष्य 
हम लोगों को aia लेना सिखला 
सकता हे । वह जन्म से ही निस ) 
देवि की गोद में पला रहने से नंसगिक _ 
शवसनशास्त्र का वास्तव में (बकबाद | 
में नहीं) पंडित होता हे । मनुष्य को | 
ठोक उसी तरह सांस लेने को चेष्टा | 
करनी चाहिए जिस तरह जन्मते ही 
नन्हा बालक लेता हे । दह सांस पुरी | 
सांस होती ह्‌ । पूरी सांस लेने से 
शरीर के अन्दर का सब मेला साफ 
हो जाता हे । परन्तु शहर को. 
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बतलाये गए gt स्थल संकोच के 
कारण हम यहां उनको नहीं लिख 
सकते । इतना बतला देना पर्याप्त 
समझते हे कि हम लोग जिस प्रकार 
सास लेते हे, वह ठीक नहीं हे । हमको 
स्वच्छ वायु में रह कर प्राएमय वाय 
यथाशक्ति खींच कर शरीर के प्रन्दर 
' फेला देने की चेष्टा करनी चाहिए 
ate फिर झन्दर को दूषित बायु बाहर 
निकाल देनो चाहिए । चेष्टा करने से 
इस तरह सांस लेने की maa पड़ 
जायगी | यह चेष्टा ही सच्ची श्रोषध 
हं । इस ग्रोषधि से प्रसाध्य क्षयरोग 
भी साध्य होते Fate’ मनुष्य वोर्य- 
वान्‌ बनता हू । शायद यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि सांस नाक से 
ही लेनी चाहिए-मंह से नहीं । 
* जब मन किसी सोहक वस्तु को 
देखकर बहनें लगे तब भी इसी प्रकार 
सांस लेकर शरीर का विष निकाल 
देना चाहिए । 
इस प्रकार ब्रह्मचर्यं के लिए जो 
लोग यत्न करते हे वे भह।पुरुष भी 
बन सकते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ 
नहीं! वे ही परमात्मा के प्यारे - भवत 
` हुँ। उनकी बुद्धि स्थिर होती है। वे 
` Sa को जान लेते हैं । 
परमात्मा ज्ञानमय हे । ज्ञान से ही 
' उसक्के दशन होते हें। परन्तु जो लोग 
ब्रह्मचर्य, नहीं पालन करते उनकी 


श्रस्थिर हे उन्हें किसी विषय का ज्ञान 


बुद्धि स्थिर नहीँ होतो। जिनकी बुद्धि ` 


`= नहीं प्राप्त होता । इसलिए ब्रह्मचर्य . 


यौन-परिवतंत की विस्मयजनक कहानी 
men की कार्यवाही श्रारम्भ 
होने से पुर्व नास पुकारा 


me 
इसके 


६६ 

हट] 
गया- 'एस्लिन नोना' और 
साथ ही एक पुरुष श्राकर कठघरे 
में खड़ा हो गया । लोगों के 
विस्सय की सीमा न रही । वह तो 
मर्द था- हिटलर-कट Hay धारी, पुरुष 
वेश में सुसज्जित । पुकारा गया स्त्री 
का नास गौर हाजिर हुआ एक पुरुष । 
एक श्रजीब-सी स्थितिं पदा हो गयी । 
मजिस्ट्रेट भी परेशान था । भ्रपनी 
शंका समाधान के हेतु उसने पुछा- 
“तुम्हारा नाम ?” | 

“एस्लिन नोना ! ” दृढ उत्तर था, 
जो एक वर्ष पुव तक स्त्री था और 
स्त्री के वेश सें श्रदालत में आया करता 
aaa उसका योन-परिवतन हो 
गया था AIT वह श्रच्छा खासा नव- 
जवान बन गया था उसका जन्म एक 
लड़की के रूप से हुआ था ग्रौर २६ 
वर्ष की श्रवस्था तक वह पुर्ण रूप से 
एक लड़की हो था। wa योन-परि- 
वतन हो चुकने के बाद वह एक पुरुष 
का नाप्त रखने का विचार कर Wet 


यह्‌ कोई कपोल-कल्पित कहानी 
नहीं हैं, बल्कि एक सच्ची घटना ह 


_निदचय कर लिया ओर 
tion, Haridwar © स्वास्थ 
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St एक बड़ी रोचक 


` 


घटला अभी हाल में एक डेल चित्रकार 
ऐंन्ड्रोज स्पार के साथ घटी। उसकी 
सत्यु के बाद उसको पत्की तथा मित्रों 


मिलक्कर aia भाषा में एक पुस्तक 
“एक पुरुष का a-a fadal 
इस पुस्तक भें ऐन्ड्रीज के पुरुष से स्त्री 
होने की बड़ी सनोरंजक कहानी लिखी 
गई हे । पुस्तक में दिये गए विवरण 
के अलुसार चित्रकार पुरुष था । एक 
दिन वह एक जल्से में स्त्री के कपड 
पहिल कर गया । स्त्री के कपड़ उसके 
शरीर पर इतने फबते थे कि मित्रों के 
झनोरंजनार्थ ag उसी तरह के वर 
पहिनने लगा । एक मित्र ने मजाक 
ही-मज़ाक में उसे लिली wert 
पुकारना भी श्रारम्भ कर दिया । धीर 
धीरे वह महसूस करने लगा कि उसके 
mar लिली नाम किसी तर 
भी अस्तित्व gi उसकी यह aia 4 
धीरे-धीरे बलवती होती गयी ate 
एक दिन एन्ड्रोज ने AT शरीर म | 
लिली के व्यक्तित्व का ही बॉ | 
पाया । उसकी भावनाएं स्त्रियोर्ति | a 


हो गयी थीं और शरीर SKE! m T 
एक म्यान सें दो तलवार कंपे अप Bh 
सकती थीं? फलतः उसने अपने _ | 
रूप से स्त्री बना देने की. 
जीवं 


डाक्टर की खोज करने लगा जो उसे 
स्त्री बना दे चालीस वष की अवस्था 
में उसे एक जर्मन डाक्टर मिला जिसने 
| उसको इच्छा एरी कर देने का बचन 
क | दिया और दह इस सें सफल भी gat 

| Sete 'लिली' में परिवर्तित हो गया। 
| Wa था एक पुरुष के नाम का 
| पासपोर्ट लेकर ale वापिस लौटा 
स्त्री के नाम के पासपोर्ट के साथ । 


डन्माक के राजा ने उसे पुरुष से विवाह 
' करने तक की श्रनमति भो दे दी ॥! ' 


एक रूसी चिकित्सक प्रोफेसर 
'निकोलाई कान्सटेन्टिनोदिच नें तो 
ऐक ऐसी बिद्युत-चिकित्सा का ग्रावि- 
Sa किया है, जिसके द्वारा इच्छा- 

पुसार लड़को या लड़का पेदा हो 
सकता है। ` wer 


Tr- am NA É 
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ब्रिटेन के प्रसिद्ध यौन-विज्ञान-विशेषज्ञ 
डा. नारमन हेयर ने यौन परिवतंन के 


` सम्बंध में लिखते हुए एक एसी स्त्री 
की कहानी बतलायी हे ज्ञो पुरुष बनने. 


के लिए. उतावली थी । उसने इसके 
लिए काफ़ी प्रयत्न भी क्रिये परत्तु बाद 
में उसने ATA इस उद्देश्य को ग्रर्थो- 
पान का साधन बना लिया । उसने 
aà यौन-परिवतन को कुछ झूठी- 
सच्चो रिपोर्ट पेसे लेकर समाचार 
पत्रों को देना AEN कर दिया फल- 
स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 
वह स्त्री भी बहुत कुछ ग्रंशों में पुरुष 
बन चुकी at) 


“पुंसवन? अथवा यौन-परिवतेन के 
' सम्बंध में ब पाइचात्य विद्वानों के 


सफलता मिल गयी ate उन्होंने 


मत भी भारतीयों से बहुत कुछ मिलते 
जलते हं । प्रो. थरी के सिद्धान्त के 
अनसार स्त्रियों के रजःस्वला होने के 
wig काल सं गर्भाधान होने से 


लड़की और VANE में होने से लड़का 
उत्पन्न होनें को बहुत afan सम्भावना 
रहती हु । 

प्रयोगों से यह बात भी प्रकट हुई. 
हे कि 'सोडियम बाइकार्बोनेट' और 
यौन-परिवर्तत का बहुत बड़ा सम्बंध 
Zi स्त्रियों के बन्ध्यापन के सम्बंध 
सें विशेषज्ञों की जांच से यह बात 


प्रकट हुई हे कि मासिक aa में 
ग्रधिक एसिड के निकलने से ही बन्ध्या | 
अथवा बांझ हो जाती है । ऐसी बन्ध्या 
स्त्रियों को और कोई दवा दिये बिना 
शरोर a सोडियम बाइकोर्बोनेट 
पहुंचाया गया तो उनका बन्ध्यापन 
जाता रहा । ग्राइच्यं की बात तो यह हे 
कि वे केवल पुत्रों ही को जन्म देने लगीं | 
इससे वेज्ञानिक इस निष्कर्ष को पहुंचे 
कि सोडियम वाइकाबनिट के कसो के 
कारण लड़कों की पेदाइश नहीं होतो । 

ma के वज्ञानिक भी यौन-परि 
वरतेन की तह तक पहुंचने और 
व्यवहारिक उपायों को ढूंढने में संलरन 
हूँ। यदि उन्हें इस सम्बंध में पुरी 


यौन-परिवतंन करने को क्षमता प्राप्त 
कर ली तो एक हलचल तो संसार 
में सचेगी ही, मरदुभशुमारी की | 
विकट समस्या ग्रा खड़ी हों 
साल के घजाय शायद हर 


हर महीने मदमशमारी करनी 
“चनी 43 


` २७३७९७९ 


@ कितने हो लोग धा 


ii 


g बाइबल में क्‍यों विशवास रखता 
? Ar पास इसका उत्तर होना 


चाहिये। ग्रौर है भी । यह प्रकरण में 
ते उस समय हल कर लिधा था जब 
एक युवक की हालत में में ने यीशु को 
gaat व्यक्तिगत त्राएकर्ता ग्रहण 
किया था। जब से मेरा अपने प्रभू के 
साथ परिचय हुआ मेरे सामने कोई 

` एसा संदेह उपस्थित नहीं हुआ जिसे 
विश्वास ने तुरन्त पराजयन क्रिया हो। 
धार्मिक सत्य की बुतयादो बातों 
के विषय में पूछ-ताछ करना उत्तम 
. बात है। तो फिर व्यक्तिगत धर्म्म 
जसा. HEAT प्रसंग ध्यानपुर्वक 

_ प्रध्ययन को मांग करता हे इस 
दिव्य युग में कितनेक लोग हे जो 
` केवल बहुसंख्यक के संग हो लेना 
हते हे केवल इस कारण से कि वे 
ती पर नहीं हो सकते। इसके विप- 
रीत वे भी हे ।वशेशकर विज्ञान RAT 
में 1 निरन्तर उन बातों का परीक्षण 
रहे है जो उन्हें उनको पुव के 


एलेंजो जे वेवर | 


m धामिक विश्वास के यथोचित 
की निष्पक्ष जांच, खुशी की 


` निहाई की भांति 
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में बाइबल में क्यों विश्वास करता 


नीय स्रोत को एक श्रचूक प्रकाशन की 
MATAITI R N 


क्या इस masa क पूर्ति 
AQUA: बाइबल कर सकतो हं? 
क्या बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा का 
वचन हे । मेरा विशवास हे कि वह हे, 
क्योंकि वह परमेइवर को श्रोर से ग्राने 
का दावाकरती हे “ पवित्रशास्त्र परमे- 
सवर की प्रेरणा से रचा qari” 
२ तिमोथी ३: १६। “उन्होंने खोज 
को कि मसीह का ग्रात्मा जो उनमें था, 
ओर पहिलें ही सें मसीह के दुखों की 


शोर उनके बाद होनें वाली महिमा की ' 


गवाही देता था” १ पतरस १ १।” 
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनष्य 
की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भकत 
जन पवित्र atm के हारा gar 
जाकर परमेइवर की ओर से बोलते 


7) 
AV २ पतरस १: २१। सचमच 


यह WAAL का वचन हे । 


यदि किसी के मन म यह बात आये 
कि य वाक्‍य maa तथा भ्रामक हैं 
तो इसका प्रमाण देना चाहिये । पुरानी 


बाइबल सम्पूएं है भर 
रतन सारे हडको जा पे गी 


जो उस पर ठोंके . 
ety - एक मेंढा खड़ा है दानि० a: 


सानव लखकों की गवाही , 

दाऊद राजा कहते gi “यहोवा , 
(ईश्वर) का आत्मा मुझ A होकर 
बोला और उसी का बचन AT मुंह 
सें ग्राया। ” २ शसएल २३:२। परमे 
gat के नबी ag यों कहते है 
“तब यहोबा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह 
को छुआ और यहोवा नें मुझ से कहा, 
देख से ने अपना वचत तेरे मुंह में डाल 
दिया g” यिर्मयाह १: &। 

बाइबल म उन बातों का वंत है 
जिनको मनुष्यों ने देखा व सुना। Ae 
जकेल एक भकत यह साक्षी देते छ || 
“ उसने मुख से कहा, हे मनष्य के 
संतान, जितने बचन मं तुझसे कह, 
बह सब हृदय में धारएा कर T 
कानों से सुन रख। और उन बेश | 
के पास जो तेरे जाति भाई हैं नाक | 
उन से बातें करना, श्रौर ऐसा FET . 
कि प्रभ यहोवा यों कहता €' 
यहेजकेल३: yo, ११। दानिय्य 
जो दो बड़े साम्राज्यों 4 राजनीति 
तथा प्रधानमंत्री के कार्य करते थै यह 
घोषणा की, “मे ते दशत म॑ 


देखा कि... --. नदी के. साते "८ 
२, 


Pie SS ST. , Mes 


Gl 


OUTE DH AH A, —N MHA 


E अनेक वाक्यों से भी पता चलता 
- हे कि उनके प्रकाशन का खोत क्या 
था। ggat ने जो ससीह का निकट- 
स्थ प्रेरित एवं शिष्य था यह लिखा, 
“मेने पवित्र नगर को.... उतरते 
देखा। ” प्रकाशित वाक्य २१: २। 
इनके प्रतिरिक्त और भी थे 


जिन्होंने घो वित किया स्वर्गीय परमेइवर 


~ 


ते उनको लिखने के लिये उभारा | में 


कोन होता हूं कि ag कि ये लोग झूठे 
थे ? भ्रच्छे लोग हमको इस प्रकार धोखा 
नहीं देते। दुष्ट लोगों का ऐसा करने 
में कोई प्रयोजन नहीं ह । 
बाइबल का Cag उसके ईश्वरीय ग्रंथकर्ता 
का प्रमाण देता हे 

ary शास्त्र सें ६६ पथक पुस्तकें 
सम्मिलित हुँ। इनके लेखक vo 
विभिन्न व्यक्ति थे। इस काये के 
सम्पादन में प्राय: १५०० वर्ष लगे। 
जिन लेखकों ने भाग लिया वे विभिन्न 
व्यवसाय से आ्राये-राजा से लेकर दीन 
मछ्वे तक, चिकित्सक से लेकर जंगली 
WAT दरोरने वाले तक इस सूची भें 
Mit हे। इन में थोड़े से ही एक दूसरे 
से भली भांति परिचित थे। भौगोलिक 
बिन्दु से वे मिद्यान के रेगिस्तान से 
लेकर fre के सरसव्ज खेतों तक और 
रूस नगर को धनी श्रावादो से लेकर 
| बन्दियों के ट्रीप पटमस तक fga? 
| हुए थे। तोभी इतनी गहरी भिन्नता होनें 
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पर भी बाइबल ग्राद्योपान्त' सम्पुर्ण, 
श्रनुकूल, ग्रचक पुस्तक दिखती gi 
सेरे तकं बितरक सस्बंघी विवेक मुझे 
इस निष्कल पर पहुंचने को faan 
करते हे कि परमेशवर को छोड़ कोई 
अन्य इस पुस्तक का ग्रंथकर्ता नहीं हो 
सकता। wat ने इसको प्रेरित किया 
ANT उसे भकत लोगों के सहयोग द्वारा 
fasta किया। 


जव लोग विज्ञान की यथार्थता को 
पर्याप्त सात्रा सें सीख लेते हे तो 
उनको बाइबल को सत्यता को विवश 
होकर सान लेना पड़ता हें। बाइबल के 
बंज्ञःनिक सत्य के यहां कुछ उदाहरण 
दिये जाते हे । पृथ्वी परकाल से खिचे 
वत के ससान गोल gi amag 
४०: २२; नीति वचन ८: २१। 
कोई कछुवा या श्रतलस देवता पृथ्वी 
को अपने कंधे पर उठाए हुए नहीं 
हे । श्रय्यूब २६: ७ । वायु का बज्न 
च दबाव होता हे । अय्यूब २८: २५। 
सब्जी में की विटामिन ए की कमी से 
दृष्टि हरास की सम्भावना होती हे । 
faang १४: ६ । रेडियो और देली- 
विजन का भी वर्णन आया हे । घर्थात्‌ 
यह कि विजली संदेश और चित्रा का 
माध्यस हे । HAT ३८-३५ । 


इस में ऐक्य को श्राशा की जातो 
हे क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं इसका 
प्रंथकर्ता है । यदि में इन उक्तियों 
सं प्रत्यक्ष भ्रशुङ्धियां पाऊं तो संदेह 
करने का कारण हो सकता हे । मुझे 
ग्रब तक कोई मिली नहीं इस लिए 
से विश्‍वास करता हूं । 


उसका इतिहास यथार्थ ह्‌ । 


बाइबल के ऐतिहासिक वक्तव्यों 


`का भ्रष्ट लेखकों के लेखों के साथ 


जहां. 


मुकावला हो सकता हे जहां. 


Col lect 


उन्होनें विदवसनीय तथा ges प्रमाण 
दिये हे, प्राचीन साञ्राज्य, मिट्टी से ढके _ 
नगर, खुदे पत्थरों पर ऐतिहासिक fad- 
चन ये सब बाइबल की सत्यता की साक्षी 
देते हे । इस विषय पर ग्रंथों के ग्रं 
लिखे गए हुँ । पुरातत्व विज्ञान à 
बारम्बार प्रमाणित करता हे कि | 
बाइबल का पुनीत इतिहास सत्य हे । 
Sto ग्रार. डी. विलसन कहते हेः से 
इस निश्चय को पहुंचा हुं कि कोई 
मनुष्य पुराने धस्मंनियम की यथार्थता 
को श्रप्रमाणित करने के लिए काफी 
नहीं जानता । जब कभी प्रमाण इतनी 
अधिकता में पाए गए कि उनको जांच 
की जावे तो बाइबल की उक्तियाँ 
परीक्षा मं सोलह mA सही उतरीं । 
-इज हायर क्रिटिसिज्स स्कॉलरलोी ? | 
पृष्ठ १०। 
उसके भविष्य कथन पुण हुए 

जब कभी भी पवित्र बाइबल ने | 
भविष्यवाणी कही वह सर्वदा यथार्थ 
निकली, यह परीक्षण सब से कठिन | 
है । केवल परमेश्वर को ही ऐसा सही | 
और विवरण के साथ पूव ज्ञान हो 
सकता gt पवित्र लेखों में कितनेक 
भविष्यवाणी के सम्बंध मे हे । इनका 
पुण विवरण के साथ इतिहास के. 


£ 

Ss 
> 
z 


\ 


पता लगता हे कि उन में सेकोईभो | 
विफल नहीं हुई । झाधनिक इति 


के व्यक्तिगत तथा शुड श्रतःकरएा 
द्वारा भ्रध्ययन का नतीजा ह । परन्तु 
हम सत्य को व्यक्तिगत परीक्षण और 
ग्रनुभव से भो सीखते Ft इसको कोई 
झुठला सकता नहीं । 


बाइबल ने मेरे जीवत में बड़े बड़े 
“afeada किये । परमेश्वर के साथ 
ग्रौर मेरे साथियों के साथ मेरे सम्बंध 
में भी परिवर्तन ग्रा गए । मेरी ग्रान्त- 
fem arm के स्नेह व घणा में परि- 
वतन ग्रा गया । मेरे दिल को प्रादतों 
और श्रन॒राग में तबदीली at गई। 
सेरी उत्कट ध्राकांक्षाएं और लाइली 
ग्राझाएं बदल गईं । यह सब परमेश्‍वर 
के वचन में उस MATE द्वारा gai 
जिसे मे ने get । 
अब में प्रभू यीशु से परिचित हो 
गया । भ्रब वह भेरा देनिक साथी 
और प्रगाढ मित्र हे aa में बाइबल 
पर विइवास लाने के भ्रलादा और 
कया कर सकता हूं जिसने मुझ पर 
. उसके ग्रस्तित्व को प्रकट किया हे? 
` बाइबल प्रौर यीशु मसीह पर मेरे 
विश्वास का श्राधार प्रयोग-सिद्ध 


` श्राप की आत्मा का कया हाल हे ? 
ए ग्राप शांति, आशा, श्रानंद तथा 
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amt हो जाने पर भी यह विलक्षणा 


5 on 


Beal का ARI 


a हेलेत केलर AAW २७ 
जन को अपनी ७२ वा. वषे 


गांठ मनायी g । उनका व्यवितित्व 
कर्मठता से ग्रोतप्रोत g जो उदको 
ava जीवन याया के श्रनुरूप ही है 
बाल्यकाल में ही अन्धी, बहरी तथा 


` 
Y 


को 


अमेरिकी महिला समस्त संस 
नेत्रहीन एवं नेत्रवान नर-नारि 
प्रेरणा देती हू । 


र 
Do 
g 


उनका विहवास हे कि ग्रन्धों को 
भी ग्रन्थ लोगों के समान जीवन-यापन 
करना तथा TH उत्तरदायित्व के साथ 
कार्य करना चाहिए । स्वयं नेत्रहीन 
होने पर भी वे अपने नेत्रहीन बन्धुग्रों 
के जोवन को झधिक सुखी बनाने के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहती हे । 


२७ जून १८८० को टस्कम्बिया 
(ग्रजाबासा) के निकट खेतिहरों को 
एक बस्ती में हेलन केलर का जन्म 
हुआ था । बाल्य काल से ही वह बालिका 
इतनी gege थी कि ६ महीने की 
श्रवस्या में बोलने तथा एक वर्ष को 
ग्रवस्था में चलने लगी थी । १६ महीने 
को उम्र में हेलेन को भीषण सन्निपात 
ज्वर हुआ और उसके कारण उसकी 
श्रांखों की ज्योति तथा श्रवणशवित 
जाती रही। शिक्षा प्राप्त करने के 
प्राकृतिक साधनों से बंचित हो जाने पर 
वह बिल्कुल पशुवत ग्राचरण करने लगी। 


। जब उसे किसी वस्तु की mamam 
| तो वह्‌ इशारों से उसे प्रकट 


। हेलेन केलर 


नवन के साथ अपनी प्रथम 


मुलाकात को अपने जीवन की श्रत्यन्त 
महत्वपुर्ण घटना बताया Fi १९१६ 
में इस शिक्षिका का देहान्त ही गया 
उस समय तक निरन्तर साथ 
हती रही थीं । 

कुछ ही महीनों में हेलेन ने ८०० 
शब्द सीख लिए थे और उन्हे भेल 
लिपि में लिखने लगी थी। उनकी 
ज्ञान-प्राप्ति की लालसा निरन्तर बढ़ती 
जाती और weet ने इस दिशा में at 
भृत प्रगति की । अलाबामा पहुंचने के 
३ मास बाद akaa ने एक पत्र प 
ग्रपनी एक सहेली को लिखा a4 
समझती हुं कि इस बच्चे की शिक्षा 
मेरे डीयन की महत्वपूर्ण घटना RE 
होगी इस बालिका में विलक्षण 
गण मौजद हे और मेरा विश्वास ह 
कि उनका विकास करने मे सुभ अवश्य 
सफलता प्राप्त .होगी । 

उनकी भविष्यवाणी सत्य सिड 
हुई । कुछ ही काल में समस्त श्रमिरिकी 
में हेलेन केलर का नाम फैल गया 
लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे ! 


हाउ ag 
बिल्कुल MIEN सा था । बोलले 
की तौत्र श्राकांक्षा को 
aaa- feaa 
स्कूल' के प्रिसिवल के पास पढने के 


का शब्द न सुना 
काय 


लिए बह 


लेकर वह 
ett के gaia 


लिए गयीं । श्रारस्भ स बहू १०० में 
से एक शब्द का भी ठीक स्पष्ट उच्चा- 
रण नहीं कर सक्को । दिन रात कठिन 
परिश्रम करके तथा प्रत्येक शब्द को 
कई कई घंटों तक दुहरानें पर वह उन 
शब्दों का ठीक उच्चारण करने a 
सफल हुई । वह इस विचार से फूली 
नहीं समाती थी कि में ग्रलाबामा 
लौटने पर श्रपनी छोटी बहन से कह 
सक्‌ंगीः “भ्रब में गुंगी नहीं हूं ।” 
अग्रेजी, लटिन, फ्रेंच तथा जर्मन 
भाषाग्रों पर श्रधिकार प्राप्त करने के 
' पश्चात्‌ १३०० म वे उच्च शिक्षा 
माप्त करने के लिए रडक्लिफ कालेज 
म प्रविष्ठ हुईं । भ्रंधी, गूंगी और बहरी 
के बावजूद उच्च शिक्षण के 
fay कालेज में प्रविष्ट होने वाली वह 


= हेलेन केलर तथा उनकी श्रध्यापिका 


Digitized 


Jet ही स्त्री थीं । कुछ वर्षों तक. 


कठोर परिश्रम करना पड़ा | मिस | 


श a Sa 
लवत उनके साथ श्र 


सें बेठना पड़ता था । वह भाषण को 
उभरे हुए शब्दों में तेयार करके हाथ 
में देती थीं तथा पाठय पुस्तकें पढ़कर 
उन्हे gad थीं । कुसारी केलर 
१६०४ शें अग्नेजी में विशेष सम्मान 
के साथ स्वातिका हई । 
रंडविलफ कालेज के द्वितीय वर्ष के 
त में उन्होने श्रपनी प्रथम पुस्तक 
दि स्टोरी ma साई लाइफ' (मेरी 
आत्म कहानी ) लिखी ag कहानी 
लेडीज होम जनल' पत्रिका सें ऋसशः 
छपी ae इस से उनकी समस्त संसार 
में ख्थालि फेल गयी । उनकी न्य 
पुस्तकों के नाम निम्न हें “दि वल्डे 
ag लिव इन! (जिस संसार में में 
रहती हूं), माई रिलिजन' (मेरा धमं) 
‘fasedia’, माई लेटर लाइफ, 
पीस ऐट ईवनटाइड', 'हेलन केलर 
इन स्काटलेन्ड तथा लेट श्रस 
हंव्‌ फेथ' । 

बड़ी होने पर हेलेन केलर ने अपना 
अधिकांश ससय M एवं बहरों को 
सहायता में बिताना शरू किया 
कितने हो वषों तंक वे अमेरिकी भ्रन्ध 
प्रतिष्ठान स कार्य करती रहीं ग्रौर 
उसके लिए धन एकत्र करने के लिए 
उन्होंने दूर-दूर को यात्रा की । १९४६ 
म उन्होंने युद्ध म ग्रन्धे होने वाले 
व्यक्तियों को संख्या तथा ग्रावइयकताश्रों 
का पता लगाने के लिए ग्रेट ब्रिटन, 
फ्रांस, इटली तथा ग्रीस का दोरा 
किया । उन्होने श्रपंग लोगों के संबंध 
में धारा-सभाशों तथा असेरिकी 
काग्रेस में पेश होने वाल कानूनों 
में सहायता प्रदान को । उन्हे बहुत से 


देशों में उपाधियाँ और पदक आदि 


प्रदान किये गए हे । 


aj Se Chennaj and eGang 


१६३६ में हेलेन केलर कोसबसे o 


धिक शोक अपनी शिक्षिका एन 
सलिवन के देहावसान से हुआ । उसी 
वर्ष इस जोड़े को मिलकर wast एवं 
अत्यधिक महत्व का कायं करने के 
लिए” रूज़वेल्ट-पदक प्रदान किया गया। 
कुमारी केलर ने WA १९४८ | 
में संसार का भ्रमण किया । इस | 
श्रवसर पर वे ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेन्ड, ' 
जापान, फिलिपौन, कोरिया, चीन, 
भारत, पाकिस्तान तथा मध्य-पुव 
गयीं। श्रापने HAR साबजनिक सभाश्रों 
सें भाषण दिये, ग्रन्ध-विद्यालयों का 
निरीक्षण किया तथा अपंग लोगों 
के सम्बन्ध में नीतियां एवं कार्यक्रम. 
बनाने के कार्य में सहायता प्रदान को। 
वह्‌ al हाल म “श्रमेरिकन फाउन्डे | 
शन फोर श्रोवरसीज ब्लाइन्ड” को 
ग्रोर से सध्ययुवे का तीन महीने का | 
दोरा करके लोटी हूं । e 
श्राजकल हेलेन केलर वेस्टपोट के | 
निकटवर्ती कनेटिकट वत प्रान्तर की | 
एक सुन्दर कुटिया में रहती हे । प्रांगण | 
के एक कोने में ८ फीट ऊंचा जापानी | 
प्रस्तर दोप ग्रहर्निश जलता रहता है | 
-ज्ञो शायद उनके जीवन दीप के साथ 
ही बुंगा । 


हेलेन केलर बड़ी धर्मपरायण हे । 
जब वह WI कायव्यस्त जीवन 
विश्राम पाने घर गाती है तब वह 
शात्मिक चिन्तन और भक्ति: 
में खो जाती Fi इस सहिमाः 
नारी के सखमंडल पर चरित्र 
सिद्धि att कर्मठता का 
गोचर होता हुं । इस देवं 
AL सघन अन्धकार के . 


(पृष्ठ ७ से समाप्त 


बेक का अ्रध्यक्ष आइचय में पड़ गया। उसका हेनरी पर बड़ा भरोसा था 
सगर पता चला कि हेनरी ईमानदार मनुष्य न था। 
अध्यक्ष ने दूसरे अधिकारियों को बतलाया कि उसने क्या कया देखा। 
उन्होंने विएाय किया कि हम बेईमान श्रादमी को अपने बंक के किसी विभाग 
में भी कास के लिये नहीं चाहते। वह मनुष्य जो मवलन की पकेट चुरा सकता 
है वह रूपया पैसा भी चुरा सकता हे ओर हम धोखा नहीं खाना चाहते। wa: 
उस पद के लिये दूसरा व्यक्ति चुना गया। हेनरी को चह उच्च वेतनीय कार्य न 
faery उसको ग्राइचर्य हुआ होगा कि बात क्‍या हो गई। हेनरी के लिए वह 
मक्खन की गोली बहुत मंहगी बंठी। 


| दुनिया ऐसे लड़के व लड़कियों की तलाश में हे जिन पर छोटी 
छोटी बातों में भरोसा किया जा सके । क्योंकि एक बड़े महात्मा के 
शब्दों में “जो थोड़े से थोड़े में सच्चा हे, वह बहुत में भी सच्चा हे श्रौर जो 
थोडे से थोड़े में ग्रधम्मों हे, वह बहुत में भी wud है” यही सत्य पाया 
 जाताह। 
| एक दिन एक कम उम्र लड़का लॉग नास के एक मनुष्य के 
` लिय काम कर रहा था। उस दिन वह फावड़े से मिट्टी खोद रहा था। काम 
कड़ा था श्र दिन भर को मजदूरी केवल देढ़ रुपया थी। जब चाल स खोदने 
भ व्यस्त था तो उसको मिट्टी म एक चभसकदार चीज दिखाई दी। उसको 
उठाकर उसने श्रपने पायजामें से रगडा तो एसा लगा कि वह एक डेढ रुपया 
का चान्दी का सिक्का है । 


Saat चिन्ता हुई कि कहीं लाँग महोदय की नजर तो उस पर नहीं पड़ी 
फिर उसको जेब में रख लिया। बह खलिहान के पोछे जाकर उसको बार बार 
देखता ag सचमुच भ्राधा डालर था। (ग्राजकल के ढाई रुपये के करीब) । 
एक श्रावाज्ञ उस के कान में झाई कि, “सियां चुपचाप रहो और उसे जेब 
। इस सख्त मिहनत से कोई ज्यादा मजदूरी थोड़ी मिल रही हुं। यह तो 
हुई चीज़ हे इसमें किसी का क्या उज्र हूँ।” 
परन्तु एक और ग्रावाज काम करते समय उससे सारी सुबह कहती रही । 
“पिताने तुम्हें सिखलाया था कि सदा सच बोलना और ईमानदारी 
करना; श्रस्त में इसी श्रावाज्‌ ने विजय पाई । दोपहर को चालंस लाँग 
oe और उनको वह वाग में पाया हुआ सिक्का दिखलाया | 
ए देखा रौर चालस को वापिस देकर कहा, “ चालस इसे 
परिश्रम के लिये ग्रतिरिक्त वेतन समभो। ” चालेस 


Gal खुशो गया क्योंकि वह ईमानदार लड़का निकला ओर डिक, 
डालर भी मिल गया। _ ; र उसके 
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. से मिल सकता हू । 


धा बह 


प्रइनः- सेरी अवस्था १६ सालको 


श्र 
है । मेरा चेहरा कुछ महीनों से प्रति- > 
दिन काला पड़ता जाता हु जो बहुत z 
बदसूरत मालूम पड़ता हे श्रौर चेहरे मे 
पर छोटी छोटी फुन्सियां भी हे । इन्हीं è 
कारणों से मेरी शादी नहीं हो सकती हे 
है । उचित चिकित्सा बतलाने का हे 
कष्ट करें । 

उत्तरः- काले दागों या धब्बों का ||| र 
कारणा रंग का जमाव हो सकताह | : 


श्रौर इन जमावों को बदलने का कोई | 
साधन श्रब तक हाथ नहीं ate! | ~ 
इस श्रवस्या में फुन्सियां कोई शरसा | 


राण बात नहीं हैं AE श्रक्सर कब्ज y 
या फल या टमाटर की कमी के कारण = 
होती हूँ । ह 
लगाने ¢ क़ 
चेहरे पर गम सेंक लगाने से रक्ता द 


भिसरणा में वृद्धि होती हे । इसके बाट | 


S. T. 37 के सलूशन सेत्वचा _ | 
घोबो । यह श्रापकों डाक्टर की gant 


D 


कहता fal 


-अतिसार 
प्रदन:- सेरा छोटा भाई (TA तीन 
वर्षे) का पेड बहुत बढ़ा हुआ g 


S 


बच्चा डेढ साल की उच्च से खाना 
खाने लगा हे परन्तु खुराक पचती नहीं 
है । हाथ पेर कमजोर हें ओर चल 
नहीं सकता । 


ग्राने का कारण कोई संकासए या 
कोई जौएाँ अंतड़ी संबंधी रोग हो 
सकता हूँ जो बच्चों का (Celiac) 
रोग कहलाता हूँ । 

Celiac रोग में लम्बे, लम्बे दस्त 
श्राते हूँ गंदे , बदब्दार ग्रौर हल्के रंग 
के होते हे । उस दक्षा में पेट 
साधारणतः बढा होता हे । ऐसी दशा 
में प्रोटीन युक्त भोजन उपयुक्त होता 
हैं । केला या सट्टा लाभदायक सिद्ध 
होगा जब तक ये लक्षण दूर नहीं 

हो जाते । 

तोभी इस दस्त की किसी प्रयोग- 
शाला मं जांच होनी चाहिए कि रोग 


| का कारण मालूम पड़े ताकि बालक 


को यथोचित चिकित्सा की जा सके । 
Ae Faq 

प्रश्‍्तः- मेरी SA १९ वर्ष को कुद 
५ फोट १० इंच वजन १३५ पोंड हे । 
मक पायखाना तीसरे चौथे दिन होता 
हे वह भी बड़ी कठिनाई से । पेशाब 
का रंग चाय का सा रंग होता ह । 
ईस विकट समस्या का इलाज बतलाने 
का कष्ट करें । 
` उत्तरः- ग्रापको प्रयत्न करना 
हिए कि दिन में कम से कस एक 


Dicer AUT सि कर ही परात विन P Vitamin 5 का बहुत सेवन 


कई गिलास पानी का सेवन करें। 
विटामिन बी maaana Bre- 
wer’s Yeast Tablets का उपयोग 
करें । भ्रंतड़ियों की क्रियाशीलता के 
लिए B भ्रत्यन्त श्रावइणक हैँ हाथ 
को चक्की के ताजे पिसे हुए ate 
की रोटी खावें। ताजे फलों को. उप- 
योग मं लावें । दरश्रस्ल यदि आप एक 
सप्ताह तक केवल दूध और फल पर 
ही निर्वाह करें तो ata को अत्यन्त 
लाभ होगा । 


शायद आपकी ग्रातों को साफ 
रखने के लिए झाप को कुछ दिनों तक 
रोजाना एनोमा लेना होगा जब तक 
प्राकृतिक हालत लौट न आए । 
-छाती की सख्त गांठे 

प्रशनः- भेरी छाती मे सस्त गांठ पड़ 
गई हे जिस प्रकार एक १४ वर्ष को 
कन्या के होती हें जिसके कारण पीड़ा 
होती हे wie डाक्टर को बतलाने सें 
शर्म mat हे । इनको बिडाने के लिए 


क्या करूं वह उपाय कृपया बतलाइए। 


उत्तरः- इस म कोई बात शर्माने 
की नहीं ह॒ डाक्टर को दिखलाइए 
ताकि वह पता लगा सके कि इसका 
कारण क्या हृ प्रौर इलाज भी बतला 
सकेगा । बिहतर यह g कि श्राप 
डाक्टर को अ्रभी दिखलावें फिर बाद 
में अफसोस नहीं करना पड़ेगा। 
-हस्तमेथुन 

प्रश्‍नः:- २५ वष को ग्रर्सा gat जब 
मे बुरी आदत का शिकार हो गया 
था। फलस्वरूप मुझे स्वप्नदोष का 


रोग लग गया । विवाह भौ हो ही. 
गया । बच्चे भी उत्पन्न हो गए पर 


स्वप्नदोष दूर न हुभ्ना। घर से दूर 


रहने पर स्वप्नदोष तिया हो जाता 


किया परन्तु लाभ नहीं हुआ । कोई | 
शत प्रतिशत उपयोगी उपाय बताएं | 

उत्तरः- थौवनकाल में स्वप्नदोष - 
होना साधारण बात हैं । यह बकल 
अनेक विज्ञापनों के कोई बोमरो नहीं ; 
हे न उसपर नियंत्रण रखने की कोई 
दवा हे श्रौर न दवा की जरूरत। O 
प्रकृति का नियम हे कि पुराना शुक्र 
दूर किया जावे और नया उसकी 
जगह लेवे । तोभी गृहस्थी के जीवन 
में कोई ऐसी क्षति न होनी चाहिए 
सिवाय उस समय जब अपने परिवार 
से एक ma हफ्ते के लिए दुर | 
गया हो । 


मेरा परामश ह कि (१) आप 
प्रति दिन खुली हवा में व्यायाम करना 
ग्रारम्भ कर दं । (२) उत्तेजक भोजने 
का विशेषकर मांस मसालेदार पदाथ _ 
सद्यादि का परित्याग करें, और फल, 
मेवा, समूचे AAT के बने पदार्थ, दूध, . | 
सब्जियों के संतुलन श्राहार का प्रयोग | 
करें । (३) देह को विशेषकर कामे- 
fadi को स्वच्छ रखें । (४) एक | 
मजबूत पलंग स कम से कस श्राठ _ 
घंटे का विश्राम लेवें ख्याल रहे कि 
wat न लगने पाये । (५) अपने 
विचारों को नियंत्रणा में रखते हुए 
कोई पुस्तक या नावल स्त्री सस्बंधो न ig 
पढ़ । (६) चिन्ता दूर रखिए, स्वप्तः 
दोष वेशक परेशान करता हे परन्तु 


रोग नहीं है । 


| 

| 

| स्ताय गेस की एक बूंद से क्षणा भर 

| में मृत्यू सम्भव 

| De 

| ब्रिटिश नागरिक पूर्ति विभाग के 

मुख्य वेज्ञानिक सर हेरी WAT ने कहा 

कि स्नायु गेस! gaat शक्तिशाली g 

कि द्रव रूप में इसको एक बूंद किसी 

भी प्राणी का क्षण भर में प्राए हर 

| सकती हे । यह नया गॅस. गंध-शून्य 

| हे । 'स्ताधु गेस’ की एक aa aia 

| में डालने से भो व्यक्ति मर सकता 

| है । इससे स्तायुश्नो का संचलन स्थगित 

| हो जाता हे । इससे बचने के लिए 
एट्रोपाइन का इंजक्हान लेना चाहिए 

| ततथा कृत्रिम श्वास प्रशवास क्रिया का 

प्रयोग करना श्रेष्ठ ह । 

-नवभारत टाइम्स , 

i ha हिमालय को चढ़ाई से वापसी 

| पर फ्रांसीसी पर्वतारोही दल के दो 


aami ने बम्बई मं बतलाया कि 
देवडाकनी नामक २० हजार फ़ोट 
| | ऊचे शिखर पर चढते समय उन्होंने 
| ae भोमकाय इवेत गिद्ध' को देखा । 
` यह विचित्र जंतु १५ हज्ञार फोट की 


` के फल हुए परों को लम्बाई करीब 
EAU 


MART एनं २० हजार Ele ऊंचे 


उन्हें इन दो शिश्षरों पर 'हिमनी मानव! 
7 a 
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` ऊंचाई पर दिखाई दिया.। इस. sg 3 


पदतारोही २२ Gr फीट ऊंचे 


जे | देव डाकनो शिखर तक पहुंचने से सफल . 
रहा । मेडामा प्लोवियर ने बताया कि 


Snow man के पद-चिन्ह भो. 
"नवभारत टाइम्स Şe 7 2-0 


समाचार 


७ 


ह भ्रमरीका में कुत्तों को संख्या २ 
करोड २० लाख हें । 

एप पृथ्वी के महासागर समस्त खुइकी के 
पौधों व पशु जीवन से alas उत्पादन 
करते हे । 

by सिक्यांग से भागकर ग्राये हुए 
दरणायियो के लिए श्रमेरिका से सहा- 
यता m रहो Zl इस परोपंकारी 
संस्था ने १८६ GH WIT २८८ कज्ञाक 
amla के लिए ३००० डालर 
दिये हे ॥ -एक समाचार 

Me काइमीर राज्य को कुछ मास 
हुए ८० बोरे शिम्बी धान्य (साबित 
दाल) विटासित की ७१००० गोलियां 
आर सूखे ग्रंडों के २० पीपे भेजे जा 
चुके हे । 


Mm इस वर्ष को अंतिम. त्रिमाही में 

श्रमरीका की दो प्रमुख वेसवॉल टोसों. 
के भारत श्राने को सम्भावना हे । थे 

वेसवॉल टीमें श्रक्ट्बर में श्रपना विशव 

भ्रमण प्रारम्भ कर चुकी हे ।.. : 


Se सुचो-- ` 


: कॅन्सर की नई प्रभाव झाली. विधि 


- सफल जीवन ` 
यौन परिवर्तन 
AH बाइबल सं क्यों विइवास करता हूं 
७ हेलन केलर PE 


८. डाक्टर सया कहुता हे. 


g 
7 
3 शिुपालन 
x 
५ 


तत्वात = 


- परिवार के लिये स्वास्थ्य सं पाठ३ . 


इस ६० दिन के भ्रमण में ये टोमे 


भारत, हवाई, . जापान, फिलिपाइन, 
आस्ट्रेलिया, उत्तरी श्रफरोका NI 
करेवियन क्षेत्र जाएंगी और लगभग 
२२ सेच खेलेंगो। -यूनाइटेड स्टेटस 
इनफंरमेशन सर्विस न 
ha यूनाइटेड स्टेटस! नास का एक 
जहाज हाल ही. में बनाया गया है 
जिसकी रफ़्तार wa तक के सब 
जहाजों की चाल से तेज बताई जाती 
हे । इसने श्रटलांटिक महासागर के 
३००० सील के फासले को ३. दित 
१० घंटे ४० मि. में ते' कर डाला 
जिसहाल कि “क्वीन सेरी नामक 
जहाज ने इंसी फासले को ३ दित २० 
घंटे और ४० मि. में ते किया था। 


9७5७७७७५७७७&०५७७७०$७*$&५०*५ 
(कहावत हे कि वेतन के लिए कोई 
भी gis घंटे. कास करेगा, 7 
मालिक के लिए दस घंट परन्तु किस 
उत्तम मनोरथं के लिए चोवोसों © 
लगा देगा। _ 


(पृष्ठ २ से समाप्त) | 


उन्हीं का राता हू, वे बालक को उसके 
भावी उत्तरदायित्व के लिए तँयार कर 
रहे हे । उनके नतिक शिक्षण पर ही 
उसका बेड़ा पार होगा या गक हो 
जावेगा, वे राष्ट्र के लिए विश्वास, व 
ईज्जत का पात्र या नमकहलाल नाग- 
रिक बनेंगे या उसके विपरीत । 

चाल-चलन ag पवित्र वस्तु हे जिसकी 
खोज में प्रत्येक नर नारी व बालक को 
रहना चाहिए। ग्रध्यापक का काम सहज 
लिखना, पढ़ना व हिसाब सिखलाना 
ही नहीं हे । उसका कार्य है बालक 
मं चालचलन का निर्माण करना | तो 
कितनी महान तथा गम्भीर जिम्मेवारी 
हे शिक्षक की ! 


बालक को उचित रीति से यह 
सिखलाना चाहिए कि उसके पास एक 
ग्रनमोल Sarat सौंपा गया हे जिसका 
बह्‌ संतंरी नियुक्‍त किया गया है । यह 
, वीर्य जो देह में भोजन पदार्थ से बनता 


हैं उसकी make शक्ति है। इसी- 


के शरोर के swat होनें से मनुष्ये 
सम्भेवै की सम्भवे कर दिखाने का 
दावा कर सकता है साहस Ga इसका 


दसरा नाम ह । रण क्षेत्र a इसी 
शक्ति हारा aa पर विजय प्राप्त 
होती हे । यदि वीय शक्ति का gue 
हो चुका हें तो सारा सँसार afiar 
ही ग्रंधियारा दिखने लगता è 


नवयुदको ! यह वीर्य आपका stat 
| पोहे परन्तु इसको नष्ट करने का 
| Weare नहीं रखते हो । इसी के होने 
` > मद मद कहलाता है नहीं तो नामदे 
(हिजड़ा) करार दिया जाता हे। जब 


| ` SST का. दिवाला निकल गया, जब 


| १रीरकी वक्तिबत्ती टिम टिमाने लगी तो 
, पेष लेचल की बारी भी जल्दी ग्रामे 


. नेवस्बर १६५२ 


Samaj Founda fea Chennai ang.eGangotri 
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के लिए नहीं हे इसको प्यारे नवयुवको 
श्राप सावधानी से उस श्रीमती सो- 
भाग्यवती के लिए रख छोड़ जिसका 
चन्द दिनों, महीनों या वर्षों में आप 
पाणिग्रहण करने जा रहे हं । दर ग्रस्ल 
ag निधि जिसके श्राप संतरी नियुक्त 
हुए हे उन्हीं की हे। इसको सुरक्षित 
रखने से श्राप का दामपत्य जीवन एक 
आनंदमय सुख का जीवन होगा । आप 
के पास कोई रोग न फटकेगा । आप 
दोनों मरएापर्यन्त सुखी रहेंगे । डाक्टर 
से दूर दूर को नमस्ते रहेगी और झाप 


के बच्चे स्वस्थ att समृद्ध होंगे । 


इस लिए नवयवकों इस उत्र में 
जिसको कभी कभी ‘Gea लंडर' कहते 
हैं अपने प्रभु परमेश्‍वर का गुणगान 
करो तो इस भयावह राक्षस से बचे 
TT ग्राज से प्रण करो, AIAT 
खाई सो खाई आग को राम दुहाई।' 
परमेश्वर से सहायता सांगो श्रपनी 
विल पावर का ग्रभ्यास करो। कौन 
सी चीज हे जिस पर मनुष्य विजय 
प्राप्त नहीं कर सकता। भ्राज ही से 
इस लत को तिलान्जली दे दो । याद 
vied, “परमेश्वर उनको सहायता 


करता है जो भ्रपनी स्वयं की सहायता 
करते हूँ । 
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प्रधान सम्पादक- एल. जे. AAA, 
एम, ए., बी. एससी, 
सम्पादक- बी. ए 


पता:-पो० बाक्स ३५ पुना १ 


gag 


चन्दे की सूची 
वाधिक मूल्य gu) 
दो वर्ष का मूल्य १३॥ ) 


हमारे एजंट को पूरा रुपया पेशगी 
लेने का ग्रधिकार हे जिसके लिए वह 
महकमे की ओर से आपको रसीद 
देगा। कृपया वी. पो. पी. के लिए 
जोर न.दोजिए । 
: सूचना :-चन्दा देते समय रसीद 
लेना उचित है। पतें में परिवतंन 
हो तो पुराना और नया पता A 
साफ अंग्रेजी व हिन्दी में भेजना 
चाहिये । 

“ स्वास्थ्य और जीवन” पत्र महीने 
सें एक बार छपता हे । 


Published_and_ printed by L. G. 5 d, at 
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House, Salisbury Park, Poona 1, 6,15 5 


© जीवत को दुखान्त © जीवन की दुखान्त घटना यह 
नहीं हे कि वह (जीवन) शीघ्र समाप्त | 


हो जाता है किन्तु यह कि हमने | 
उसका भ्रारस्भ ग्रति बिलम्ब से किया | 
-डबल्य्‌. एस. लीविस - 


` la Ne 
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(ऊपर) शीला लरविल ब्रिटन वासी महिलाग्रों की ऊंची कूद म छलांग मार 
कर निकल जाती हे बह ५ फीट ५ इंच की हाईजम्प में दूसरी ग्राई । उस 
से ग्रब्वल ई. are दक्षिण अफ्रीका वासी ५ फीट TA छ: इंव हाई जम्पमें 
विजयी हुआ । j 


(ऊपर) बान्टमवेट कुस्ती में जो मेसूली हेलसिकी हुई 1 
शोहाची इशियाई (जापान) प्रथम निकला | 

रशीद ममेदवेकाफ (रूसी) द्वितीय निकला । | 
के. डी. जादव (भारत) तीसरा था । 


eae स्टेडियम में माजेरी जैक्सन २०० मीटर की दोड : 

रहा हूं । : 5 
i a म्पिक स्टे डि. , 

(१) माजंरी जैक्सन (३ ) आस्ट्रेलिया वासी ने २३.७ सेकन्ड लगाए रु a जी. ब्राउनिंग aS a a 

(२) वर्धा qax (१३१) होलेंड 2 | वीती tear १३४५ में... तो डुबकी लगाते को बाजी म 


) एन. निकिता (४७४) eta 
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आह में परिश्रम बतौर एक ग्रा” 
शिष नियुक्त किया गया था । 
इस का उद्देश्य विकास, शक्ति व सुख 
प्राप्ति से ही था । पाप प्रविष्ट के बाद 
अभिद्ञाप के कारण परिश्रम बजाय 
सुख व श्रानन्द का साधन बनने के एक 
कष्टदायी भार बत गया । परन्तु Wa 
भी यद्यपि परिश्रम के संग चिता 
थकावट, तथा वेदना सम्मिलित E 
फिर भी उससे सुख व विकास कौ 
वृद्धि ही होती हे । परीक्षा से बचने 
का यह एक श्रच्छा बचाव हे । उसके 
शासनक्रम द्वारा ग्रात्म-हित पर रोक 
लग जाती हूँ गौर उद्योग, पवित्रता 
और सुदृढता को प्रोत्साहने मिलता 
है।इस प्रकार वह पतन से विमुक्त 
होकर परमेश्वर की भारी योजना का 
एक AN बन जाता हु । 
युवक को परिश्रम का महत्व बतला 
` देना जरुरी हूँ। जवान को यह जान 
_ लेना चाहिए कि परमेश्वर निरन्तर 
काय करता रहता ह्‌ । प्रकृति की सारी 
वस्तुएं ग्रपना काय नियुक्त रीति से 
करती रहती हुँ । सारी पृथ्वी कार्यरत 
है श्रौर हमको भी aN मनोरथ yet 
करने के लिए कार्यरत रहना चाहिए । 


युवक को सीख लेना चा 


॥ परिश्रम की प्रतिष्ठा 
ऐसे पुरुष व स्त्रियां जो ग्रति सुक्ष्म 
घड़ी के लिए भी तयार Wt 


हम परिश्च के एहत्व की कितनी 
ही प्रशंसा क्यों न करें, फिर भी यह 
adai बहुत लोथों में पाई जाती 
हे कि काम करने से ईज्जत धटती हे; 
qsa करना नीच लोगों का कार्य 
हे । यूवा पुरुषों में ग्रध्यापक, बाबू, 
सौदागर, चिकित्सक, बकोल अथवा 
एसे ऐसे उच्च पद प्राप्त करने की 
प्रबल भावना पाई जाती हे जिसमें 
हाथ मैला हो न पांव ओर न श्राय 
पसीना । युवा स्त्रियां गृहकाय को छोड़ 


कर श्रन्य शाखाग्रों में शिक्षण लेती . 


हे । श्राप को समक लेना चाहिए कि 
ईमानदारी के परिश्रम में कोई MARTA व 
निदा नहीं होती । जिस dite से श्रप- 
मान होता हे वह आलस्य और स्वार्थ- 
पूण श्रवलम्बन हे । 


इससे क्या तारीफ़ यदि बीबी 


फ़ातमा पियानो बजाने में तो दक्षता: 
Vaal हो परन्तु खाना पकाने के नाम : 
सुभानग्रल्ला ! यह saa जरूरी हे . ; 
ठोक रखना, बतत साफ 
सिको हुई चपातियां ग्रौर स्वादिष्ट 
तरकारी बनाना जाने । उसको कपड़ा 
काटना gira और उसको फिट गीता : 


कि वह सलायम, स्वास्थ्य वधक, खब 


FE 


TERIA से aana न होना शिक्षण को 
एक सहान भूल Bl 

अन्दर बहुत से लोग एक 
कील ठोंकने को या श्रारी इस्तेमाल 
करने के लिए ass या सुतार को 
बुलाते हे, जूती सें यदि कील उभर Ale हं 
तो अपने आप उस को छोंकने से घब- 


राते हे कहीं MA में फ्रक न झ़ाजाय। 1 


aval की एसी तालीम होनी 
चाहिए कि वह हाथ से कास करने को 


श्रपनी शान सें फक लाने वाली बातन _ 


समझें अपितु परिश्रम a fagia में 
गौरव समझें | HAs लोगों को कुदरत 
ने मुहताज बनाया हे वे बिता किसी 


दूसरे की सहायता के अपनी दिनचर्या 
जारी नहीं रख सकते । परन्तु कुच. 


लोप ऐसे हे जो कृत्रिम मुहताज a! 


इन्हों ने यह मुहताजी अपने आप छड़ी | | 
कर रखी हे 1 हे ये. हृष्ट पुष्ट, T | 


agi पर खद हाथ नहीं हिलाता | 
किसी | 


चाहते | श्रपनी मदद करना श्रौर 
के महताज न रहता एक AG 
क्षण का ही नतीजा हृ । 


प्रशि 


धोना व इस्त्री करना, खाना 


सिलाई, बिताई कपड़ों की 


० 


Hi 
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| |> जन्म-निरोध (बर्थ कन्ट्रोल) 


- डा० ओ, सालडाना 


al विश्व के सामाजिक, afar जिम्मेवारी शोर भी TARY जाती है। 


; या राजनतिक क्षेत्रों a Ea पल हतर ए च इस लिए हमारी जिम्मेवारी यह. 
वः योजनाएं ste नियंत्रण उन्नति के क शाला को eels हे कि राष्ट्र का चिर-हित दृष्टिगत 
a es माने जा रहे हे ग्रोर किसी को || सें पढ़ा गया भाषण ११-८-५१ ||. रले हुए, निश्चय करें कि झाया 
त ह इन साधनों की बुद्धिमत्ता का संदेह ० ET पारिवारिक योजना a जन्स-तिरोधी | 
ai ee जब कि उनका प्रयोग उचित 00 रखते हुए अपने कृत्य श्रौर हमको झपनाने चाहिए श्रथवा नहीं। | 
A को श्रोर किया जा रहा हो। वातावरण को योजना श्रोर नियंत्रश- ay कंट्रोल से हमारा मतलबहे | 
सारी सृष्टि म केवल मनुष्य हो विवेकी वश रखने योग्य हे, गतः उसकी कोई भी साधन जितके हारा जान Ma a 
दिसम्बर १७५२ er eee | 
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बभकर परिवार को संख्या सीमित 
रखी जासके । पुरुष व स्त्रियों को स्वे- 
च्छया साधनों द्वारा मानव जनसंख्या 
को रोकने का अधिकार है । इत साधनों 
में एक We ब्रह्मचर्य, उपवास तथा 
सुरक्षित करियाश्रों का SUNT, FAL AIT 
` गर्भावरोध,म्रम्यास,जीवाण (शुक्र) हनन 
क्रिया, गर्भपात एवं शिशुवधादि शामिल 
है। प्रकृति के प्रध्ययन से प्रकट होता 
g कि प्रकृति माता के घ्न्य प्राणियों 
प्रौर मनुष्य में भी विद्ोष काल हे जिन 
में वह उत्पति को श्रपने नियंत्रण में 
रखती हे । 
जन्म-निरोध का ग्रध्ययन चिकित्सः 
शास्त्र के ग्रनुसार जीव विज्ञान, शरीर 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से 
किया जा सकता हूँ । 


सवप्रथम हम जीव विज्ञान द्वारा 
इसका निरीक्षण करें। मामूली सेमामूली 
जीवों के संग क्या व्यवहार होता हुं? 
कोई प्राणी पने afta के लिए 
जितनी ज्यादा दोड़ धूप करे भ्रौर जितनी 
आरी घमकी उसके जीते रहने के लिए दी 
जावे उसमें उतना ही ज्यादा उत्पादन 
करने को शक्ति प्रबल होती हे । उदा- 
हरएार्थं मछली लाखों की संख्या में पेदा 
होती हैं, कीड़े मकोड़े, मविखयां, मेंढक 
` प्रादि थे श्रधिकाधिक संख्या में dar 
होते हे। जब कभी किसी जाति का 
` जोवन विपरीत परिस्थितियों के कारएा 
= ख़तरे में होता है तो प्रकृति द्वारा एक 
अनुरूप प्रयत्न साथ हो साथ जारी होता 
_ है जिस से वह जाति उत्पादन की ag- 
तायत द्वारां सुरक्षित तथा जीवित रह 
सके। बाहुल्य तथा स्वतंत्र स्थिति मे किसी 
जाति के उत्पादन में कमी ग्रा सकती 
_ हँ वन्य पश्ुओ्रों में बनिस्वत पालतू जान- 
ad के, उत्पादन अधिकता में पाई 
नाती गती हे क्योंकि इनका जीवन सुख से 
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बीतता हे जिसके कारण ये ग्रांशिक 
रूप में या पुणतः वन्ध्य होजाते हं । 
दुबली पतली qual ग्रथवा मादा 
खरगोश भ्रधिकतर बच्चे देती हें उन्हीं 
पशुश्रों को भ्रपेक्षा जब उन को खराक 
आर देख रेख eal तरह से को जाती 
हे। प्रत्येक घोड़ा या मवेशी यालने 
वाला जानता हे कि जानवरों को भ्रति 
खुराक देने से निश्‍चय रूप से उनको 
बां (बेला) करना हे । यहो हाल 
उच्चतर मानव जाति का हें । निम्न 
तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता हे: 


'जब १६०१ ई. में स्वेज नहर को 
मलेरिया कीटाणु से मुक्त करने को 
योजना बनाई गई तो कुछ लोगों ने 
इस सुधार का विरोध इस सुत्र पर 
किया कि जब तक इस क्षेत्र में मत्यु 
अधिक संख्या में हे ले तब तक यह 
इलाका घवा ग्राबाद ही रहेगा | कुछ 
भी हो, सुधार कार्यान्वित gat श्रोर 
१६०१ MIT १६१० के बीच सत्यु 
संख्या ३० प्रति हजार से १९ प्रति 
हजार ग्रा गयी | चूंकि बालमत्यु संख्या 
भी घट गयी थी, श्राबादी के बढ़ने की 
श्राशा प्रकट हुई परन्तु पता लगा कि 
जन संख्या में वृद्धि नहीं हुई । चूंकि 
सामाजिक परिस्थितियाँ सुधर गईं 
तो मृत्यु संख्या भी घट गई atx ज्वर 
आतंकित क्षेत्र एक स्वस्थ स्थान में 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चेन से कटे उनको ज्ञात हता 


aha हो गया एव | के 
wins भी खुद ब खुद गिर गए और 
a लोगों ते कोई जस्स-निरोधक साधन 
हो प्रयोग किए । 


ga: वायोलोजिकल तथ्यों से हम 
इस निष्कर्षं को पहुंचते हे कि भारत 
में विशेषकर निधन वर्ष सें अत्यधिक 
उत्पादन की बजह उनके जिन्दा बाकी 
रहने को जदो जहद ही हे । प्रकृति 
का खासा हे कि उष्णकटिबंध को 
बीसारियों, भोजन तथा 
जो भारी क्षति 

को वहकिसी न 


श्रपोष्टिक 
कारणा 


a 


हुँ उस 


AARIA के 
हुआ करती 
किसी प्रकार पूर्ति करे । 

जन्म निरोधकों की एक प्रसिद्ध 
कहावत है, ' क्वालिटी, न कि क्वांटिटी! 


उत्तम वस्तु न कि हेर वस्तु ( गुण 


न कि गए) हम जरा देखें कि 
यह वास्तव में केसे व्यवहार में 
श्रातो हे | हमारे देश की समस्त ज 
संख्या शिशुदग्रों, बच्चे-उत्पन्न-करते- 
वाली-प्रायु-के -प्रोढों आर किसी हंद 
तक बद्ों से बनीं हुई हे । स्वास्थ्य 
वेतन, भोजन तथा रहन सहन FM 
में वृधि होने से मनुष्य दीर्घायुष्य बन 
सकते हे । जन्म निरोध, धारण करने 
से अधिक बालक पेदा न होंगे। at 
कहें कि जनसंख्या के इसी वातावरण 
के ५० वर्ष aa ग्रायुवगं में रि 
वर्तन था जाएगा । अर्थात्‌ वृद्ध की 
संख्या sitet की श्रपेक्षा ग्रथिक होगी 
और श्रपेक्षाकुत बालकों की ताद 3 
BIT भी न्यून होजायगी \ चन्द सुदृढ़ तल 
पुष्ट जवानों को WAST, बहु पर 

उत्पादन-के-ग्रयोग्य Fal की परव 
करनी पड़ेगी । जो लोग श्रपने aft 
वार की संख्या को सीमितरखना चाह 
हें महज इस ख्याल से कि शि 


स्वास्थ्य AT जीवच दू 


al fe P | 


fa | निः 
€ भो 


i उनके द्रव्य साधनों ही म से BO Ne 


ad की रक्षा का उपाय निकाला 
जायगा; ओर वृद्धो को भी पता लगेगा 
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साधन बसते अब उनको सरकारी 
सामाजिक संरक्षण योजसाश्नों पर 
होश निस्सन्देह 


ग्रवलम्बन करना होया-- 
कंसा स्नेहहीन Hla हे यह! इस 
ग्रवस्था में इस बात पर ध्यान रहे कि 
क्वालिटी में सीमित ही सिद्धि होती 
g प्रोर कर्वाटिडी बह 
चित्र प्रदशन हारा दिखाया गया हुँ। 
बह राष्ट्र जो परिवार में केवल दो 
बालकों के रखने का eal हो गया 
हृ रात रात में परिवार पीछे चार 
चार बालक रखने के प्रति श्राज्ञा देने 
को फुसलाया नहीं जा सकता । इस 


alaaa समस्त जाति मटियामेट होने 
के खतरे में हे । वस्तुतः यही. दशा हे 


उन बाज्ञ पाइचात्य देशों को जहां बर्थ 
कंट्रोल का ग्राम तौर पर प्रचार 
किया गया हे । ऐसा हिसाब लगाया 
गया हे कि विशव जन संख्या को निय- 
मित रखने के लिए ग्रौसत हिसाब से 
प्रत्येके विवाहित परिवार सें चार 
बालक होनें चाहिए । श्रनेक श्रन्य देशों 
में यह औसत गिरी हुई हे । भारत में 
यह चार से प्रागे केवल दशमलव का 
एक विन्द्र तक बढो हुई है। एशिया की 
जातियों का जीवित रहने की जदो- 
जहुद में उनके उत्पादन ही का सबसे 
महत्वपुण भाग हे | यदि wt हम 
किसी ऐसी प्रतिद्वंदी राष्ट्रं के साथ 
होड़ aig जो किसी शक्ल में जन्स- 
निरोध को नहीं श्रपताता तो वह दिन 
भी श्रा ही sam जब हमारे पास 


ARRA के हमलों के बचाव के हेतु 


जनवल पर्याप्त ma में प्राप्त न 
हो सकेगा । 


Sal pa j Fou 


ग भा यह 
क्वालिटी न कि क्वरटिटी' । यह 
सिद्धान्त नया नहीं है परन्तु प्राचीनों 
और आदिवासियों द्वारा व्यवहार में 
लाया जाता था जो श्रपने श्रपंग या 
झारी रिक दोब-पुर्ण बालकों को वनों 
तथा रेगिस्तानों में छोड़ दिया करते 
थे और प्राचीन यूनानी श्रपने झिरो 
कौ टांग पकड़कर उनको पवित्र गंगा 
में डुबकी देते थे कि उनकी परीक्षा करें 
कि वे जीवित रहने योग्य हैं या नहीं । 

आधुनिक यूजिनिस्ट बथ कंट्रोल के 
समर्थक हे वे कहते हे, “यह निरीक्षण 
में ग्राया है कि समाज में श्रत्यन्त 
maga दल वेग से बढ़ रहे 
ह्‌ परन्तु उच्चश्रेणी के व्यक्ति मुश्किल 
से अपनी संख्या स्थिर रख सकते हे । 
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ही सकला हे इसे 


इसलिए पंदाइशको सीमित रखना | 
अनिवाय हो जाता है ताकि संतुलन | 
कायस रखा जा सके, जाति का भविष्य 
निइचत रहे ओर समाज को ग्रवाछनीय 
तत्वों के कुचल डालनेवाले बोझ से 
स्वतंत्र रखा जा सके ।' उनकी पुकार 
है कि योग्यो की संख्या ग्रत्यधिक होनी 
चाहिए और भ्रयोग्यो को अपनी पंदा- 
वार को सीमित ही रखना चाहिए 
बल्कि उतको सजबूरत श्रपनी संख्या 
घटांनी चाहिए । उनसे यदि पुछा जाय 
कि ग्राप sate किस को कहते हे, तो 
वे तुरन्त यही उत्तर देंगे, “निर्धन तथा 
भ्रष्ट लोग! क्योंकि उनके निकट गरीबो | 
श्रयोग्यता का एक लक्षण हूं । 


त्रसमाप्त 


परिवार के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी |: 
पाठ-३ ह 


५, भोजन बहुत सावधानी 


से बनाइये | a 
जो भोजन भली भांति से नहीं से 
पकाया जाता, श्रर्थात्‌ BAT रह जाता श्रौ 
है या जल जाता हे वह पाचनशक्ति si 
` को हानि पहुंचाता हे, रक्‍त को बिगाड़ a 
देता हे, रकत बनानेवाले प्रवयवों को भो 
झदाकत कर देता हे, AIT इस का aI 
परिणाम यह होता है कि सम्पूणे शरोर at 
अपना कायं श्रच्छी तरह नहीं कर कर 
पाता श्रोर घबराहट तथा भ्ररुचि के 
कारण सनुष्य को रोग श्रा घरता हे । 
दुर्भाग्य से हमारे देश में लाखों रोगी हे 


' ऐसे हूं जो बुरी रीति से बनाये हुए 
भोजन को खाकर बोमारी के दुख 
भोग रहे हू । 

जो स्त्रयां श्रौर पुरुष भोजन तैयार 
करते हे उन्हें चाहिए कि बे aaa 
कतव्य को प्रति पवित्र श्रोर महत्वपूर्ण 
कायं समे, श्रोर उन्हें स्वास्थ्यप्रद 
भोजन बनाने कौ रोति जी लगाकर 
सौखनी चाहिए । बुरी रीतिं से बनाये 
हुए भोजन खाकर बहुत से लोग मर 
गये हें । प्रच्छी रोटी, दाल-भात श्रौर 
भाजी बनाने में बड़े ध्यान से काम 
करने की प्रावदयकता हे, क्योंकि ऐसा 

' करना धर्म का बहुत महत्वपुएं प्रंग 
g कारण कि इस गुण पर ही एक 

खानदान के सुख या दुख का प्राधार 


FREESE - ne ETI ST TTT यका 


Tex: शास्त्र, है जिसे तुच्छ दष्टि से RH Sn Ee PAH CEA चाहिए । ऐसे नियत समय oe 


देखना चाहिए । जीवन को सफल और 
सुखी बचाने के लिए इस शास्त्र में 
निपुण होने की अत्यन्त श्रावश्यकता 
हू । यह शास्त्र प्रत्येक बालिका तथा 
स्त्री को भली भांति सिखाना चाहिए 
ग्रौर उस के सन पर इस का महत्व 
जमा देना चाहिए । सब से बड़ी 
ग्रावश्यदता यह हे कि सादा वस्तुओं 
से जो शक्तिदायक भी हों स्वादिष्ट 
AIT मनोहर भोजन कैसे बनाया जाए, 
ग्रौर यह कार्य योग्यता और ध्य(नपुर्वेक 
कार्य करने से पुर्ण हो सकता हे । 
भोजन बनाने वाले का यह ध्येय होना 
चाहिए कि स्वास्थ्यप्रद भोजन यद्यपि 
(|| सावा हो तथापि उसे सन लुभाने वाला 
केसे बनाया जाए | 


६. भोजन बहुत न खाइये 

बहुत श्रधिक खाने से न केवल 
ग्रपचन ही होगा, श्रपितु एसां करने से 
शरीर में भयानक रोग, (उदाहरणार्थ 
मधुमेह, रक्‍तवाहनियों का सख्त हो 
जाना प्रौर ब्राइट का रोग इत्यादि) 
उत्पन्न हो जाते हे । बहुत ग्रधिक खाने 
का परिणाम तुरन्त तो यह होता हें कि 
पेट में दर्द होने लगता हे, Aa उठती 
हैं, सर में पीड़ा होती ह, खट्टी डकारें 
प्रातो हे ग्रौर श्रपचन हो जाता हे । 
बहुत भ्रधिक खाने से पेट पर भार 
पड़ता ह Me mid को यह बोकभ 
| | बाहर निकालकर फेंकने में बहुत कष्ट 
| | | ` उठाना पड़ता हे जिस का परिणाम 

` यह्‌ होता ह कि शरीर की शक्ति श्रोर 
उत्साह कम हो जाते Fi इस का 
| परिणाम यह भी होता हे कि मानसिक 
|. शक्तियां भी निकम्मी हो जाती हे, 
| le मन की नाड़ियों की शक्ति 
पेट को सहायता करने में खर्च हो 
जाती हे । ere ae हें कि शरीर श्रौर 
दिसम्बर १९५२ 


हो जाते हे । 
७. धीरे धीरे खाइये ओर चबा 
कर खाहये 

शीघ्रता से खाना तो शायद कुत्ते 
को ही शोभा देता है, क्योंकि उसे डर 
रहता हे कि कहीं कोई दुसरा कुत्ता 
MET उस से भोजन छीन न ले, परंतु 
मनुष्य को यह बात शोभा नहीं देती । 
यदि खाने के लिए समय कम मिले तो 
थोड़ा सा भोजन ही जो चबाया जा 
सके वह खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी 
सी ही देर में बहुत सा भोजन शीघ्रता 
से निगल लेना बहुत हानिकारक 
होता है, यहाँ तक कि केले MT 
लड्डू जैसी नमं चीज़ें भी यदि शीघ्र 
ही बिना wary निगल ली जाएं तो 
वे पेट में जाकर एक भारी गोले की 
तरह जम कर Fs जाती हे प्रर उनके 
बोझ से पेट को हानि होती हे । यदि 
थोड़ा सा भोजन भो श्रच्छी तरह 
चबाकर खाया जायगा तकि उस में 
मुंह की लार मिल जाए तो वह देह 
को लाभ देगा क्योंकि वह शीघ्र पचन 
हो जाएगा | याद रखिये कि “भोजन 
नम करने के लिए वांत मुंह में होते 
हू, पेट सें दांत नहीं होते । दांतों का 
काम ग्ांतों से न लीजिए ।” 

८. नियंत समय पर खाइये 

एक नियत समय पर भोजन करता 
maa सहत्वपूणं बात होती हैं । 
प्रत्येक खाने के लिए एक तियत समय 


॥॥॥ 
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शरीर को पुष्ट बनाने वाले भोजन 
ज़रूर खानें चाहिए । ओर फिर दुसरे 
खाने के समय तक बीच म बार बार 
कुछ भी न खाइये। बहुत से लोग 
एसे होते हे कि जो वक्त-बे वक्‍त खाते 
ही रहते हें, चाहे खाने का समय हो - 
यान न हो और चाहे उन के शरीर को 
खाने की श्रावशयकता हो यान हो। 
इस का कारण यह हे कि उन लोगों में 
पर्याप्त इच्छा-शक्ति नहीं होती कि वे 
श्रपनें मन को बस मं रख सकें, WIT 
वासनाग्रों के दास न बनें | कुछ लोग | 
एसे हे कि जो यात्रा करते समय प्रत्यक 
स्टेशन पर जब कभो.कोई सी चीज़ 
उन के पास fart m हेतोचे | 
खरीद लेते हे भ्रौर थोड़ी-थोड़ी बराबर | 
खाते ही चले जाते हे । यह रीति बहुत 
हानिकारक होती ह। यदि हम लोग | 
नियत समय पर भोजन करें ग्रोर | 
चबाकर AeA सादा भोजन खाएं तो 
हमें alg दिन बीमारियों ait gat 
का शिकार न होना पड़ और डॉक्टरों 
को भ्रपती पसीने की कमाई न देनी TS । 
जिस प्रकार शरीर के दूसरे भागों 
को विधांति की ग्रांवइयकता होती हे 
इसी प्रकार पेट को भी इसको aa. 
इयकता हे । हमारा हृदय और फेफड़े 
भी विश्रांति लते हे, परंतु कुछ लोग | 
एसे खानेंवाले होते हे कि उन के पेट. 
को कभी विश्रांति नहीं सिलती) जो | 
लोग हर वक्‍त कुछ-न-कुछ खाते | 
रहते हे प्रोर नियत समय का 
नहीं करते चे लोग aga पे 
विश्रांति लने का अवसर नहीं २ 
वे एक बड़ा पाप करते ह । 
तौर पर पेट खाना 
घंटों का समय लगता 


चार दाइयों पर किया गया था । इन 
चार दाइयों को साधारण भोजन 
खिलाया गया था जिस के साथ ज़रा 
सा “बरिग्रम” भी सिला दिया गया 
था ताकि पेट का क्ष-किरण से फोटो 
लिया जा सके । उन के फ़ोटो से यह 
पता चला कि पेट चार घंटों में खाली 
हो गए att पचन क्रिया का काम 
पुणे हो गया । दूसरे दिन उन्हे फिर 
बसा ही भोजन खिलाया गया, परंतु 
दो घंटों के बाद उन्हें फिर थोड़ा 
भोजन खिलाया गया । इस का oft 
णाम उन पर निम्न लिखित हुश्राः-- 
दाई न. १ को भोजन के दो घंटों 
के बाद ‘nea. ata’ खिलाया गया 
था। परिणाम ag gat छः घंटों के 
बाद भी उस के पेट में भोजन का 
कुछ भाग बाकी रह गया था, अर्थात 
सब पचन नहीं हुआ था । 
दाई नं. २, को भोजन के दो घंटों 
के बाद रोटी का एक ट्कड़ा प्रौर 
मक्खन और मटर ख़िलाए गये थे । 
परिणाम यह्‌ gat नौ घंटों के बाद 


भो उस के पेट में भोजन का कुछ 
भाग बाको रह गया था। 


दाई नं. ३, को भोजन के दो घंटों 
के बाद दूध श्रोर कद्दू का हलवा 
 लिलायागया था। परिएाम यह gat 
o नो घंटों के बाद भी उस के पेट में 
«भोजन का कुछ भाग बाको रह गया था। 
WE, ४, को भोजन के दो घंटों के 
बाद एक केला खाने को दिया गया था। 
A oe यह्‌ gat: ms घंटों के बाद 
पेट में भोजन , 
बाकी था । रवव 
` इन प्रयोगों से यह बात fiaa 
होती हे कि भोजन करने के नियत 
समय के बीच में कुछ खाना श्रच्छा 
ऐसा करने से पाचन क्रिया 
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&. खाना स्वात समय बहुत 
ज्यादा पानी न पियो 

सच तो यह हे कि खाने के साथ 
जितना अधिक पानी श्राप पियेंगे उतना 
ही बह खाना पतला हो जाएगा, श्रौर 
पेट को सब से पहले द्रव पदार्थ को 
पचाना पड़ेगा श्रौर उस के बाद पेट 
अन्य खाद्य पदार्थ को पचाना आरम्भ 
करता है । चाय, कॉफी, श्रौर मदिरा 
एसी वस्तुएं हें जिन के खाने से पाचन 
क्रिया wiz मानसिक स्थिति दोनों 
को हानि होती हे । ठंडे पेय और 
ठंडे भोजन खाने से भी पाचन क्रिया 
बिगड़ जाती है क्योंकि इन ठंडी दस्तुध्रं 
को पेट पहल गमे करता हुं, उसके 
बद पचन करना ग्रारम्भ करता है । 
१०. खाते समय प्रसन्न-चित्त 
रहो | 
मन MT शरीर में इतना घनिष्ट 
संबंध हे कि जब एक दुखी हो जाता 
हू, तो दूसरा भी उस के प्रभाव से 
श्रवश्य दुखी हो जाता है । जब कि हम 
बहुत थक्के हुए हों या चिन्ता-ग्रस्त हों 
या गुस्से में हों तो हमें भोजन न करना 
चाहिए । डॉक्टरों ने प्रयोग करके यह 
पता लगाया हे कि डर और चिन्ता के 
कारण रक्त में एक प्रकार की 'वस्तु' 
उत्पन्न हो जाती है, aala रक्‍त बिगड़ 
जाता हुं । श्रौर यह aeg ऐसी बरी 
होती हे कि यदि वह एक खरगोश ठी 
, ग्रांतों में इन्जेक्शन द्वारा पहुंचाई जाए 
तो निश्चय ही उस की श्रांतो में बिगाड़ 
उत्पन्न हो जाता है और उन की 
सिकुड़नें की शक्ति कम हो जाती है । 
इस से यह प्रमाणित हुआ कि डर 
चिन्ता ग्रौर व्यर्थ विचारों से शरोर 
में कोई ऐसी 'वस्तु' उत्पन्न हो. जाती 
हैं जो पाचन क्रिया को बहुत हानि 
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पहुचाती हे घौर बहुत दुख i हे 
ह्‌. 

जिस समय खाना खाते हो तो 
कोई एसी बात न 
ऐसी घटना का ध्यान करो, जो ग्र. | 


प्रिय हो att गुस्सा या चिन्ता उत्पन्न 


4२ 
करा 


करो i खाने को देख कर सन से कहो 
कि यह बहुत wea हे और मुंह में 


पानो आ जाए एसे विचार बनाध्रो। 


an] 
~ 
ap 
fe] 
४ | 
a 
3 
=I 
i 
pm 
2 
Ay 
A 
A 
ay 
ay 
wae ८०. 


arta श्रौर स्वा- 
स्थ्य आपको प्राप्त होंगे । 


(पृष्ठ २ से लगातार) 


करता तथा मोटर चलाना भी सिख- 
लाना चाहिए । saat टेनिस, वेड- 
faa के साथ बागीचे में फावडी, 
रेक इत्यादि औजार लेकर माता को 
तरह तरह की सब्जियां बोने नराने, 
खाद देने आदि में मदद करनी चाहिए। u 
शिक्षित कन्या अपने काम को श्रौर भी ले 
उत्तम रीति से कर सकती Zt 


` qÀ | 
प्रत्येक छात्र व छात्रा को ATT . 


A T RERA Vae e WO जल न 


ल 
शिक्षण के साथ कोई न कोई कला व 
हुनर श्रव्य सीखना चाहिए | हाथ a 
काम करने का जो महत्व है उसको a 


प्रत्येक को समझ लेना चाहिए । की 
स्वास्थ्य वर्धक काम नीच नहीं हो सकता। मे 
मे 


हमारी हाईस्कूल ब कालेज ग्रेजुएट 


युवतियां श्रपने इल्स में इतनी था 
हे कि वे विधय का विश्लेषण करत ff 
हुई बाल की खाल निकाल देती anga | 3 

अ 


ऐसे युवक हैं जो ग्रघ्य़ाय के ध्या [ 
डालते हे जब देखो उन्हें लाइब्रेरी tet 4 
एकान्त में विद्योपाजन में लगे हुए है 
(पृष्ठ १९ पर समाप्तं) 

: स्वास्थ्य ate जीव 
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उसको एक संकेत दिया था 


का एक 


टि स नास सभाचार पत्र 

विक्रेता लड़का नगर के मध्य 
एक व्यस्त नाके में अखबार बेचा करता 
था। दिनभर दह कंसा ही मौसम 
क्यों न हो पुकारा करता “समाचार 
पत्र, समाचार पत्र, पढ़कर देखिए 1” 
उसका बहुत लोगों से परिचय हो चुका 
था क्योंकि अनेकों ग्राकर उससे श्रख- 
बार खरीदते थे । 


एक संध्या को एक उत्तम वस्त्र- 
धारी महाशय ने ठहरकर पूछा, 
“टिम, तुम दिन में कितने पत्र बेच 
लेते हो ?” 
विक्रेता लड़के ने कहा, 
लगभग डेढ सौ पत्र ।” 
“तुम्हारा नाम क्या हे ? 
लड़के नें उत्तर दिया, “श्री मान 
जो, मुझे टिम मेनिंग कहते हे ।” 
सुनो टिम, जब मे लड़का था 
में ते भी यही नाका चुना था श्रौर 
मे दो सो से भ्रधिक पत्र बेच डालता 
था । तुस जानना चाहते हो कि में कंसे 
किया करता था ।” 
टिम ने कहा “निस्संदेह में जानना 
चाहता हु ।” 
मेरी सफलता का कारण यह था 
में प्रत्येक ग्राहक को 'हादिक धन्यवाद 
PT था । मे कहते समय सुस्कराता 
` दिसम्बर १६५२ 


“महाशय, 
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भी था । टिम इससे तुम्हारी बड़ी 
बिक्री होगी । तुम भी एसा ही कर 
के देखो ।” 

एक सण्ताह के बाद वही महाशय 
आकर पत्र मांगने लगे । 

लड़के ने 'हादिक धन्यवाद” कहा । 

महाशय ने पुछा, “काम कंसे 
चल रहा ह?” 

“महाशय जी, Ta मेरा काम जोरों 
पर हे । में श्रपने ग्राहकों को सुस्करा- 
हट के साथ ' धन्यवाद ' कहना 
नहीं भलता ।” 

टिम ने सीख लिया कि नम्न होने 
में टोट? नहीं हे । 


एक रात्रिके ससय एक विराट 
सम्मेलन में जब फिलाडेलफिया नगर 
के होटल सब के सब ठसा ठस भरे 
हुए थे एक सामान्य वेश-भूषा लिए 
एक दम्पति ने किसी मामूली होटल के 
कमरे A टिकने की प्रार्थना की । gel 
नें कहा हम थके हुए हे ate बिश्राम 
लेना श्रवश्य ह्‌ । होटल बाबू नें रेकड 
देखकर पता किया कि कोई जगह 
उपलब्ध नहीं हो सकती । 


उस महाशय से कोमल शब्दों 
में बाबू बोला, हमारे सारे कमरे घिरे 


'हुए हे परंतु में श्रपता कमरा श्रापको 


दे सकता हूं श्रौर में स्वयं एक खटिया 
पर जा सो रहूंगा । तब कलाक उन 
को विश्रान्ति गृह में ल गया। 

य थके हुए दम्पति श्री जान जेकव 


.एस्टेर थे जो तत्पश्चात अति घन- 


वान हो गए । श्री एस्टर होटल कलाक 
जाज सौ. बोल्ट का सोजन्य नहीं भले । 


श्री एस्टेर बाद सं श्री वोल्ट के 


कोमल बर्ताव के लिए किसी प्रकार 
धन्यवाद प्रकट करना चाहते थ अतः 
जब उन्होंने विशाल वाल्डाफे एस्टो- - 
रिया होटल को बनवाया तो उसका 
व्यवस्थापक श्री बोल्ट को नियुक्त 
किया गया। श्री एस्टर जानते थे कि 
ऐसे विशाल होटल का मैनेजर यदि बोल्ट 
जेसा सज्जन हो तो निस्संदेह वह होटल 


` शीघ्र ही genfa व सफलता प्राप्त कर 


लेगा। उस नवयुवक क्लाकं को दयालुता 
व दिष्टता के लिए उत्तम प्रतिफलमिला। 
सौजन्य का सवदा प्रतिफल मिलता हे | 


कई वर्षी की बात हे कि एक gaat 
मनुष्य न्यूयाकं की एक व्यस्त सड़क 
पर जा रहा हें श्रौर हाथ में उसके 
दो भारी सूट केस थे । रेल के स्टशन 
से होटल तक का फासला काफी दर 
था पर चाहता वह था करना टॅक्सी 
के किराये की बचत । भीड़ की भीड़ 
जा रही थी at रही थी पर कोन था 
जो विचारे की सोचता ऐसी मुह्किल | 
में । अचानक एक हाथ उसके कंधे पर . 
रखा गया और एक मुस्कराते गौर | 
aq व्यक्ति ने उसके चेहरे को देख- | 
कर कहा, “मे भी श्रापही को त्फ़जा | 
रहा हूं, से भ्रापके बोर उठाने सें मदद | 
रू ? से ले adit यह mam 
सुटकेस \” 


रंगीत व्यक्ति नें कहा, नहीं 
fea न afte) मगर गोरे : 
ने एक बोझ ले लिया ग्रोर दो 
साथ चल दिए । यह : 
बुकर टी: वाशिगठन 
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भा रतीय गएातंत्र उत्तरोत्तर प्रगति 
2 के मागं पर श्रग्रसर होता जा 
रहा ह श्रोर वर्तमान समय में इसकी 
गएाना विश्व के चुनिन्दा उन्नतिशोल 
राष्ट्रों में की जा रही हें । हमारा देश 
सभी क्षेत्रों, यथा शिक्षा, कृषि प्रादि 
में उन्नति करताजा रहा ह। इस 
 सवतोमुखी उन्नति के बावजुद हमारे 
. देश को कतिपय सामाजिक प्रथाएं, 
धामिक set विशवास तथा रुढिवादी 
बिचार-धाराएं एसी हें जो प्रगति के 
_ सा में बाधक सिद्ध हो रही हे। इन 
_ म॑ से विवाह को मौजदा प्रणाली का 
 निज्ञेषः महत्वपुर्ण स्थान हू । 

विवाह एक हंसी-खुशी का श्रवसर 
` है । इस समय वर-पक्ष एवं कन्या-पक्ष 


EAS NN UES He VS, SS 
R i 


सम्पादन करना चाहिए । एक- 
की!'सहुलियत का ख्याल 


जितनी की आज gi यद्यपि उस 
समय भी कन्या-पक्ष की MT से वर- 
पक्ष वालों को दहेज दिया जाता था 
परन्तु वह कन्या-पक्ष की खुशी से ही। 
बिवाह समान स्तर के लोगों से साथ 
ही किया जाता था । उस समथ जय- 
माल की प्रथा भी प्रचलित थी जिस 
म कन्या AIA हाथ में जयमाल लेकर 
अपने इच्छानुसार पति चुनती थी। 
प्राचीन काल में विवाह के श्रवसर पर 
आनन्द एवं उल्लास को बिशेष महत्व 


दिया जाता था, न कि धन रौर. 
- सम्पत्ति को । 


वतमान समय सें किसी भी व्यक्ति 
के घर, चाहे वह गरीब परिवार 
का ही क्यों न हो, लड़की का पदा होना 
BUA का द्योतक समभा जाता हू । 
लड़का Tat होने पर परिवार में जितनी 
खुशी सनायी जाती हे उतना ही 
मातम लड़को के पदा होने पर सनाया 
जाता हे । लड़कियों का ग्रादर- 
सत्कार भी उनके माता पिता लड़कों 
को भ्रपेक्षा कम करते हे । इसी कारणा 
लड़कियों की भाव्नाश्रों का स्वाभाविक 
विकास नहीं हो पाता । घर सें लड़- 
feat की उपेक्षा करते का केवल यही 
कारण हे कि उसकी शादी में कुछ 
रुपए खच होंगे । 

जब लड़कियों की भ्रवस्था चौदह 
वपं की हो जाती हे तो उनके माता- 
पिता उन्हें विवाह बंधन में बांधने के 
लिए चिन्तित हो जाते हे । कन्या-पक्ष 


वाले शादी तय करने के लिए जिस 
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समय दर-पक्ष बालों से बातचीत 
करने जाते हे उत समय लड़के के पिता 


एवं उसके अन्य संबंधियों 
| बनते हे । इस 
अवसर पर कल्या-यक्ष वालों को दशा 
एक भिखारी से भी बदतर हो जाती 

प्रकार रज्‌ बिनतो 


OD आय Das 
क-स TAT दखत 


ड ON 
> पा 


हे । खर! किस 


॥ हे कि कहीं awa वाले 
जायं । mA के पुवं भौ 
फलादान एवं तिलक समारोह होता 
हं जिसमें कन्या पक्ष वालों से भरपुर 
रुपए लेने की कोशिश की जाती Z| 
यहां तक कि गाड़ी का दोनों ग्रोर का. 
किराया तक वसूल किया जाता है। 


शादी के शुभ दिन वर-पक्ष वाले 
बरात सजा कर eg दलकी तरह 
लड़की वाले के घर vat aa हैं। 
यदि किसी धनीमानी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
की बरात हुई तब तो पूछता ही क्या? 
गांव के mana वाले स्थानों के बर 
गद एवं पीपल के पत्तों की खेर नहीं' 
एसे लोगों की शादियों में जबतक 4° 
हाथी और ऊंट.न aid तबतक दार 
पुजा की रस्म ही पुरी न हो। तडक 
वाले होने की धमंड में वे कन्यापक्ष की 
बात-बातं में नीचा दिखाने की कोश 
करते हे । वरपक्ष की श्रोर से जि 
ही अधिक लोग रहें उतना ही उ 


मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का द्योतक | 


हुं । बेचारे लड़की वालों को एक ga 
की तरह डर के मारे पूंछ हिलाने 


स्वास्थ्य ग्रौर जीवत |. 


HR te “|| हर बात स लडके वालोंको 


| भाजन बनना पड़ता हूँ । 


| ह्वार पूजा का कार्यं तबतक सब 
| विधियों से सम्पन्न नहीं कहा जा सकता 
जबतक कि वरपक्ष बालों को रुपयों 
की भरी थली न दी जाय। इसके 
पश्चात्‌ श्राधी रात के बाद से विवाह 
का कायक्रम प्रारम्भ होता है और 
पुरोहितों का मंत्रोच्चार कार्य प्रात: 
काल तक चलता हूं । आधी रात के 
समय एक यरो का सम्मिलन 
होता हे तो दूसरी गोर जो बड़ी भारी 
संख्या में वर पक्ष के लोग a रहते 
हें, उनका तरह-तरह की मिठाइयों 
4 एवं ग्रन्य भोज्य सामप्रियों से स्वागत 
| किया जाता ह शादी होने के समय भी 
wate भ्रवसर ऐसे श्राते हे. जबकि 
लड़की-पक्ष वालों से रुपये ऐंठने की 
कोशिश की जाती हे । 


दुसरे दिल प्रातः काल कुंवर कलेवा 
का काय सम्पादित होता ह। इसका 
वास्तविक महत्व ma खत्म हो गया 
हे । इसमें श्रब लड़के को सिलने वाले 
उपहारों को ही विशेष महत्ता दी जाती 
हैं। इस रोज सायंकाल लड़की के घर 
भात खाने के लिए जाने का भी रहस्य 
होता है । इस दिन लड़की पक्ष के 
लोग दावत का निमंत्रण देते हे जिसे 
वरपक्ष वाले स्वीकार करते हे । इस 
निमंत्रण को स्वीकार करते समय भी 
वरपक्ष वालों को रुपये देने पड़ते हे । 
भात खाना शुरू करते समय भी लड़के 
वालों को रुपये दिये जाते हे । इस 
समय दहेज में गाय, बेल श्रथवा घोड़ा 
लिया जाता है । तीसरे दिन लड़की के 
बिदा होने के समय लड़की वालों से 
सलने का एक कार्यक्रम होता g, जिस 
ON कन्यापक्ष को लड़के के प्रत्येक 
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का धोती तथा रुपय से 
पेर पुजना होता हूं । 

कहने का तात्पर्य यह कि हर बात 
में कन्याकपक्ष को रुपय से ही लड़के 
वालों की खातिर-बात करनी पड़ती 
हे । यदि तीसरे दिन लड़की बिदा नहीं 
हुई तो छः मास के पदचात गौना करने 
का एक रस्म.होता हे जिस में भी एक 
छोटी-सी बारात लड़की के घर जाती 
हे । इसम भी लड़की वालों को रुपये 
से लड़के वालों की खात्तिर-बात करनी 
पड़ती हे । शादी तथा गोना के बाद 
जीवनपर्यन्त लड़की वालों को दामाद 
को रुपये देने होते हे मानों वे बड़ा 
भारी कर्ज चुका रहे हों । 

वास्तव में पति-पत्नी का समान 
दर्जा हे । हमारे भारतीय संविधान 
में भी इस बात को व्यवस्था की गई 
हे । हमारे रूढिवादी घम ने ही पति 
को पत्नी at ater श्रधिक ऊंचा 
स्थान दिया हे श्रौर पत्नी को दासी 
बना दिया हे । वर-पक्ष कन्या-पक्ष को 
डरा धमका कर नीचा दिखाना श्रपना 
गौरव तथा जन्मसिद्ध ग्रषिकार सम- 
भता हैं । 

परन्तु aa! ga तो समय बदल 
चुका हे । परिस्थिति भी बदल चुको 
हे । वर्तमान युग में लड़कियो को 
शिक्षा पर दिशेष ध्यान दिया जा रहा 
है । वह भी wa उचित अधिकारों के 
प्रति जागरूक होती जा रहो है। 
आकाश बौर को तरह जो रूढ़िवादी 
प्रथाएं हमारे जीवन के विकसित होने 


सें रुकावट के समान थीं वे श्रब धीरे- 


धीरे समाप्त होती जा रही हे। शादी 
में जो श्राथिक व्यय एवं ठीकरों के 
समान पेसे लुटाये जा रहे हे उसे 
रोकने का समय श्रा गया हे । घर- 
गृहस्थी के मामलों को सुचारु रूप से 
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संचालित करनें म॒ महिलाओं का जो 
योगदान हे उसे भूलाया नहीं जा सकता। | 
शादो के श्रवसरों पर दहेज एवं रुपये 
लेने की जो रूढ़िवादी प्रथा श्रभी चलो 
ग्रा रही हे उसे रोकने में महिलाएं ही 
समर्थं हो सकती हुँ । उन्हें घर में ऐसा | 
वातावरण Fat करना चाहिए कि घर 
के मालिक लड़कीवालों को दबा कर 
रुपये एंठनें की कोशिश न करें । यदि 
घर का कोई मालिक किसी लड़की 
वाले को दबाकर रुपये लेने की को- 
शिश करता हे तो घर को स्त्रियों को 
इसका खुलकर विरोध करना चाहिए 
और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करें | 
कि वे ऐसासमाजविरोधो कार्य नकरें। . | 
महिलाओं के साथ ही शिक्षित | 
वग भी इन कुप्रथाश्रों को रोकनें | | 
महत्वपुएा कार्य कर सकता हें । शिक्षित | 
लोगों को शादी के भ्रवसर पर प्रचलित 
घसखोरी एवं चोरबाजारी को ज्ञो ' 
दहेज भ्रादि के रूप में लिया जाता ह्‌ 
बिलकुल ही समाज-विरोधी काय 
घोषित करना होगा । सगाई के aa- 
सरों पर लड़की वालों को श्रोर से जो 
उपहार एबं रुपये-पसे लिए जाते हे 
उन्हें बन्द करना चाहिए । विवाह का 
कार्यक्रम केवल एक दिन तक चले, | श 
कि तीन दिनों तक । समय की उपयो- 
गिता को दृष्टिसे भी यह सवथा | 
उचित हैं । बारात में दस-पांच आद- 
मियों से ग्रधिक न जाने चाहिए । एसा 
करने से लड़की पक्ष वालों को भी 
धिक सुविधा के साथ लोगों की परी 
तरह से MANNA करने का मोः 
मिलेगा । विवाह का कार्यक्रम 
रात के बजाय केबल एक 
समाप्त करना चाहिए । 
जो भी उपहार दिये ज 
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प्रभ यीश मसीह का जन्म कब हुआ ! 


दिनांक २५ दिसम्बर किसमें 


निश्चित किया ? 
जिः त्योहार को क्रिस्मस कहते 
हें श्रोर जिस का ग्रथ ह 
gree का मास” बह सब लोग इस 
लिए मानते हें कि उस दिन में हमारे 
दयालु प्रभु यीशु मसीह का पवित्र जन्म 
हुआ है । हमारी जो पवित्र पुस्तक हे 
att जो हमारी धम संबंधी बातों के 
लिए एक-मात्र साधत तथा मान्य 
सामग्री. है उसमें हमारे प्रभु के जन्म 
दिन का कोई उल्लेख नहीं हुग्रा हू । 
उसमें उस महीने या वर्ष या दिन का 
जब कि जन्म हुआ कोई उल्लेख 
नहीं है । 
इस कारणा से कि laga ने जन्म 
हो जाने की सुचना गडरियों को रात के 
समय दो इस से यह निष्कर्ष निकाला 
जाता हे कि जन्म रात et gat । 
पवित्र पुस्तक में यह लिखा हेः- 
और उसी देश में कितनें गड़रिये थे 
' इजो रात को सेदात में रहकर श्रपने 
' झुंड का पहरा देते थे) लूक २: ८। 
बिट्रान्‌ लेखकों का मत हुं कि 
' यहृदिया देश में जहां बेतलहम बसा 
है, वहां जाड़ को ऋतु इतनी ठंडी 
होती ह कि दिसभ्बर के महीने में 
के गड़रिये खुले मैदान सें nak 


जन्म जाड से पहले हुआ 
को ऋतु में शायद 


~ 


= लेखकः- tae लियो श्रोडम = 


qafa हवाएं, जिन का संबंध वर्षा 
लाने वाले तूफ़ानों से होता है, वे 
भूमध्य सागर में जाड़े की ऋतु में 
उठती हे श्रौर वे फ़लस्तीन (Pales- 
tine) के किनारे पर टकराती हे 
फलस्वरूप बहुत वर्षा होती हे । इसी 
समय में यह भी होता हे कि भूमध्य 
सागर के कुछ भाग पर तर परंतु गमं 
वायु का संचार होता है, और एशिया 
माइनर (Asia Minor) और 
GT देश में इसी के साथ श्रधिक ठंडी 
Me शुष्क वायु चलती हुं जिसके 
कारण भीतरी एशिया को ठंडी-सुखी 
वायु श्रधिक फेल जाती हे, जिस का 
परिएाम यह होता हे कि यहुदिया की 
पहाड़ियों पर और उत्तरीय पहाड़ों पर 
जाड़ों सें ae की वर्षा होती हुँ”-- 
एन्साइक्लोपी ड्या, क्रिटे निक, १४ at 
सं., विभाग १७ दां, पृष्ठ ११६, 
'पेलेस्टाइन' का लेख । 
बेतलहेम जो जरूसलम से पाँच मील 
दूर हे, समुद्र को सतह से २,५५० 
mle को ऊंचाई पर बसा हुआ gl 
एन्साइक्लोपीडिग्रा ब्रिटेनिका में लिखा 
हे कि जे्सलेस का तापमान कभी 
कभी २४ श्रंश फ़ारेन्हीट तक नीचे गिर 
जाता हे । 

“फ़िलस्तीन में केवल दो ऋतुएं 
SARA हे। एक तो बरसाती या जाडे 
को ऋतु जो ग्रक्‍तुबर-नवस्बर में श्रा- 
रम्भ होती है, जब- कि पहली वर्षा का 
प्रादुर्भाव होता हे. ....। फिर वर्षा 
फरवरी महीने तक कस-ग्रधिक लगा- 
तार बरसती रहती है।” -दो न्य 


ERAS एन्साइकलोपी डिया, विभाग 


ror: 


Gurukul Kangri Collection, 


१७, पृष्ठ ७५४, 'पेलेस्टाइन' का लेख । 


“वहा केवल दो ऋतुएं होती हे, 
mate एक तो गर्थो की, और दुसरे 
जाड़े की जिस में सदी बहुत होती 
हे और पानी बरसता ह, जो 
akaa दिनों में आरम्भ होती 
है और दिसस्बर तथा जनवरी में बहुत 
ग्रधिक होतो हें, मगर पहाड़ों पर तो 
am गिरा करती हे । कभी कभी बड़ी 
कड़ी सर्दी भी पड़ती हे । सन्‌ १७६३ 
में पहाड़ों क्रा बहुत-सा भाग बफ़ से 
ढक गया था और नासरत क्के आस-पास 
जो देश हे उस से इतनी cet पड़ी थी 
कि बहुत से लोग feat कर सर भी 
गए थे। सन्‌ १७९७ से इतनी a$ 
गिरी थी कि जेरूसलेस की पहाड़ियों 
१२ या १३ दिन तक बर्फ़ से ढकी रही 
थीं और १८४४ में मार्च और प्रप्रेल 
के महीनों में बफ़ पड़ी थी ।” -डिक्श- 
नेरिग्रो एन्साइक्लोपीडिको हिस्पेनो 
(स्पेनिश) विभाग १४, पृष्ठ ६४८, 
'पेलेस्टिना' का लेख । 

उपरोक्त पुस्तकों में यहुदिया a 
ऋतु संबंधी जो उल्लेख दिए गए हं 
वे लग-भग ऐसे ही हे जसे कि हमारी 
पवित्र पुस्तक में दिए गए हे । सुर्ल 
मान ने बहार की ऋतु के श्रागमन के 
संबंध में यह कहा हेः- “क्योंकि देख 
कि जाड़ा जाता रहा है, श्रौर मेंह छट 
गया और जाता रहा हे 1? श्रेष्ठगीत 
२: ११ । इस से यह प्रमाणित होता 
है कि उस देश सें जाडे की ` ऋतु है 
वर्षा ऋतु होती हे । श्रामोस नबी 


जहां इस्राएलियों के राज्यतत्र al | 4 


उल्लेख किया हे वहां कहा हे कि 
स्वास्थ्य और जीवन 


Haridwar 
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Ws के घर श्रौर गर्मी के घर नियत 
करते थे ।” ग्रामोस ३: १५। 


यिमयाह नबी ने जहां इस बात का 
उल्लेख किया हे कि एक पुस्तक यहूदा 
के राजा यहोयाकीम को भेजी गई थो, 
वहाँ कहा कि, इस समय नवें महीने में 
राजा भ्रपने जाड़े के घर में रहता था, 
र उस के सामने सिगड़ी में आग 
| भेलरही थो। और जब यहूदी ने 

k., a को उस पुस्तक के तीन-चार पन्ने 

` पढ़ कर सुनाए तो राजा ने उस पुस्तक, 
` दिसम्बर १९५२ 


>> gr, तट का SON $- 
X 


७८-90. 


वारी TENT, 
[l } र 
` J | 


MV-DHURANDHAR |! 


को चाकू से काट डाला, और सिगड़ी 
में जो att जल रही थी उसमें 
उसने उस पुस्तक को डाल दिया, यहाँ 
तक कि वह सब ग्राग में जलकर राख 


हो गई । यिर्मयाह ३६: २२,२३ । 
उपरोक्त उद्धरण में यह तो स्पष्ट 


ही है कि यहुदिया के राजा का एक 
WS का घर मुख्य था, और उस समय 


सिगड़ो में उस के सामने aM जल 


रही थी , इस कथन से यह भी निष्कर्ष 


निकलता हे कि उस समय अर्थात्‌ aa 
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महीने ही में राजा उस जाड़ के घर 
में रहने को चला गया था । 


इब्रानियों के पंचांग में उन के वर्ष 
के प्रथम मास को alata’ माना गया 
हें (जिसे बाद में 'नीसान' का महीना 
भो कहने लगे थ) । -देखिए, निर्गमन 
१२:२; १३:४। 

ईस्‌वी सन्‌ को पहली सदो में यहूदियों 
के इतिहास लेखक जोसीफस ने लिखा 
g- जेनशिकस के महीने में, जिसे हस: 
'नीसान' का महीना कहते हे और जो 
हमारे साल का प्रारम्भ माना गया है, 
श्रौर जिस के चंद्र मास के चोदहवें 
दिन, जबकि सूर्य॑ मीन रास में होता 
हे (क्योंकि इसी मास में हम सिस्रियों 
की दासता से स्वतंत्र हुए थे) यह | 
कानून बनाया गया था कि हम को . 
चाहिए कि हम प्रत्येक वर्ष फ़सहकी 
कुर्बानी किया करें जो हम ने को थी, 
जब कि हम मित्र देश से बाहर निकल 
थे”- Antiquities of the Jews 
( अनुवादक विलियम व्हिस्टन ), 
पुस्तक ३, श्रध्याय १०, विभाग ५ । 


यह बात ध्यान म रखनी चाहिए 
कि जोसीफस कहता हें कि पहला मास . 
तब भ्राता हे जब कि सूर्य मीन रास 
में होता हैं, जो कि साचे के दूसरे भाग 
में उपस्थित होता है । 

आधुतिक लेखक निम्न लिखित 
कथन को मानते gi $e 

“इन त्योहारों में का पहला त्य 
जिसे ( Passover) अर्थात्‌ ग्रखमी 
रोटी का पर्व, कहते हे भ्राबीब के 
में मनाया जाता था, जो कि य हुदियो 
के वर्षे का पहला महीना 
साचे के पिछले भाग प्र 


“ag को सर्दो जा' चुकी 


' हाइट की पुस्तक 
= Prophets, Tat ५३७ | 
यिमर्याह ने जिस नवें महीने का 
उल्लेख किया हे वह नवम्बर के दूसरे 
भाग और दिसम्बर के पहले भाग से 
| मिलता-जुलता हुं, जब कि इस समय 
| से पहले ही यहूदिया का राजा भ्रपने 
सदी के घर में पहुंच चुका था श्रौर 
| ह सिंगड़ी उस के सामने जल रही 
ot) यह बात मानने योग्य नहीं ह कि 
` वर्षे के ऐसे समय में बंतलहेम के गड़- 
रिये AIA गल्लो को लेकर खुले मेदान 
| में रहते होंगे । 
इस के श्रतिरिकत यूहन्ना शिष्य. ने 
; एक प्रवसर का उल्लेख किया हे जिस 
में लिखा हैः- “श्रौर उस समय यरू- 
शलेम में स्थापन पव्व था ग्रौर जाड़े की 
+ ऋतु थी ।” BRAT, १० : २२ । उसने 
i ` मंदिर के 'स्थापन पव्व' का उल्लेख 
| किया है। इस का भ्रारम्भ सुलेमान के 
| राज्य मे हुआ था, जिसके राज्य काल 
स वह मंदिर बता था । स्थापन के 
सुश्रवसर पर “इस्राईल के सब लोग 
` सुलेमान के सामने इकट्‌ठ हुए, जबकि 
` एतानीम के महीने में, जो सातवां 
- महीना था, पव्वं मताया गया था” 
१ राजा ८5: २ । यह महोत्सव जिस 
का इस म॑ उल्लेख हें वह झोंपड़ियों 
 (टेबरंनेकल्ज) का समारम्भ था । 
-लेव्यवस्था २३: ३४ । वह सातवें 
महीने की १५ तारीख को मनाया जाता 
था। इस 'भोंपड्यों के पब्व' के 
गत दिनों तक मंदिर के स्थापन Tr 
mat और श्रानन्द किया 
1 था \ -१ राजा ८: ६५। 
समय समपएा के लिए चुना 
था वह श्रत्यन्त प्रतुकल था 


का पव्व का समारम्भ ग्रानन्द पूवक 
मनाया करते थे, -ई. जी. व्हाइट, 
प्रॉफ़ेट्स एंड किग्ज, TES ३७ | 
जोसीफस ने कहा है, “भोपड़ियों 
का पव्व का समारम्भ उसी समय हुआ 
करता था जिस समय को इब्रानी 
समारम्भ के लिए श्रत्यन्त योग्य समभते 
q | —Antiquities of the Jews, 
पृ. ८, श्रध्याय ४, विभाग १ । 
एक दुसरे स्थान पर, जहां जोसी- 
फस ने सातवें मास का उल्लेख किया 
हे, वहाँ उसनें कहा हैः “उसी मास को 
पंद्रहवीं तारीख को जब कि वर्ष का 
मौसम बदल कर सर्दो का हो जाता 
हें, कानून नें ग्राज्ञा दी हें कि हम श्रपने 
प्रत्येक घर म तम्बू बनाएं ताकि हम 
झपने ग्रापक्को वष को उस समय की 
सरदो से सुरक्षित रख सकें” -वही 
पुस्तक, पृ. ३ रा, ग्रध्याय १०, विभाग ४ 
इब्रानियों का सातवां महीना हमारे 
सितस्बर के दूसरे भाग और भ्रक्दूबर 
के पहले भाग से मिलता-जूलता हूं । 
प्रेरित यूहन्ना के कथनानुसार दष के 
उस समय तक जाड़ा पड़ने लगा था | 
जोसीफस ने लिखा हुं कि ag मौसिम 
उस समय इतना धिक ठंडा था कि 
लोग पव्व के मनाने के लिए खुले 
संदानों म झओोपड़ियां का पर्व 
नहीं मना सकते थे । श्रतः उन्हों ने वे 
अपने घरों के भीतर बनाई थीं ताकि 
बे जाड़े से सुरक्षित रह सकें। ग्रतः 
इस पर विशवास करना दुरुस्त नहीं कि 
गड्रिए श्रपने गल्लो को लिए हुए 
दिसम्बर के श्रन्त में खले सेदात सं 
ag? हुए होंगे, क्योंकि तब सर्दो बहुत 
तेज़ होती हे! 
प्रभु यीशु मसीह ने श्रपने शिष्यो से 
यरूशलेम के नाइ के संबंध में कहा था 
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a जाकर वहां श्राक्षय लें,” -मत्ती 
२४: १६॥ उसके बाद उन्हो ने कहा 


Wes PES by SamabF oyp daian शकडो? RRN लोग ag दिया में हं चे E j 


था, परन्तु यह प्राथना करो कि | 
re | 


जाड़े की ऋतु में भाग करत जाना 
पड़े ।' पद २०, साकं १३: १८ भो 
देखिए । निस्संदेह प्रभु यह नहीं चाहते 
थेकि अनुयायी जाड़े को ऋतु 
सं पहाड़ों पर जाकर रहें, क्योंकि तब 

aig रौर बारिस से बहुत 
था [त मानने 
योग्य हे कि प्रभु सीह का जन्म 
२५ दिसम्बर से पहले ही हुआ था। 
सम्भवतः उनका जन्म वसन्त ऋतु के 
समय हुआ होगा जबकि गड़ रिए मंदानों 


mal) 4 


at व at 


कष्ट हात 
= 


। Wa: यह 


ay 


में रहते हे और अपने गल्लो को भी 
खली हवा में रखते हे, क्योंकि जाड़े की 
ऋतु में तो वे श्रपने घरों में रहते हैं 
श्रौर उन की भेड़ें बाड़ों में बंद रहती हे 

पवित्र पुस्तक में क्रिस्सस के महो- 


ल 


त्सव का कहीं भी उल्लेख नहीं है, Ae 
प्रभू यीशु के शिष्योंने भी इस कें 
मनानें के लिए कोई ग्राज्ञा नहीं दी है। 

“पुराने समय का मंडली में क्रिस्मस 
का महोत्सव नहीं मनाया जाता था, 
BIT पांचवी शताब्दी तक इस बात पर 
एक मत्तन था कि क्रिस्सस ६ जर्त 
वरो को या २५ साचे को या २१ 
दिसम्बर को मनाया जाए । -एन्साई” 
इ्लोपीडिग्रा ब्रिटेनिका, सं., भाग 4: 
पृष्ठ ६४१, लेख “क्रिसमस” 

frma एक धार्मिक संस्था हूं, जिति | 
मनुष्य ने चलाया हे यह ईइवरीय नहीं है! 
शिष्यों के समय के पदचात्‌ यह संस्था 
अस्तित्व म॒श्राई, श्रौर मनाई 


“9 


Sa. 


E ... 


लगी । ईसवी सन्‌ की पहली सर्द १ 


“मिथ” श्रर्थात्‌ 'ग्रजिक्य सूय की 
धर्म-प्रथा प्रचलित हुई श्रौर 
meq में इस देवता को संब ' 
स्वास्थ्य भौर जीवन 


पुजने लग थे, और सुथ-पूजा को राज्य- 
धर्म सान लिया गथा था । इस Ais 
बय सुर्यं का जन्म दिन दक्षिणायनान्त 
के पश्चात्‌ २५ ARAT समका गया 
ह था, और 'सँटरनेलिश्रा' के सात दिन 
के उत्सव के बाद सूर्य का उत्सव सनाया 
जाता या । वक्षिणायनान्त के दिन के 
बाद दिन श्रधिक बड़े होनें लगते हैं, 
इसी लिए मूति-पूजकों ने थह निष्कर्ष 
निकाला कि अब हमारे देवता सुर्य का 
जन्म हुआ ह्‌ घोर वह प्रति दिन बड़ा 
होता जाता है, और वे प्रति वष इस 
- समय को सुर्य का जन्म दिन समझनें 
लगे थे। इस समय बच्चों को सुखी 
` करने के लिए ges दिए जाया 
'करते थे । 
तीसरी सदी के भ्रारम्भ में ट्टलियन 
ने यह शिकायत की थी कि रोम के 
ईसाई पुर्ण रूप से नास्तिकों के उत्सवों 
में भाग लिया करते हे । 
भरन्त में रोम के धर्माध्यक्षों ने यह 
निइचय किया कि aa qual के 
उत्सव को goat लिया जाए, AT 
उसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन 
सान लिया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु 
पवित्रता और धामिकता के सूर्य थे । 
रोमन बिशप, जुलिश्नन प्रथम ने एक 
mana निकाला था, जिस में उसने 
सन्‌ ३५१ ईसवी में mar दी थी 
कि fama २५ दिसम्बर को मनाया 
जाया करे। संसार के ग्रन्य भागों के 
मसीही क्रिस्सस विभिन्न तारीखों सें 
सनाया करते थे। “पांचवीं सदी में 
पश्चिमी मंडली ने यह श्राज्ञा दी कि 
Pere सदा उस दिन मनाया जाया 
करे जिस दिन रोम में सुर्यं के जन्म 
का उत्सव मनाया जाता था, यद्यपि 
मभु यीशु का जन्म दिन निश्चित रूप 
को ज्ञात नहीं हे ।”- दो 
_ दिसम्बर १९५२ 
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एन्साइक्लोपीडिग्रा श्रमेरिकाना, भागं, 
४, लेख, क्रिस्सस । 

इस कारएा से कि रोमन बिशप को 
आज्ञा को राज्य-शक्ति का सहारा था, 


श्रतः उस को AAT यूरोप में दरबार 


को सहायता से मानी गई। तथापि 
प्रभु ईसा के जन्स दिन के संबंध में 
सब लोगों का एक मत कभी नहीं gat 
हे । एशिया श्र इथिश्रोपिश्ना (हब्‌- 
शियों का देश) में तो इस संबंध में 
बहुधा मत भेद हो रहा हे । पश्चिम 
सें रोमन कंथॉलिक ग्रोर बहुत-से 
प्रॉटेस्टंट लोग यह उत्सव २५ दिसम्बर 
को मनाते हे, परंतु वे ये कार्य केबल 
रीति-रिबाज तथा परम्परा के श्रनु- 
सार ही करते हे, इस के संबंध म॑ देवी 
श्राज्ञा कोई नहीं हे । 


(पृष्ठ € से समाष्त) 

यह वही पुरुष हैं जो संयुक्त राज्य 
श्रमरीका के बाद में राष्ट्रपति हुए । 

बड़े mari व ग्रौरत ग्रर्थात्‌ विशाल 
हृदय वाले व्यक्ति सदा दयालुता ब 
मदद का भाव रखते हें। इसी कारणा 
वे बड़ हो जाते हे। 

ग्रापको स्मरण होगा कि यीशु ने 
कहा था कि सबसे महान व्यबित वे 
हे जो भ्रत्यधिक भलाई के काथं करते 
और जो सदा दूसरों की सहायता करने 
की कोशिश मं रहते हें । 


मे एक पुरुषत्व रखता दस वष के 
बालक को जानता हूं जो कहा 
करता था, “जी जनाब,” “नहीं सहा- 
शय जो” । जब वह किसी के quit से 
गुजरता तो कहता क्षमा कोजिए।'” 
मे ने उसको कहले सुना, “मिहरवानो 
से,” “धन्यवाद” । वह शेर लड़का हैं 
परन्तु TH El में जानता हूं वह 
अनेकों को मित्र बना लेगा । 
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निश्चय कर लें कि श्राप को चरित्र 
की इमारत में नम्नता के पत्थर ग्रवव्य | 
हों ।वे नींव का जरूरी भाग हें ओर 
हम इस इमारत की नींव को gue 
बनाना चाहते हे । 

लड़को, क्या तुम चाहते हो कि 
लोग तुम्हें प्यार करें ? तो श्रधिक 
नम्रता के पत्थरों को इस इमारत सें 
प्रयोग करो । 
OSS 

(पृष्ठ २ से लगातार) द 

उनके मस्तिष्क हूँ कि कोई ma | 
करने घाला यंत्र । सारी की सारो | 
इतिहास को पुस्तक या रेखा गणित 
को सारो qe उनसे मुखाग्र सुन _ 
लीजिए। ये हें इलम के कीड़े; सरस्वती 
के पुजारी । किस प्रकार उन्होंने इस 
विद्या को प्राप्त किया? निरन्तर रटने 
या याइ करनें को धुन में लग रहने से; 
दिन को दिन न समका att न रात 
को रात; भूख प्यास को चिन्ता नहीं 
उन्हें । पर जरा उनकी शारीरिक 
स्थिति पर ध्यान दीजिए; मुखावति 
पर गौर कोजिए-बारह्‌ बज रहे हे । 
क्यों ? इस वास्ते कि इन्होंने इसे देह | 
का घाटा उठा कर प्राप्त किया ह ॥ | 
उनका दिमाग अत्यन्त बलवान परस्तु | 
शरीर भ्रत्यन्त gia! ये शारीरिक | 
व्यायाम से दूर रहे। उनकी मांस- | 
पेशियो को विकास पाने का अवसर 
मिला ही नहीं । इस प्रकार का शिक्षण 
शिक्षार्थी के लिए महंगा बेठता हे और 
वह उसको जोवरपयन्त अपाहिज 
बेठता हूँ । २ 

परिश्रम करते में मानहाति 
होती प्रत्यत रोग बीमारी के 


Pe 


क्या 
कहता 


g ? 


नामर्दी की ओर 


RS gm- मुभे बड़ी चिता लगी हे 
क्योंकि में नपुंसक-सा हो गया हूं । मेरी 
| शादी हाल ही में हुई हैं और मे IA 
। को इस काबिल नहीं पाता हूं जिससे 
| बड़ा क्षोभ रहता हं कृपया मेरी यह 

दशा सुधारने में मदद कीजिए । 
उत्तर'- ऐसी दशा तब होती है जब 
कोई हस्तमेथुन द्वारा ATA को हद तक 
पहुंचा देता है । एसी दशा में भ्रापको 
सम्भोग से कुछ ae के लिए विश्राम 
लेना चाहिए शायद दो वष तक । इस 
के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । 

? 


कब्ज 
प्रसनः- पेरी ग्रवस्था १८ साल की 
हे ग्रोर मुझे थे शिकायतें हे । 
o १ स्वप्नदोष की श्रौषधि श्रापके 
. नुस्खे के मुताबिक मं ने एक शीशी 
ट्रेसेन्टीन गोलियों की खरीदी परन्तु 
` श्रब तक कोई लाभ न॒ हुआ, ग्रलावा, 
Met amt के बाद चक्कर oar ह 
OMe जीभ खुश्क हो जाती हे । बतला- 
` इएगा कि खुराक सही है या नहीं । 
` २. मूत्रत्याग खुलकर नहीं होता 
उत्तरः- वस्तुत: टेसेन्टीन गोलियाँ 
आपको मुवाफिक नहीं sat । उनका 
श्रभिप्राय श्रातों की दशा सुधारने का 
क्या श्राप धथोचित मात्रा में 
वन करते है ताकि मूत्रत्याग 
हो ? कब्ज gaat प्रतिदिन 


के साथ साथ प्राप Brewer's Yeast 
Tablets की दो टिकियां खानें के 
बाद तीन बार दिन में ले सकते हे । 
आपको रोज़ाना एनीमा लेने की श्राव- 
वयक्ता पड़ेगी जब तक wa अपना 
प्राकृतिक कार्य ठीक से न करनें लगे । 
३. मुझे बड़ी चिन्ता हे कि खुल- 
कर पायखाना नहीं होता । सुबह को 
मे दो गिलास पानी पीता हू फिर भी 
कोई WAT नहीं होता। विरेचक लेने 
के बाद फिर वही कॅफियत रहती हे । 
कब्ज दूर करने का इलाज बतलाइए । 
उत्तर २ को पढ्िए। 
? 


पेशाब छाल और उस में जलन 

प्रश्‍न:- मेरा बायां भ्रंडकोष पिछले 
छः मास में घटकर सुपारी के बराबर 
रह गया है। मुझे अंदेशा हे कि दायां 
भी न घटने लग । अलावा एक जलन 
सी होती जब पेशाब करता हूं कभी 
पेशाब का रंग लाल होता हे । इन- 
जेक्शन से डर लगता हू । दवा 
बतलाइए | 

उत्तरः- ग्रंडकोष के घटने के लिए 
श्रापफो किसी स्थानीय सर्जन या 
बिशेषज्ञ का मश्‍वरा लेना चाहिए । 

लाल रंग के मूत्र से aie फिर उस 
में जलन से पता लगता हुँ कि उसमे 
पत्थर हे रौर जख्म हे । श्रापके सूत्र 
की जांच होनी चाहिए ताकि पता 
लगे कि क्या कया हे उसमें । यही मात्र 
तरीका हे जिससे सही इलाज हो 
सकता हे । 

? 

स्वप्नदोष 

प्रश्‍न:- पिछले सवा साल से सभे 
स्वप्नदोष की इल्लत लगी है । यह 
मास में ५, ६ बार हो जाता हे । 
अवस्था सेरी २० वर्ष को है। तस- 


me colder जवाब दीजिए । 
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तीन हफ्ते बाद स्वप्न दोष हुआ a 
करते हूँ इससे अधिक होन का कारण 
यह हे कि या तो कासे fel को उत्तेजित 
किया जाता हे या अन्य स्त्रियों या 
सम्भोग के विषय में समय व्यतीत 
किया जाता हें । 


(पृष्ठ १५ से समाप्त) 
रहती । जो लोग प्रकृति के खले मैदान 
में परिश्रम करते हे वे ताजी प्राण 
वायु का सेवन करते हें । परिश्रम से कोई 
मरता नहीं है बल्कि आयु दीर्घं होती 
a 
दूषित रक्‍त फेफड़े में साफ होने वापिस 
भ्राता हुँ, पसीना छिद्रों द्वारा बाहेर 
निकलता हें, हम स्वस्थ सहसूस करते हे। 


प्रत्येक भारतीय को AIA बच्चों 
को हितकर परिश्रम के लिए प्रोत- 
साहन करना चाहिए । यदि हम विश्व 
के राष्ट्रों में उच्च स्थान प्राप्त करते 


की चेष्टा करें नो परिश्रम को 
महत्व दं । 


(पुष्ठ ११ से समाप्त) 


बात का ध्यान रखना चाहिए किवे . 


उनके घर गृहस्थी सम्बन्धी कार्यों म॑ 
सहायक fag हों । ऐसा करने से ही 
विवाह का सच्चा उद्देश्य पुरा हो सकेगा 
आर एक बहुत ही श्रानन्ददायक दु” 
yaer की धर्म तथा रूढ़िवाद की 
बलिवेदी पर हत्या होने से बचाया जा. 
सकता हे । | 


का निव APF 


के 
य शुभश्रवसर का दरवाज़ा खोलते 


>; 3 a 
लिये ag जरूरी नहीं कि श्राप प्रमु 
स्थान में रखे जायं। -लायत 
` स्वास्थ्य श्रौर जीवन 
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लन्दन, 
एलिजाबेथ फोरवस सेम्फिल नामक 
` ४०-वर्षीया चिकित्सक महिला ने 
कल घोषणा की कि वह स्त्री से पुरुष 
में परिणत हो गई हे और तदुनूसार 
पेदाइशी रजिस्टर में भी परिवर्तन 
कर दिया गया हे । घोषणा में उन्हों 
ने बताया कि वह श्रव पुर्णतः पुरुष 
हे ओर उनका नया नाम डा. इवान 
है । श्रापको एबरडीन के शेरिफ कोट 
सेनाम एवं पेदाइशी रजिस्टर मे 
परिवर्तन करनें की भ्रनुमति दी गई 
है । पुराना पेदाइशी सर्टिफिकेट रह 
कर दिया गया È । 
वसीयत के अनुसार भ्रब AIT 
वर्गी लाड तथा लेडी सेम्फिल की 
त पुत्री नहीं वरन्‌ द्वितीय पुत्र 
है । आप सेम्फिल बरोनी की सम्पत्ति 
के सम्भावित उत्तराधिकारी भी ह 
आपने एक मुलाकात में बताया:- 
' पत्रों में जो छपा हे, वह सच है । 
लोग मुझे डा. एलिजाबेथ के रूप में 
समझते ग्रा रहे हे, वे यह नहीं जानते 
कि मे डा. इवान हुं । 


@ wat कृषि 
पिछले वर्षे ११ सहोनों में ५५ करोड़ 


विभाग ने 


बुशल FA का निर्यात किया 
है । इनमें से ४६, ७७,००० टन ग्रनाज 
एशिया को aega: भारत और जापान 
को भेजा गया। भारत को २७,११, 
००० टन गहूं और ५२५,००० टत 
अन्य मोटे श्रवाज दिए गए हँ । 
“ffs विभाग a. एस ए. एस 

@ जिब्राल्टर की चट्टान का आधु- 
दिसम्बर १६५२ 


निक नास इस प्रकार पड़ा:- एक 
AAA विजता बनाम aie gaa 
३० सन ७११ को इस स्थान में उतरा 
ग्रौर श्रपनी विजय के स्मृति में उसको 
जबलुलतारीक या तारीक का पहाड़ 
कह! । इसको संक्षिप्त करके श्रंग्रेजी 
ढंग का नाम रखा गया-जिब्नाल्टर 
& प्रमरीका में ज्यादातर तलाक विवाह 
के चोथे सालके बीच में दिए जाते 
मालूम होते है । 

@ एक लाख से श्रधिक लोग हर 
साल सांप के काटने से दुनिया में मरते 
हें। पहिले २० हजार से २३ हजार 
तक जानें जाती थीं । शेर, चीते, भालू, 
वघियाड़, ARA और मगरमच्छ 
atte जानवरों से जितनी ata होती 
हे उन से यह संख्या दस गुनी है । 
भारत में प्रति दिन औसत हिसाब से 
१०० ग्ादमौ मरते हे । सबसे ज्यादा 
बंगाल, बिहार उड़ीसा और उत्तर 
प्रदेश में सांप द्वारा मौतें होती हे । 


@ इस बात पर प्रकाश डाला गया 
हे कि ब्रिटेन की मलिका के ताज में 
से कोहनूर हीरा MT काले शाहज्ञादे 
का लाल जो छोटी मुर्गी के aes के 
बराबर हैं युद्ध के समय निकाल लिए 
गए थे और एक चटनी के बतन में बन्द 
करके एक Ms खेत a छिपा 
लिए गये थे ताकि जमंन हमले से 
सुरक्षित रह सकें । यह कोहन्र हीरा 
मलिका मेरी के ताज में सन. १६१९ 
में जड़ा गया था। संन १८५१ को 


otri be s 
प्रदर्शिनी में उसका मूल्य २०,००००० __ 


E केवल एक हो सस्कात हारा किसी 


पौंड ग्रांका गया था । 
@ एक ai ने वाययात्रा में एक | 
साढे तीन वर्षीय हाथी यात्री की मिह- 
साननवाज्ञी को । ये यात्री विमान 
द्वारा बंकाक से श्रमस्टरडम पहुंचाए 
गए; हवाई अड्डे पर उनकी प्रतीक्षा . 
में पत्रकारों का एक दल उपस्थित था 
जो इस समाचार से ग्रत्यन्त श्राकष्ति 
हुआ कि हाथी विमान यात्रा में मुर्गी 
की संगति से खामोश रखा जा सकता हे । 
राजा नाम का यह हाथी बहुत ही 
शरीफ A | इस CHL लाइन में जो 
इस रीति से हाथियों को यातायात _ 
में कुछ समय तक संलग्न रही एक £ 
सफेद मुर्गी हे जो होस्टेस का काय 
करती रही और एलीफेंट गल' करके 
सम्बोधन को जाती थी। 
@ जापान को सरकारने gana 
हे कि वे फिलपाइनह्वीप वासियों को | 
एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हँ जो. 
जाकर उन ३ सेनिकों को समराएंगे . A 
जो लूबांद द्वीप के जगलों में छिप रहे : 
हे (जो wa तक विश्वास करते हे कि 
(द्वितीय) समाप्त नहीं हुआ) 
कि युद्ध समाप्त हो चुका हें। | 


K 


प्रवक्ता 


ल्ल राष्ट्र का सच्चा महत्व उसके व्य. 
क्तियों के सद्गुण से भ्रांका जाता हे 1 


को शुभ कार्य करने का प्रोत्साहन मिल 
सकता g परन्तु एक हो श्रपदाढ 
उसको मिट्टी में भी भिला सकता 
-एच. बी. विलसन 
हल मंच पर के उपदेश 
आवश्यकता नहीं जितनी 
देशों के ग्रभ्यास को श्रा 
काल्डिकांट - 
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